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- वेदोपानिषदां तत्वं मिथ्यात्वे समझसम्‌ ॥ 
(५) 

द अथोभांससमाश्रित्य वाक्याभास तथैव च ॥ 
-कथयन्ति हि ते सर्वे महामोह विमोहिताः ॥ 

; (&-) 
एतेषां तत्व बोधाय विज्ञाय वेदिकाशयं | 

: छान्दोग्याद्याय्यभाष्यं तु सानिनेदं विनर्मितं ॥ 

है रद ॥ दोहा ॥ . « ँ 
अस्ति भाति प्रिय सिन्धु में नाम रूप संसार | ' 
मरुमरीचिका सम नहीं याको करो विचार ॥ 


मायावादी“नेहनानास्तिकिश्वन” बुददां ० ४४४।१९ इस | 
वाक्य पर निर्भर करके यह कथन करते हैं कि इस सम्पूर्ण संसार* 
की तीनो कालों में सत्ता नहीं अर्थाव्‌ शशश्षद्रादिकों के समान 
इसको : अत्यन्ताभ्ाव है,सो ठीक नहीं, क्योंकि जिस पदार्थ का 
जहां <अस्य॒न्तांभावः होता है. वह पदाथ वहां तीनो कालहों में 
नहीं होता और वहां न होने से: ही उसका अस्पन्‍्ताभाव कहा 


जाता है, या यों कहो कि “अनादि रनन्तो 5भावो5त्यन्ता 


भावः 5 जो ,अनादि तथा अनन्त अभाव हो उसका नाम 
- “अत्यन्ताभाव” है, यदि संसार का तीनों कालों में अत्यन्ता 


भाव होता तो इंस प्रपश्च की कदाप्ि उपलब्धि /न होंती 
- परन्तु होती है और इस उपलब्धि को मायावादी , भी 


« भूमिका | ८ ) ५४ 


माँनते हैं पर वह इस दोष का परिहार इंस्त प्रकार करते हैं 
कि : उक्त हहदारण्यक वाक्य परमाथरूप - से जगत का अहम 
: में अभाव कथन करतां है अथांत्‌ यह, जगत; तीनों काला पें 
ब्रह्म के समान सद्प नहीं, ओर जो तीत्ों कालों मेंजाश को 
प्राप्त म हो उश्तको परमार्थ रूप से -सद कहते हैं, सत तथा -त्रिका- 
लावाध्य यह दोनों एकाथ वाची शब्द हैं, यंद्रापरे बढिक मत पे 
प्रकृति भी नित्य कह जाती है; क्योंकि उसका भी।ना श कभी सेंहीं 
होता केवलरू स्वरूप का पंरिवतेनः होजाता: है -6थॉप्रि छप्तंकों 
कूंटस्थ निय नहीं कहसक्ते, कूटस्थ निय केवछ. चेतन ही होता है 
ज़ड़ नहीं, इस प्रकार परिणामी निय्य तथा कूटस्थ निय भेद सर 
निसर दो प्रकार का माना गया. है अस्तु, यहां प्रकार भेद केबल 
शास्त्र की प्रक्रिया के बोधनाथ्थ लिखांगया, प्कृत यहू-है कि. 
जिसका ध्वेस न हो वद “ नित्य ”” कहलाता है, इंस लक्षण में 
अतिव्याप्तिरुप यंद दोष आता है कि ध्यंस का ध्वस्त कभी 
नहीं होता, क्योंकि जब घट फूटकर उप्काँ प्रश्वेत्ताभाव 
होजाता है उप्त ध्य॑प्त का नाश शास्त्रंकार नहीं मानते, इसलिये 
०उक्त लक्षण को दोष रहित करने के लिये यह लक्षण करना 
चाहियेकि. “ घ्वंसभिन्नलेसतिध्वसाअ्रतियोंगित्. 
नित्यत्वम तो पद स्॒य॑ ध्वंसदप ल हों और न ध्वेषठ 
का प्रतियोगी हो उसको “ नित्य ” कहेत हैं, यहां अभाव वाले 
पदाथ का नाम “ प्रतियोगी ”? है, जैसाकि प्रकृत में घठ अपने 


प्रध्यसाउभाव का प्रतियोगी है, सो जो:इस प्रकार अपने जेभांक 
का प्रतियोगी न हो वह “ निय ?. कहाता है, यह छक्षण 


_ कु ५ ँ | | । 
४७ ऐप || 
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ड़ उपानिषदास्येभाष्य 


झस/र--में न-घट सकने से संसार परमायेरूप नहीं उ्रकैनतु श्राति- 
भ्रएसक है अथीत रज्ज़ु में सप॑ तथा शक्ति में रजत के <समान 


 ऋतीतिकार में होने से मिथ्या दे यह उक्त उरपीनिषद्राक्य का 


तात्पम्य जानना चाहिये ॥ 


। 5 प्रायावादियां का यह कथन इंसलिय ठोक नहीं कि 
झंसार का परमार्थरूप से ब्रह्म में होना किसी को भी आऔभिमत 


जी किन्तुं सब शास्त्रकार यह मानते हैं कि संसार तीनो कालों 


फ्रेनिय नहीं, इसी भाव को “सूथ्योचन्द्रमसों धाता यथा 
पूवैमकंस्पयत्‌ ”! ऋग्‌० < ।८। ४८॥ २८धाता”परमात्मा 
ने सूय्य तथा चन्द्रमा को पूर्वस्टष्टि कु समान बनाया, इसादि मंत्रों 
में वर्णन किया है कि सूव्य चन्द्रमारुप जगत निय नहीं, इसलिये ( 
प्रमांर्थरूप से जग का ब्रह्म में अभाव कथन करना सिद्धसाधन 


. हैं, अतएव उक्त वाक्य का यह अथ्थ कदापि नहीं ॥ 


ओर जो«मायावादी सब पदार्थों का ब्रह्म में अय्न्ताभाव 
मानते हैं, यह इसलिये ठीक नहीं कि जब महाप्रलूय होता है तब 
रूष्टि का परथ्वसाभाव होजाता है अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण स्थूल जगद 
उस सम्रय अपने कारणरूप प्रकृति में लय हो जाने से इसका प्रध्व॑सा- | 
भौव कहाजता हैं, वास्तव में बातयद है कि जो सादि तथा अनन्त 
हों उप्तको “ प्रध्वंसाभाव ” कहते हैं, या यों कही कि र्टृष्टि 
समय यह अभाव उत्पन्न होने से सादे और नाश का 
नाश नेहीने से अनन्त है, इस मकार स्टष्ठटे अतिस ठदरती है 
मिथ्यों नहीं) इससे सिद्ध है कि“नेहनानास्ति किये” वाक्‍्प 
की संसार के मिथ्या होने में गाना ठीक नहीं ॥ 


[25 ://.7706//0४,/७80४8॥772५83[8/९98| 


क्‍ भूमिका ह ७ 
४ ओर युक्ति यह है कि जो पंदाय इन्द्रियादिकों के दोष 
से प्रतीतहों उप्को “ पिथ्यां” कहते हैं, जैसाकि परुभूमि में 


जल अथवा रज्जु में सर्प का अन्यथा भान होता है वास्तव में 


वह पदार्थ वहां नहीं होता, यादे संसार भी ऐसा ही होता 
तो उसका ज्ञान से अवश्य बाघ होजाता परन्तु नहीं होता, हां 
कमे से इसका बाध देखा जाता है, जेपाकि सच्चे सर्प को 
जबतक घर से वाहिर न फेंक दियांजाय अथवा लाठी से न 
मार दिया जाय तबतक उसकी निद्वत्ति नहीं होमभक्ती, एवं जब 
जीव के प्रारब्धकर्म भागद्वारा क्षय होजात हैं तब उसके शरीर 
का नाश होने से संसार भी कर्मों द्वारा नाश को प्राप्त कह जाता 
है, इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय ईव्वर की'कृति से 
होते हैं. किसी श्रम से नहीं, एवं “तेति नेति” बहदा० 
३।९। २६ इस वाक्य का तात्पय्ये भी मिथ्यात्व में नहीं 

न्तु ईंबबर के सजातीय भेद के निषेध में. ताथय्ये है 
कि अग्न्यादि जड़ देवों से परमात्मा स्वेथा भिन्न है अर्थात्‌ 
उक्त पदाथ कदापि उप्तकी तुलना नहीं करसक्ते, इस वाक्य से 
पृत् यह प्रकरण है कि हे याज्ञवल्क्य ! यह दिशांयें किसमें 
प्रतिष्ठित हैं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि परमात्मा में, भला 
इस स्थल में संसार के मिथ्या होने का क्या प्रकरा, इसी प्रकार 
यह लोग “न तन्न रथा न रथ योगा इहृदा? ४। है। ९० 
इस वाक्यसे भी संसार को मिथ्या सिद्ध करते हैं परन्तु यह वाक्य 
स्वप्रावस्था का वर्णन करता है संसार के (मिथ्या" ने, का 
नहीं, यदि उक्त वाक्य का तात्पय्य संसार के 'पिथ्या सिद्ध करेन 
.. में होता तो “स्वप्न व्यवहारस्थेव प्रांक प्रतिवोधात ! 


क्ष्त्त्ती ५ €) हिं। | छा ै 


-_स्‍/९2॥|, 
| ऐ रैक | | रे 


पक उपनिषदा य्येभाष्य 


 झं० भा० २। १। १७-जाग्रत में आने से प्रथम स्प्रप्तव्यवहार 
के समान यह संसार है, इस प्रकार उपानिषत्कार भी स्वप्न का 
हृष्ठान्त देकर सस्तार को मिथ्या प्िद्ध करते परन्तु उपीनिषदों 
के किसी स्थल में भी स्त्रप्त का दृह्ान्त देकर संधार को मिथ्या 
सिद्ध नहीं किया गया और यह हो ही केसे सक्ता है, क्‍योंकि 
सप्ज्ञान केत्रल जागारित पदार्थों का अन्यथा ज्ञान है, इसलिये 
इप वाक्य से संसार मिथ्या सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इनके 
मत में मिथ्या वह कहलाता है जो अनिरबंचर्नीयल्‍सत्‌ अस्त 
से सभवथा विलक्षण हो, जिप्तका निर्ववनन न होसके उसको यह 
छोग अनिर्वेच्चसीय नहीं मानते किन्तु एक प्रकार के अनादि 
. सान्‍्त भाव पदार्थ को अनिर्वचनीय मानते हैं। 


और अनादिसान्त प्रागभात भी है अथीत जहां अभी कांय्य 
उत्पन्न नहीं हुआ उस कारण में जो काय्य का अभाव उसका 
नाम “ प्रागैभाव ” है; इसीलिये इन्होंने माया के लक्षण 
में भाव पद का निवेश किया है कि जो आनदि, सान्‍्त तथा 
भाव हो उसको यह माया, अज्ञान तथा आवदवैद्या नाम से कथन 
करते तथा इसी को संपघतार का उपादान कारण मानते 
है, यही पदार्थ इनके मत में अनिर्वचनीय है, और जब 
अनिवचनीय प्रपञ्न का ब्रह्म में अभाव हुआ तो वह किस नाम 
में कहा जायगा, इस विषय में इनका यह मन्तद्य है कि कल्िपत 
प्रपश्य को निदेत्ति ब्रह्म में ध्वंसरूप है, या या कहाँ कि प्रपश्च 
का ब्रह्म में प्रध्यताभाव है, ऐसा मानने से यहाँ दोष आता हे 
. कि प्रध्वंकवाभाव तों अनन्त होता है अथाव प्रध्वंसाभाव का 


॥ | 5 | | ट्र््य 
॥ 5 मी ५ आज अ७3 * १, 
| की | जल फि,थ 


भूमिका ५ 
नाश नहीं होता, एवं एक ब्रह्म और दूसरा प्रध्वंसाभाव होने 
पे इनके मत में यह अनिष्ठापत्ति हुई कि दो पदाय सिद्ध होगये 
ओर ऐसा होने से यह द्वेतवाद रूप दोष को अपने मत से निहत्त 
नहीं करसक्ते, इसका उत्तर इनके मत में यह है कि यास्कसुनि 
नरुक्तकार ने ( १) जन्म (२) सत्ता (३ )6द्धि ( ४) विपरि 
णाम ( ५) अपक्षय ( ६ ) विनाश, यंह पट अनिर्वचनीय। पदार्थ 
के बिकार माने हैं ओर यह सभी जन्‍्म्रादिकों के समान 'क्षणशिक 
हैं, जिस प्रकार प्रथम क्षण में “ जायते ”” यह बुद्धि और द्वितीय 
क्षण में “ जात;” यह बुद्धि होती है इसी प्रकार घट का 
प्रथ्वेसाभाव भी क्षाणिक है, क्‍योंकि प्रथम क्षण़ में “नश्यति 
घट नाश को प्राप्त होता है, यह बुद्धि ओर द्वितीय क्षण में 


“बिनष्टो घटः”'रघट नाश को प्राप्त होगया, यह प्रतीति होती - 


है, इससे सिद्ध है कि क्षाणिक होने से प्रध्वसाभाव भी विनाशी 
है, इनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जैसे “ प्रागर्भाव 
नाश को प्रोप्त होता है”” यह वाक्य घट की उत्पोत्ति के आभि 
प्राय से प्रागभाव में प्रयुक्त है इसी प्रकार “ बिनष्ठो घट; ?” यह 
घट के अतीत काछ के अभिप्राय से प्रध्वस के क्षाणिंक होने में 
प्रतीत होता है वास्तव में प्रध्वंसाभाव में क्षण क व्यवहार नहीं होता, 
क्योंकि यदि अभाव में क्षाणेक व्यवहार होता तों अभाव को अभाव 
नकहा जाता, इसी अभिप्रायसे महर्षि कणाद ने कंथन किया है कि 


“ नित्येष्वभावादनित्येषभावात्कारणे कालाख्येतिं ? 


, बैशे० २। २। ९-अनित्य पदार्थों में ही फकोहकृतों लौफो- 


कादि व्यवहार होते हैं नित्यों में नहीं, और दोष यह है के 


. ध्वेस के नाश मानने से फिर . संसार के उन्म पक. ]2:.]._. 


७ ॥ 9 | हुए (| ७३) | (९५९ ॥९€: 
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होगी! मायावादियों ने इसका यह उत्तर दिया हैं कि जिस 
प्रकार भागभावाभाव घट के नाश से फिर प्रागभाव का उन्मज्जन 
नहीं होता इसी प्रकार प्रध्दंस के नाश से भी फिर मपथ् का 
उन्पज्जन न होगा, उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि घट 
प्रागभाव का अम्नाव नहीं किन्तु प्रागभाव का अभाव ध्वेसरूप हे 
जो अनन्त है फिर घटध्वेस से अद्वैत की सिद्धि कैसे ! 
: ब्ास्‍्तव में तत्न यह है कि जद्वेत की सिद्धि के लिये इनको ऐसी 
कई एक कलिएष्ठ कर्पनायें करनी पड़ती हैं,कहीं ध्वस मानना पड़ता 
है कही ध्वंस को क्षाणक म/नकर एक अत्यन्तांभाव मानना पहुंता 
है और कहीं उप्त अत्यन्ताभाव को माया का कार्य्य होने से 
बिनाशी मानना पढता है, जो युक्ति तथा अनुभव से सबेथा 
घिरुद्धू है, क्योंकि अत्यन्ताभाव उस स्थल में होता है जहां प्रति- 
योगी की तीनों काल में सत्ता नहीं होती, इसी अभिप्राय से 
कुमारिलभद् ने लिखा है किः-- पे 
शिरसोध्वयवा. निम्ना बद्धिकाठिन्य वार्जिताः। 
शशश्चंगादि रूपेण सोःत्यन्ता(भाव उच्यते ॥ 


)। 
| 


_ - जकरतपहै टो भागाग की एकता नहीं शमी, इससे सिद्ध 
).//.[]6//% १/ 8४ 08॥|5-॥45 ।८“3/८/> 


है २.४ । ढ पु । । 
कप हि 
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है कि इनका ब्रह्म भी अत्यन्ताभावरुप ही है, इत्यादि युक्तियों 
से इनक उक्त प्रातिज्ञा कदापे धिद्ध नहीं होती कि अस्ति-संद्रप) 
भात-म्काशरूप तथा प्रिय:-आनन्दरूप ब्रह्म सब्िदानन्द 
में संसार श्रममात्र और ब्रह्म ही सत्यरूप है, इनकी इस प्रतिज्ञा 
का खण्डन हमने इस प्रकार किया है कि “मरुपरीचि 
का सम नहीं ”ज"संसार मरुभूमि के जल्समान नहीं किन्तु 
अपनी अवस्था तथा अपने देशकाल में सत्य है। .... 775 


भाव यह है कि यह संसार अपनी अवस्था भोगकर नाश 
का प्राप्त होजाता है, इसको शास्त्रीय परिभाषा में अजित्य 
कहते हैँ, इस प्रकार संसार के आनित्य होने से इसका प्रध्वसाभाव 
होता है अत्यन्ताभाव नहीं | २ 
ओर जो मायावादी “तत्त्वमसि ” वाक्य से यह 
अर्थ सिद्ध करते हैं कि “ वह ब्रह्म तू है” अथीत छान्‍्दोग्य के | 
इस वाक्य से जो यह जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं सो 
इसलिये ठीक नहं। कि इस प्रपाठक में उक्त वाक्य से पूर्व कई « 
भी ब्रह्म का प्रकरण नहीं. आया, यह सम्पूर्ण वाक्य इस “प्रकार 
है कि “ ऐतदात््यमिदं से तत्सत्ये स आत्मा : 
तत्त्वमासे खेतकेतों ” छान्‍्दों० ६ । <। ७-३सी आत्मा ह। 
का यह सब चमत्कार है और उसी के अपहतपाप्मादि चैमोँ 8 
' को धारण करने से “तू वह है”” यह अथ वक्त वाक्य का हैं 
अथवा उक्त वाक्य में जो सूक्ष्मरप चेतन कथन, किया गयाहें ' 
४ बह तू है ”” इस प्रकार चेतन के साथ सामानाधिकरण्य के 


८ .._ उपनिषदाय्यभाष्य 


होंगी ? मायावादियों ने इसका यह उत्तर दिया है कि जिस 
प्रकार प्रागभावाभाव घट के नांश से फिर प्रागभाव का उन्मज्जन 
नहीं होता इसी प्रकार प्रध्देस के नाश से भी फिर मपथ का 
उन्पज्जन न होगा, उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि घट 
प्रागभांव का अभाव नहीं किन्तु प्रागभाव का अभाव ध्वेसरूप है 
जो अनन्त है फिर घटर्वेस से अद्वैत की सिद्धि कैसे। | 
वास्तव में तत्व यह है कि अद्वैतकी सिद्धि के लिये इनको ऐसी२ 
कई एक कलिए कर्पनायें करनी पड़ती हैं,कहीं ध्वेस मानना पड़ता 
है कहीं ध्वंस को क्षाणक म/नकर एक अत्यन्तांभाव मानना पड़ता 
है और कहीं उत्त अत्यन्ताभाव को माया का कार्य्य होने से 
बिनाशी मानना पडता है, जो युक्ति तथा अनुभव से स्वथा 
विरुद्ध हैं, क्योंकि अत्यन्ताभाव उस स्थल में होता है जहां प्रति- 
योगी की तीनों काल में सत्ता नहीं होती, इसी अभिप्राय से 
कुमारिलभद ने लिखा है किः-- म 
शिर्सो&वयवा निम्ना गृद्धिकाठिन्य वा्जिताः। 
शश््र॑ गादि रूपेण सो5त्यन्ता।भाव उच्यते ॥ 


_.. अथ-शशश्रज्ञादिरूप से जो पदाथ का अभाव हों उसका 
नाम “अत्यन्ताभाव ” है, और यह संसार इनके मत में 
शशश्रृड़ादिकों के समान तुच्छ नहीं किन्तु भाव रूप है फिर प्रपश्च 
का बक्ष में अत्यन्ताभाव कैसे : और दोष «इनके मत-में यह है - 
. कि जब यह अत्यस्ताभाव को अनादि अनन्तसात्ति -कै तो फिर 
एक ब्रह्म की सिद्धि केसे! यदि यह कहें कि अत्यन्ताभाव 
25970 78॥80/809/7709468| 
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|| 


है 
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है कि इनका ब्रह्म भी अत्यन्ताभावरुप ही है, इत्पादि युक्तियों 
स इनक। उक्त प्रतिज्ञा कदापि प्िद्ध नहीं होती कि अस्ति-सद्रप, 


भाते-प्रकाशरूप तथा प्रिय:-आनन्‍्दरूप ब्रह्म सब्िदानन्द 
में ससार श्रममात्र ओर ब्रह्म ही सत्यरूप है, इनकी इस प्रातिज्ञो 
का खण्डन हमने इस प्रकार किया है कि “मरुमरीचि 


का सम नहीं ”-संसार मरुभूमि के जलूसमान नहीं किन्तु ; 


अपना अवस्था तथा अपने देशकाल में सत्य है।.. 77. 


भाव यह है कि यह संसार अपनी अवस्था भोगकर नाश 
का प्राप्त होजाता है, इसका शास्त्रीय परिभाषा में अनित्तम 
कहते हैं, इस प्रकार संसार के अनित्य होने से इसका प्रध्वंसाभाव 
होता है अत्यन्ताभाव नहीं । | 

ओर जो मायावादी “तत्त्वमसि ” वाक्य से यह 
अथे सिद्ध करते हैं कि / वह ब्रह्म तू है” अथीत छान्‍्दोग्य के 
इस वाक्य से जो यह जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं सो 
इसलिये ठीक नहं। कि इस प्रपाठक में उक्त वाक्य से पूर्व कर 
भी ब्रह्म का प्रकरण नहीं आया, यह सम्पूर्ण वाक्य इस «प्रकार 
है कि “ ऐतदात्यमिदं सर्वे तत्सत्ये स आत्मा: 
तत्त्वमासि श्वेतकेतों ” छान्दों" ६ । <। ७-॥इसी आत्मा: 
का यह सब चंमत्कार है और उसी के अपहतपाप्मादि पर्मों 
को धारण करने से “ त्‌ वह है” यह अथ वक्त वाक्य का हैं 
अथवा उक्त वाक्य में जो सूक्ष्मरप चेतन क्थत्र किया 

४ बह तू है”” इस प्रकार चेतन के साथ सामानाधिकरण्य- के 

) ६ /8.॥4|॥९_+/ न | ९/ ये ४8 | ही ! | | 5 त ८ गे 


१० उपनिषदा य्येभाष्य 
अभिम्नायः से उक्त वाक्य का कथन है जीव ब्रह्म की एकता के 
अभ्िप्राय से नहीं । 
और जो उक्त वाक्य के यह अर्थ करते हैं कि इस वाक्य 
में जीव के ब्ह्मनिष्ठ होने के. अमभिप्राय से. तक्त्तमसि ”” कथन 
कियाःगया है, वह इसलिये ठीक नहीं कि इसी प्रपाठक के २९वें 
खण्ड में यह वर्णन किया है .किः 


जीवापेत वाव किलेदं प्रियते न जीवो ग्रियत इते । 
सं.य एषो5णिमेतदाम्यमिद *सव तत्सत्य & स 
उम्रत्मम तत््वमासे खवेतकेतो ॥ द 

अर्थन्यहः शरीर जीवात्मा से रहित. होने पर ही 
मृतक कहाजाता है, जीव नहीं मरता, यह सब इसी आत्मा का : 
भाव:़े ओर हे झ्वेतकेतु वह: आत्मा तू है, इस उपसहार वोक्‍्य 
से तत्वमसि-के- अर्थ: ब्रह्म॑नष्ठ होना नहीं बनते; क्‍योंकि इस 
बाक़प में जीव के साथ सामानाधिकरण्य वणेत किया गया है 
ब्रह्म; के स्पथ: नहीं । 

और जो स्वामी रामानुजाचार्य्य का. कथन है कि “तत्‌ ? 
पद पूरक: प्रकृत ब्रह्म का- चाचा और“ त्ं..” पद चिद्चिद्शरीर 
विशिए ब्रह्म का वाची. हैं, या यों कहो कि“जीव. तथा जड़ के 
साथ[मिला-हुआ ,जो जह्म उत्तका वाचक वक्त पद है, इस प्रकार 
दोनों पद एक.ब्रह्म के वाचक होते से इनके सामानाधिकरण्य - 
में कोई,,दोष नहीं; और. अद्वेतवाद के अथे इसल्ियि' ठीक लीं 
कि जब उनके मत में एक ही आत्मा है तो फिर*“ तस्व॑मासि ?” 
वाक्य ने किसके अभेद का उपदेश किया, ओर भेदवादियों 


[25://.78/994४%॥|/?४७&ववद वा 
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मत में यह अभेद धोधक वाक्य इसलिये नहीं घटतक्ता के इनके 

' मत में जब जीव ईइबर का भेद है तो सामानाधिकरण्य कैसे ! प्र 
उक्त आचार्य्ष ने भेद, अभ्द, भेदाभ्रद सब मतों में कोष देकर 
स्व्मत विश _ त सिद्ध किया है, वह इसलिये ठीक नहीं कि जो 
दोष अद्वेतवरादियं। के मत में आंत हैं वही इनके मत में भी: अत 
है, क्योंकि यह भ्री;नाम से अभेदवादी हें जो तीन शपदाश्रों को 
स्वरूप सं अनादि तथा परस्पर भिन्न कथन करके फिर मी 
विशिष्टाद्रत नाम रखेत हैं, इनके मते का विस्तारपृषके खण्हंन 
“ वेदान्तास्येभाष्य भ्रमिक| ” द्वितीयार॒त्ति में। कियागया 
है विशषाभिलाषी वहां देखलें, प्रकृत यह है कि “तत्त्यमौस” 
अर्थ जीव ब्रह्म को भिन्नर मानने बालों के मत में हे शक 
बन सक्ते हैं, जंताकि ऊपर वर्णन कर आये हैं कि हे जोक रत 
उस अन्तयोमीरूप स्त्रामी वाला है, एवं “ अयमात्मों बह? 
बृहदा० २।५ । १९ के अर्थ भी भेदवाद में ही संड़त होते है 
कि “ यह आत्मा ब्रह्म है” ऐसा समाधिस्थ योगी ही अनुभते 
करता है. अन्य नहीं, इसी प्रकार “ प्रज्ञानं ब्रह्म ” ऐत ०६१ 
शेस्मत्रह्म ज्ञानस्परूप है, यह वाक़्य भी द्वेववाद में ही संगत होता 

है, अब रहा ८ अह ब्रह्मास्मि ? बृददा? १॥ ४ ॥१७<. 
में ब्रह्म हं, यह जीव समाधि द्वारा बह्मस्थ होकर' कथन करस्तों: 
है, बास्तप में जीव को बह्मंब्रोंधन करना इस वीक्‍्य को, तत्पिस्य, 
नहीं, क्योंकि यह वॉक्य जिम भकरण में आया है वहां साधम्ग 
युक्त निकंटस्थ होने के ऑमिपवाय से उक्त कथन किया है | 

[23.॥7 [.[]8//0५/3५४98॥[7?5[9/<8/ 
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. ओर जो हमने कई एक स्थलों में इस वाक्य के यह अथे 


०-० 


किये हैं कि यह ब्रह्म के स्व अनुभत्र विषयक कथन हैं, यह 


हमारा लेख एकदेशी समझना चाहिये अथाव्‌ यह लेख आचा- 


रथ के मन्तव्य को प्रकारान्तर से सिद्ध करने के अभिप्राय से 
है, ठीक अंर्थ इस वाक्य के यही प्रतीत होते हैँ कि जब जीव 
ब्रह्म के अपहतपाप्मादि गुणों के समान अपने गुण बना छेता 
है तब जह्म के निक्टस्थ होने से अपने आपको ब्रह्मरूप से 
केथनः करता है, इसी मकार “ तत्त्वमसि ” के अर्थ भी इसी 
भाव से जीव के किये गये हैं कि दे ब्वेतकेतु ! उक्त भावों बाला 
होने से “ तू वह है ”” अर्थात्‌ तदन्तर्यामी-वाला तू है, ओर फिर 
नव वार जीव के स्वरूप को आवेनाशीरूप से बाधन करने के 
छिये वार २ कथन किया गया है, इस प्रकार हमारे अर्थों का 
बैदिकृधर्म के आचार्य से विरोध नहीं, शेष रहा“ अयमात्मा- 


ब्रह्म? बृहुदा० -२। ४ ।-१९ इसमें आत्मा ?! शब्द ब्रह्म के 


लिये आया है, समाधि अवस्था में उसका साक्षात्कार करके जीव 
देसा कथन करता है,चतुर्थ महावाक्य 'प्र्ञान ब्रह्म” ऐत०५। ३ है 


यह 'बांक्य ब्रह्म को ज्ञानस्तरूप कथन करता है, जीव को ब्रह्म 


नहीं, एवं उक्त चारो वाक्य जिनको मायावादी बेद वाक्य कहते 


हैं; इनतें जीव ब्रह्म के एकल की सिद्धि कदापि नहीं होसक्ती, 
बंद वाक्य तथा महावाक्य नाम इन्होंने अपनी ओर से रखालिया 
है- वास्तव में यह उपनिषदों के वाक्य हैं, अन्य किसी ऋषि जलाने 
ने इनको महावाक्य नहीं कहा किन्तु अर्थाभास द्रॉरा स्त्रमतके पोषक 


समझकर एकमात्र मायावादियों ने ही इनको महावाक्य की पदवी « 


'हत्पू (०. (./2 ॥ १! के न हु 
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दी है अस्तु, प्रकृत यह है कि उक्त वाक्‍यों से इनके अद्वैदवाद की 
पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उपनिषद्‌ जीव, ईविर तथा प्रकृति के भेद. 
को स्पष्टरूप से वर्णन करते हैं ओर पुण्य पाप की व्यवस्था केशलिये 
इनको भी यह भेद मानना पड़ता है, इसी अभिप्राय से श्रीस्वा० 
शड्भूराचाय्य जी ने “ प्रयोजनवत्वाधिकरंण ” में जीव तथा 
जीवों के कर्मों को अनादि माना है, इतना ही नहीं - किन्तु 


सइनका 
भी अनादि न रहा, इनके मत में केवछ एकमात्र ब्रह्म ही 


| हक 


भेद 


“% /29५98॥0- (४६ 


| 
/ 

डक 

3 . 8 पे 
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अनादि अनन्त सिद्ध होता है और अन्य पांच सादि तथा- सान्‍्त 
"प्िद्ध होते हैं, इप्त प्रकार एकमात्र ब्रह्म के अनादि मानने से संसार 
में ऊच सीच रूप वेषस्य की कुछ भी व्यवस्था नहीं होसक्ती, 
इस दोष की निद॒त्ति के लिये महर्षि व्यास ने यह कथन किया 
हैकि “न कर्मोविभागादिति चेन्नानादिलवात्‌ ” 
ब्र० सू० १।२। १०८प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म था, इससे 
सिंद्ध है क्रि कम प्रथम न थे, इसका उत्तर ऋषे ने यह दिया 
कि यह ठैक नहीं, क्योंकि कर्म प्रवाहरूप से अनादि हैं, इस 
स्थल में स्त्रां “शड्ूराचाय्यें ने भी जीव को स्त॒रूप से अनादि माना 
है, इसप्रकार स्परूप से अनादि केवल प्रकृति, जीव्र तथा ब्रह्म 
यह तीन पदाथ ही ठहरते हें ओर इनके भान हुए अविदा, 
अविदा का सम्बन्ध,मायोपाहित ईश्वर और इनका भेद यह चारो 
अनादि सिद्ध नहीं होसक्त ॥ 


और जो इन्होंने उक्त पट अनादियों का इस प्रकार समर्थन 
किया है. कि मायिक के अर्थ मायाकृत के नहीं किन्तु माया के 
अधीन स्थित वालि के हैं, इस प्रकार उक्त पट पदाथ स्वरूप 
से अनादि सिद्ध होसक्त हैं ! इनका यह कथन इसलिये ठीक 
नहीं कि यदि माया के अधीन जीव, ईश्वर, मायिक्र सम्बन्ध 
तथा भेद्ग की स्थिति मानीजाय तो फिर भी एक माया तथा 
दूधरा ब्रह्म यह दो है अनादि ठदरते हैं “और इनके मत में 
माया का ब्रह्म विषयक असन्ताभाव है, जेसाक़ि हम पूतीदर्जा 
आये हैं, इसलिये माया अनादि नहीं “ठहर॑ती, क्योंकि 
अभाव का प्रतियोगी अनांदि भाव मानाजाय तो प्रध्वेसाभाव॑ 


[25://.778//5//8५08॥/2908$]9।९8। 


, उपासनायें थीं किसी प्रतीक वा किसी देवताविशेष की उपासना 


यम क्र 
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की सिद्धि होती है असन्ताभाव की कदापि नंशे,यह विषय सूक्ष्म 
होने से यहां इसको आधिक विस्तार नहीं कियाजाता, यहां. केवल « 


इतना ही दशोना उपयुक्त है कि इनके उक्त अथ की सिद्धि उपीनषदों 
से नहीं होती, क्योंकि उर्पानिषदों का तात्पय्थ संसार के मिथ्या 
हाने तथा अद्वितवाद में नहीं किन्तु सत्कर्म करके बत्रह्मलोक की 


प्राप्ति रूप मुक्त पद को प्राप्त होने में है, जेसाकि उपक्रम _ 


तथा उपसंहार द्वारा पायाजाता है अथोत्‌ छान्दोग्य के प्रारम्भ में 
जो उपासनाओं का वर्णन आया है वह प्राचीन काल में बेदिंक 


का विधान इस उपनिषद में अशमात्र भी नहीं, जसाकि भाष्य के 


देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा,यही नहीं किन्तु अनेक शिक्षाओं का*वर्णल 


इन उपनिषदों में आया है! जिनको जिज्ञांसु स्वयं स्वाध्याय 


द्वारा. ही' जानसक्ते; हैं; उनमें. से कतिपय शिक्षाओं को : हम 


यहां दक्षीते हैं 


की 


छान्दाग्य प्रथम प्रपाठकक चतुर्थ खण्ड में यह: 


आख्यायिंका है कि एक समय मृत्यु से भयभीत होकर देवों ने 
ऋगाद बंद का आश्रय लिया,जब वहां भी रन्हें! म्रृत्यु ने आप- 


कड़ा तब उन्हाने वेदप्रतिपाद्य स्वत१पकाश ब्रह्म का आभ्रयण किया 


फिर उक्त ब्रह्म पद को छाभ करते ६ देव सर्वथा निर्भेय होगये; ' - 


कथा बहुत विस्तारपूषक है पर सार यह है कि अभय पद का 


कारण एकमान्न ब्रह्मप्राप्ति ही है जिसको सुरूय “उद्देश्य समझकर .. 


उपनिषद्कत्तो ऋषियों ने वणन किया है ॥ 


इसी प्रकार “ सत्यकामजाबाल ” तथाई £/ सुथुग्बरेक 
इत्यादि अनक महात्माओं के उपदेश मनोहर कथाओं द्वारा वणित 


|| है ) 
हे | 44 ॥ ॥ #्फ 83० हु है । 
.//.]0//%0 /8 ५८८7 । के (७ 


हब 
प्म्म्य्प् | ॥ कमाया की 

नी £ 
€्य का नमी है ७ 


| ६ 


| 
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हैं जो मनुष्य को वास्तव में सत्य के विषय में सत्युग का दृश्य 
दर्शाते हैं, या यों कहो कि जिनको पद्कर पुरुष देवीसम्पात्ति के 
भाषों वाला होजाता है, विस्तार के भय से यहां उनका पुनरुछेख 
नहीं किया जाता पाठक आद्योपान्त पढ़कर स्वयं विचारें । 
बृहदारण्यक में सबसे प्रसिद्ध गाथा राजा जनक की हेँ,जब राजा 


जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से यह कथन किया कि “अत ऊघ्ष 


विमोक्षायेव ब्रहीति''उहे भगवन ! अब आप मोक्ष का मेरे प्राति 


उपदेश करे तब याज्ञवल्क्य ने यह उपदेश किया कि है राजन! 
जिस अकार यंह जीव स्वप्नादि अवस्थाओं में विचरता हुआ 
सुघुप्ति अवस्था को प्राप्त होकर सब दुःखों से छट जाता है इधी 
प्रकार मुक्ति में सब दुःखों से छूटकर ब्रह्म के आनन्द का भा- 
गता है, इसीलिये यह पुरुष असद्भ कहलाता है, इस ब्रह्मानन्दा- 


मत को पान करके जनक फिर बोले कि है भगवन्‌ | सुझ्षका 
मुक्ति का और भी उपदेश करें तब मुनि ने कहा कि है राजन ! 
यह जीव स्वप्न स सुषुप्त ओर सुघुप्ति से जाग्रव का प्राप्त होकर 
स्वकर्मानसांर सुख दुःख भोगता हुआ प्रारब्ध कर्मों को भोग 
कर ज्ञान तथा प्रधख्यान द्वारा फिर उप्त सुक्तिरूप परम पद को 


प्राप्त होता है। 


राजा ने कहा कि भगवन्‌ मुझकों ओर उपदेश करें, मुनि 
बोले कि है राजन ! जिस प्रकार बड़ा मत्स्य नदी की लहरों में 
दोनों किनारों पय्यन्‍्त तेरता है' एवं यह पुरुष जाग्रत, स्वप्न, सुघु- 
स्पादिं अवस्था और सुक्त्यादि अवस्था रूप:दोनों#किनाशों में 
अनादि काल से विचरता है परन्तु यह अप्यपद को तभी श्राप्त 
[7 ॥]5 [8 ५ पर | 
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होता है जब मुक्ति अवस्था को पालेता है अर्थाव परत्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेता हैं, उस अवस्था में इसको कोई शोक मोह 
तथा भय नहीं रहता, यह वह मरमप्रद है जिसको पाकर अन्य 
कोई प्राप्यस्थान शेष्‌ नहीं रहता, यह वह पद है जिसकी प्राप्त 
के लिये जीव को मनुष्य जन्प्र मिलता है, यह वह पद. है जिस 
को पाकर पुरुष स्वेथा निर्भय होजांता है, इसी अभिप्राय से मुनि 


ने कहा कि है जनक ! अब तू अभय पद को प्राप्त होगया है । 


हि 


: यहीः पद उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है, यही पद है जो 
महाकाल को अकाल बना देता है अथोत जिसमें महाकाल का 
भय भी अकिखित्कर होजाता है, इसी कारण प्राचीन समय में 
ऋषि लोग मृत्युरूप रोग की एकमात्र.ओषध उपपानिषद शाखत्र को 


ही मानते थे,क्योंकि इसके पठन पाठन करने वालों को मृत्यु नहीं 


श 


संताता था, और वह ओपनिषंद ज्ञान के प्रभाव से इस संसार 
रूप-मंहासागर में इस प्रकार व्िचरते ये, कि “तदथथा महा 


मत्स्य उभे कूलेडलुसबराति प्रवेश्वापस्वेवमेवार्य पुरुष 
एतावभावन्तावनुसबंरति सप्रान्त च॑ बुद्धान्त च 


« हहृदा० ४। ३। १८<-जेसे पहामत्स्य महासागर में निर्भय होकर 


कै 


विचंरता है, इसी प्रकार यह पुरुष उक्त ज्ञान के प्रभाव से इस भव- 
सांगर में जिभेयता से विचरसक्ता है ॥ ४४: 


: +।5इसी अभय पंद के कारण: इस ब्रेह्मविद्या रूप उर्पनिषदेषी 


. कोःस्वदेश्ी/तथो विदेशी सब सिर झुकाते यें, इसी भाव से-मेक्स 


#* रू 


- मूलर, पालड्यूसन तथा: झौम्नद्वारादि; सब. विंदेंशी .िद्वालों ने 


. बक्त देवी की दिल्य, (शक्तियों को अनुभव करके अभय पद्‌ 


] ७ /॥ ॥ ॥॥6₹./ /९ 


| रे | 
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लाभ किया, यह ओपनिषद भाव काल के. निस्‍्नाकेखित प्रभाव 
से निश्रेय बनाता है, साकिः--.  - 

काल कछा संग खेलत है अरु दिव्य बना- 

वंत है सब रंगा, तुंग पहाड़ कह थल है मरु 
नीर अगांध बहे कह गेगा। कंज॑प्रभा हंग॑ हैं जग 
में पुन हें जरऊापन देंगे कुढेंग।, _ नूतन रूप 
अनूप कहुं कहुँ होय गये सब के सब भंग ॥१॥ 
ये सब भांव मिर्ट. तब ही! जब + कोविंद की 

नर संगति पावे, भाष्य शरीरेक आदि पंढे कठे 
केन कथा मति संग मिलावे । साधन योग समाधि 
करे यम नेम निरन्‍तर लक्ष्य बनावे, ब्रह्म ही बंह्म 
चहुंदिग देखत या विधि से पद निभय॑ पावे ॥२॥ 
उक्त अभय पद प्राप्ति के लिये वेदिक ज्ञॉन का भाण्डर एक 

..._ मात्र “ उपनिषद्शास्त्र ” ही है परन्तु इन पर मायः सब मत 

- बादियों के भाष्य होने से जिज्ञासु को अभय पद आप की 
तो कथा हीं क़्या किन्तु ओर भी अधिक महामोह:बढ़ः जाता है, 
इस दोष की निदत्ति के लिग्रे हमने/“उपनिंषदास्यभोष्य” 
का नमीण किया है, जिसमें उपक्रम तथा उंपसंहार को मिलाकर 
उर्पानिफ्दों का संत्फोर्थ किया गया है; इसलिये जिज्ञासुजन इस 
को पढ़कर उक्त अभेयपंद के अधिकारी बनेंगी! 

8 हल 00 ॥ह०.!९ 0) आस्यमुनि 
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77% सड़तिं-ईशादि आठ उपनिषदों के अनन्तर समानाधिकरण 
वाक्य प्रधान सॉमवदीय छान्दीग्योपनिषद का पारम्भ किया जाता है 
अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में वाणेत “अहमन्नमहंवन्नामित्यादि 
वाक्यों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिये इसका प्रोरम्भ किया 
गया है, इसकी सड़ति समानाधिकरण वाक्यों के साथ भडीभाँतिं 
पाई जाती हे, क्‍योंकि इसमें “ तत्त्वमस्यादि ” वाक्‍यों का पूर्ण 
रीति से विचार किया गया है, अतएव उक्त उरपुनिषद्‌ का पारस र्म्भ 
करते हुए प्रथम “ उद्गीथ ”! शब्द वाच्य बह्मोपासना का कण 


* करते हैं; 453 000५५ 2 
 आओमित्येतदक्षरम॒ठ्री यम्र पासीतोमिति 
ह्ुढ्ायाते तस्थोपव्याख्यानम्‌ ॥१॥ 


पद्‌०-आओंमू | इति | एतव्‌। अक्षरं। उद्गीयं.। उपासीव। .. 

_ ओम | इति। हि । उद्गायति । तस्य । उपव्याख्यानम |... ५ 
३! पदा ०-(ओम,इति) ओम”! यह परमात्मा का सुरूय नाम 

जो «(अक्षर ) अविनाशी है ( एंतव ) इसी को: ( उद्गीयं 2 

है का आधार मानकर (उपसीत ) उपासना करें, क्योंकि ._ 
(ओम, इति ) इस नाम से ही. ( हि ) निश्चयकरके-( उद्रायति-) 
परमारमा का गायन करते हैं ( तेस्प ) उसका यह- उफ्व्याखूयान ) 

बिश्येप व्याख्यान है। 


२ उपनिषदार्य्यभाष्ये . 

._ भाष्य-/ अवति रक्षतीत्योम ः-स्वरक्षक होने से 
परमात्मा का जाम 6 ओश्मू ” दै। और यह सक़छायेक भी: है 
इसलिये सब वेदों के प्रारम्भ में इसका प्रयोग होता है, कईएक 
स्थ॒लों में व्यापक होने के अभिप्राय से भी इसका प्रयोग. किया 
गया है, यह अह्म का सुझ्य नाम है और सब उपनिषत्कार इसी -की 
प्रड्धेमा को वर्णन करते हैं जेसाकि  एतदालेम्बन अरष्ठमेतः 
दालम्बनं परम्‌ ” कठ० २ -। १७-यही आहलूुस्थन, श्रेष्ठ है 
यही/सर्वोत्तम है ओर इसी को जानकर पुरुष ब्रह्मलछोक में पूजा जाता« 
है यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमियेतेनेवाक्षरेण पर! पुरुषमः 
भिध्यायीत ” प््ष: ५ । <--जो पुरुष / ओशेस !? इस पिमार 
त्रिंक अक्षर द्वारा ध्यान करता हैं वह. तेजोमय 7 प्रकाश 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है / प्रणवोधनुः शरोह्यात्मात्न, 
हल तलक्ष्यसुच्यतें 9. मुण्ड० २ ॥०- ४-जिज्ञास का उचित 

: है कि वह प्रणवरूप धनुप्र को छेकर संस्कृत. मत द्वारा विषयरूप 
प्रमाद से रहित एकांग्रचित्त होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य को वेधन करे 
और फिर ब्रह्मकारथत्ति द्वारा अपने आपकों तन्मेय करदें अर्थात, 
एसा निर्दिष्यासन करें कि उप्तकी टत्ति विजातीयप्रसय॑रोहित होकर 
ब्रह्मोकार होज[य, इसी भाव को मी ० १७ । २३ में इंसप्रकार वर्णन 
किया हैं कि $- !' क्.४3र, 


. ऑ तत्सदिति निर्देशों अह्मणस्त्रिविश्व: रुगुत) | 
. ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र॒ विहिता+ पुरा: ॥॥ 
72 य परत व पर हल त्त दाम २४७ ही टिण गण 9 


छानन्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथम्रप्पाठके प्रथमःखण्डः ३ 
निर्देश कियाजाता है ओर इसी त्रिविध बंह्म निर्देश से ब्राह्मणादिः 


वबर्णों, वेदों तथा यज्ञों का विधान कियागयाँ है इसलिये परमात्मर 


प्रात्तिकां यही -एकमान्न अवलूम्बन है, इसादि अनेक: स्थलों -म्ें 
ओड्।र की ही उपासना का विधान है, >अतएव इस थर्ू- में 
भी ओड्जारप्ीतिपादक ब्रह्म की उद्दीथरूप से उप्रासना कथन कीगईं 
है “उदद्दीयतेत्युद्रीयः नो उच्चखर से गायानाय उसका तोम' 
“उद्गीथ 7 है, इस्तप्रकार उद्गीय धर्म का ओड्ार विषयक: कथन - 


कियाँगया है; यदि.“ ओमियेतदक्षरमुद्ी यम पासीत क्र. 


इतना ही कर्थन करते तो इसमें यह दोष था कि उक्त वॉक्य से 


: केब्क उद्ी थरूप शब्द की ही उपासना पाईजाती, इसकी निटक्ति के 


हिये उेपनिषत्कार ने ओडुुार को अक्षर का विशेषण दिया है कि 


७ नक्षरतीत्यक्षरम्‌ "जिसका नाश तथा आविर्भाव और किरो, 


भाँव नहीं होता उसका नाम-“ अक्षर ” दे,इस प्रकार अक्षर शब्द 
यहां ब्रह्म का बोधक है,यदि यहां यह आशड्डा कीजाय कि उच्स्वर 


से गान तो शब्द का होता है ब्रह्म का नहीं ! इसका उत्तर यह- 
कि उपासनो काल में ब्रह्म का उच्चस्वर से गान कियाजाता है, | 
यद्यंपिं उच्चता धम शब्दगंत हू तथापि तंद्राच्यतया उपचारस अच्च 


. कौभी/उद्गीपररुप से कथन किया है और इभी आमेप्राय से अक्षर _ 


ब्रिषय .होता-तो  ओमिति ” इतना कथन करना ही ओडूगररूप 


की उद्गी थरूप से उपाप्तता कथन कीगई है । 6७ 
.... कई एक लोग यह आशड्झा करते हैं कि ओ शेस” के साथ : 
इति ” शब्द पढ़ना इस बात को सूचित करता है कि अ, 3, म्‌ 
इस वर्णत्रयात्मक ओड्भार की उद्दीथरूप से उपासना कर ! इसका 
उत्तर! यह है कि यादिं वणत्रयात्मक्‌ओड्ू।र ही शहद हउप्ायला का 


४ 5 + डपीनषदार्स्थभाष्ये . 

शब्द/की उपासना को स्पष्ट सिद्ध करता था फ़िर अक्षर विशेषण 
देने की क्या आवश्यकता थी,अक्षर विशेषण इस बात को स्पष्टतया, 
सिद्ध करता है कि / इति” शब्द ओड्डटर को लक्ष्य नहींकरता 
: किन्तु ओड्भारवाच्य ब्रह्म को निर्देश करता है। 


और जो कईएक भाष्यकार इस वाक्य को प्रतीकोपासना 
विषयक लगाते हैं उनका यह अभिप्राय है कि ओड्भार नामक उपासना 
इस वाक्य में कीगई है, या यों कहो कि “ओशंम ” शब्द ब्रह्म की 
प्रतीक है. ओर “ प्रतीक ? के अथे यहां अड्भः अथवा प्रतिनिधि: के 
हैं, उन्चका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि यदि: उक्त वाक्य करा, 
अम्मिप्राय प्रतीकोपासना से होता तो ओर को अक्षर का बिशे- 
पृण न दियाजाता, क्योंकि / ओश्म ? अक्षरूप से सर्वत्र प्रसिद्ध 
है फ़िर अक्षर विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी, हमारे मत 
में तो ऑड्भार शब्द की व्याहासे के लिये अक्षर विशेषण दिया 
गया है जिससे निरोकार ब्रह्म की उपासना सिंद्ध होती है किसी 
_ बर्ण अथवा प्रतीकविशेष की नहीं । 
| प्रतीकवादियों के मत में अन्य दोष यह भी है कि ““ अब्र 


हणि ब्रह्मटष्यानुसन्धानं प्रतीकोपासनम्‌ ”रूजो अह्म-न : 
हो उसका अह्मद्ृष्टि से ध्यान-करने का नाम“प्रतीकोपासना” 


प्रतीकोपासनां, मूर्तिपूजों ओर साकोरोपासना, यह एकार्यवांची / 
बब्द हैं,उक्त लक्षण से स्पष्ट सिद्ध है कि एक प्रैकौर की मिथ्यादष्टि 
का नाम प्रतीकोपेसना है और इसीलिये शात्तक्रीरोंने, इसको 
अध्यास मानो है जिसको मिथ्याबुद्धि भी कहते हैं यदि 'अऔरिम? 
इस अक्षर में उपनिषत्कार को मिथ्याबुद्ध से क्ह्म मानना अभिषेत' 
_ होता तो उक्त अध्यो् दाग निषेध भी आगे फिरी स्थल में अवैक्े । 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमेप्रपठिके प्रथमःखण्डः 
कियाजाता परन्तु इसकी निरात्त कहीं भी कथन नहीं इससे 


4. 


सिद्ध है कि यहां प्रतीकोपासना का कथन नहीं कक 


और युक्ति यहं है कि “ एतंस्य वो अभय प्रशो 


सने गार्गि सूर्य्याचनद्रमसों विध्ृती तिष्ठतः” रू शहर 


इसादि स्थलों में उपनिषत्कार ऋषियों ने परमात्मा की अक्षररूप,से 


उपासना कथन की है किसी मूर्त्ति वा प्रतीकद्रारा नहीं, अतएव 
उद्गीथोपासना से अक्षर ब्रह्म की ही. उपासना आभभेप्रत है प्रतीकों- 


पासता त्हीं,उक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना में अन्य युक्ति उत्तर वाक्य 
में यह है कि / ओमिति” इस रुप से अक्षर अक्म का गायन किया. _ 


जाता है इसलिये भी .अक्षर से तात्पय्य यहां! बह्म का है और ओश्म 
: यह तस्य-उस अक्षर बह्म का उपव्याख्यान्नब्िशेष व्याझ्यान है ॥ 


| स०-अंब ओड्रोरमतिपाद्य अह्म को सर्वोपरि कथन करते हैं: 


एपां भ्वतानां एथिवी रसः एथिव्या आप” 


सो5पामोषधयो रस ओषधानां पुरुषो . 


है 
; 


के 


रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋच:ः ७ 


साप रसः साम्र उद्गीथो रंसः॥री। 


.. -॥ पद०-एपां। भूतानां ॥ प्रथित्री ॥रक्न+॥.एथिव्या& ॥ आप) 

राप्त।। अप्रां। ओपधय; । रसः ॥ ओपधीनां । | पुरुंप$ ॥) रस)३७ 

. पुरुषस्य। बाक९॥ रत: । बाच) । ऋक। रतत+ । कब: । साम । उस». 

'साम्न। | उद्बीया ॥रसश | 56 । 

:... प॒दा०-( एपां ) इन (भूतानां ) तत्वों का( प्रेथिवी ) #जिंवी 
(इस) सार है? ( प्रथिज्या! ) एथिबी का ।(आप्र+) जल (४स॥ 2 


कुक ] ग प्र क्र । है 


है] " /न रे ध् | | 
छ | है || | | ॥ ज । स । | ।। फैऋऋ + रेत 
हे (कर 5 चार 


#्‌ 


प्र 


हक ०७।४।:॥ डपतिषदारस्यभाष्ये 


सांर है (अपां) जला का ( ओषधः ) ओषधियें (रसः) सार हैं 
( ओषधीनां ) ओषधियों: का: (पुरुष) पुरुष ( रेस: ) सार है ( पुरू- 
पस्य )परूप का (वाक) ज़ाणी( रसः) सार है. (वा) वाणी का 
) ऋेद (रसः) सार है (ऋतचः ) ऋग्वेद का ( साम) सामवेद 
6 हर (साज्न ) सामवद का (उद्गीयः ) उद्गी थ ( रस 


ह75०प्राष्य+आकाश, वॉय, तेज और जल इन चार तलों की 


॒ पथिवी रस है अथात यह चारो प्रथित्री में पाये जाते हैं इसकारण 
सब भूतों का रेस कहलाती है,या यों कहो कि ईश्वराज्ञो द्वारा 
प्रकतिक रजोंगुणं आधिक्य होने से अशिद्रारां सन्त होकर प्रर्थित्री 
'्रवींभूत होती हैं उसके द्रंवीमूत होने के कारंण यहां पूथिवी को रखे 
. ऋपसे कथन किया गया है, प्राथितवी के घनीभूत होने से जल अपने 
स्व स्थानों पर नयतः हांगये, इसी आामप्राय- स॑ जलों का प्रथिवी 
/) है से कथन कियाग़या - है, 'एवं.जलों का-सार बन्नस्पतिरूप 
. ओषधिय, ओषधियों का सार मनुष्य, मनुष्य का सार बाणी-- 
साहित्य साहित्य का संवोपरि तल वेद, वेद का तस्व यह है कि 
. उसके तत्पर में मग्न होकर सड्जीत करना अथीत सामगीति, (और 
_ साम का तल ओड्ार है | 
रे यह है कि उक्त चारों तत्व जिनके क्रमशः शब्द, 
.. स्पर्श रूप, रंस यह चार गुण हैं इन सब का आधार पृथिवी होने से 
उसको सब भूतों'का रस कथन किया है, प्रथिवी का रस जल !और' 
.._ जुलाका| रस ओपधियें>यव, गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि 
जल की सहायता से ही औषधियों की उत्पत्ति आर पालने /होता 
. की ओषधधियों का! रस पुरुष है. क्योंकि ओपधियों से ही पुरुष की 
_.. दंद्धि।दोती है घिना। शोपियां के: पुरुष) का रीवन नहीं: रहसक़ता, 


॥ ॥ ॥ २७.० 4 ४ (4 ॥ ६. | | | 9 * €...॥ | 
2 है 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके म्रथम/खण्डः ७ 
अथवा ओषधियों से पुरुष की उत्पत्ति होने के कॉरंण भी! पुरुष 
को उनका रसः कथन किया हैं; पुरुष काः रेस ः्वाग>सघुर 
भाषण है, मधुरभाषण वाला है पुरुष संसार में उच्चपद को मप्राप्त 
होता है और उ्धीको मनुष्यज़न्म के फल प्राप्त होते हैं, वार का, 
रस ऋग हे अथात्‌ सम्पूर्ण वैदिक छन्द बाणी का रस है, ऋश का - 
रप्त साम है अंथीत वेद में जो गोनयोग्य ऋचा है उनसे यहां साम 
की तोलस्ये है, जैसाकि मीमां० रै। २। ३६ में वर्णन किया है कि 
“गीतिषु सामाख्या' गाने योग्य ऋषाओं का नॉम “सोम” 
है, अधिक कया ऋचौओं का जो गोन है वह मानो उनकी रस है 
ओरे साम के रस उद्वीय-ओडझ्ार है,या यों कहो कि सम्पूर्ण सामवेद 
के तलों का सारभूत केवल ब्रह्म ही है।.। ४ हक हक. 

 औरबांत यह है कि “ रस ” शब्द यहाँ” तल के जभियाय 
से आया है जिसका आंशय यह है कि यादि इंसेः प्राकृ्त! चरोचर 
ब्रह्माण्ड . के कारणभूत प्रकृति का तत्वभूत प्रथिवीन-ह्वोती तो 
तदाक्षित .ज़ल. ओषधियें , भी कद्ापि न. होसक्ते, उत्तके स्भाक़ 
से पुरुष भी.न होता और पुरुष के अभाव होने पर वेदादि सहछ परे ._ 
न होते फिर उक्त शास्त्रों के सारभूत ओंड्भार की तो कथा ही क्या 
शोक में ओोड़ार, को , संोपर, सिद्ध करे, हा पहु॥तिद | 
किया है कि मनुष्य जीवन का सार साहित्य-ललितभाषा,ह जूस ._ 
को प्रकृत में वेदृकभाषा कथन किया है, जो 0 उक्त भाषा 
नहीं जानते वह नाममात्र के पुरुष है, केपोकि पुरुष को पुरुषल 
तभी पायाजोता हैं जब उसमें पुरुषाडेहीए जैसा कि विपत्तिपूर 
यति स्व न्यूनतां स पुरुषः” “नो अपनी न्यूजता को पूर्ण कर्ता 
7४ 383 जे] 9, # ७ ॥। की है अर्थात्‌ धर्मोभावुरूप 


॥ ही छ | 


१ पुर कर गा क्‍ 


र्द उपान्नपदाय्यभ्राष्य 


स्यूनता;अथांभावरूपन्यूनता ,सन्तत्याभावरूप पित्‌ऋणरूपी न्‍्यूनता और 
धरमात्मानन्दप्राप्तिरुप मोक्षधर्म की न्‍्यूनता, जो पुरुष उक्त चारों 
प्रकार की न्‍्यूनताओं को पूर्ण करलेता है वह'पुरुंष” है, और योंतों 
. शरीरमात्रधारी होने से पुरुष सभी कहेजाते हैं, यद्यपि “ पुरुष ? 
_ अब्द के अधे यह भी हैं कि “ पुरिशेते इंति पुरुषः >जो पुर 
देह प्रें शयन करें उसका नाम “ पुरुष ” हे परन्तु यह अथ परमात्मा. 


हैं, क्योंकि निखिल ब्रह्माण्डों में वदी शयन करता है मनुष्य 
की योग्यता उक्त विध व्यापक होने की नहीं, यादि देहमात्र में शयन 
: करने से यहां पुरुष के अर्थ ,लियेजायं तो दीक : नहीं, क्योंकि उक 
_... अये पंरमपुरुष ईब्वर में ही घटसक्ते हैं अन्यत्र नहीं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों 
.. में झयन- करने से एकमात्र ईश्वर ही पुरुष कहलासक्ता है; और जीव 
केअये पुरुषाय करने से ही पुरुष के हैं अन्यथा नहीं॥  ...- + 


5.४ भाव यह है कि पुरुष का सार वेदेबाणी और वेदरूपबाणों 
का सार उ््वीय है,अतएब ओड्]ार के अर्थरूप ब्रह्म की उद्गीयरूप अर्थात 
बैदिकज्ञानरप साधनों से उपासना करनी चाहिंये,यही इस “छोक को 

: झ्लार है। 


से ०-अब उक्त उद्गीथ को ब्रह्म की उपासना का स्थान कथन 


४१ करते पप 


करते ३१--- की ५१९: 
। ... स एप रसानां रसंतमः परमः।. 
.. ४ #पराड्बो5ष्टमो यदुद्गीथ:॥३॥- +. «| 


४9३४ डे क्क्णा न्‍ 7 शान +ऐ-१ के 


5... पद०-सः । एप! । रसानां | रंसतमः । परम: पराज्य 
॥४ 0. ये "८ 
| [) $ 9 ॥ | 4 | "5 । है ॥ वही ह 


॥। 
फ 
कुक ज्- । कु 
| "9 क्ष| |, १ ॥€ । ५९] ॥ 
| ४ ही ही द् है है री ही रे 


हा | 


छान्दाग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके प्रथमःखंण्डः ९. 


पदा ०-( यव्‌ ) जो ( उद्गीथः ) उद्गीथ है (सः, एपः) , वह यह 
( रसानां ) सम्पूर्ण सारभूव पदार्थों में ( रसतमः ) अत्युत्तम, सार है.. 
( परमः ) सर्वोपरि ( प्रराद्धयः ) प्रापणीय स्थान हे,ओर ( अष्टसः ) 
प्रथ्िव्यादि रसों की अपेक्षा से आठवां है।. ह 
भाष्य-इस को क में जो उद्बीथ को एथिवी आदिकों की अपेक्षा : 

से आठवें स्थान,में कथन ।कियागया है वह सब रस से श्रेष्ठ सम. हो ने _के 


: कारण़ंपरमात्मप्राप्ति के लिये सर्वोत्तम साधन है, इसी लिये. उसको सवा 


'परि कथन कियागया है, “यःरसयतिआनन्दयाति सरस»?5, 
: जो आत्नन्दित करता है उसका नाम “ रस ” है, सो उद्गीथ संब रसों 


>५७ ३०० ८७ 


का/आक़र होने से परमात्मा के समीप. उपस्थित कराता है; ओरू) 


: इसीड़िये उसका नाम्र 'प्राद्ध” है,“परउचतदर्द्ध>चेति पराछ्ँ 
: तंदर्हतीति पराद्धर्यः”'परमस्थान का नाम “ पराद्धे ? और 


हि 


' उसके योग्य का नाम “ पराद्धर्य ” है, इस 'व्युत्पात्ति' से भी 


सिद्ध है कि उद्बीय परमात्मप्राप्ति का एकमात्र साधन करन किया! 
गया है और इसी भाव को तेत्ति० श्रह्मानन्दब््ली अनु *७हो 5 श्में 
इसप्रकार वर्णन*किया है कि “ यद्धे तत्सकृत॑ रसो वे सः 
र॑ ह्वेवाय लब्ध्वानन्दी भवाति”--जो यह झुकृत रसरूप ब्रह्म * 
है वह आनन्दस्वरूप है उत्त आनन्दस्तुरूप को यह जीव लाभ करके 


आनन्दित होता है 
. कई एक भाष्यकार इससे प्रतीकोपासनां ' सिद्ध करते हें 


कि ओड्भारूप अक्षर में ध्यान लगाकर परमात्मा की उपॉसनो 
करे, उनकी यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ईहीएर्य को इस्‍्कोने 
करने के लिये यहाँ उसका परादूर्थ शब्द से ब्यंत्रह्मरे नहीं किया 


न ] झ[ऑ | ध || 
रथ #र #थ प्फीर ॥ ॥ इश्क ” हा 
ऐ पु | ०0 | | है है है 4»9 9 - 4#७ /*ग खिड़ | ( ॥ ही. #9 9 की »9 मी 
| भ हे | ५ । । हु है, ४ । "छ। कर्क जब | थ् पी 9 री 
2 / सेआ है है | खाई # के ये खिलजी से री है री. रिकरी। री र फिर हि 
् | पु हे 


। ३०... एण७॥७ 5 उपनिर्षेदाय्यमाष्ये 7 
गया किन्तु परमीत्मा को ज्ञापफ--बोधक होने से यहाँ उसको ब्रह्म- 
ः प्राप्ति को स्थान कथन किया है, यदि मतीक के अभिप्रायं से यहाँ 
: उद्रीय कैयन करना अभिमेत होता तो उसको ब्रह्म का स्थान कर्यन 
न कियाजाता किन्तु ओड्जार को स्थान कथन करते,यद्पिं एक अर्थ 
में ऑ्ीर और उद्गीय को एक ही पदार्थ है परन्तु उद्वीथ कोई एक 
अप्षररूप हीं नहीं जो प्रतोक स्थानी मानाजाय॑ किन्तु उद्गीय वेद ' 
के उस भागे की भी कहते हैं जो उचचस्वर से गाया जाता है और ।_ 
. वहकोई एक प्रतीक नहीं। (77 सा 
. ७ ओरायुक्ति यह है कि“अंग्रह्मण ब्ह्मद श्यानसंन्धान 
हिं प्रतीकॉर्पोसिनम्‌ />जो पदार्थ च्ह्म नहीं उसका अद्मभावा 
से व्योर्न करने का नाम “ प्रतीकोपासना ” है, ऐसा ध्यान 
यहाँ उद्गीथविषयक विधान नहीं कियांगया किन्तु यहाँ उद्वीय की 
वेदीका सांरझ कथन कियागया है जिप्तका आशय यह है कि उद्गीयः 
पसप्रात्मप्रा प्रि का-सुख्यसाधन - हैं, इसी आशभिप्नाय से उरपीनिषदों के 
... आह्॒यः स्थलों: में भी कथन क़िया है कि, “ एतदालूम्बनन श्रेष्ठ... 
एतदालम्बनः परंमू यही एक ओंकारंरूप आलम्बनरू-आश्रय्र- 
श्रेष्ह्े और इसी।का सहारा-सवे।परि:है,इस प्रकार बह्म का बोधक 
होने से उद्दीय को उप्तकी प्राप्ति का सुख्यप्ताधन कथन कियागया 
ह मूत्तिपूजा के अभिप्राय से नहीं । 0 हलम जो 
9 <सं०-अंब्रयह कथन करते हें कि, कोन , क्र, कोन, साम 
४ ओर कोन उद्दीथ है (नजर $ 'ऑप|इह० ' | | ; 
. "कतमाकत्मकंतमत्कतमत्साम कतम 


कंत्म लेट्रीय रतिं विष मंरति॥र॥ ०. 


ह 
है 


ह 
छान्दोग्योपनिंषदि-प्रथप्रप्रपाठके प्रथम/खण्डः' «७४२ 


7 एक पद/०-कतमा-5 कतमा ह ऋक:। कतमंत +-क़तगत् ॥उ्साम् । 
कतमः । कतमः । उद्गीयः । इति । निम्ृष्टं । भवाति | | $ हा 
<, #प़दा०-( कतमा; कतमा) कौन: २. (कक) क्ा है ( क- 


-तम्रव्‌कतमत )कोन,२।( साम॑) साम है ( क़तम५, कंतग गेह्कोत २... 
बद्ठीय३)डद्गीथ है (इति ): यह ( निमृए्ट ); विचार भ्र्वाति ). 


क़ियाज़ाता है । 4 + 3 हक 
भाष्य-पूर्ओेक्त द्वितीय छोक में ऋग्‌, साम ओर 


यह तीन शब्द आये हैं ओर यह अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं,.. 


जैगाकि छन्दावद्ध छोकमात्र को ऋग, गानमात्र को साम, उद्गातृ- 
कर्क गानमात्र को उद्वीथ कहते हैं, अब यहाँ यह शी होती है 


१7६ ० 97%) 4 09९ | 
कि उक्त शब्दों का क्या अथ लना चाहिये । 


| रे ५... १ अब उक्त आशका का समाधान करते हैं दर 
बागेवर्क, प्राणः सामोमित्येतदक्षरसंड्रीथ- 

स्तदा एतान्मथुनम | यहाक च!? 
आणश्रक्‌ च साप्त च ॥ ५ ॥... 


4 


!७१ ४५ | 


पद ०-वाक। एवं । ऋक ५ प्राण:। सामं .। आस । इति । द 


एतव॥ अक्षर) उद्गीयः । तव्‌ । वे । एंतव:। मिथुन । गत) वाक। 
च्‌।जाण/।। चु।कक)॥ पे । साम/ च॥ छा 
| 0, “पदा०-(घाक्‌, एव, ऋक्‌ ) बाणी है। ऋणेद - है; ( प्राण, 
 हाप्रा)म्रांण सामबेद है (ओम, इंति) सवैस्क्षक प्रस्मात्मा ( एल ) 
यह ( अक्षरं ) नाशराहित ( उद्गीय३0॥ ओंका है (बे) विक्षय 
#करक्े (( तव; एतत ) बह यह (मिथुन); जोड़ा ( यव ) जो (बाक्‌, 


ब््क्ख्ष्कू 
थी है है समय नव 


.. १२ 7!  डउपनिषदांय्यभाष्ये 
.. बे/आण३)बाक और अआण है(च) वा (ऋक, च, साम) ऋग्‌ और 
कसाम है; 7) द 
.. 7... भाष्य-पूँवे छाोक में जो तीन प्रश्न किये थे उनका इस छोक 
* में उत्तर दिया गया है कि वाक्‌ ही ऋचा है अर्थात्‌ इंश्वर की परम 
कल्याणरूप वेदबाणी को “ ऋचा ” कईते हैं, प्राण साम है 
_ अथीव आनन्द का दाता होने से ““ सामवेद ” प्राण है, और 
ओ श्म-८ सर्वेव्यापक सर्वरक्षक बह्म ही “ उंद्योथ ” है। 
भाव यह है, कि मनुष्य का वाक--बाणी और प्राण ब्रह्मा 


भ्रित होकर हीं सफल होते हैं. इसीसकार ऋण और साम भी. पुर- 
मात्म परायण पुरुष के ही सफल होते हैं अन्य के नहीं, जेस्ताकि 


११४7 


. केअनुसतार जो पुरुष बाणीरूप ऋण तथा पोणरूप सामे- को लक्ष्य 
! रखता है उसी को उक्त मिथुन-फकप्रद होता है अन्य को. नहीं । 
सं ०-अब्र उक्त मिथुन का फल कथन करते हैं 


तदेतान्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे स० 

., »» सैज्यते।यंदा वें मिंथुनो समागच्छत ... 

... आपतयतो वे तावन्योस्पकामम।६॥ |. 

77 +पद०>तक। एंतद। /मिंथुनं। ओम । इति. । एंतस्मिन |. 
अक्षरे | सेसज्यते | यदा । वे । मिधुनों । समागच्छते/ । आपेयंत) । 


“बै॥ तो ।।अन्योंन्यस्थ ।क|मम । 
0 / "बा “+(तत) एल) बह यह ( मिथुन ) जोड़ा ( ओम,झंति 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपा ठके प्रथमःखण्डः. * १३ 
एतस्मिन, अक्षरे)) ओम इंस अक्षर में: ( सेंडज्यते ) संयुक्त हैं।(.्ै ) 
निश्चय करके ( यदा ) जब ( मिथुनों ) ।दो#फुम (सम्ागचछत+ ) 
र्फ. एकत्रित होते हैं तब-( वे) निश्चय, करऊके।( ता)! बह दोनों (अन्यो- ? 
स्पस्य-) एक दूसरे के (काम) काम को ( आपयत/)/पूण 
करते हैं | । 8 
भाष्य-दो युग्म-ऋग तथा साम/और वाक्‌-तथाःप्राण/ जेब 
परब्ह्म परमात्मा में संयुक्त होते हैं क्योंकि निखिलवेद/का लात्पंय्ये 
। केवल ब्रह्म-से ही है अन्य नहीं तब वह दोनों एक. दूसरे के काम 
'को पूर्ण करते हैं, या/ यों कहों कि जेसे पुरुष-औरस्ज़ी 
रूप जोड़ा परस्पर प्रीति. से युक्त होकर से 
इसीमकार यह जीवात्मा जब ओकार के ह 
“तभी दोनों की सफछता होती है अ्थीद परमात्मा-प्रोणी को अपना _ ५ 
 आज्ञाकारी देखकर प्रसन्न होता है और वह 58 को 
पाकर कृतऊकुंस होजाता है, इसप्रकार एक दूसरें को कोर्य्य सफल . 


हाना जोड़ें को तांत्पय्येरूप फेल हे 8 ए फाए '! 02477) 


रते हैं 
आपमिता हवे कामानां मवति ये एत्देव॑ 
विद्दानक्षरमुद्वीथम्ुपास्ते ॥| ७१०४०." 


.. पद॒०-आपायिता। है । वे। कौमानों | भर्वत्ति | ये | एंतर्द । ४! 
एवं | विद्वान । अप्लरं । उद्ाथिं। उपास्ते। ५ | 
पदा०-( ह) यह प्रसिद्ध है कि (यः ) जो उपासक (एकल) 
इस ( अक्षर) ऑंकाररूप ( उद्गीयं ) अहम को” (एवं 7 इसप्रकार 
(बिंद्ोन ) जौनता हुआ. ( उपास्ते ) उपासना करता है बह (दै ) 
। श 


४ 


5५ 


8 ] है॥$/ 6) | है इन / | | 
# खेण मे | कक कक । हे लि 4 
५४१४५ का शक हि 


| ॥% ६] 
द । दी ही ॥ 


#7 


; &ै४ हक़; + उपनिषदार्य्यभाष्ये 


निश्चय कहने ( कामानां: ) कामनाओं को! ( आंपयिंता ) पूर्ण करन 

 बारा (अर्वाते ) होता है । 

>#ल« । आच्च-+उद्गीये प्रतिपायथ ब्रह्म के ज्ञाता को 'फलग्रापि 

एइंसलिये कथन की है कि उसका ज्ञान श्रमराहित होता हे अर्थात्‌ 
बेंद प्रतिपादय होने से उसके ज्ञान में कोई श्रान्ति नहीं होतीं) इसलिये 

एवेद्किंत्ञान द्वारा जो श्प अक्षर का ज्ञाता ही परय्याप्काम होसकता 

#हैलअन्यःनहीं । 00९५ । े 


एक # से5-अब” लोकप्रासद्धि से उद्वीथ की उंत्तरमंतो चणन 
आम के 


ही एतंदलज्ञाक्षरम, याडिकिश्वालजाना 
/»' स्योमित्येक' तदाहैपा' एवंसमूडियेद) 
7 नुज्ी, समेडेयिता हें कामानों 
भवति य एतदेवं विद्यानक्षर- 
5 फ्क फ्रीह्रकाफ प्रद्दी थम पास्ते ॥ €॥ 
. पद० कम 
8 70077 0 720 की 
समृद्धि! | यठः | अनुद्जा) समर्द्धयिता ।ह। वे. कामना । भवति । 
... यू३,.]. एवद्‌ | हां! विद्वान । अक्षर । उद्ीय। उपास्ते ।... द 
पदा०-( वे ) निश्चय करके (एतव ) यह (तत्‌ ).वह (अनु< 


/ खाक्षरं ) स्त्रीकासब्राचक अक्षर है (हि) क्योंकि (युव) जो ( किच ) 
(0 अनुज्ञानाति, ). जानता है. ( तदा ) तब. ओम, इति। एवं ) 
६ श्रोमु,ही को (आह), कहता है, ( एपा, उ,एवं ), यह. ६ ( 0प्राडे: ) 


छान्दोग्योपनिषदिथमप्रपाठके प्पथम/खण्ड:५ | ९५७० 


विभूति है ( यवः) जो ( अनुज्ञा )स्वरीकृति है (ब्रै5) निश्चय क़रके (5 
( ह ) प्रसिद्ध है कि वह पुरुष ( कामानां ) कामनांओ कफ एस्रमछए 


द्वोयता ) बढ़ानेवाला (भवति ) होता-है ( य३)।ज्ोः (एतत)) इस . 


( अफ्षरं, उद्ीय ) अविनाशी परमात्मा को ( एवं ) पू्वोक्त। प्रकार फिर 


( बिद्वान-) जानता: हुआ: ( उपास्ते ) उपासना क़रता है 78 पु 


भाष्य-इस छोक में ऑकार”!अनुज्ञा अक्षर कथन किय 
- अर्थात्‌ जब कोई पुरुष किसी अथ का स्वीकार करता है तंबे बह 


का प्रयोग॑ करता है जैसाक़ि भंवता वेदा न्त शास्त्रम प्रीतर! 


आपने बेदान्तश्ञास्त्र पढ़ा है! इसप्रकार प्रश्न करने: प्र-अधी 


की। ओर से :यह ज़त्तर हो ता है कि // ओम? (हां प्ढ़ा- है, इत्यादि, « - 


यहां अनुज्ञार्थ में ओंकार का प्रयोग दिखलाने-का; तातपस्पे यह. है... 
कि जैशे।संग्रोकक्ति का/स्वीकार करने वाछा सम्रंद्धि/को प्राप्त,ह्ोता है 
इसीमक़ार उद्ी्थ-अक्षर का! मान करतेवाला: |सब॒-7क़ाम्न॑न्राओं- को: 


पूर्ण करनेवाला होता है, |इससे.;यह तात्पय्थ कद्ापि नहीं किज़ो ७ 


अक्षरःअनुज्ञा। के लिये प्रयुक्त -कियाजाता: है;/उसी (ज्िम्नानिक 
ओड्ार-की यहां उपासना विधान कीग़ईहै (किन्तु यह तात्पस्य, है... 
कि जिसप्रेकार अनुज्ञा अमिधायक ,ओंकार--का  प्रयोक्ता स॒मद्धि: ७ 


वाछाःहोतां है इसीप्रकार अक्षर ब्रह्म- का उपासक सब अकार के. 


ऐशर्य्य को|पांता।है।7 /5॥ एज हर) है एिछआा३ | 


और बात यह है कि जैसे ईश्वर आज्ञा देता है कि-* मा- 


(78. [को ओश्म ” कहकर सब कोर करे कि ““ओ सम 
४84 को स्वीकार बे इसी मकर अन्य आशाओं 


हो ; की ७ % के ७ जा । ॥. हु,ग सु ध जब इश 
//॥॥ है | । | | | हक 5 ! ली पर, ४ । 

। था | है हे करी # 8 है स्कैन | 

। 


| 
है 


किसी के ' धरने की इच्छा मतंकरो३ > _ 


कि परमात्मा मुशहों आह देता है जोर में" और)" 


५१६४५ की: ;४ाग उपनिषदास्यभाष्ये 
हां हाँ कह सवको स्त्रीकार करता हूं, इस भाव को समझने वाला ७ 
:. पुरुष सम्रद्धिमानं होता है । 


सं5*अब ब्रह्मामिधायी ओंकार की श्रेष्ठता अन्य प्रकार से 
कथन केरतें हैं :-- 


तेनेय॑ त्रयीविंया वर्तते ओमित्याश्रावयंत्ये- 
मरिति शण्सत्योमित्युद्‌गाय त्येतस्थैवांक्षर 
पावित्ये महिस्ना रसेन ॥ ९ ॥ 


७ सुद्ॉ5-तैन इये। त्रयी । विद्या । वत्तेते । ओम । इति॥। 
आर्श्रवियिति | ओम | इति। शेत्ताते । ओम -। इंति ॥उद्गायति । $ 
एतस्याँ एव अक्षरस्य | अंपचियें। मंहिज्ना । रसन । 
._। + 'चंद्ा०+तेंन) उक्त ओड्ूार से ( इयं ) यह ( त्रयी) विद्या ) 
कर्म उपार्सनों ज्ञानरुप तीनों प्रकार की विद्या ( वत्तेतें ) वत्तेमान 
हैं, क्योंकि ( ओम, ईंति ) ओड्ार अक्षर ही की अध्वयु (शसाति )0 
._' स्त॒ति करते हैं ( ओम, इति ” ओड्भार अक्षर को ही होता ( आन # 
।. बयतिं ) सुनोतें हैं! (ओम इतिं) ओड्भार को ही (उद्गायति) 
.. उद्गातों गानकरतें हैं (एतरय, एव) इंत ही ( अक्षेरस्प ) अविनाओी 
ईबरे की अपचिसे उपासना के लिये (महिला) परमात्मा के महत्व 
द्वारा उसी के (रसेन) आनन्द से पुरुष इश्वर परायण होता है । 
9 भाष्य+ओड्ार से।ही त्रयीविद्यासन्कम, उपासना ओर ज्ञान. 
... रूप दीनो/विद्या्ये वर्तमान हैं, ऋत्रिगू लोग प्रथम ओर को 8 
उच्चारण करके ही उनुका मारमभ करते हैं, या यो कहो कि ओड्भार | 


अक्षर का लक्ष्य न उसी के द्वारा उक्त तीतो बिधायें | 
री क्योकि ४ दे प्रथम ४ ओम ”” काही उचौ 


१२ 
| 
5, है 


0 |! 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके प्रथम/खण्डः . १९७४ 
है ँ 


रण कियाजाता है, अधिक क्‍या कम, उपासना तथा ज्ञानो इन 
तीनों काण्डात्मक वेद ओड्भूर अक्षर से व्याप्त है, क्योंकि / ओम” 


कहक़र ही ब्रह्मोपदे्ठ लोग ब्रह्म का कथन करते हैं।- 


. तथा उक्त अक्षर परमात्मा के रसरुप शीहि,-यवादि अन्नों से याज्िक 


: छोग यज्ञ करते हैं ओर परमात्मदेव की उपासना से। ही पुरुष! 


सिद्धि को प्राप्त होता है, जेतताकि गी० १८४ ४४६ में प्री कर्णन 


: किया है कि “स्वकर्मणातमशभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति माँ: 


. सवृ३ "अपने शुभकर्मों द्वारा परमात्मा की उपासना करके ही 
पुरुष सिद्धि को पाता है, इससे सिद्ध है कि एकमाज सिद्धि का... 


» अन्य कोई नहीं। | 
.. ॥«सं०-अब शज्ञॉनी तथा अज्ञानी के लिये एकजैप्ता फल॥होले ७ 
. का पू्नेपश्त करते हैं 89 


के 


उपाय “ ओम ?” अक्षर प्रतिपाद्य परमात्मा की उपासना ही है 


| 


तेनोभो कुरुतो यश्रेतदेव वेद यश्व न वेद) * 
नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव 
कसेति- श्रदय्योपनिषदा तदेव वीय्य * 
. ० वत्तरं मवतीति खल्वेतस्थेवाक्षर 
स्पोपव्याख्यानं भवति॥१ ९॥.. :...« 


-तेन। उभी । कुरुतः । यः। च। एंव । एवं ॥ बेंद ।" 


| चे। न। वेद | नाना | तु। विंद्यो | चे | अव्विद्या+ च्।-यूछू।- 
।बिधेयां। करोतिं। श्रद्धयां। उपनिषंदा | तत। एवं । जीय्य॑क्‍तई॥ 
भवति। होते। सह। एंतस्थ। एवं। अक्षरस्य | उपब्यारूपान। भवति | 


है 
४ ४ ही ल्‍५ 


| 
! श 


विद्यया, के 


बन 


श्र 3 ४. वउपनिषदार्य्यभाष्ये 
पद७०-( य* ) जो ( एतत्‌ ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार 
( वेद) जानता हैः ( च ) अथवा (ःयः, च) और जो ( न, वेद) 
नहीं जानता (उभो ) यह दोनों (तेन ) उस ओड्ार की 
सहायंता से (कुरुतः )-कर्म करते हैं (तु) पूर्वपक्ष की व्याद्त्ति 
करता है (व) ओर (विद्या ) विद्या (च) ओर (अविद्या>) 
. अविदा (नानां ) भिन्न- २ रूप वाली हैं ( विद्यया ) विद्या से 
६ श्रद्धया ) श्रद्धा से! ( उपनिषदा ) ज्ञानपूर्वेक-कर्तव्य से ( यत॒; 
... एच्र ) जिस कम को ( करोति ) करता है ( तत, एव ) वही कर्म 
(वीय्येबत्तर ) फलप्रद (भव्॒ति) होता है (इति,एव) पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
वर्णन ( खलु ) निश्चय करके ( एतस्य ) इसी ( अक्षरस्य ) 
आविनाशी इश्वरं का (उपव्याख्यानं) विशेषव्याख्यान (भव॒ति) है । 

« भाष्य-इस छोक में यह वर्णन क्रियागया है कि जो अक्षर 
ब्रह्म को जानता है और जो नहीं जानता वह दोनों हीं उस 
ओड्भार की सहायंता से कम करते हैं और कर्म के सामथ्य से दोनों 

.. का फूछ तुल्य होगा, यदि ऐसा ही है तो : अर्थज्ञान के लिये 
अधिक परिश्रम करना व्यथे है! इसका समाधान उपनिषत्कार 
इस प्रकार करते हैं कि विद्या और अविद्या यह दोनों भिन्न २ पदाय | 
हैं तो दोनों के फल समान केसे होसक्ते हैं; विद्यां--ज्ञानपूर्वक कर्म 

. करने बाला सिद्धि को प्राप्त होता है ओर आविद्या-अज्ञानीः सदा 
हीं अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता हुआ अपने जीवन को व्यथे 

।... खोता है, इसलिये दोनों एक नहीं, अंतर पुरुष को उाँचत है कि 

बह ब्ॉनपूर्वक ओड्भार का ज्ञाता हो तभी वह फल. देसक्ता है 
अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय से इस उपनिषदमें शिक्षा:दी हैः कि. 
विद्या से युक्त होकर जो कम किंये जाते. हैं. वही -वीय्येवत्तर-.. 

'.... अधिओ फलदायका होते हैं परन्तु उसमें भी #रद्याआओर- विश / की. 


' । पैक ॥ ही 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपा के प्रथमःखण्ड* १९ 


परमावश्यकता है, अतएव सिद्ध है. कि यहां उस ब्रह्म का ही 
यह सम्पूर्ण वणन कियागया है इसी का आश्रयण करना मनुष्य « 
मात्र का कतेव्य है, या यों कहो कि जो. पुरुष उक्त ,ओड्भार 
प्रतिपाद् ब्रह्माक्षर की श्रद्धा तथा ज्ञान से उपासना - करते हैं वही 
उसकी उपाप्तत्ना से मुक्तिरूप अम्नत को प्राप्त होते हैं अन्य नहीं । 
ओर जो छोग उक्त स्थल में ओड्वार की उपासना को 
प्रतीकोपासना में लगाते हैं उनको स्मरण रहे एकिःयदि ज्ञान तथा 
अज्ञानपूर्वक दोनों प्रकार की उपासना का एक्रे जेसा फल होता 
तो उपनिषत्कार ज्ञानपूवक उपासना को स्वोपरिं सिद्ध न 
करते; क्योंकि इनके मत में प्रतीक में# मिथ्या। बुद्धि 
करके उसको इंश्वर मानाजाता है, इसलिये इस स्थल 
ओझ्भार की उपासना से ब्ह्मोपासना ही अमिप्रेत है. क्लिसी वर्ण 
तथा साकार की उपासना का अमभिप्राय् नहीं॥ . . ... - 


इति प्रथमःखण्डः समाप्त 0;* १ 


00 श७ ००, 
"7 कह 


३८७. :5 7४ उपनिषदार्य्यभाष्ये 


७ पदा०-( यः ) जो ( एतव ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार 

(बेद) जानता हैः ( च) अथवा (यः, च) और जो (न, वेद) 
: नहीं जानता (उभी ) यह दोनों (तेन) उस ओर की 
सहायंता से (कुरुतः )-कर्म करते है ( तु) पूर्वपक्ष' की व्याहृत्ति/ 
: करता है (च) और (विद्या ) विद्या (च) ओर ( अविद्या/)5 
 अविद्या ( नानां ) भिन्न- २ रूप वाली हैँ ( विद्यया ) विद्या से: | 


. (श्रद्धया ). श्रद्धा से। ( उपनिषदा ) ज्ञानपूर्वक-कर्तव्य में (यत; 


एत्र ) जिस कर्म को ( करोति) करता है ( तत, एवं.) वही कर्म 
(वीस्थेवत्तरं ) फलप्रद (भव्॒ति) होता है (इति,एवं) पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
बर्णन ( खल ) निश्चय करके ( एतस्य ) इसी. ( अक्षरस्थ ) 
 आविनाशी ईश्वर का (उपव्याख्यानं) विशेषव्याख्यान (भव॒तति) है |" 

... भाष्य-इस हछोक में यह वर्णन कियागया है कि जो अक्षर 
ब्रह्म को जानता है. ओर जो नहीं जानता वह दोनों हीं उस 
. ओ्भार की सहायंता से कर्म करते हैं और कर्म के सामथ्य से दोनों 
* का फल: तुल्य होगा, यदि: ऐसा ही है तो: अर्थज्ञान के लिये 
अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है! इसका समाधान उपनिषत्कार 
इस प्रकार करते हैं कि विद्या और अविद्या यह दोनों भिन्न २ पदार्थ 
६ हैं तो दोतों के फल समान केसे होसक्ते हैं; विद्याउज्ञानपूर्तवक कर्म द 
करने वाला सिद्धि, को प्राप्त होता ह ओर अविद्या5अज्ञानी सदा 
ही अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता हुआ अपने जीवन को व्यथे 
खोला है, इसलिये दोनों एक नहीं, अंतहव पुरुष को उचित है कि 
बह ज्ञानपूर्वक ओड्गर का ज्ञाता हो तभी वह फल देसक्ता है 
अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय से-इस उपनिषद में शिक्षां:दी है & कि 
विद्या से युक्त होकर जो कम किंये जाते हैं वहीं बीय्यैवत्तरर « 
अधिक फलेदायकाहोते हैं परन्तु उसमें भी श्रद्धा ओर - विक्षा की. | 


| ७ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके प्रथम/खण्ड/ ९० 


परमावव्यकता है; अतएव सिद्ध है कि यहां उस बह्म का ही 
यह सम्पूर्ण वणेन कियागया है इसी का आश्रयण करना मनुष्य 
म्रात्न का कतेव्य है, या. यों कहो -कि जो. पुरुष ,उक्त |ओड्भार 
प्रतिपाद्य ब्रह्माक्षर की श्रद्धा तथा ज्ञान से उपासना , करते हैं. वही 
उसकी उपाप्तना से मुक्तिरूप अम्नत को प्राप्त होते हैं अन्य नहीं । 

और जो छोग उक्त स्थल में ओड्ार की उपासना को 
प्रतीकोपासना में छगाते। हैं उनको स्मरण रहे पके यदि/ ज्ञान तथा 
अज्ञानपूर्वक दोनों प्रकार की उपासना का एके जेसा फल होता: 
तो उपनिषत्कार ज्ञानपूवेक उपासना को सवोपरिं सिंद्ध न 
- करते; क्योंकि इनके मत में प्रतीक में&ः मिथ्या/ बुद्धि 
करके उसको ईश्वर मानाजाता है, इसलिये इस 'स्पलमें 
ओझ्भार की उपासना से ब्रह्मोपासना ही अभिप्रेत है... क्लिसी वर्ण 
ठ॒था साकार क्री उपासना का अभिप्राय नहीं ॥ है 


.. !. दतिप्रथमश्खण्डः समाप्त शोर, 


शोक ० 2 । 

से 2 ८5 * ॥“* पर ३ के 33 ढ़ 
: जड़ 7 प्पीए ऐश 
४८३१४ “7.0; पं) 


5 / "अथ दितीयःखण्डः प्रारम्यते 


सं०-प्रथम खण्ड में ओड्भार का व्याख्यान करके अब इस 
खण्ड में आध्यात्मिक उपांसन कथन करते हैं 


देवासुरा हवे यत्र संयेतिरे, उभये प्राजा- 
पत्यास्तड देवा उद्बीथमाजहुरनेने- 


नानमिभविष्याम इति ॥१.॥ 


२३ ३० 


पद्ध5-देवासुराः । ह| वे । यत्र । संयेतिरे । उभयें । प्राजापंसान 
ततं। है ॥ देवा; । उंद्वीयं । आजहः॥ अनेन । एनान | 
. अमिभविष्यामः । इति | 
..._.  पदा०-( है ) यह प्रामिद्ध है कि ( देवासुराः ) देव और अंधुर 
. [ उभये ) दोनों (प्रजापयाः ) प्रजापति की सन्‍्तान (बैं) | 
.._ निश्चय करके ( यत्र ) जिस कारण (संयेतरे ) युद्ध करने को 
_. प्रदत्त हुए (ततः)“इसलिये (हैं) प्रसिद्ध है कि (देवा: ) देवों ने 
) ; (उद्बीथं ) उद्बीथ को ( आज़हु: ) ग्रहण क्रिया कि ( अनेन ). इससे न्‍ 
( एनान! ) इनकों ( अभिभविष्यामः, इति ) जीतेंगे । ँ 
....... आष्य-शास्त्र के अभ्यास द्वारा वेदाज्ञा पालन करने वाली 
दक्तियों का नाम 4 देव” ओर तद्विपरीत वहिर्मुंख दृत्तियों का ह 
: नाम यहां “ असुर ” है, उक्त दोनो भावों वाली दात्तियों में अइ- 
..निश देवासुर संग्राम बना रहत। है जिसको सब मनुष्य भले प्रकार ' | 
अनुभव करते हैं, यह प्रत्यक्ष 3 कि जो पुरुषऑऑस्त्रर्य है ने. से । 
शमदमांदिसाधन सम्पन्न हें अयव्रा जे अनुष्ठ।नंपूर्वक बद।ज्ञा का ह 
ै 


; 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके द्वितीयःखण्डश २९ 
पालन करते हैं उनकी आझुरी दत्तियें दबकर उत्तम हंत्तियों 
का राज्य-होता है, इसलिये पुरुष को उचित है कि वह उद्दीयरूप 
ब्रह्म की उपासना में अहंनिश प्रदत्त रहे तांकि आसुरी हत्तियें 
उप्तको मन्द 'कर्मों में खींचकर न लेजायं॥ ै 

 सं०-अब असुरों के विजयार्थ देव अंपने उपास्यदेव का 
अन्वेषण करते हैं | 
“ते ह नासिक प्राणमद्रीयमुपासाअकिरे। ते 
हॉसुराः पाप्मनाविविधृस्तस्मात्तोनो मय॑ जि 
: घ्ाति सरामि चढ॒ग॑न्धि चपाप्मना ब्ैेष विड॥२ 


. + पदँ०-ते॥।ह॥ नासिक्यं | प्राणे। उद्गीयं। उपासाशकिरे॥ 
: ते । ह। अंसुराः । पाप्मनां। विविधुः । तस्मांव । तेन । उभये 
 जिध्राति | छुरामि। च। दुर्गन्धि | चं। पाप्पना । हि । एप | विद्धंए 


पद ०-( ह ) प्रसिद्ध है कि (ते ) वह देव ( नासिक़्य ) ना- हर 
स्लिकागत (प्राण ) प्राणवायु की ( उद्गीय )उद्गीयरूप से ( उपासा- 
शकिरे ) उपासना करने लगे. (ते) उसको ( ह) निश्चय करके 


( अम्ुुरा। ) असु रा ने ( पाप्मना ) पापटत्तिवाछा (विविधु:) बना- 


* दिया (हि) क्‍योंकि ( तेन ) उक्त. नांसिकाशत्ति प्राण से पुरुष. 
( मुरभि, थे ) सुगान्धि (व) और ( दुर्गन्धि ) दुर्गेन्धि ( उभये ) 
दोनों को ( जिप्राति ) सूघता है (तंस्मात )इसलियि( हि ) निश्चय 
करके (एपः ) यह प्राण ( विद्ध ) पाप से युक्त है॥ 

, & 5 से०-अब देव बाणी को उपास्य बनाते दें 7 * 5 8 ह. 


' वाचमुद्ीयम्ंपासाश्चक्रिर। ता 5 हाः 


न ५: ॥-। छपानिषदाय्यभाष्ये 


सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयो- 
भय वरदाते सत्यश्वान्गवतं च पाप्म 
ना द्यैषा विडा ॥ ३ ॥ 


पृदू०-अथ । ह।वाूचें। उद्गीयं । उपासाश्षक्रिरे | तां । ह । 
असुराः । पाप्मना । विवरिघु! | तस्मात्‌ । तया। उभये । -ब॒दाति । 
सत्य | च। अन्त | च | पामना । हि। एपा। विद्धा । | 

पदा०-(अथ) इसके अनन्तर (ह) निश्चय करके (वा्च)-बाणी 
की (उद्गीर्य) उद्बीथरूप से (उपासाआकरिरे) उपासना करने लगे (ता) 
उसके  (ह) निश्चय करके (असुराः) दृष्टट॒त्तियों ने (पाप्यना ) प्राप 
-टज्तिवाला  (वित्रिधु३ ) बतादिया (हि.) क्योंकि ( तया ) उस 
बाणी से ( सत्यं, च ) सत्य (च )ओर (अनूत ) अनृत ( उभय॑) 
. दोनों ( बरदति ) बोलता है (:तस्मात्‌ ) इस कारण (एपा ) यह 
. बाणी ( पाप्मना ) पाप से (विद्धा ) युक्त दि। | 
.... सं०-अबु देंब चक्षु को उपास्य बनाते हैं।- - .. .. 


अथ ह चश्लुरुद्रीथमपासाश्रक्रिरे, : तडा- 
.._. मुराःपाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनों मय॑ 
.. पश्यति दर्शनीय चादर्शनीयं चे, 
 पाप्मना छेर्तहिंडम ॥ ७॥ 5 


पर पद ०-अथ । है । चक्छु!। उद्गीयं । उपासाश्वाकरे । तत। : 
.. ह | असुरा) । पाप्मना | विविधु। | तस्मात । तेने | उन्या। पच्चेति । 
दर्शनीय ।-च अद्शन्ीयं-। च-+-पाप्मना । दि । एतेव्‌-। विद्धस । 


न नभ। है ] बज #वय,..कम्गप३. 


का |  । / ४ ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथम प्रपाठके द्वितीय/खण्हः. रही . 
पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) निश्चय करके (चने) 
चक्लु की ( उद्गीयं ) उद्गीथरूप से ( उपासाअक्रिरे ) उपासना करने 
लगे (तव) उसको (अपुराः) दृष्टहत्तियों ने (पाप्मना) 
पापदत्तिवाला ( विविधु)) बनादिया (६) क्योंकि ( तेन ) उस चक्चु 
से ( दशनीय; च ) देखने योग्य ( च )और ( अदरशनीयं ): नहीं . 
, देखने योग्य ( उभय ) दोनों को ( पह्यति ) देखता है .( तस्माव ) 
इसकारण ( पाप्मना ) पाप से ( हि ) निश्चय करके ( एतव ) यह 
चद्ठ( विद्धं) युक्त है द 
7 उसं०-अब देव श्रोत्र को उपोस्य बनाते हैं।++ | हऋ ॥ - 
अथ ह श्रोत्रमद्ीयम्॒पासान्चक्रिरे, तंडो: 
सुराःपाप्मना विविधुस्तस्मात्तनीमये< 
 «« शिणोति. श्रवर्णीयज्चाश्रवणीय- &. 
>च, पाप्मना ह्ेतहिडम्‌॥७॥ / «« ७ 
। 5 पद०-अथ । ६ । श्रोजे । उद्गीथ ।। उपाशांअक्रिरे । तव॥। 
ह ॥असुरा$ । पाप्मना । विविधु। ॥ तस्मात्‌॥ तेन | उभय॥ श्रेणोति। 
' श्रवणीय। च। अश्रवणीयं । च। पाप्मनां। हि। एतत | विद्धम/ह 
पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) निश्चयकरके (जे )/ 
श्रोत्र की ( उद्गीये ) उद्गीयरूप से ( उपांसाअक्रिरे ) उपासन्ना 
करने लगे ( तंत ) इसको (है) निश्चय करके! ( असुराः ) दुष्ट 
टक्तियों ने ( पाप्पना ) पापहत्तिवाला ( विदिधु१) बनोदियां(हि) 
क्योंकि (-तेन ) उस-ओज («से ( श्रवणीयं; च) सुनने: योग्य.( च ) 
और ( अश्रवणीयं ) ) नहीं सनने योग्य ( उभयं दोनों को ( श 
णोति ) सुनता है (तस्माव) इसकारण( एतेतः ) यह श्रोत्र पाप्मना) 


पाप से (बिद्धे) यक्तों है। | ५ 93. 


उपनिषदाय्यभाष्ये 
हे सं०-अब देव मन को उपास्य बनाते हैं; 
अथ हह मन उद्ीयमुपासाज्यक्रिरे, तडासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोमय स्सड्ुर 
ट्पयते सडगल्पनीयशथ्वासंकल्पनाो यश्व, 
पाप्मना दैतदिडम ॥ ६॥ 


> 

रे 

(3 पद ०-अथ । ह | मनः । उद्गी्थ । उपासाज्चक्रिरे | तत ] 

है है | अम्तुराः | पाप्मना । विविधु३ । तस्मात्‌ । तन । उभये। सड़ल्प- 

यृते | सद्भूल्पनीये। च। असडूल्पनीयं | च । पाप्मना। हि ।एतव। 

00 जिद्धम॥. . 7. 

द पदौ०-(अथ ) इसके अनन्तर (ह) निश्चय करके ( मनः ) 

. प्रन की ( उद्गी्थ) उद्वीथरूप से (उपासाज्चक्रिरे) उपासना करने 

। लगे (तव ) उम्तकों (ह) (निश्चय, करके (असुरा?) «दुष्ट दत्तियों ने 

. (सपाष्मनां ) पाप टक्तिवाला' ( विविधुः ) बनादिया ( ह ) क्योंकि 

.. ( सडुल्पतीयं, च ) सड़ूल्पयोग्य (व) और ( असडुल्पंनी य॑ ) अस- 
'डुल्पयोगय ( उभय॑ ) दोनो विंपयों का ( सड्ुल्पयते ) सड्डूल्प करता « - 

. + "है (तस्मात्‌ ) इस कारण ( एतत ) यह ( प्राप्मना ) पराप-से (विद्ध) 

युक्त है #५ फफ | 

. सं.०अब देव आए को उपास्य बनाते हैं :--. 

ह 'अथ ह य एवायं मुख्यःप्राणस्तमद्राथ 

 _ मुपासाअंकिर। तज्हासरा ऋत्वा 

५... विद्व॑सुयैथाउइमानमाखणसला 


विध्व" सेत ॥ ७॥ 


ह/२ #-९५ # # फू है #य 
शा । | प् | | दे _ की है. #गी है 
| ३७ क0/ 7 ह४ है -$ ///४०. ० | *-ड जज 


*  8/! 


477५99 


छान्दोग्योपनिषदिषयंथम प्रपाटके द्विती यःखण्डः.... ५ 
पंदा०>अथ । है । य+। एवं ॥ अय॑ ॥। मुख्य; ॥ प्राण: तेश 


उद्बीयं। उपासाश्चाक्रिर ।त। ह ७ अपुरा। । ऋत्ा।। 
यँथां । अध्मानं। आखंणं । ऋता । विध्यंस्तेत। ४ 


पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह) निश्चय करके देव (यः) 
जो (अयं) यह ( मुख्यः ) मुख्य ( माणः ) प्राण है ( ते ) उसकी 
एवं) ही छल; फरके ( उद्वी्थ ) उद्बीथरूप से ( उपासाज्चांक्रर (१ 
जपासना करने लगे ( त॑ ) उस प्राण को (कुत्ता) पाकर (है ) 
प्राप्तद्ध है के ( असुराः ) दुष्टदत्तियें ( विदध्ंसुः ) छिन्न मित्र होगई 
(ग्रधा )जेसे ( आखणं ) अभेग्न ( अव्मान) पत्थर को पाकर मिट्टी 
काडेल्य/( विंध्वे्रत ) छित्रभिन्न दोजाता, है... + 77 * 


भाष्य-उपरोक्ते छोकों का भाव यह है कि अध्ुरबदु8 
बत्तियों के विजग्रार्थ देव--इन्द्रिय अपने « उपास्य देवा।का' अस्वेषण/ 
करते हुए प्रथम नासिकांग्त ग्रार्णवायु की उद्घीथरूप से उपासना॥ 
करने लगे तब असुररूप द॒त्तियों ने उनकी उपासना में विज्न किया. 
अर्थीव/असुरों ने नौसिका में वह भाव भरदिया जिससे वह दुगरेन्ध्ि 
का त्याग करके सुसान्धिरूप स्वार्थ में फसजाय; अतएव/इस स्वॉर्थी, 
उपास्य देव के।का रण देवता अस्ुरों को नःजीत सके; क्योंकि ज़िसेः 
, सेनो/का नेता स्वार्थी हो वह/दल- कदापि-कर्कार्य्य नहीं 'होसक्ता, 
फिर देवों ने " बाणी ”” को उपास्यदेव ब॒नाया...और उसके द्वारा 
भी कृत्कार्य्य न होसके; क्योंकि वह सत्र और अनूत दोनों प्रकार 
का भायेण करने के कारण पाप से युक्त है, फिर देवों ने “चह्ु ” 
अपना उपास्यदेव: बनाआा और उसके द्वारा" भी-_झुह्काय्य्न न 
होसके, क्योंकि वह देखने योग्य ओर न देखने-यीग्यदोतों प्रकार 
करने के कारण पाप से युक्त है, फिर 


>> अवलोकन /) - 
4७ ह। ३ शी हैँ | है 
37845 । 45॥6/5॥ है ॥ व है ।६ 


रेह.. 507: 5 उपनिषदार्य्य भाष्ये 


देंचों ने मन[को उपास्यदेव बनाया: ओर उसके द्वारा भी अपने 
अभीक्फल को प्राप्ततन होसके; क्योंकि: बह सड्भुल्प योग्य और 
असडुल्प<्योग्य दोनों प्रकार के विषयों का सड्डूल्प करने के कारण: 
पाप से की है, इसके अनन्तर फिर देवों ने श्रेष्ठ सर्वोत्तम प्राण को 
अपना बनाया अथीव उप्त परम पवित्र ब्रह्म को लक्ष्य 
बना उसकी उपास्तना करने लगे तब उस प्राणरूप ब्रह्म को पाकर 

जिन्नभिन्न होंगई, जैसे पत्थर को पाकर मिट्टी का ढेला 


: छिन्नभिन्न होजाता है । 


3 ब्रॉक्यह है कि प्राण से तात्पय्य यहां ब्रह्म का है, जेंताकि 
£ ग्राणिति सर्वे जगदिति प्राणः ”हजो सम्पूर्ण संसार को 
प्राण्नन्रूप, चेष्ठा करांये/उसका/नास/ प्राण ?? है; सो  एकमांचर 
परमात्मा' ही सम्पूर्ण / जंगव «को प्राणरूप चेष्टा कराता है, इसालिये* 
यहाँ“ प्राण शब्द से परमात्मा काहही ग्रहण है  अर्थावः जैसे इस देह 
की स्थिति का कारण एकमात्र शरीरवॉत्ति प्राण है इसीपरकार इस 
सारे बंह्माण्ड की गाते का कारण एकमाज्ञ ब्रह्म है जिसको शास्त्र- 
, कारसणोने “जांण?! बब्द से कंथन किया है, अतंएवं मनुष्यमात्र को 
उचित है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जीवन हेंतु गतिसंचारक बह्म-की- 
ही उपासना कर अन्य इन्द्रियरूपः प्राण तथा भोतिक पंदा्ों की नहीं | 
# स०-अब उक्त प्रांणरुप ब्रह्म की उपासना करनेवाले को 
फलभापि कथन करते 7 57 ५३ 2.६८ 


एवम्र, यैथाश्मानमाखणम त्वाविध्व॒ ७ 
“सैत एवं ० हैव स विध्वसंते!| ये एवं 


[025:/.76/059ब४एल्ला।॥।?एधड9॥68|८ 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमंप्रपाठके द्वितीयःखण्ड: रुक 
विदि ३ कामयते चर «« (2० डी शक 9) 
“विदिपापंकामयते; यश्रेनमामिदाः 5 
3 स के एपो5श्माखण '॥ट । की 
सति, सणएषो5श्माखण:॥द॥र 


पद ०-एवं । यथा। अश्माने। आखंणं । ऋत्वा [४विध्वंसते। 
एवं। ह । एवं । सः । विंध्वुं्तते.| य; ।.एवंविदि .ै। पाप । कामयते। 
5 या; | च। एने। अभिदासतिं | सा । एपं: । अश्माखणः | 


पदा०-( एवं) उक्त व्यवस्थानुसार (यथा ) जेसे (आखण ) ७ 
अम्नेद्य ( अश्मान ) पत्थर को .( ऋता ) पाकर मिट्टी को हेलो 
(विध्वेंसत ) नाश को प्राप' होज/ता है ( एवं, एवं ) इसोविकॉर 
(ह ) निश्चय करके ( सः ) वह पुरुष भी ( विध्व॑सत ) नष्ठ होजोतोँ 
है (यः ) नो (एव्रंविदि:) उक्त प्रकारः से जाते वाले जह्मवेत्ता के 
साथ।( प्रापं; क्रामयते।) पाप की कामनों करता है “(उ्क)! औरू 
( य/ ) जो ( एने )7इस “ब्रह्मवादी का ( अभिदासति)) आनिह 
विस्तेन/करता है; क्योंकि ( सं ) वह ( एपे१) यह बंह्मवादी (अरे 
इ्पाखण# ) अभ्रेद्य पत्थर के समान हैं ॥ 77. एक |! छाछ७ 
आंष्यं-जिंसप्रकार मिंट्री को हदेंलां पंत्थ॑र को प्राप्त होकर. 
छिन्नमिन्न होंजोता है इसीपकार प्राणरूप ब्रल की जपोसना करने 
वाल से द्वेष करने वाले का नौश होजाता हैं, इसलिये सबको जचेंत 
है कि पेरेमा्पपरायण पुरुष से केदोपि द्रेप न॑ करें, जहांतक बनसके 
यथोशारकत उसकी सेवा और अश्वापलिन में तत्पर रहें, यही घर “है 


.. 39 .. 
जो सबको कर्तव्य है। _ 
# झुँ5-अंब ब्रह्म से बढिर्सुत पुरुव का कथन करते है ८ 


नेवेतेन 3 उड़ एा ॥920॥रे के 


२८: उपक्तपदास्यत्राष्य 


हतपाष्मा होष तेन यदर्नाति यत्पिवांते 
तेनेतरान्‌ प्राणानवत्येतम्मएवान्त- 


के तोजवित्वोत्कामति व्याददात्ये 
| वान्तत इति ॥ ९ ॥ 


७ द०जज । एवं । एतेन | सुराभ । न । दुर्गेधि । विज्ञानाति । 
आपहतपाप्मा । हि । एप । तेन | यत्‌ ॥ अश्नलाति । यत्‌ । पिवरति.।. 
वेच) इतरान | प्राणात,। अव[ति | एतं । उ । एव। अल्ततः । अबिला: 

उत्क़ाम्मति । व्याददाते। एव । अन्ततश | इति । .. 


# ७ पद्ा०र( एतेन ) पूर्वोक्त ब्रह्म की उपोसनां से (नं,एंच ) 
नाड़ी ( सुराभे ) सुख को (व): न ( दुर्गन्धि)-ढु।ख को ( व्िजार 
... नावि जात॒ता है। (हि ) क्यों कि (एप+) ब्रह्मदर्शीः(अपहंतपाप्माः)| 
निष्पाप)होजाता है; ( तेन-) इसकारण: (यंतः) जो (अश्ववतिले। 
खाता है ( यत्‌ ) जो ( पिवात ) पीता है ( तेनः) उससे: ( इतरान/) 
अल्य/(प्राणान॒-) इन्द्रियादिकों की ( अबति ) रक्षा-क स्ताजहै (उ) 
. औरूजो(एव्न ) निश्चय करके: (एते)इस< मराणरूप: अह्म-क्यो 
&अज्तत) मरणकाल तक (एवं) भी: ( अविल्ला-)--न, जानकर क्‍ 
(उत्कामाति)) शरीर को सागर प्रस्थान करता है. वह. (-अन्तत$ ) 


अन्तकाल में (व्र्याददाति,इति ), सुख खोल लेता .है.कि मानो, फिर 
शास लेगा । 


कक भाष्य>हस मन्त्र. में ब्र्मापासक के दुःख का,अभात्त कथन 
। रक्ष जब उक्त उपासक का ब्रह्म-के साथ योग होजाता 
छूट जाता है अथोत सुगन्धि, ढुगान्म; संख, दुःख , 
05://.76/9/५980 /| 205 68।: 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथम्रप्रपाठके द्वितीय/खण्डः. २५० 


शीत... उष्णु, मान, अपुमानादि को समान समझता है, अधिक क्या 
जिसप्रकार ब्रह्म अपहतपाप्मो है इसीप्रकार संसग गुण से उसांसक 
भी पिश॒द्ध होजाता है. और विशुद्ध होने! से उसका" खानपानादे 
उयवहार, विद्या, बठ आदि सब परोपकार हाष्टि से ही होते. स्वाथे 
से कुछ नहीं, ओर जो परमात्मा का .उप्ासक नहीं, बह, अस्तु 
. समय>ूमरणकाल में अपना मुख. खोलकर पुनः श्वास की आशा 
- करता है कि यदि अब के फिर श्वाप्त आजाय तो में ब्रह्मज्ञानी 
बने , फिर क्या होता है पश्चात्ताप ओर शीक करता हुआ अपनी 
सब प्यारी चीजों को छोड़कर अनेक प्रकार के कष्ठ भोगता है । . 
 आव यह है कि सम्पूण प्राणिवर्ग को प्राणनशीक्ति देने 
बाला एकमात्र प्राणरूप ब्रह्म ही है उसके ज्ञान का फल यह है 
कि उसका ज्ञाता दुःख पड़ने पर भी अपने आपको दुःखी नहीं 
: आता और न॑ सुख में सुखी मानता है उसके लिये धुख दुःख 
समान होते हैं, क्योंकि उसको यह ज्ञान होता हैं कि यह सुख ० ख 
. आर्मेमापषानी हैं तथा शीतोष्णाद द्रन्द्रों की संहिष्णुतां से वह सब 
निध्याप होज।ता है ओर वह जो कुछ खान पानादि १४ ' 
करता हैं वह संब शरीर यात्रा के लिये करता है और ऐसा हों पुरुष 
निष्काम कर्मी कहलाता है स्व्रार्थी नहीं, और जो उक्त प्रकौर से 
प्राणरूप ब्रह्म का ज्ञाता नहीं वह मानो प्राणत्यारा के सम्र॒व उस 
खोलकर यह पश्चात्ताप करता है कि यदि परमात्मा अब की बार 
फिर मनुष्य जन्म दें तो मैं एसी भूल कदापि न करू का वार 
मार्त्पपंजयण अदध्य इन किर क्यो होता है, इस शोक 
और सन्तापु करता हुआ सेसाए से प्राण कर जावू है 


सं०-अब उक्त प्राणरूप परमात्मा, का. महत्व बणन 


के । 99 9-, 
का । [8//0/५8५977 प्रशां४8 


३० उपानिषदा य्यभाष्ये 


तण्हांढ़िरा उद्गीथर्मपासाग्रक्त एतमु 
एवाड़िरसं मन्यन्ते5ड़्गनां यद्रसः ॥१ ०॥ 


पद०-त। ह। अड्डिरा।। उदगीथ । उपासाश्चक्रे। एत॑। 
उप एवं | अड्विरसं । मन्यन्ते | अड्रानां । यव्‌ । रसः। 
* पदा०-(ह) यह प्रसिद्ध है कि (त) प्राणरूप परमात्मा को 
अधिष्ठान भानकर (ऑड़्िरराः) आड्रिरा- नामक ऋषि (उद्गीथ) 
उद्दीथ की (उपासाअजक्के) उपासना करतेथे (एत,.उ ) इसी को 
_ (एवं) निश्चय करके (अड्जि रसं) सम्पूर्ण अड्भों का आधार. (मन्यन्ते) 
मानतें थे (यत) जा (अड्भानां) स्टष्टि उत्पादक सब पदार्थों का (रस;) 
रह 
भाष्य-सब विद्वानों में. अ्रष्ठ अद्भिरा ऋषि: भी +उद्वीथरूप। 
ब्रह्म की ही, उपासत्ा करते. और, उसीको-सम्पूर्णे /विश्व--क्ा 
आधार मानते थे, .अतएव हम छोगों को. भी- अपने कल्याणाथ- 
(आधे परमात्मा की उपासना. करती चाहिये, क़्योंक्रि 


संब। पदार्थों, का स्व्रामी, सब-अक्लों का आधार ओर प्रकृत्यादि- 
सब पदार्थों का सार है । । के 


-अँब उक्त अथ की हृढ़ता के लिये और हेतु कथन 


हि जम कीशकिनक समय हनन ककी न लकरीलल.क.. कक कील] 


« .तैनें त* ह छहस्पतिरुद्रीथमपासायक्र 
.... एतमुण्व हहस्पाति मन्यन्ते पोग्धि ) / 


* बहती तंस्था एपः पातिः॥१ १ द 
([05://.7798/9989877?0 98॥/0| 


९ ष ५ ्+ ्क के का $ 


छान्दोग्योपनिषद्धिप्रथंमप्रपाठके द्वितीय/खण्डः ३३, 


प्रद०>तेन । ते.। ह॥ बृहस्पतिः॥; उद्गीथं) - उपासाअञक्रे । 
एतं॥८ 'उ/॥एव-। बृहृस्पाति-॥ मन्यन्ते॥ | वाण ४ हिः। बूहती॥ 
तस्यां।5। एच+।८ पति३%॥ 7 « ह 775) की 


पंदा०-(है)यहँ प्रसिद्ध है कि (तेन)उक्त हेतु से) उत्त बक्म की 
(बृहस्पति:) बृहस्पति नामक ऋषि ( उद्गीय ) उद्वीथरूप से (उपा- 
साअक्रे) उपासना करते थे (एव) नि३चय करके (एतं, उ) इसी»को 
* (बुंहस्पति)| वेदबाणी का अधिपाति (मन्यन्ते) मानते थे-(हि) “क्योंकि 
जो (बाग) वाणी (बहती) बड़ी हैः (त्तस्था$) उसका (एप) 
(पति) स्वामी है । । 
/ भाष्य-यह इलोक भी उक्तार्थ की पुष्टि में प्रमाण दिया गया 
है कि बृहरुपीति नाम्ना ऋषि भी उ््जीथरूप ब्रह्म की उपासना करते 
थे अर्थांव[उत्त ; वेदवेत्ता विद्वात। ऋषि -जोः अपहतपाप्मादि 
गुणा के धारण करने के कारण सब से बड़े कहलाये वह भी ब्रह्म 
कीं ही उद्वीयरूँप से उपासना करते थे, अतएंव मनुष्य मात्र को उसी 
परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिये।।  शाती ० 


सं०-अब “ आयास्य ” ऋषि की उपासना द्वारा उक्त गा हे 
सुफुट करते हैं 
तने त*हायास्य. उद्गीथमुपासाश्चक्र _.. 
एतम् एवायारुथ मन्यन्त आस्या- । 
द्दयत ॥ १२ ॥ 454 


पद्‌०-तेन । तं । ह। आयास्‍स्यः । उद्गीयं ॥ ज्पासाके | 
"एतं । उ। एवं।-आयास्यं | मन्‍्यस्ते। आस्यात्‌ । यंत्‌ । अयते। 


)5./.776/»/५४9५98॥//२४७।७।९० 


३२ : उरपीनिषदा स्यभाष्ये 


। #प्रदा०>(ह) यह प्रसिद्ध है कि ( तेन ) इसी हेतु से (तं) उसी 
ब्रह्म को अंधिष्ठान मानकर (आयास्य) “ आयास्य ” नामक 
ऋषि (उद्गीयं) उद्गीय रूप ब्रह्म की (उपासाश्चक्रे) उपासना करते थे! 
(एव), निएचयकरके (एतं, उ) इसी को (आयास्यं) आयास्य 
(प्र्यस्ते) #मानते -थे (येव) जो: (आस्पाव) ब्रह्म को जानकर 
(अयते)। दूसरों को जनाता है उसका/नाम “आयास्य/” है त। 

# 7७ त्त०-अब दल्म्य नामक ऋषि के पुत्र “वर्क” नामा ऋषि ग 
की उपासना द्वारा उक्तोर्थ को पुष्ठ करते हैं :- 


तेन त*वको दाल्म्यो विदाश्चकार स है 


नेमिर्षायाणाम॒द्रातां बभूव सह 


स्मेम्यः कामानागायति॥१३॥. * «. क्‍ 


(.- ; प्रदु०-तेन | ते वकः । दालभ्यः । विदाशयकार 4 स । ह। 
नेमिषीयाणां । उद्गाता (। वभूत । स+ ।. ह । स्म्र | एश्यः.। कामान । 
आगार्यात ॥ | 


। है 
४0. १ 


| +05 पद्रा०-(ह) यह प्रसिद्ध है कि (तेन) इसी-प्रणोफास्नां 
से (त) उप्त उद्बीथ को (दाल्भ्य/) दल्भ्य नामक ऋषि के पुत्र 
(वक) वक नोमा ऋषि ने «(विंदाश्कार) जॉना (से) बह कप | 
( नेमिपीयोणों ) निमिषारण्य निवासी ऋषियें। के (उद्गोता) उद्गतता 
नामक ऋतिक (बभूव) हुए ओर .(ह.) यह प्रसिद्ध है कि (सः) 

« बह (एशयः) इनकी (कामान) कामनाओं को ( आगायाते, सम) 
पूर्ण ल्‍्करतें थे | | 
ह श्रोष्य-उत्ते आकों में हातिहाँस वर्णन किया गया हैं कि आज्िरा | 


आ। 


7२८७० //+ 7/१ ८७ / ५ न्‍ हल 22 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके द्वितीय/खण्ड:* ३६ 
बृहस्पति आदिःसब. ऋ्शषे उद्गीयरूप ब्रह्म को ०हो. उपासना 
करते थे ओर यह “ बक”? नामा ऋषि केवल उनके उद्गाता 
ही नहीं किन्तु उनके कार्यों के पूर्ण करन वाले भी थे। 

सं०-अब उक्त अध्यात्मोपासना का उपत्तहार करते हैं +-_ 
_आगाता हवे कामानां भवाति य _ 
5 एतदेवे विहानक्षरम॒द्गाथ- 
मुपास्त इत्यध्यात्मम॥१७॥ 
पद०-ञआगाता । ह ६ वे। कामानां । भवाते | य+। एततव। 
एबं । विद्वान । अक्षर । उद्गी्थ । उपास्ते । झते । अध्यात्मम ॥ 
पदा ०-वह बह्मवित पुरुष (ह, वे) नि३चय करके (कामानां) 
« कामनाओं का (आगाता) पूर्ण करने वाला (भवाते) होता है (यश 
जो (एतत्‌) इस (अक्षर) अविनाशी (उद्वीयं) ब्रह्म की (उपास्ते? 
' उपासना करता है (इति, अध्यात्म) यह अध्यात्म उपासना 
समाप्त हुई। ह हे (हि 
भाष्य-जिसमें केवल अक्षरत्रह्म का ही अनुसन्धान किया... 
जाय उसका नाम“अध्यात्मो पासना */नेसाके भयाद॑स्यारिन 
स्तपाति भयात्तपति सूझ्यःतथा “य आदित्ये तिष्ठनू, 
आदित्यादन्तरों यमादित्यों न वेद” इत्मादे वाक्य मे 
वर्णन किथा है कि जिप्तके भय से अग्ति तथा सूझ्ये तपता 
और जो सूर्य्य के अन्दर व्यापक है ओर जिसको सूर्य नहीं . 
जानता वह ब्रह्म है उप्तीकी उपासना का नाम अध्यात्मोपासना” 
. है किसी वर्ण वा प्रतीकविशेष का नाम नहीं ओर «वही मजुष्यमान 
को उपादिय हैं ॥ | 
इति द्वितीयःखण्डः समाप्तः द 
[25://.8//00/3४५8॥[7?48[5॥९8| 


_ अथ ततीयःखण्डः प्रारम्यंत 


_ सं०-द्वितीय खण्ड में आध्यात्मिक उपासना का वर्णन करके 
अब इस खण्ड में औधदेवत उपासन कथन करते हैं।--- 


अथारधिदेवत॑ य एवासो तपति तमुद्गीथ- 
मुपासीतोाथन्वा एप प्रजाभ्य उद़्ायति 
 « उद्य5स्तमाभयमपहन्त्यपहन्ता 
: हैवें भयस्थ तमसो मवति 
ये एवं वेद ॥१॥ 
पंद०-अथ | अधिदेवत। यः। एवं । असौ। तपति । त॑ । उद्ी थ॑ं। 
उपासीत। उद्यन । वे । एप: । प्रजाभ्यः । उद्बायति । उद्यन । तमः 
भय । अपहन्ति । अपहन्ता । ह। वे । भयस्य । तमसः । भवति । यः 
एवें।बेद। | 
_._ पदा०-( अथ ) अब्र ( अधिदैव्त ) सूर्य्यादि दिव्य पदार्थों... 
में ब्रह्म की उपासना कथन करते हैं (यः) जो (असौ) यह 
( तपति ) तपता है ( ते ) उप्तकी ( एवं » निश्चय करके ( उद्वीथ ) 
उद्ीथरूप से ( उपासीत ) उपासना करे, क्योंकि ( वे) निश्चय 
करके ( उद्यन ) उदय होता हुआ ( एपः) यह सूर्य ( प्रजाभ्य: ) 
प्रजाओं के लिये ( उद्गांयाति ) ब्रह्म के यश का गायन करता 
है ओर (उद्यन ) उदय होता हुआ ( तमः ) अज्ञान्तरुप। अन्धकार 
_ ( भय ) मोहरूप भय को ( अपहन्ति ) नाश करता है (ह, वे ) 


[[25://.76/99/890७&॥?0$ात! 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके तृतीय/ःखण्ड'ः ३६ 
निश्चयकरके वह. पुरुष ( भयस्य ) भय का ( तमंसः ) तम का 


( अपहन्ता ) नाशक ( भवाति ) होता है (यः ) जो (एवं ) इस 
प्रकार ( वेद )जानता है । हि 


भाष्य-इस छोक में अलड्भाररूप से सूख्य को उद्बीथ कथन 
कियागया है अथीत्‌ जिप्रप्रकार यह भोतिक सूख्य तपता हुआ 
5 अन्धकार तथा तत्कृत भय का निवत्तक होता है इसी प्रकार उद्दीय 
रूप अधिदेवत उपासन अज्ञानरूप अन्धकार तथा मोहरूप भय का 
नाशक होता है, यह. ऐसा ही अलड्जार है जैस्ताकि “ यांमूद्धानं 
यस्य विप्रा वदन्ति, खे वे नाभि चन्द्रसूस्यों च नेत्रे, 
दिशः श्रोत्रे विद्धि पादो श्षिततिश्व ” इत्यादि वाक्‍यों में 
वर्णन किया है कि घुलोंक बह्म का. मूद्धो-सुखस्थानीय आ- 
काश नाभि स्थानीय, चन्द्र सूय्य नेन्न स्थानीय और ए्थिब्री पाद 
स्थानीय है, जो पुरुष उक्त भाव को भरीमांति जानता है| कि 
जिसभपकार प्रकाश अन्धकार का निवत्तक है इसीप्रकार अह्म 
अज्ञानरूपी तम का निवत्तेक है वद इस ज्ञान से स्वयं भी तम 
तथा मोहरूप भय का निवत्तक होज[ता है अर्थात्‌ सूर्य्यादिं दिव्य 
पदार्थों भें जे; दिव्य ज्योति है वह परमात्मा की ओर से हैं, इस 
_ लिये अन्तर्यामीरूप से सूर्य्यादि दिव्य पदाथें में जह्म को व्यापक 
समझकर उसीकी उपासना करनी चाहिये। ः 
यदि पृवपक्षी यहां यह आशड्भा करे कि उक्त उपासना से ता 


प्रकेकोपासना की सिद्धि होती है क्‍योंकि इसमें॥ से ये (क॥ उद्गीय 
रूप से उपासना कथन कीगई है! इसका उत्तर यह है कि इस मंत्र 


35॥/5[6//0५39५9॥720958॥/६। 


# पक | 
है] 


ताः 


रा ३६ उपनिषदा स्थेभाष्ये 


. पश्नय्ये को उद्दीथ मानकर उपासना का विधान नहीं किग्रागय्रप 
किन्तु स्य्य तथा उद्बीथ सम्बन्धी एक प्रकार का रूपोपन्यास ' 


कथन कि गया है, जेसाकि “रूपोपन्यासान्च” ज्र० ख्‌० 


३| २।२३ में वर्णन किया है ओर इसी भाव को मुण्डक २। / 


| में इस प्रकार कथन किया हैं कि “आभैमूद्धी चक्षु- 


षीचन्दसूर्यों दिशः श्रोत्रे वारिवृताइच वेदाः”-भग्नि 
परमात्मा को सुखस्थानीय, चन्द्र्रुय्य नेत्र स्थानीय, दिशायें श्रोत्र 


और न ७ -अ ज्शन रस न 
आर खुला हुआ सुख व हूं, यह कथन साकारापासना के आमभे- 


प्राय; से नहीं किन्तु ब्रह्म का महत्व वणन करने के अभिप्राय 
से है; इसी प्रकार यहां ब्रह्म का महत्व बोधन करने के लिये सूर्य्य 
आर उद्गीथ की समानरूपता वणन कीगई है कि सूय्य स्वप्- 
काश द्वारा प्रजा को प्रसन्न करता है ओर परत्रह्म ज्ञानरूप 


. अकाश द्वारा प्रजा का कल्याण करता है, इसलिये उक्त आदाड्ढा 


ठीक नहीं । 
रे * सं*-अब्र सूर्य्य तथा प्राण की समता कथन करतेहैं:-<' 
समान उ एवायश्वासों चोष्णोज्यप्नष्णोड 
सौ स्वर इतीममाचकश्षते स्वर इति 
प्रत्यास्वर इत्यमप्ठु तस्माहय एतमि- 
मममश्ो्रीयम॒ुपासीत ॥ २॥ - 


# पद०-सेमान! | उ। एव। अये। च । अपौ ॥ च्॒ ।/उच्णः । 
अय॑। उष्णः। असो | स्तर! । इति । इम्रं । आचक्षतें । स्व॒रं:। 


[05:/.876/56799ए870॥00399/08।: 


| 


द 


है 


२ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रश्रमप्रपाठऊ तृतीयःखण्ड! ३9 


इति-। प्रत्यास्वरः । इति। अमुं । तस्माव्‌ । वे । एत॑ । इम्र.। असु ॥ 
च-। उद्गीथ। उपासीत । #हशजें-जीई 

पदा००(ड ) यह स्पष्ठ है कि ( अये ) यह प्राण (3 
और ( असौ ) वह सूर्य्य ( समानः ) समान ( एवं) ही हैं, क्योंकि 
( अये ) यह प्राण ( उष्णः ) उष्ण (च) ओर ( अस्त ) वह स्ूख्य 
( उष्ण; ) उष्ण हैँ (इम ) प्राण को ( स्वर, इति) स्वर और 
( असम ) सूस्य को ( पत्यास्वु र+, इति ) प्रत्यास्थर नाम से ( आच- 
क्षते ) कथन करते हैं ( तस्माव्‌ ) इस कारण ( वे ) निश्चय करके 
( एते ) इस प्राण (व) ओर (इम ) इस सूय्य की ( असु ) इस 
( उद्बी्थ ) उद्गीथरूप से ( उपासीत ) उपासना करे । 


भाष्य-इस >छोक में प्राण ओर सूर्य की समानता वर्णन 
कीगई है अथोव दोनों ऊष्ण"गरम होने के कारणः तुल्य हैं 
क्यांकि प्राण के उपस्थित रहने पर ही शरीर उष्ण रहता है ओर 
न रहने पर ठंडा होजाता है, इससे सिद्ध है कि शरीर में उष्ण- 
रूप मुख्य प्राण ही हे ओर सूय्य इस सारे ब्रह्माण्ड को उष्ण रखता 
है इस कारण दोनों की समता है, इस दृष्ठान्त से केवछ गुण की 


रु 


समता दिखल।ई है और नाम की समता इस प्रकार है कि 
“ प्राणिति से जगदिति प्राणः ”जो सम्पूर्ण जगव को 
प्राणन क्रिया करावे उसका नाम “ प्राण ” है,ओर सृझ्ये को 
प्रत्यास्वर इसलिये कथन किया है कि वह अस्त होकर पुनर्राप 
उदय होंता है अर्थात्‌ स्र्य्य का उदय होकर अस्त होना ही 
स्व॒र-गमन और फिर उदय होंना प्रत्यास्तरर कहता है।इसैपकार 
प्राणओर आदित्य को समान जानकर उनमें इश्वरश्ञाक्ति की 


[095///[.76/0998५४8/[72059/९8| 


३८ . उपनिषदार्य्यभाष्ये 


महिमा का चिन्तन करना चाहिये अर्थात्‌ प्राण और आदित्य 

की उद्गीथरूप से उपासना करे, जेसाकि “ तदेवाग्निस्त- 

दादित्यः तद्घाय॒स्तदुचन्द्रमा ” यज*३१२। १ इत्यादि मंत्रों 

मेवर्णन किया है कि अग्नि, वायु,चन्द्रमा और सूर्य्य यह सब परमात्मा 

के नाम हैं, अतएव यहां प्राण तथा सूर्य्य परमात्मा के बोधक हैं 

« इसी अभिप्राय से इनकी उद्गीथरूप से उपासना कथन 
कीगई हैं 

 सं०- अब प्राणायामार्थ व्यान की उद्गीथरूप से उपासना 


कथन करते हैं।-- 
अथ खलु व्यानमेवोद्रीथमपासात यहे 
प्राणिति स प्राणो यदपानाते सोउ्पा- 
_नो5्थ यः प्राणापानयोः सन्धिः स 
5 व्यानों यो व्यानः सा वाक 
तस्मादपग्राणन्ननपानन्वा- 
चमभिव्याहरति ॥३॥ 


॥ पद्‌०- अथ । खलु । व्यान । एवं । उद्गीथं । उपासीत | 
यत्‌ । व्‌ । प्राणिति । सः। प्राण: । यत्‌। अपानिति। सः | अपोनः । 
अथ | य। | प्राणाप्रानयां। । सान्ध; | से | व्यान; । य।। व्यान; । 
सा। वाक । तस्मात्‌ । अप्राणन ।  अनपानन्‌ । वाच। आभे। 
ब्याहरति। 

पदा०-(अथ) अब्र यह कथन करते हैं किखल॒)निश्वय करके 
_ (व्यान,एव) व्यानरूप प्राण की ( उद्गी्थ ) उद्बीथरूप से ,(उपासीत) 


(05:/.7१768/%9909#70श/5 शत: 
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उपासना करे ( वे ) निश्चय करके (यव) जो ( प्राणात) मुख और 
नासिका से बाहर निकलता है ( सः, प्राणः ) वह प्राण है (यत) 
जो ( अपानिति ) भीतर जाता है ( स+ ) वह ( अपानः ) अपान 
है (अथ ) और ( यई) जो ( प्रणणापानयों; ) प्राण तथा अंपान 
को (सान्धिः ) मिलाने वाला है (सः) वह ( ब्यानः ) व्यान है. 
(यः ) जो ( व्यानः ) व्यान है (सः) वह (वाकू ) बाणी है 
+ (तस्मातव ) इसालिये ( अप्राणन) प्राणवायु (अनपानन) अपानवायु 
का निरोध न करता हुआ ( बाच ) बाणी को ( अभि, व्याहरात ) 
बोलता हैं । 


भाष्य-इस #ोक में व्यानरूप प्राण की उद्दीयथरूप से उपा- 
सना कथन कीगई है ओर प्राण, अपान तथा व्यान का लक्षण 
किया है अर्थात्‌ जो मुख और नातपीका द्वारा वाहर निकलता है बह 
प्राण” जो भीतर जाताहै वह “ अपान ” और बक्त दोनों 
को मिलान वाले का नाम “ व्यान ” है, इसी व्यान द्वारा प्राण 
तथा अपान का ननिरोध होता है ओर इन्हीं के निराधपूबक 
प्राणायाम की विधि कथन कागिई है, अतएव उक्त मंत्र में 
व्यान की उद्गीथरूप से उपासना करने का आमभिप्राय यह है 
कि जिप्तप्रकार व्यान प्राणायामादिकों को धारण करता है सी 
प्रकार व्यापक परमात्मा सम्पूर्ण पदार्थों का धारण करता है इसीलिये 
यहां व्यान की उद्नीथरूप से उपासना कथन कीगई है अर्थाव 


व्याप्रीति सवेजगदिति व्यानः />जो सम्पूर्ण जगव्‌ को 
भपनो व्याप्त में रखे उसका नाम “ व्यान ” हे। इससे सिद्ध ह हे 


कि बाणी का निरोध करता हुआ व्यानरँप परमात्मा की 
उपासना करे। 


090॥/:776//0५39५8॥70938/<8 


नै 


जन 


७७ :.. डपनिषदास्यभाष्य 
“क्र « सं०-अब “ व्यान ” शब्दवाच्य ब्रह्म की वेदरूपता कथन 
करते हैं :- ॥ 
गावाकसक्तेस्मादप्राणान्ननपानन्टचममि 
व्याहरति यक्तेत्साम तस्मादग्राणन्ननपान-< 
न्सामर्गायति यत्साम स उद्बी थस्तस्मा- 
दप्राणन्ननपानन्लुद्रायति ॥ ७॥ . 


«५ प्रद०-या। वाक। सा । ऋक। तस्मात्‌। अपाणन्‌। अनपानना# 
ऋचं। अभिव्याहरति । या । ऋऋ । तत्‌ । साम । तस्माव्‌ । 
अपाणन | अनपानन्‌ । साम | गायति । यत्‌ | साम । सः । उद्गीथः |. 
तस्मात्‌ । अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ । उद्गायति । 


.  प्रदा०-( या ).जो ( वाक्‌) वाणी है (सा) वही ( ऋक ) 
5 ऋग है ( तस्मात ) इस कारण (अप्राणन, अनपानन ) प्राणवायु 
अपानवायु_ का निराध करता हुआ (ऋचे ) ऋचा को 
(अभिव्याहरति ) उच्चारण करे (या ) जो ( ऋक ) ऋग है ( तव,.. 
साम) वहीं सामवेद है (तस्मात)ेइसलिये(अप्राणन,अनपानन)प्राणबायु . 
तथा अपान वायु का निरोध करता हुआ(साम) सामबेद को उद्गाता 
 ( गाय॑ति ) गांता है ( यत, साम ) जो साम है ( सः ) वही (उद्गीथः) « 
उद्गीय है ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( अप्राणन, अन॑पानन्‌ ) प्राण तथा 
अपान वायु का निरोध करता हुआ(उद्गा यति)ब्रह्म विद्‌ उद्दात ता गाता है। 
भाष्य-जों बाणी है वही ऋग है, यह वर्णन प्रथम खण्ड में 
कर आये हैं अर्थात वाकू ऋकंमूलक, ऋग्‌ सामसूलक' और सोम 
उद्दीय बोधक है, अधिक क्या सम्पूर्ण पदार्थ उसी ब्रह्म के आधार 
पर स्थित हैं, इसी भाव को विचारता हुआ उद्गातां उच्च स्वर से 


05:/.70/%99क%क्ा।शप्श्ावर्। 
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ह 4 
गायन करता है, या या कहा [क व्यानइप- ब्रह्म का प्रातपादक 
!४ ॥एशडछ 


होने से यहां बाणी को ऋग्वेदरूप कथन कियागयों है तथा ऋग्द 
को सामरूपता इस अभिप्राय से कथन कीगई है कि वेद बार 

ः ६] ः 
में एक है केवल विषय विभाग से उसका भेद है ओर वह साम 


उद्वीथरूप हे जो उच्चस्वर से गायाजाता है, उक्त वेद का गायन 


प्राण तथा अपान के निरोधपूर्वक कियेजाने से वेद की वैयान 
के साथ समता कथन की है अर्था् जेसे वेदीचारंण' 'प्रार्ण तथा 


अपान को सम करदेता है ईसीं प्रकार व्यानरूप प्राण दोनों कौ 


समता करदेता है ओर जेमे परमात्मी' अपनी व्यापकशक्ति से 


सबका स्वाधीन रखता है एवं वेदाचारंण समय व्यान” सब आ्रॉणों 


की स्वाधीन रखता हे । फरान/ न छान | 


०-अंब उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य दैप्टोन्त कयेने करते हैं | 


5 ।/७०७४ 


> 4 


अतो यान्यानि वीस्यवन्ति कर्माणिं यथा+.. 


गेधन्थ॑नमाजेः सरणं दृहस्यधतुषत्भाय#छ 


मनमप्रांणन्ननपान ' संतानि. करों 


तस्थ हेतोव्यानमेवोड़ीयमुपासीत॥७ 75 


।& प्रदू०-अतः। यानि | अन्यानि-। ब्ीय्यव॒ॉन्ति॥ कमाणि।-यूथा | 
अग्रेः। मन्धनं। आजे;। सरणं। दृढस्य। धनुष५। आयसक्त3 


॥अनपानन्‌ । तानि। करोति. एतस्य॥ इंता] ७५८ | 
एवं। उक,थं। उपासीत |... «.. _ 

ह पंदी ८ -( अत ) उक्त रैप्टान्त से मित्र (यांत्रिक जो (अन्यात्रि), 

: अन्य ( वीर्येवरित ) बलेवाले ( कर्माण) कम ही ईसा): जेपें 

( अग्नेः, मन्‍थनं ) अग्नि का मन्‍्थन करना ( आज; ) समभूमि बनाना 


| ५ डर ...: उपनिषदार्य्यभाष्ये 


( सरणं ) दोड़ना ( दृदस्य, धनुषः ) दृढ़ धनुष का ( आयमन ) 
चढ़ाना आदि ( तानि ) इनको ( अप्राणं, अनपानन ) प्राण ओर 
 अपान के व्यापार को न करता हुआ पुरुष (करोति) करता है | 
 . (एतस्य,हेती)) इस कारण (व्यानं,एवं) व्यान को ही लक्ष्य रखकर 
 (उद्गीध ) उद्गीयरूप से ( उपासीत ) उपासना करे। । 
क्‍ 


भाष्य-व्यान सम्बन्धी कार्यों का जो पूर्वोक्त मन्त्र में वणन 
.. किया है उनसे भिन्न अन्य कम यह हैं कि जितने बलवाले काम 
. क्रिये जाते हैं बढ़ सब्र व्यान द्वारा प्राण और अपान का निरोध ' 
करके होते हैं, जेसाकि काप्ठ वा अन्य पदार्थों के संघ्षण से | 
आंध्र का निकालना, समभूमि करना, संग्रामादि में दोड़ना, धनुष 
_> का चढ़ाना, खींचना इसादि, इन सब कामों में पुरुष. जब व्यान 
5 द्वारा प्राण ओर अपान का निरोध करता हैं तब यह काम हते हैं 
| अन्यथा नहीं, इसी प्रकार व्यान-व्यापक परमात्मा की जब पुरुष | 
। उद्रीयख्प से उपासना करता है तभी उसके कांय्य सिद्ध होते हैं 
. अर्थाकजिस प्रकार स्यान अपनी शक्ति से प्राणापान'को स्वांधीन 
रखता ढ इसीप्रकार परमात्मा अपनी स्वर्शाक्त से सब्र पदार्थों को 
_ खाधीन रखता है, अतएव संत्र पुरुषों को उचित है कि व्यान को 
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लक्ष्य रखकर उद्गीयरूप से परमात्मा की उपासना करें। 
|  ३०-अब “ उद्वीय”” शब्द के प्रयेक अक्षर को ब्रह्म का 


, प्रतिपो्देक कथन करते हैं 
._अथ खलद्वीयाक्षराण्युपासीतोद्ीय इति ... 
* /ग्राण एवोत्पाणेनब्युत्तिष्ठ तिवहउगीवाचो 


है गिर इत्याचक्षते-न्ने थमन्ने हो ६. 


'आ - #॑ च न 4 आन 


दे 


हे ०... 7 आन 3... आन की. 


: प्राण से प्राणी उठकर इधर-उधर चछता फ़िरता, तथा अन्य चेश 


. कारण यहां प्राण के अर्थ परमात्मा हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रार्णों के. 
. भ्विष्ट होंने पर ही प्राणीमान्न चें्टा करता: हे इंसीग्रकार परमात्मा 
. की सत्ताद्वासा ही यह सब चराचर पदार्थ चेष्टा करत हैं कया /गी” 


छान्दोग्यो पनिषदि-प्रथमप्रपाठके ततीय/खण्डः . ४३ 


सवणस्थतम््‌ ॥ हित 
पद०-अथ | खलु। उद्दीथाक्षराणि । उपामीत | उद्दीयः। 
इति। प्राण: | एंव । उत्‌ । प्राणन। हि। उत्तिप्ठति। वाक । गी | 
वाचः। है । गिर; । इति |. आचश्नत | अज्न | थे। अन्ने। हि | इदे । 
सर्व । स्थित । 
पदा०-( अथ ) अब ( ख़छु ) निश्चय करके (उद्गी थाक्षराणि) 
उद्गीथ पद में जो २ अक्षर हैं उतकी (उपासीत ) उपासना करे: 
विचारे ( उद्गीथ, इंति ) उद्वीयथ में उत+गी+थ यह तीन अक्षर हैं 
जिनके प्रथक्‌ २ अर्थ यह दें ( प्राण:, एत्र, उद.) निश्चय करके 
प्रांण उत हैं (6िं) क्योंकि (प्राणन ) प्राण से ( उत्तिष्ठात ) जीव 
बठता ओर इधर उधर गमन करता है (वाक, गीः ) बाकस्याणी- 
गी है (ह ) क्योंकि ( वांचः ) बाणी को ( गिरः ) मिर ( इतिफओ 
इस प्रकार (आचक्षते) कथन करते हैं (अन्न, थं) अन्न को थ कहते. 
हैं (६) क्योकि ( अन्ने ) अन्न में ( इदं, सर्व ) यह सब स्थित). * 


4 स्थित हैं । 5 कक 


... भाष्य-इस मन्त्र में उद्दीथालर। के अथ। का व्यारूयान कया 
गया है अर्थात्‌ उब+गी+थ इत तीन अक्षरों से मिलकर उठ्ीथ 0७८ 


शब्द बना है जिनके अर्थ यह हैं, “उत्‌” का अर्थ प्राण है, के 


पके के कई 
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करता है अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्राणन चेह्ठा कराने के 


है 
श्र 


का अर्थ बेदबाणी है, जिप्तप्कांर बाणी से पुरुष बोलकर, अपना. 


चर 
5. < 5 ४ 


, डंडे. 0 7 ॥ उपनिषर्दाय्यभाष्य 


व्यवहार करता है इसी/प्रकार वेदब्वाणीद्धारा हीपरमात्मा का गायन 
कियाज्ञाता है. एसा विद्वान: लोग कहते हैं, वाणी, गिर, वाक 
सरस्तृती यह सब पय्योय शब्द हैं, गिर के रेफ का लछोप होकर 
दीघ गी होजाता है जिसके अर्थ बाणी के हैं ओर“थ” का अर्थ अन्न 
है, क्योंकि अन्न में ही सब प्राणी स्थित हैं अन्न के बिना कोई 
प्राणी स्थित. नहीं रहसक्ता, जसाकि अन्यत्र भी कहा है कि ४ 
री ८ अन्नणहिं शरीरम १-अन्न से ही इम शारीर की स्थिति है 
और इसीको त्ह्म-भी कहा है, जसाकि “अन्न ब्रह्मति 'ज्भन्न 
ही ब्रह्म है।अर्थात्‌ अज्न शब्द बह्य का वाचक है, अधिक क्‍्या। 
#उद्दीय ” शब्द सम्पूर्ण वेद ओर त्रह्म का बोधक है, इसलिये: 
* पुझेषकों उचित है कि इसके अथों' को 'विचारता हुआ सम्पूर्ण: 


] 


बंदाक ओर तत्मतिपाद्र ब्रह्म का ध्यान करे । || के 
9 (सं०-अब- रूपकालड्डाशर से उद्लीथ 'को विरोट्रूप “कथन 
करते हैं ८. 


| 


ब्ोरेवोदन्तरिश्षं गीःएथिवीथमादित्य एवोहाः 

_युर्गीरप्रिस्थण्सामवेद एवोद्यजवेंदो.गी- .... 
_.ऋग्वेदस्थेदुग्धेस्मे वागूदोहं॑ यो वाचो <... 
. » दोहोउन्नवानन्नादो भवति य एता- "७, 
"नये विद्ालद्रीयोक्षराण्युपा-.. 
. छह रुत उद्गीथ इति ॥ ७॥ 


«| परद*-चौं। पते । उत्‌ । अन्तरिक्ष । गी। दथिती थे | 
.. आर्दिस । एवं | उत | वायु! | गीः। अग्नि! | थे। सामवेदः । एँब। 


ह 


'कै& 


छान्दाग्योपनिषादि-प्रथप्रप्रपोठ्के तृतीय/खण्ड! , ४ 
उठ यजुर्वेद:। गीः । ऋग्वेद ।-थे ॥ दुग्से । अस्त । वा ।'दोह 
यः। वाचः | दोहः। अन्नवान्‌ । अज्नाद३ । भवति.। य; ७एतालि+ 
एवं, विद्वात । उद्गीथाक्षराणि । उपारंत। उद्गीय। | इति॥ 5 ४ 

-.. पदा०-१ दो, एव, उत ) झलोाक दी उठ हे (#अस्तरिक्षं 
अन्तरिक्ष ( गीः ) गी है(प्रथित्री, थे ) एथिवी थ है.(आदिय४५ 
एवं, उत्‌ ) आदिस ही उत्‌ है ( वायु, गीः ) वायु गी है (आकर 
थे) आम थ है ( सामवेदः, एव, ज़व्‌ ) सामवेद ही उत है 6यजक । 
बेंद१, गीः ) यजुर्वेद गी है ( ऋग्दः थे) ऋमेद -थ- है. (असम ) 
उत्ती पुरुष के लिये ( वाक ) वदंबाणी ( दोह ) दूध को ( दु्ध) 
दोहती है (यः) जा ( वाचः ) बाणी का (दोह: ) दोहने-बाला-र ! 
बेंदार्थ का ज्ञाता है (यः ) जो पुरुष ( एतात़ ) इन (उरी धाक्षराणि) 
उ्वीथ के अक्षरों को (एवं, विद्वान ) पूर्वीक्त प्रकार,से -जाज़ताइआ 

[स्ते ) उपासना करता, है. वह ( अज्वात ) अन्नवाछा ओर 
( अज्मादः ) अन्न का भोक्ता ( भर्वात ) होता है .(.उत्तीय+ कि) 
यही उद्वीथ हैं।। । /#४!| # जाए. | 
/..._ आष्य-इस मन्त्र मे उद्ीथाक्षरों को, रूपकालड्डारसे, वरिराह 
रूप कथन किया है, कि चुलेक़ उत है, उत्‌ शब्द का, अधथेऊ पे के 


ओर सब.से ऊध्व स्थित भाग को दुलोक कहते ; हैं, ,अतएब- सबसे 


उच्च होते के कारण उत्‌ को चलोक कहा है, गी त्ञामवाणी/का* है - 
बांणीज-शब्द का स्थान आकाश्-है ओर आकाश का०नाम अस्तरिक्ष: 


« है सो बुलोक से नीचे भाग का त्ास | अस्तरिक्षा आर बछ् 


गी है, एथिवी थ है, थ-का शब्दार्थ स्थिति: है >्ञर्थाव!सस्पूर्णा 
प्राणियों की; स्थिति का निवासस्थान प्थिवरीं: होने! से इज्सको' 
थ सथानी क्थनः किया है, फिर उपरिस्थ होने के कौरंण सूर्य्य 

हे क्यों क्रय शरारी राणा पं जबरेण हेतो/ 


ही | _ रणजी, 


डएद ....ै / उपानिषदाय्यभाष्ये द 
_ हैओर जामे थ है, क्योंकि सम्पूर्ण पंदार्थ आत्रि में दी आरोपेत हैं. 
इसीप्रकौर सामत्रद उत, यजुर्वेंद गी ओर ऋग्वेद थ है अधिक 
क्या यह तीनों शब्द अनकार्थक हैं, इन तीने। के वणन से सारी 
विद्याओं का अन्तभाव जानना चाहिये जिसका भाव यह है कि. 
3 सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, सब देव ओर निखिलविद्यार्य उसी परमपिता' 
परमात्मा के आश्रित हैं, इस भाव से उपासक उस्तकी व्यापकता 
५४ तथा महिमा का अनु सन्‍्धान करे । 
._.. तात्पय्य यह हैं कि यदि उद्दीथाक्षरों में रूयोपन्यास किया 
जाय तो उक्त प्रकार से हीं किया जासकता है कि उतद द्योलोकर | 
"सब से ऊंचा है, गी--दोणी अन्तरिक्ष है, क्योंकि दाणी ही सम्पूर्ण 
.. अर रिक्ष में व्याप्त होजाती है, ओर थ प्थिवी हैं,. क्योंकि प्रथिवों 
५ अधिकरणरूप से सब पदाथों को स्तम्भन करती है तथा सूय्य 
को उत्‌ इस अभिप्राय से कथन किया है कि वह अपनी ज्योति 
द्वारों सबकी उन्नति करने वाला है ओर जिसप्रकार वायु सर्वत्र 
व्याप्त हे इसीम्रकार वेदबाणी सवैत्न व्यापंक होने के औभिभाय से 
. उसको वायुरूप कहा है ओर सामबेद को उद इसलिये कथन किया 
है कि उसके भावों को गान करने से पुरुष आत्मिक उन्नति को 
होता है 'तया यजुर्वेद को गी इस अभिप्नाय से कहा है कि. 
जस्स घुरुष वेदवाणी का ज्ञाता होता है ओर ऋग्वेद को थे कथन 
करने का आशय यह है कि वह सम्पूर्ण वेदिकज्ञानों का आधार हैं, 
यांयों कहो कि ऋग, यजु, साम॑ ओर अथर्त इन चार विभागों में 
जो ज़ेद विभक्त है उन विभागों में से ऋगेद सबसे बंडा होने के 
कारण -उसका/ सबके अधिकरणरूप से बणन6&कियागया है ॥और 
पर नाम यहां इसलिये कथन सही किया कि अथर्त यंजुजेंद 
त्भरात है, जैसाकि “ शेप यजुः शंडहू / ?? मीमां ०२१।३७ । 


9) ५ 
६.+० ४: > 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके तृतीयःख़ण्डः ४७ 


में प्रतिपादन किया. है, इसका विशेष विचार “ भीमांसास्ये 

भाष्य ” के इसी स्थल में कियागया है, इसलिये यहां(ब्रिस्तार की? 

आवद्यकता नहीं, इसप्रकार उद्‌, गी, थ इन तीनो अक्षरों के अथों। 

को:समझकर जो उपासक परमात्मा की उपासना करतों हैं उसके 

लिये बेदबाणी अपने सम्पूर्ण अथों को प्रकाश करदेती है और 
क. पेंही ऐश्वस्येवाल्ा तथा ऐश्वय्य'का भोक्ता होता है। 7४ 


सं०5अब ड्श्वरं की प्राप्तिजननक वेद का खाध्याय” कथन गा 
करता है ; 


अथ खल्वाशीःसम्रडिरुपसरणानीतल्यपा 2802, 
'. सीत य्ेन साम्रास्तोष्यन स्यात्तत्सामोप- हर 
* ३ धवित ८ ॥ 705 शक 
.. पद॑>-अथ | खलु | आशीः। सम्रद्धिः । उपसरणानि | इति।._ 
उपरांत । येन । साज्ना। स्तोप्यन्‌ । स्थाव। तंत । साम। उपर 
पाता । 
.. पदा०-(अथ ) अब यह कथन करते हैं कि ( खल ) निश्चय 
७ करके (आशीः ) ईश्वरप्राप्तिह्प (समांद्धः) संम्नद्धि जिन उपायों 
. झ्रहोंती हैं उनेको ( उपत्रणानि, इति ) उपस्रण कहते हैं उनका 
8 उंपराधीत ) चिन्तन करे ( येन ) जिम्त (साज्ना ) साम' से ( स्तों 
+ व्यद्ध, स्थात ) परमात्मा की स्तुति कतव्य हो (तत, साम ) उस. 
साम का ( उपधावेत ) बिचारे । | 
| . _ भाष्य-परमात्मा के उपापस्तन काछ में जो 
होते हैं उनका नाम “उपंसरण” हैं,या ग्रां 


। 
१९ 


.. ७८. : - उपनिषदार्य्यभाष्ये 


साधनमूत नि मन्त्रों द्वारा उत्तको निदिष्यासन कियाजांता है ॥ ह 
नाक #उपंसरेण ” है, कर्म, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों 


- बोधऩ करेनें।वाले मन्त्र इंश्वरप्राप्ति के साधन कहलाते हैं सो ढ़ 
 तीनों(कों व्रिचारे अथवा जिप्त साम से परमात्मा की स्तुति कर्तव्य 
«. हीउसका चिन्तन करे। 
है सं०-अब द्वितीय“ उपसरण कथन करते हैं ४7] ४७ 


. “एज यस्पासृचि तामसचं यदार्पेयं तमसरषि 
यां देवताममभिस्तोष्पन स्यात्तां 


7 देवतामिपंधावित्‌ ॥ ९ ॥ 

हा के ॥ चंद ४ £यर्या! ।ऋषि। ताँ। ऋचे । येत॥ अर्पिय!। ते। ऋषि । 

था| देवता | अधिस्तोष्यन ।“स्याव ॥ ता | देवतां । उपधावेत । 
पुदा:-(,यस्‍्यां ) जिस ( ऋति ) ऋचा भ॑ परमात्मा का वर्णन 
९० हो (वां, ऋच ) उस ऋचा का ( उपधावेत ) चिन्तन'करे (यतः) 
री जो ( आधे ) उत्त ऋचा का ऋषि हो ( ते,.ऋषि ) उस' ऋषि के 
इतिहास का भी चिन्तन करे (यां ) जिस (देवतां ) मन्त्रस्थ देवता 
को अभिल्‍्तोष्यन ) स्तुति ( स्यात ) हो ( तां, देवता ) उस्त देवता 
बी उपोवद) सन्त करें।।। ४# 
(5 अष्य-इस मन्त्र का आशय यह है कि जिन ऋचाओं | ह 
परमात्मा का वणन है उन ऋचाओं का चिन्तन करे तथा जि 
कऋ्रोषियों और देवताओं ने ज्राह्मणादि ग्रन्थों द्वारा विशेष व्याख्यान 
'से उनका प्रकाश किया है उनके इतिहास पर दृष्ठि डोलतोँ + 
आ उनर ऋतेाओं को विचारें, वेद का परमपूजय देवा ऐुकैमात्र 


ब्रह्म हीं है अन्य नहीं, जत्तोंकि “एकोदेव सव मूतेषु गद 2१70 


गन 


६७० उप्धावेत पक जाए 5.]# प्रीति 0080४ (३ । 


छान्दोग्योपनिषदिन्ययम्प्रपाठक तृतीय/खण्डः ४९ 
इस्ादि वाक्‍्यों में अल्यत्र भी स्पष्ट है कि देवता, नागर परभात्ा ; का 


है परन्तु अभि, सस्ये आदि जो देव नाम से: क़न 5 किये ग़ये हें 


उनका भी उपयोग जान ब्रह्म की महिमा का अनुसस्षात् रा 
हुआ उसी में चित्त को,लगाबे। 7: #2+ ४ 
सं०-अग तृतीय “उप्सरण ?! कथन कखेरें सुर |[ 
येन छन्‍्दसा स्तोष्पन स्पात्तन्छन्द उप- 
धावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणसस्यात््‌ 
तः स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १९ ॥ 7” 


द प्रदू४-पेन + उन्दसा;।. स्ताष्यन्‌:।: स्पाव्‌ +छ़त |, छलू+कछ 
उपधावेव । येन । स्तोमेन । स्तोष्यमाणः । स्यावद्‌। ते स्तोमंत 


» परदा5-( येन, छन्दसा ) जिन गायड्यादि/छन्‍्दों 


- श्यात ) प्रस्मात्मा की स्तुति करनी “हो (सतत, छत्दा३) उन हछन्‍्दों 


४( उपधावेव ) बिचारे ( यरेन,- स्तोमेन:): जिस«स्तीक़ दास 


. (स्लोष्पमाण+, स्पाद) स्तुति कवैव्य हो ( ते,स्तोमे) | उत्त स्तोर्म 


को (उपंधावेत ) चिन्तन करे । "7७ महा की निकणी 
भष्य-जिन गायत्री आदि उन्दों में; परमात्मो' की स्तुति 


+  झ्लींगेश्डि उनको भेप्रकार जिचारे, क्योंकि विज्यारपूर्वेक। झ्योक् 


करना ही उपयोगी होता है और जिस स्तोम से ;स्तुकि[कनी/ हों. 
उसको भी भले प्रकार विंचारे, स्तुति करने ब्ाले मुन्त्नससुद्राय का नाम _ 


स्तोप़ है ओर ऐसे स्तोम भाग ॥॥ह२ ९६ 5: 0॥ फे- जाके हे | 


0523 3 । 28 0: स्तीज आदि 


शी 


77000 088 मा 
७६७ -. “७!” 5 उपनिषदाय्यभाष्ये जय 
पु ” _ पंम्वन्धी “सतोम” हैं जिनको समय २ पर उद्ाता आदि गाते हैं, 
..._ न संबकों मेले शकार विंचारता हुआ परमात्मा में चित्त! को 
.. स्थिरेंकरें। | प् 
+'._  सं०-अब चतुर्थ “ उपसरण ”” कथन करते हैं कक 
...... या दिशमभिष्ठोष्यन्‌ स्यात्तां 
.._॥030७:)५८3%9000/%6%५/8/00॥ह 
वैंदे+-याँ । दिश। ऑभिस्तोष्यंन । स्या्द। ताँ। दिशं। 
. : उपधाबेव।। + 
है «४ 'पृंदा०-( यां, दिश ) जिस रीति से (अभिस्तोष्यन) परमात्मा 
का स्बन (स्पा्त ) हो ( तो; दिंशे ) उस रीति की | ( उपंबनित ) 
3 िलरे। १ 7 ह 
+. आष्य-परमात्मप्राप्ति का छुंगम से सुगम णो प्रकार हां उसी 
कक द्वारा उपॉसक उसके चिन्तन करें अर्थावें परमोत्मा के सँचिदा- श 
...>& नेन्दीदि गुणों द्वारा/उसंका चिन्तन करे, उसकी रचनों द्वारा उसके 
.. * प्रह्न को चिन्तन'करे अथवा पुरुष के सुखदृ/खादि भोगद्वारा उसके 
.... ज्याब का: चिन्तन-करे, इसादि परमात्मचिन्तन के अनेका- 
। . हैं जिनमें से जिसमें उपासक की (सूत्र हो -उस्री-द्वारा, उसको 


५ * बिंचारे, /जेपाकि 'यथाभिमत ध्यानादा” यो० १-।-३५९ में 
+ बन किया है।कि शास्रोक्त चित्तस्थिति साधनों के मध्य स्वोभीड 
४ .. अॉधन में संयम करने सें चित्त स्थिर होकर परमास्मप्राप्ति होतीःहै॥ 
... 77 झ्ं>अब चित्ततत्तिनिरोध द्वारा परमात्मोपासन कथन केरतेहें+- 
.. “ऑत्मॉनमन हे उपंसल्य स्व॒वीतत, कार्म 


कै ५ के ४: 


कंब्बू26 6०४१, 22० 


हे 29 
08०49 ३००७/७9$७ 


छान्दाग्यापनिर्षाद-परथप्रप्रपाठक ; तृतीयःखण्डः ५ 


काम:समस्येत। यत्कामः स्तुवीतेति! ह/ 
यत्काम्र: स्तुवीतेति॥.१२॥.. 


0५१ ३ कै ०+ 3, 
प्रद०-+आत्मानं । अन्ततः । उप्र .. स्तुबीत..।.. काम 
ध्यान । अप्रमत्त+॥ अभ्यास्त;॥ ह ।यत्‌ । अस्मै,। स।। काम! । 
सफर येतत॥यक्‌ | काम१॥ स्तुब्रीत । इति यत्काम: । स्तुबीव । इति । 
प्रदा०-(आत्मानं) मनः को ( अन्तत+ ) पूर्णरीति से (उपछद्न). 
निरोध करके (स्तुत्नीत ) परंसात्मा का; स्तवन- करे. ( 
समाहित चित्तवाला ( अभ्यासः) अभ्यास (ह) निश्चय करके 
(यव्‌ ) जो ( अस्मे ) इस जिन्नाप्ु के लिये रूचकर हो (सः). 
वहीं ( काम: ) इसकी कामनाओं को ( सम्रृज्येत ) बढ़ाता है क्योंकि... 
कि 4 जिस ( काम ) कामना से ( स्तुबीत, इति ) स्तुति कीजाती 
कामना उसका लक्ष्य होती है। ... ४४४४ 
भाष्य-छोक में “ यत्कामः्स्तुवीतेति”-पाठ दोबारू 
खंण्ड की समाप्ति वां आदर के लिये आया है, इस छोक में” * 
चित्तद॒त्तिनिरोध द्वारा परमात्मोपासन कथन कियागयाँ है |] 
जिज्ञासु को उचित है कि वह चित्तद्॑त्तिनिरोधपूर्वक परमात्मा को 


; ध्यान कर, जेसाकि “योग श्िित्तृत्तिनिरोधः” यो० १।॥२ मे. 
 घर्णन किया है कि परमात्मविषयक ध्यानः चित्तत॒क्तिनिरोष ह 
द्वारा ही होसक्ता है अन्यथा नहीं ओर इसी भांव को “ तो 


योगमिति मन्यमन्तेस्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌ ”कठ०६ । ११ 
में इस प्रकार वणन किया है कि आश्यन्तर इन्द्रियंस्ज झे 

स्थिरता का नाम योग--ध्यान है जिहमें बह चेष्टा नहीं ्त 
समय पुरुष स्वरूप में स्थित होने के कारण केश आदि पभमाद से 
5.//.[ १/8 धर 


है कि ते निरोध करके गा 
होकरेपरमाती को अम्योर्स करे/ यंदि/ऐसा' नें यु णो 


दि १58 शीत से ध्यौन ने करसकेगा, इसलिये जिज्ञासु को उचित 
कि मैं कौमनाओं को देवाकर परमात्मा का ध्यान करें। ५ 
3. | ताक 00 इ्ति 7#7] 'कषाएफ 

३2 जीनत 7 38974 ४ ॥ ५ जे 40६ ह] 2 ग है. 
5 8 200 0 2-4 ४१६8 २००५४ :हा 
] ५58 5 है १४ | [2५ / के +केडिल | ५ हू । 

कि 80, कीफीतसतआ 55 050 2 20757 7] 
५. है) कफ भ््ज । श्ष कक / 3407.. हे हे ब745#39* * कें- 5 // 
“अशशिम 73007 ) 7४7 पा 90707 7.77 006 | तह 


हक माण॥  कांगग।हक ०7) 5 है ह 78,ी8 छो कक 


0) शोक: 840 3 ७७३ ॥॥7/8॥ 0 47 0, । 

0 एक हा 00०८7) ३६.7). ही 

ही 80 200,“ // 777 009 १3:88 

१$+७ १0 ०६२४ एम ७ पी धौडि 
27% 08 ४ ४ कह । 


0035 | 033) %। 


यन । तवे | छन्दसा । उन्‍्दस्त्वम ) | 


# 


४9) अथचतुर्थःखण्डः प्रारम्यते - 


फह एफ /छुफ ६ ॥शक्तिरलि-धकज्ााफ 0 :5727:) $ 7७ 
75 झसें5४-सृतीयः खण्ड | में “अधिदेवत़ उपासना कां:बरण तक करके: 
अब्इस खण्डमें ओड्भास्पतिपाद्र/अह्म| का :अक्रासन्तर से कथन , 


करते हैं $#* 7 कोर) +, /तमषका रू ) 
ओमित्ये तदश्षरम्॒रीथम्तपासीतामिति >_ 
."धुद्गायति पति तस्योपेयाख्योनम) .॥ #* छ+ 


- ” ह ्वाष्य-इस मंन्‍्त्र' का पेदचेंद तंथों पदाये और भाष्यः 
छो० २ ह। ९ में विस्तोरंपूषेक लिखे आये हैं वहाँ हीं देखे) 
.. यहाँ पुनः इस मन्त्र के लिखने का कॉरेण यह हैः कि ओकरमा्त 


पांच बेंहम के प्रकरण में उद्लीयाक्षरों की मीमांसा संथा अन्य 
प्रंकरेंणो' को अन्तर पड़नाने के कारण /अप्रासड्निक दोषःः्कीः 
निहोत्तिं के लिये पुनरंपि उक्त प्रन्त्र। को: उद्धृत | करके जहा का 


प्रकरण चली या है, इसलिये पुनर्रक्ति दोप नहीं | ४ / 7 #0 


| # सं०+>अब उस ब्रह्मप्राप्ति को ओख्योयिकोंरुप' से कर्षन 


करते हैं 77 पीके! 


दय“»स्तच्छन्दसां उन्‍्दस्त्वंघ्‌।२। 77 
पर्द ०-देवा। । वे | मा! । विभ्यतः -ै, ब्रयी ४ विधा” 
प्राविशन । ते। छन्‍्दोंमि!। अच्छादेयन । यंव । एसिई + अच्छा: 


जल  आ िक आ | 
॥ | डा श 

के है (कु है 

€.॥॥ ्ध्य | 


६३४३ उपनिषदास्यभापष्ये 


5०] पद 5६ देवा?) बिद्वान छोंगे ( वें )निश्चय करेंके (सयोः ) 
: प्रत्यु से ( बिभ्यतः ) भयभीत हुए-( अर्यी, विद्या ) ऋश्‌, यजु तथा 
.. सौम ूप चारो वेदों की तीनो विद्याओं में (प्राविशन ) मविष्ट हुए 
.... (ते» उन्होंने ( ऋन्‍्दोमिः) गांयड॒यांदिं छन्‍्दों से अपने आपको 
( आज्छादयन ) ढांप लिया (यव ) जिसकारण ( एमिः ) इन 
इन्दों से देवताओं ते ( भाच्छादयनः ) :आज्छादितं-क्रिया (.तव ) 
इसलिये ( छन्दरसां ). छत्दों को (उन्दस्त्वं) सफल, कर दिया । 
| अआष्य-इस मन्त्र का आशय यह है कि मेत्यु खे भयभीत 
+ ० देवों ते ऋग़, यंजु;साम तथा-अयथवेरूप वेदों ...में, बर्णित-कमे, ज्ञान 
तथा उपासलारूप,त्रयी विद्या, का आश्रय लिया .अथोव उन्होंने _ 
+. बेदिक गायइया दि। उत्दों से अपने आपको आच्छादित ... कररलिया, 
|. जिसका आहाय यह है कि देवों: ने बेदों के स्वाध्याय- में तत्पर हो 
... ओऑलस्‍्य्। का प्रित्याग/किया; क्योंकि वेदों का अनभ्यास ही-सत्यु 
.. ओर उन्तका:अश््यास-करना ही जीवन; है, जो - आाहझ्मण अश्मयस्य 
'  * चूबक बेदों के अभ्यास-में तत्पर. रहते- हैं बह मत्यु का अतिक- 
मण कराते हैं। ओर जो. आलसी-हैं बह प्रतिदिन मृत्यु के भय से 
भयभीत रहते हैं, ओर इसी भाव को मनुस्ण्तति में इस प्रकार बणन 
ः ३ 7 हे के [अनभ्पाष्त से ही. म्रत्यु . ब्राह्मणों को मारता 
॥ ४ है और 2539 चिरज़ीयी होता है, अधिक क्या वैदिक कमों- | 
थ + पासना तथा ज्ञान द्वौरा बेदों ने अपने आपको ऐसा आच्छादित 
0 किया कि सत्युरूपी प्रहार से सर्वेथा :सुरक्षित | रहें ओर -छन्दों के ०. 
। . अफग्रास्त द्वारा उत़्को मी...सफ्‌ल , किया अर्थात्‌ छन्‍्दों का: पठन- ४ 
3. पाउनछूप अभ्यास्त ही उनके साफ़ल्य का कारण है। / ६ 7 | 
..  सं८-अब उपचार से ्रत्यु का देवों को दृड़ना कथन 
के हैं क्‍ रा 


| 


नील तर्णट 
; | कि क्र कद 
हा 
् है 
'% है; ७ | सम» 


र छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके चतुर्थ/खण्डः ५६८६ 

ताल तत्नरुत्युपथामत्स्यमुदकें परिपश्येदेंव' 
पय्यंप्श्यद्चि साम्रियजपिं तेनू वित्ो 

ध्वा ऋचः साम्रो यजुपःस्वस्मेव,. 

४. प्राविशन्‌ ॥ ३ ॥ रहछ॥ एक 


७७ « पंदु०-तान्‌ | उ। तत्र। मृत्यु।। यथा.। मत्स्प। उदके। 
। प्रिषश्येत | एवं | पर्यपश्यत्‌ | ऋति । साज्नि | यज्ुपि हा तेज. 
विक्षा । ऊर्ध्वां।। ऋचः । साज्ः | यज़ुपः । स्व॒रं । एवं। प्राविशन ) / 
.... पद्ा5-( यथा ) जैसे ( मत्स्य) मछली को (उदके ) जल में 
_ सत्स्यधाती ( प्रिपश्येत ) देखता है ( एवं ) इसी प्रकार (( मृत्यु) 
ञ उ) निश्चय करके ( तान्‌ ) उन देवों को (तंत्र ) उस 
टन) ऋण मे ( साज्नि ) . सामबेद में ( यजुषि ) यजुवद' ४. 
स्थित ( पर्य्यपश्यव ) देखा (नु ) वितकार्थि में है  अनरशल देव. 
( विस्वा ) मृत्यु के इस आशय को जानकर ( ऋणग) ऋगेद सी 
( सान्न) सामबेदं से (यजुपः ) यजुवेंद से (ऊध्यो )” क्र प्र 
( खरं; एंव ) ओड्भार को ही ( पाविशन ) प्राप्त हुएं। | ' ६0६... 
०». भाष्य-जिस प्रकार मत्स्यघाती अनतिगभीर जल में मत्स्य को 4 
+ देखता है इसी मकार सत्य ने उन देवों को ऋग्ेद, येजुवेद और 
का सामबेद के आश्रय में देखा, तंसपश्ात वह देव मृत्यु के करतव्य को ै 
जान ऋग , यंजु तथा सामबेद से उपरिष्ठ होकर खेर ले -अ ऑड्वार में भर 
5 विले र्थात्‌ प्ृत्यु ने त्रयीविधा में स्थिर देवों को मौरने के 
भलेप्रकार खोज पंर देव मृत्यु से डरते हुए कद 
की स्तुति में लगे जेब स्तुति से मृत्यु का भें दूर ल॑[ इमेहतो 
सांपवेदे द्वारो जहा को गायेने करेने। छेगे,, जब उससेःमी प्रृत्यु से 


.86//५93५व।772प्रशां3९! 


५्र्द्‌ :997:77 उपसिषरदाय्येभाष्ये 


नछोड़ा तो | यजुवेंद में: गये|ओर वहां यज्ञादि कर्मों का: अलुष्ाऩ 
करने लगे. ज़ब अनुष्ठान से भी स॒त्यु का भय न - मिटा तो. अहम 
में प्रवि/ट हुए, जिसका आशय यह है कि निर्वीजसमार्थि द्वारा अह्म 
को प्राप्त हुए तवर्लिनेका सर्युरुप भय मिट, और धह संस है, ऋ 
यज्ञ|तथा सामरूप प्रथीविद्या केवल घर्मअर्थकास इन तीनो फलों 
को उत्पन्न करती है ओर इन तीनों में मंत्यु का भय बराबर बना 
रहता है, वयोकिं धापिक लोग प्रृंयु का सामना करने के! लिये क्‍ 
पपपय पर हंढ़ रहते हैं पर मृत्यु से बच नहीं सक्ते, इसी यु 
 अरधतेश्षय करने वाले भी मृत्यु का ग्रास होते हैं फिर सम्ततिव्ग 
* संसार की उत्पत्ति करने वालों की तो कथा ही क्या, केवल मोक्ष 
धर्म ही मत्यु से बचाता है अन्य कोई भी पदाय मनुष्य को सत्य! 
की प्राश से निर्मुक्त नहीं करसक्ता, इसी अभिमाय से देवताओं 
ऋण , यजु तथा साम॑-का सहारा छोड़कर खर की शरंण लीं, वह | 
ह खर कोई अक्षर वा मात्रा नहीं किन्तु ख्वर नाम यहां ब्रह्म का ई। 
व्युत्पात्ति इस प्रकार है कि“स्व॒यं राजते इति स्वरः”< 
ा ५ सखततत्ता, से विराजमान हो उसका. नाम “ स्वर रे 
ओर वह एकमात्र ब्रह्म ही होसक्ता है अन्य नहीं, उक्त: अह्मरूप 
खर में देव छोग निर्वा् समाधि द्वारा जब प्रविष्ट होगये तो | 
पीछा छोड़ दिया अर्थीत्‌ बह्मभाव को प्राप्त देवताओं के 
: हिफ़े फिर सत्य, का क्या , बत  चलसक्ता था. स्मरण रहे कि 
बुहभाव, के अर्थ, जीव के बम बनजाने के नहीं किन्तु बहा 8 2 क 

- आज्ल्दादि घूर्मो को प्राप्त झोते के... है, जेसाकि “ भोर 
म्यलिड्ञाच 2 ब्र० सू० ४3 ). ४ ॥ २२ ओर “तन्निष्ठस्य प्रोल्ली- [, 

वैंदेश्ी्ति” ५ व १४० ॥७ डयाद्ि सो में अह्मभाव का 


8 


५ ७ कै 20 प्रंपाटे 230 5 2, बा 
उन्दाग्यापरानवाद-अधमप्रपाठक चतुयय/खेएड। है; 37% 


कथन किया है किवह सुक्ति अवस्था में ब्रह्म के साथः मिलकर 
श्रह्मानन्दादि भावों को भोगता है, और इत्ी भाव को हि 
नेमिनि ने “ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ” ब० ० 
४। ४ । ८ में इस प्रकार वर्णन किया है कि ब्रञ्म के जो अपईत- 
पाध्मादि धर हैं उनके धारण करने से ही मुक्ति में जीव अह्म को 

& सुमेतोकुद्टी जाती है, और वह धति ही उसके लिये रा गे 
है, मुक्ति अवस्था में ब्रह्म के आनन्द का वह सुखादिकों « गा 


भोक्ता नहीं कहाजाप््ता, जेसाके मीमांसावापिक में कुपांरिल्मट 
ने लिखा है कि : 4 
“ # सखुखो - अधज याद मोक्षः प्रकर्प्यते ।. «; « 
* स्वर्ग एवंसवद्देषः पर्स्यायेण क्षयी च सः ॥ 
“यदि छुखभोग करना ही मोक्ष होता तो बह स्त्र्म् 
दिकों के समान क्षण २ में-नञ्र होता परन्तु ऐसा नहीं; इससे 
अव्रदेक्े> कि निर्बीजसमाधि द्वारा परंमात्मपरायणः “होना #ही 
: “मुक्ति” है, ब्रह्म में निवास, ब्रह्मनिष्ठता, 'तद्ध्मतापात्ते)अहौर 
भाव, अपँवंग ओर मुक्ति यह सब पर्याय शब्द हैं, और इन सब _ 
नामों से शास्त्रों नेइसका कथन किया है।. 
प्रकृत यह है कि जब पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होकर उक्त मोल 
पद का पाौलता हूँ तत्र उसको मृत्यु को भय नहीं रहता) क्योंकि 
उप्त समय उंप्तकी बह्म के साथ समता होजाती है, जैताकि श्ती 
उपीनिषद्‌ में आगे वर्णन कियाहै कि * सतासाम्य तदां संम हि , 
भवाति >उस कोल में जीव ब्रह्म को प्राप्त होजाता कै, -इपम 
यह 5 हैक जब समाधि सुषुसति तथा > 
8//0५/3५97[7?208]9/९8| 
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में भी सत्यु का भय नहीं रहता तब फिर मोक्षावस्था में तो उस द 
रहने की कथा ही क्या । 

कई एक लोग यहां यह आशड्भग करते हैं कि जो इस वाक्य 

में ऋगादि वेदों द्वारा मत्यु का भय न मिटना कथन किया है इंस 

से पाया जाता है कि वेद अपरा विद्या के ग्रन्थ हैं इनमें परा> 
ब्रह्मविद्या का गन्धमात्र भी नहीं ? इसका उत्तर यह है कि. वेदों में ( 

__- प्रा तथा अपरा अर्थात्‌ सांसारिक ओर पारमार्थके दोनों प्रकार 
की ब्िद्यार्य पाई जाती हूँ, यहां ऋगादि वेदों में छिपकर मृत्यु के ह 
भय न मिट्ले का अभिप्राय यह है कि जब तक पुरुष मोक्ष के | 
साधतों द्वारा ब्र॒ह्मपरायण नहीं होता तब तक केवल वेदों का | 
पठन पाठन उसके मत्यु के भय से नहीं बचा सक्ता, ओर जो इ 

यहां मत्यु को मत्स्यघाती के दृष्ठान्त से वणन किया गया है उसका 
अश्निधाय यह है कि मृत्यु एक अत्यन्त भयानक भाव है जिसके 
“भय से ऋषे, मुनि, राजा प्रजा सब भयभीत हैं ओर जब तंक 
+ पुरुष परमात्मपरायण न हो तब तक मृत्यु का भय दूर नहीं होसक्ती । 


इसी भाव को स्‍्फुट करने के लिये मत्स्यघाती का दृष्ठान्त 
दिया है 


अद्वैतवादी भाष्यकार इस इलोक का यह अर्थ करते हैं कि | 
| 
" 
| 


जब्र तक पुरुष वेदत्रयी-कर्मकाण्ड में रहता है तब तक मृत्यु का 
ग्रांप होता है और जब वह ज्ञान में आजाता है तब मृत्यु के भय से | 
. बच जाता हैं, उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ऋगादि 
बेद केव॒छ कर्मकाण्ड का ही भाण्डार नहीं किन्तु कर्म उपासना. 
तथा ज्ञान इन तीनों का भाण्टार हैं, ओर यह सर्वतन्त्र "सिद्धान्त 
है किसी एक सम्पदायी का नहीं, उक्त तीनो कौण्डों का वर्णन 


... बंद मेंइस प्रकार है कि “कुर्वन्नेवेह कमाणि” यज्ञ"४०२ इस 
05://.700/098907|?59७68। 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठऊ़े चतुरःखण्डश . ९५ 
में कर्मों का वर्णन “वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तं यु ०१११८ द 
इममें ज्ञान का वर्णन आर “क्रतोस्मर क्लिवेस्मर कृत * 
समर! यजु०४० । १७ इसमें उपासना का वर्णन हैं, इत्यादि 
बेदों में अनेक मन्त्र पाये जाते हैं, जिनमें उक्त तीनो काण्डों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, फिर वेद ज्ञानरहित केसे कहा 
जाता है, अतएवं इस इछोक का भाव यही है कि जब तक निदे 
ध्यासनादि कर्मों तथा ब्रह्मानन्दानुभूतिरुप ज्ञान द्वारा परब्रह्मानिष्ठ 
नहीं- हॉजाता तब तक केवल वेदों का पठन पाठन सृत्यु का बन्षेन 
नहीं छुड़ा सक्ता, क्योंकि वेद ब्रह्मप्राप्ति के साधन ओर स॒त्यु से 
बचने का साधन एकमात्र वह्मप्राप्ति है ॥ 


सं०-अब वेदों को बश्मप्राप्ति का साधन कथन करते हैंः- 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव 
सामेवं यज़ुरष उ स्वरो यदेतदक्षरमे- » 
तदम्रतमभयं तत्प्रविश्यदेवा अग्रता 
. अभया अभमवन्‌ ॥ ४ ॥ 


< पद०-यदा। बे । ऋच । आप्रोति | ओम । - झति ।>एव 
आतिस्व॒रति । एवं। साम | एवं । यजु)। एप! । उ। स्वर | 
यत्‌ | एतव्‌। अक्षरं। एतत्‌ । अमृत | अभये। तत। मविश्य 
दवा। । अमश्नतत।। अभया।। अभवन्‌ । 
पद ०-( यदा ) जब ( वे ) नि३च्यकरक प्रह्मनेत्ता-(%ऋच) 


गे -(आध्नोति) आाप्त होता है तबं (ओम; शते, एज) 
050/[/6//8५3५9॥7989/<8 


३0,808 उर्पानिषदा र्य्यभाष्ये 
' ओड्रर का हीं (अतिस्त्॒रोते) उच्चारण करता है (एवं) इसी प्रकार 
| (सास) साम (एव) इसी प्रकार (यज्ु)) यजुर्वेंद का अध्ययन करता 
 $हुआ, प्रथम ओड्रर का है| उच्चारण करता है (एच) यदी (उ) 
नि३चरय करके (स्त्रः) ब्रह्म है (यत) जो (एतव) यह (अक्षर) 
अविनाशी हैं (एतव) यह (अमृत) अम्नत (अभय) अमय है (तव)उत्त 
में (प्रोवेष्य) प्रवेश करके (देवाः) विंद्रानः (अमृतां)) मृत्यु से 
_जभयां ) भय से रोहित (अमवन) होजाते हैं ॥ 
87:54 भाष्य-जब ब्रह्मावित पुरुष ऋग्वेद का आरम्भ करता है तब 
प्रथम ओड्ार का ही आदर बुद्धि से उच्चारण करता है, एवं साम 
वेद तथा येजुर्तेद का अध्ययन जब तब्रह्मवित्‌ पुरुष करता हूं तब 
भी ओड़ार का ही उच्चारण करता है, निचयपूर्वक यही स्व॒र-- 
प्रह्म हैजों यह अधिनाशी अमृत और अभय है उसमे ही प्रविष्टठ हो 
/ करूपूबन देव अमृत और अभय को प्राप्तदुए, इसलिये ओड्डनर प्रति- 
। पाद्य ब्रह्म ही सार है . ओर ऋगादे वेद उप्तकी प्राप्ति के साधन 
हैं, उस्तीकी प्राप्त होकर देवता अमृत तथा अभय को पाते हैं, या 
यों कहो कि एकरमान्न ब्रह्मप्राप्ति ही अमृतपद की प्राप्ति 
का हेतु है अन्य किसी पदार्थ से अम्न॒तपद नहीं मिल सक्ता । 
सं०-अब विद्वान तथा अविद्वान सबके लिये ब्रह्मप्रापि का 
' सम्|नाधिकार कथन करते हैं 


संग एतदेव॑ विद्यनक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर * 
..._ >स्वस्मम्ृतमभयंप्रांवेशति तत्पविश्य 
मंदमतां देवास्तदम्तो मवति॥«।॥| 


« पृद०-स।। यः। एतव। एवं विद्वान। अक्षर) 7१्रणोति। 


(25:/0.70/096ए8///5898। 


कि 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमपपाठके चतुर्थःखण्ड' 6२९ 
'एंतेव । एवं। अन्लेरे। सव॒रं | अमुतं। अभयं। प्रविशाते । तद। 
प्रविश्य। यत्‌ । अम्रताः। देवा; । तत। अमृतः। भवीत। 
पद ०-(य) जो (एतव) इस (अक्षर) अविनाशी ब्रह्म को (एवं) 
'इसः प्रकार (विद्वान) जानता हुआ (प्रणोति).स्तुति करता है -(स) 
बढ (एतव) इस.(एवं) ही (अक्षरं) अविनाशी (अमृत) अमृत (अभय) 
% अभय (स्वर) ब्रह्म को; (मविद्यति) प्राप्त होता है (यत) जिस प्रकार 
उप्तकेा प्राप्त होकर (देवाः) विद्वान: (अम्ृताः) अमृत को प्राप्त हुए 
(तत्‌) इसी प्रकार अन्य' साधक भी (तत, प्रविद्य) उसमें प्रवेश 
करके (अमृंतः) अमृत (भवर्ति) होते हैं । /४ह 
भ|ष्य-जों बह्मवेत्ता। पुरुष इस अक्षर को जानता हुआ 
स्तुति करता है वह इसी अविनाशी अमृत तथा अभय अश्म में 
प्रविष्ठ होता है अर्थात जिसम्रकार वेद वेंदाड़ों के ज्ञाता देव-_ 
लोग ब्रेह्मनिप्ठ होकर अम्रृतपद को लाभ करते हैं इसीप्रकार 
बैराग्यादि साधनसम्पन्न पुरुष भी उस पद को लाभ करते हैं, 
क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति में सबको समान अधिकार है, जिम्रप्रकार 
उप्तको प्राप्त होकर विद्वान अम्रत को प्राप्त हुए इसी प्रकार 
अन्य साधक भी उसमें प्रवेश करके अम्रत होते हैं। ३ 
.... और जो लोग यह कथन करते हैं कि यहां।। दन। शब्द के 
अथ अलौकिक देवगोनि के हैं. अर्थात नो ।अुला, 32500 007 
प्राप्त होकर देवलोक में रहते हैं उनको देव कह हैं 3५ 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानन वालों के मत उक्त 
प्रकार के देंगों को बह्मप्राप्ति कयेन करना उनकी अर्प्रीतिष्ता है 
'अर्थाव देवभाव तो उनके मत में तभी माप होता। है। ज्॒बं वह 
और जब बढ़ अमृत होगये फिर मृत्यु से ढरना 


387//.6//0/39४3//2099/8| 
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ही इस बात को सिद्ध करता है कि देव कोई अलौकिक जा 
नहीं किस्तु जिद्वानों का नाम ही “देव ” है। 


5 और जो लोग प्राचीन विद्वानों का अर्थ यहां “ देव | 
करत हैं ओर नवीन-विद्रानों का अन्य लोग, उनके मत में भी 
इसकी व्यवस्था इसलिये ठींक नहीं बेठती कि भाचीन और 
नवीन होने से अपने अधिकार में कोई भेद सिद्ध नहीं होता, 
इपलिय “ देव ” शब्द के अर्थ विद्वान करना ही ठीक है 


- अन्य नहीं । 


इति चतुथःखण्डः समाप्तः 


अथ पश्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


स०-चतु्थ खण्ड में ओड्रारप्रातिपाद् ब्रह्म का वर्णन करके - 


. अब इस खण्ड में प्रणव तथा उद्दीय को एकार्थवाची कथन करते है।- ह 


. अथ खल॒ य उद्ीथः स प्रणवो यः प्रणव 


स उद्गीथ इत्यसो वा आदित्य उद्गीय 
एप प्रणवओमि ति होष स्वरन्नेति ।१। 


पद ०-अथ | खलु । यः। उद्गीथ! । स+। । प्रणव/ । ये। 
प्रणव: | सः । उद्बीथः। इति | असो । वे। आदित्य । उद्गीय+-।- 


.. एपश+। प्रणवः । ओम्‌। इति । हि। एपः । स्व॒रन्‌ | एति। 


है 4 


पदा०-( अथ ) अब यह कथन, करते हैं कि ( खल ) 
निश्चय करके ( यः ) जो (उद्गीयः) उद्गोथ है ( स+ ) वह ( प्रणब+) 
ओड्भार है ( यः) जो ( प्रणवः ) प्रणव है (सः) वह (उद्गीय, 
इति, ) उद्गीथ है ( एप१ ) यह ( उद्गीयः ) उद्बीथ और ( प्रणवः 
प्रणव ( वै) निश्चयकरके ( असो ) यह (आदित्य) इंश्वर हैं 
(हि) क्योंकि ( एप१ ) उक्त दोनों ( ओम, इति) ब्रह्म ही को 
(स्वस्न्‌, एति) कथन करते हैं॥ द 

भाष्य-इस छोक में यह कथक्त कियागया है कि ज्ो. उद्गीय 
है वही प्रणण और जो प्रणव वही उद्गीय है, ओर उद्दीय तथा 
प्रणव यह दोनों ईश्वर हैं, क्योंकि यह दोनों ओड्भारवाच्य - ब्ह्म-से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ उक्त दोनों “परमात्मा के नाम 
होने से इनको 'एकार्थवाची कथन कियागया है ओर जिस 


0७.//[.[6/0/४/9५9॥[7?599/8। 
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परमात्मा के यह नाम॑ हैं उसको सम्पूर्ण अज्ञानान्धतम का नाशक 
होने से “ आदित्य ” कहागया है और ओड्र को 


हे [ का अभिधायक इस अभिप्राय से कथन कियागया है. 
है उच्चस्त्रर से उच्चारण किया हुआ परमात्मा" का गमक होता 
है, या यों कदो कि वेदिक लोग परमात्मा की आदित्य, प्रणव तथा ' 
उद्वीयादि अनेक नामों से उपासना करते हैं, इसलिये इनको तह्म | 
ही कथन किया गया है, और अल्पदर्शी लोग इसी उपासना को 8 
सर्य्य तथा झोंड्भार अक्षर की उपासना समझते; हैं परन्तु स्मरण 
रह कि यह जड़ोपासना शास्त्र का विषय न होने से अवदिक ! 
हैं, अतंपव एकमात्र परमात्मा की हा उपासना उपादेय होने से 
सबके -कतेव्य हैं। 


स०-अब आख्यायका द्वारा उक्त उपासना का फल कथन/ 


करते हैं 
एंतपम्तण्वाहमम्यगासिषम, तस्मान्मम त्व- 
मेकोसीति ह कीषीताकिः पुत्न॒म॒वाच। 
रश्मीण्स्लंपय्यावत्तेयाद' बहवो वे. « 
तें मविष्यन्तीत्याधिदेवतम| २ 


पक्कृ०-एतं ॥ उ.। एव्र ।:अह -। अभ्यगासिषं । -तस्मात्‌ । 
मप्र॥ सं ॥ एक! । ऑअसिइति ॥ह॥कापषीताकिः । व्ुन्न)  उबाच। 
रहमीज़) त्वं । पर्य्यावत्तेयात | बह! । वे । ते | -भाविष्यान्ति । इति;। 
अधिदेवत ॥ . । ,.। 

पदां०-( ह) सिद्ध है कि ( कौषीताकि)>)- कौपीतकी 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमम्पाठक पथम/खण्ड'. ६७ 


नामों ऋषिं ने अपने (पुत्र ) पुत्न को (उबाच ) कहा कि (उ) 
निश्चयकरके (एते) इसी ब्रह्म को (एवं ) ही ( अह ) में (अ- 
भ्यगासिष ) भलेप्रकार गाता था (तस्मात्‌ ) इसीकारंण ( मम 7 
मेरा (ले) तु ( एकः ) एक पुत्र (असि, हति) है (जी दे 
(है ) प्रस्तिद्ध पंरमांत्मो को ( रह्मीन ) सूख्य को किरण समान 
( पय्यावत्तेयाव ) सव्वेत्र' व्यापक समझकर उपासनाकर (ते) 
भी ( वे)-निश्चयकरके ( बहवः ) बहुत पुत्र ( भव्रिष्यस्ति)[ 
इति, अधिदेवत ) इसी का नाम अधिदेवत उपासना है। "के 
भाष्य-कौषीतकी ऋषि ने अपने पुत्र को यह उपदेश किया 
कि। हेयुन्न | में एकमात्र सर्वव्यापक परमात्मा की।ही उप्रास्तन 
करता था जिम्तका फल यह हुआ कि मेरे ग्रह में तु एक |योग्य। ७ 
पुत्र उत्पन्न हुआ इसी प्रकार तू भी सूय्य की किरण समान सर्वत्र 
व्यापक परमात्मा की उपासना कर और विश्वास रख कि तेरे 
अनेक योग्य पुत्र उत्पन्न होंगे, परमात्मा को सर्वव्यापक्र समुझकर है 
उपाधना करने का नाम ८ अधिदेवत 2८ उपासना है जिसका 
पछे विस्तारपूतवंक वणन कर आये हूं । : .गय। 
भाव यह है कि कोषीतकी ने अपने पुत्र को उपदेश किया: 
कि एकमात्र स्वव्यापक् निराकार परमात्मा की उपासना का 
ही यह फलहुआ कि तु मेरे एक याग्य पुत्र उत्पन्न हुआ किसी 
जड़ोंपीस्तिं से नहीं) तुम्हारा भी यही कर्तव्य होनों चाहिये कि 
तुम भी एकमात्र उत्ी परमपिता परमात्मा की उपौ्सना करों 


| आलदेई । 


किसी जड़ देवता की नहीं । ह 
/ कमरेंण रहे कि यद्यपि परमाह्मोपातन का फैल आ््यास्िक 


है परन्तु पुत्रोत्पत्तिरूप पिठृऋण की पूर्ति यहां इस अमिमाय 
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से कथन की है कि प्राकृत जनों की प्रत्त्त भी उक्त उपासना 
में अवजनीयतया . हो, क्योंकि छोक में स्वेसाधारण की प्रहत्ति 
पुत्रेषणा, वित्तेषणा ओर लोकेषणारूप एपणात्रय में पाई जाती है « 
इसी अभिप्राय से यह पुत्रोत्पात्तिह्प सांत्वारिक फल इस आछोक 
में कथन कियागया है क्रिंसी अन्य अमिप्राय से नहीं। 


स9-अब्र अध्यात्मापासन्ता कथन करत हूँ 


अथाध्यात्मम्,य णवाय मुख्यः प्राणस्तम॒ 
द्रीयमप्नपासीतोमिति द्ेष स्वरन्नेति। ३। 


>पुद ०-अंथ | अध्यात्म । य। । एवं। अये । मुख्य; । प्राण 
ते।उठ्ीय । उपासीत । ओम । इति । हि । एप१। स्व॒रन्‌ । इति | 


॥5-( अथ ) अब (अध्यात्म ) अध्यात्मोपासना कथन... 

हा ) परमात्मा है ( तं॑ ) उस्ती को लक्ष्य करके ( उद्गीथ ) 

उपार्सीत ) उपासना करे (हि). क्योंकि ( एप ) यह 

( ओम, इति ) “ओम” इस प्रकार ( खवरन, इति ) उच्चारण किया 
हुआ परमात्मा का तात्पय्ये रखता है । 


भाष्य-३ छोक में यह कथन क्रियागया है कि सर्वव्यापक, : 
तथा सबका उपासनीय एकमात्र वही परमापिता परमात्मा 
: है उस्ीकों लक्ष्य रखकर उद्गीयरूप से उपासना करे, क्योंकि उद्दीय ... 
से तात्पय्ये ब्रह्म का ही है, इसकी समानता पीछे .विस्तारपूर्वक 
बर्णन कर आये हैं, इसलिये यहां अधिक व्याख्यान वी ओवडेय- 
कता नहीं । 


+ | 
मिनी कल लत के जी 0. शी । शत 3 ।  । 5 अक अ अ कलश अशिरमम लीक की... की + अत 3 के लक की 3... सच है. अप न अलीमिकशीिकी सी सील जन लकी सलकनन कील मीन ला चऊ.... 
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“ सं०-अब उक्त आखूयांयिकां की पुष्टि में अन्य! द्शान्त 
कथन कई ते हैं।-- | 
एतम्ु एवाहमभ्यगासिषम, तस्मान्ममत्र 
मेकीसीति ह कोषीतकिः पुत्रम्नवाच । 
प्रांणा०स्वं भ्रूमानममिगायताद 
बहवो वे में मविष्यन्तीतिं॥0॥ 
पद०-एतं। उ। एवं। जहं। अभ्यंगासिषं। तस्माते। मम मै 
तं। एकः। असि। इति। है। कोषीतकि: । पुत्रं। उबोच। प्रोणानों 
ते। भूमानं । अभिगायतात | बहवः । वे । में । भविष्यन्ति। इति/ 
पदा०-( ह ) प्रात्िद्ध है कि ( कोषीताके! ) कोषीतकी ऋषि 
अपने ( पुत्र ) पुत्र को (उबाच ) बोले कि (3) निश्चय करके 
(एतं) उक्त ब्रह्म की (एव ) ही ( जहूं) मेंने (अभ्यगासिष ) 
उपासना की थीं (तस्मात्‌) इस कारण (मम) मेरे (लं) तु 
( एकः ) एक सुपुत्र ( औस; इति ) उत्पन्न हुआ ( ले ) तु (परॉणान) 
प्राण के समान उप्ती ( भूमानं ) अक्म "की (वे) निश्चय करके 
( आभिगायतात ) भलेप्रकार उपासना कर कि (में) मेरे (बह) 
बहूत पुत्र ( भविष्यन्ति, इति-) होवें | : ॥ल्कु छ« 
सं०-अब उद्गीथ के ज्ञाता को अन्य फल/कथन करते हैं ४-८ 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः 
सः उद्दीय इति होतृपंदनाडेवापिदृरु 


दीतमलसमाहरतीत्यसुसमा:+ / ४ 
विल-/[6/0॥/3ए शा 


4 उपनिषदाय्य भाष्ये 

- व पद४-अथ। खलु। यः॥ उद्गीयः | स+। प्रणव: यः । प्रणवः । 
सः । उद्गीयः । इति। होतूपदनात । ह। एबं। अपि। दुरुढ्रीत। 
अनुसमाहरति | इति | अनुध्माहराति । इति । 


है 


है ० .ै.। 
पदा०-( अथ ) अब यह कथन करते हैं कि ( खल.) निश्चय 
पूवक (य) जो (उद्गीथ) उद्गीथ हे (सश) वही (प्रणव) प्रणव है (यश) 
जो (पणव) प्रणब है ( स+) वही ( उद्गीय! ) उद्बीय है. ( इति ) जो 
ऐसा,जानेते हैं; वह (ह) निश्चय करके (होतृषदनाव) होता के आसन 
प्र-से.(एव.र्माप) ही (दुरुद्टी तं) अशुद्धादि दुष्ठगान को ( अनुसमाहल्‍ 
रांत्; इति.) पूर्ण कर देते हैं । 


) शी 


+आप्य- अनुसमाहरतीति ? _परठ दोबार खण्ड क्री 
समाप्ति के लिये आया है, जो उद्गीथ है वही प्रणण और जो प्रणव 
है वही/जद्गीय है, जो अह्मविद पुरुष इसप्रकार जानते हैं वह होता. 
के:आसन प्र से ही उद्बातकृत उद्गीथगान सम्बन्धी दोष को पूर्ण 
करते हैं। अर्थात्‌ जा होतां इस भाव को भलीभांति जानता है कि | 
प्रणक् तथा उद्गीथ एक ही हैं ओर किसी जड़पदार्थ के बोधक नहीं ७ 
किन्तु एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म के ही प्रतिपांदक हैं वह होता होनें 
के-योग्य है: उससे यदि उद्बीय के उच्चारण में कोई दोष भी 
होजाफ़ तो डद्गीध तथा प्रणब का प्रू्णज्ञान उसको मार्जन कर 
देता है और जो , बरह्मविद्‌- नहीं वह कर्दापि होतृसदन के योग्य 
नहीं होसक्ता, क्योंकि अब्नह्मवेत्ता का लक्ष्य बहकंदापि। नहीं 
होसक्ता, यदि वह होता बनता है तो केवल देक्षिणार्थ बनता है 


है 
न्जु 
कं 
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छानन्‍्दोग्योपीनिषीद-प्रथपप्रपाठके। पे अम।खण्ड! द्व्छ्‌ 
उसका ओर कोई उत्तम मावःनहीं होसक्ता,याँद वह कर्मेका एडी है ती 
उसमें।इतना ही उच्चभाव होसक्ता है कि पं इत्त कार्य को भलीभाँतिं 
पूर्ण.करूँ और ब्रह्म को लक्ष्य रखकर तो त्रह्मवेत्ता ही उद्लीय का 
गायन करता है, जेसाकि | 77|गागतर ” 


बह्म होता अहम .यज्ञाजह्णा|खख्वोःमिताः । 
अध्वयत्रह्मणो जातो बह्मणो5न्तहित हविः ॥ 
अथर्व० १९। ५। ४२। ९. 


ब्रह्म खचो घृतवतीबेह्णा वेंदिरुद्धिता । 
ब्रह्म यज्ञस्य तत््वंच. ऋतिजो ये हविष्कृतः 


शमिताय स्वाहा ॥ ३ ॥ " 
: अर्थ-बह्म ही हवन करने वाला, वी यज्ञ, वी उद्गाता तथा 
अध्वर्यु और अध्वर्यु ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और ब्रह्म में ही इवि. 
पड़ती है, ब्रह्म ही ख़ु॒त्रा है, श्रह्म ही बेदी है, ब्रह्म से ही वेदी 
खोदी जाती है, ब्रह्म ही यज्ञ का तत्त हैं और जो हवन करने 
वाले ऋत्िजादि हैं वह भी अ्म ही हैं, एवंविध अभेद को माप 
ब्रह्म के लिये यद हवन साधु हो,  इसादि मन्‍्त्रों में जो ब्रह्म को 
सर्वात्मिमाव से कथन किया हैं वह अभेदोपासना के अभिप्नाय 
से है, इसी प्रकार उद्गीथगायन समय में भी कोई भेदबुद्धि नहीं 
रहती, ज्ञानी होता एकमात्र त्रह्मध्यान में मम्र होकर उद्गीथ का 
गायन करता है उसके गायन को स्वरादिकों के दोष क्स़ा|विगाड़ 
योंकि वह | हा में मम्न है उसकी ज्ञानाप्नि ने सब 
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क्षोषों को दग्ध करदिया है, इससे यह बात भी स्पष्ट होगई कि 

' उद्गीथ तथा प्रणव किसी जड़पदा्थ के बोधक होते तो शमविधि की 

उप्ासला/कर्दाप कथन-न कीजाती; इस भाव का विशेष विवर्ण 

६६ र्तैि 99 है विशेष मिलापी >६ ड्खले > 
त्तरीयोपनिषद्‌ ” में किया है, विशेषामिलाषी वहां देखलें। 


इति पश्चमःखण्डः समाप्तः 


] 


«०/७८ 


अथ पष्ठःखण्डः प्रारमभ्यते 5 ५७ “ 
| ॥१]0 : 

स०-पांचवें खण्ड में प्रणव तथा उद्गीथ को; एकार्थत्राी 
वर्णन-करके अब इस खण्ड में “अधिदेवतापासन” कथन करते हैं /२२० 


इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्थामच्य-ः * 

#  ध्यूढ़०ण्सामतस्माह्च्यध्यूहश्साम- 
गीयते । इयमेव साग्निर- « 
मस्तत्साम ॥१ ॥ पाल 


पद्‌०-इये । एवं । ऋण | अम्रिः | साम | तव । एतव। 
.. एतस्याँ। ऋषि । अध्यूढ | साम | तस्मात । ऋतचि। अध्यूढ। सोम ॥ 
गीयते । इये । एवं। सा । आग्निः। अमः | तत। साम । 
पृदां ०-( इंये ) यह प्थिवी (एवं ) है ( ऋण ) ऋग्वेद है 
( आम), साँम ) अत्रि के समान सामबेद है (तत ) वह (एवंत) 
यह (साम ) सामवेद ( एतस्यां )-इस एथिब्री के [समान-( कि ) 
ऋग्वेद में ( अध्यूढ ) व्याप्त है ( तस्थाव ) इस्लीकारण 2 ऋषि ) 
के ऋग्वेद के ( अंध्यूढ ) सहित ( साम ) सामवद (गीय ) गाया 
: जाता है (इयं, एवं) यह एरयिवी हीं. ( सा) सो है (अग्नि; ) 
आँग्र ( अमः ) अम है ( तत्‌ ) यह दोनों प्रिलकर ( साम ) सामपद 
बनता है । द 55 
| आष्य-प्थिवी के समान ऋग्वेद और औरिन के समान... 
सामंवेद है और सामवेद ऋगेद के अन्तर्गत है, इसीकारण ऋश 
सहित साम गाया जाता है “ सा ” शब्द का. अथ प्थिवी तथा 
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७३ - उपनिषदा य्यभाष्ये 
«४ अम ” शब्द को जध्े अंग हैं औरे-यह दोनों मिलकर 
& म्वाप्त ” पद बनता है अर्थात्‌ जिप्तप्रकार एथिवी में सामान्‍्यरूप 
से आर व्याप्त है इंसीमकार ऋग्वेद में सामवेद व्याप्त है 
इसी  औमपाय से ऋग और साम की समता वर्णन 
की है ओरुग्रीयंती! को । ऋरए तथा अग्नि को | साम- स्थानीय 
इस अभिप्रयय, से वणन, .-किया- है--कि--7शिसप्रकार-. ऋग 
- तथा साम परमात्मा के महत्व का गायन करते है इंसीप्रकारं पृथिवी 
तथा आग्न भी उसके महंत को कर्थन' करत हैं, क्योंकि इनकी 
रचना परमात्मा की सत्ता से [बिना कंदापि नह्।हो सकती, या यों 
प्रीथवी ऋग के समान आश्रय ओर अग्नि साम्र के. समान 
हे ओर यह दोनों मिलकर परमात्मा के महत्व को बतलांत 
इनको वेदस्थानीय निरूपण कियागया है । 


0 अब अल्तारक्ष तथा वायु का वदरूपता कथन करते हूं। 


अन्तरिश्नम 


अन्तरिक्षमवग्वायुः साम« तंदेतंदतस्या- 
मंच्यध्यूद*साम | तस्मार्च्यध्यूट * 
साम गीमतेउन्‍्तरिक्षमेव सा 
_४«। वायुरमस्तत्साम॥ २॥ 


“पद ०-अन्तरिक्ष | एव | ऋग | वायु: । साम | तत | एतव। 
एतस्‍्यां। ऋचि । अध्यूढ । साम । तस्मात । ऋचि । अध्यूढं | साम। 
गीयते | अन्तरिंक्ष। एवं) सा | वायु; | अमः | तत्‌ । साम । 

पंदा०-( एंव) निश्चयकरके (ऋग ).- ऋम्रद ( अन्‍्ब्ारिक्ष॑ ) 

. अभ्तरिक्ष तैमान (साम ) सामबेद (वायु!) वायु के समान है 
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( तत्‌.) वह (एतत ) यह, वायु समान..(साम ) सामवेद (एतस्यां ) 
अन्तरिक्ष समान ( ऋचि) ऋग्द्‌ में ( अध्यूढ ) व्यावन है (वस्मात्‌ ) 
इसकारण ( ऋचे ) ऋगेद ( अध्यूढ ) सम्मिलित ( साम.).सामबेद 
( गीयते ) गायाजाता है (एवं ) निश्चय करके (सा) सा का 
अथ ( अन्तरिक्न ) अन्तरिक्ष (अम;) अम का अथ (वायु) ) 
वायु है (तव्‌ ) यह दोनों मिलकर (साम ) साम पद बनती हैं। 
भाष्य-ऋग्वेद अन्तरिक्षतममान और सामवेद वायु के समान 
है और यह वायु समान सामंवेद अन्तरिक्षसमान ऋग्वैद में व्याप्त है 
इसीकारण ऋग्वेद के साथ ही गायाजाता है “ सा ” शब्द का अर्थ 
अन्तरिक्ष ओर “ अम ” शब्द का अथ वायु है और यह दोनों 
मिलकर “ साम ” पद बनता है अथात जिसप्रकार अन्तरित्त 


० २-० 3 ७ 


 अवकाशमय होने से सर्वत्र व्यापक और वायु तदाश्रित/ होता है 


इसीप्रकार विस्तृत ऋग्वेद में सामवेद वायु के समान व्याप्त है, यो यो 
कहो कि जिप्तप्रकार इस विस्तृत नभोमण्डल में वायु के चलने से 
सबेत्र गीतवत्‌ ध्वनि होती है इसी प्रकार सामसम्मिलित ऋग्वेद 
के गान से वायु समान साम सर्वत्र फेलजातां है इसलिये इनकी ॥ 
संपानता कथन कीगई है| | ७०७७७ 
सं०-अब् थो ओर आंदिस में ऋग तथा साम की समता 
कथन करते हैं :-- ''कंगहर 


द्योरेवर्गादित्य साम, तदेतदेतस्थास चय- 
ध्यूढ*साम । तस्मादच्यध्यूढ«साम- 
“गीयते; बौरेव 5 सा55दित्यो>7 
5; मस्तत्साम ॥ ३ ॥४-7छः 
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पृ १--या*। एवं। ऋरग्‌ । आदियः। साम। 'तत्‌। .एतव॥ 
एर्तस्यां । ऋति _- अध्यूढ | साम। तस्मात्‌ । ऋचि। अध्यूढ । 
सम ग़ीयते । द्यो। । एवं। सा। आदिसः। अम) | दंत । साम । 


पद ०-( एव ) निश्चय करके ( द्योः) चुलोक ( कग ) ऋग्वेद 
(आदियः ) आदिय*( साम ) सामवेद है (तव ) वह ( एतत्‌ ) 

. यह आदिय ( साम ) सामवद ( एतस्यां ) इस द्युलोक के समान » 
( कांच) ऋगद में ( अध्यूढ ) व्याप्त है ( तस्मांत) इस कारण + 
(कांच )ऋग्ंद ( अध्यूढ ) सम्मिलित ( साम, गीयते ) साम गाया 
जाता है ( दयो!|एव ) दुलोक ही (सा) सा (अम:) अम पद का अर्थ 
(आदियः ) आदित्य है (वत) यह दोनों मिलकर (साम) साम है । 


भाष्य-ऋमेद चुलोक़ के समान और सामवेद आदित्य के 
संप्राक हैं ओर यह आदित्य समान सामवेद दुछोक़ के समान , 
: कऋुमेेंद में सम्मिलित होने के कारण ऋग सहित सामः गायाजाता 
हैडचुलोक ही ४ सा?” और आदित्य ही “ अमर ?? पद का शब्दार्थ - 
: हैओर यह दोनों मिलकर “ साम ” पद बनता है अर्थात: जिस 
” प्रकार सूख्य सम्पूर्ण बुलोक को अपने प्रकाश से प्रकाशित करंदता 
है इसीप्रकार, सामगान सम्पूर्ण ऋग्रूप झुलोक -का सूख्यवव 
प्रकाशक होने से इनकी समानता कथन कीगई है । 


>अंब चन्द्रमा ओर नक्षत्रों में ऋष तथा. सांम की समता 
कथनोकरे हैं :-- | -. 


नक्षत्राण्पेव्क चन्द्रमा), साम लैंदेसदेत- 
स्पासच्यध्यूटं: सोम । तंस्मारच्य- 
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व्यूदश्साम गीयते। न्षत्राएयेव सो 
चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 


पद्‌०-नक्षत्राणि । एवं । ऋगू। चन्द्रमा।|"साम । शत । 
एतत्‌। एतस्यां । चइचि7। अध्यूह । साम। तस्माव। ऋतिः 
साम। गीयते । नक्षत्राणि । एवं । सा | चन्द्रमा।। अप्र | तत।॥ 
साम | | 

पदा०-( एंव ) निश्चय करके ( नक्षत्राणि ) नक्षत्रों के समान 
(ऋंग) ऋगेद ( चन्द्रमा; ) चन्द्रमा के सम्रान ( साम ) सामबेद है 
(तव्‌, एवत्‌ ) वह ,यह चन्द्रमा के सम्रान्न ( साम ) सूमुबेद 
(एतस्यां) इन-नक्षत्रों के समान (ऋषति,अध्यूढं) ऋग्वेद में सम्मेडित 
है (तस्माव) इसी कारण (ऋषि, अध्यूठ) ऋमेद सम्ग्रिलित ( धाम, 
गीयते ) साम गायाजाता है ( नक्षत्राणि, एवं ) नक्षत्र हीः ( सा ) 
सा (अमः) :अम (चन्द्रमा;) चन्द्रमा:है ओर (तव) यह दोनों मिंछक्र 
(साम) सामहै।.... ... कं 

भोष्य-ऋग्वेद नक्षत्रों के समान और , सामबेंद्‌ चंदा के 
समान है और यह चन्द्रमा के समान. सामवेद न 
ऋग्वेद में सम्मिलित होने से ऋग्‌ सहित साम का गान कहा 
४स्लां” का शेब्दार्थ नक्षत्र और“ अम ” का शब्दाये चन्द्रमा 
और यर दे,गों मिछकर साम बनता है।/जिसका आज्ुय यह है (कि: 
ऋग्वेद' की ऋतचायें नक्षत्रों के समान अनुल्तः ओर साम' अपनी 
गीतिरूप कौमुदी द्वारा, प्रकाशित होने के कारण साम को अंन्द्रपा 
और. नक्षत्रों को .ऋग कथन क़ियागया है ओर यह दा 
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का 


 उहें :. एइंपनिषदास्यमाँष्यें 
. सं०>मअँब छाया आंतंप के समान ऋण तथा साम की सन्धि 
कथन करते हैं 


'अंथ यदेतदादित्यस्प शुक्ल भाः सेवगेथ 
अमुन्नील परः कृष्णं तत्साम | तदेतदे 
तस्पामच्यध्यूट * साम । तंस्मा 

#- हच्यध्यूट* साम गीयते ॥५॥ 
पं*०-अथ | यतव। एतव । आदिसयस्य । शुक्र । भा; | सा । 
एवं ऋग । अथ। यत्‌। नीले । परः । कृष्णं। तव्‌। सांम। ते । 


॥ एतस्पां। ऋचि। अध्युदद । साम। तस्माव। ऋषि।' 
अध्यूद | सोम । गीयते । 


पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (यत्‌ ) जो (एतव ) यह 
( आदियस्य ) आंदिय की (शुक्ल ) वत ( भा; ) दीप है ( एबं) 
निश्चय करके (सा) बही ( ऋग ) ऋग्वेद है (अथ ) और (यव ) 

( नीले ) नींढे ( परः, कृष्ण) अतिशय कृष्ण है. ( तत ) वह 
(सीम) सामेद है! (तंत,एवव) वह यह अंतिशय कृष्ण (साम) सामवेद 
( एतस्यां ) शुकृदीप्ति के समान ( ऋँच ) ऋग्वेद में ( अध्यूढं ) 
व्याप्त हैं ( तस्माव ) इस कारण ( ऋचि अध्यूद ) ऋग्वेद संम्मि 
छिंत ( सॉम, गीयतें) सोम गायाजाता है। 


भाष्य-आदिस की शुक्ृदीम्रिं के समान ऋग तथा अतिशय 
कृष्ण दीप्ति के समान सामवेद है और कष्णदी प्विं के समान सेर्मेबेंद 
दीप्िसमान ऋग्वेद में साम्मेलित होने के कारंग ऋग सहित 
साम गायाजाता है, यहाँ ऋगेद को सूय्य की शक्दीमि के 
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समान इसलिये कथन किया है कि ऋग्वेद स्तुति प्रधान होने से संक 
पदार्थों के प्रकाशरूप ज्ञान का - सूचक हैं ओर साम गीती प्रधानः 
होने से उस दीप्ति की शोभा को क्ृष्णरजड् के समान बहता है 
अर्थात्‌ जिसप्रकार शवत और कृष्ण पदाथ साथ२ रखे हुए एक दूसरे 
की शोभा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार ज्ञान ओर कम यह दोनों एक दूसरे " 
» की शोभा को बढ़ते हैं, इसी भाव को शुक्र, कृष्णछ॒प से कईएक 
ग्रन्थकारों ने वणन किया है जो अधिक विस्तार होने के कारण 
नहीं लिखाजाता, या यों कहो कि ऋग ज्ञानप्रधान होने से शक्रदीसि 
के समान और साम कंमप्रधान होने से कृष्णता के समान है और 
यह दोनों मिलकर एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं, अतः 
दोनों समान हैं। हे 


२ 
सं०-अब उपसंहार में सम्पूर्ण सूय्योदि देवों में ब्क्म की: 
व्यापकृता कथन क़रते हैं * 


अथ यदेवेतदादित्यस्य शुझं माः सेव सा . 
थ यन्नीलं परः कृष्णं तब्मस्तत्सा- .- 
मांथ यएपोउ्न्तरादित्ये हिसण्मयः 
पुरुषों दृश्यते हिरण्यड्मश्रु .. .. 
हिरण्यकेश आप्रणखात्सवे . * 
एवं सुवण | ६ || 


पदर्-अंधथ | यैत | एवं । एव । आदियस्य | शुद्दें। भार॥ 
। सा। अथ। यव । नील । पर: । कुंष्णं। ततू। अग । 
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*तत्‌।। सोम । अथ | य;-।;एप+४ ।-अन्तसादिये । हिरण्मयः। पुरुष । 

<हबयतः:।हिरण्ग्रह्मश्रु/ । हिस्ण्यकेश!। आप्रणखाव ै। सर्व व 
एवं सुवर्ण। ॥0/ ; +ह 8 क॑ के 

' पदा०- अथ ) अब यह कथन करते हैं कि (एबं) निश्चय 

( आदियस्य ) आदिस की ( यव्‌.) जो ( एतव ) यह (शक्ल) / 

शत ( भा; ) .ज्योति हैं (सा, एवं) वही (सा) सा. शब्द 
वाहुय है. ( अथ ) और (यव्‌ ) जो (नील, परः, कृष्णं ) नील+-- 
अतिशय इयाम॒ता है (तत)वह (अमः) अम है और (तव) वह (साम) 
साम है (अथ) और (ग्र:) जो. (एप) यह ( अन्तरादिसे ) 
आंदिस के मध्य में (हिरण्पयः ) ज्योतिमय (पुरुष! ) पुरूष 
? (ह्यते ) दीखता है जिपके (हिरण्यअ्मश्रु:) ज्योतिर्भप बाल 
ढढ़ी मूँछ समान ओर (दिरिण्यकेशः ) ज्योति ही जिप्तके केश 
सहश है ( आप्रणल्वत्‌ ) नख शि्र (सर्वः, एव) सब ही (सृवर्णः) 


(च भाष्य-जो/ आदिय की शुक्ृदी पि है वह “/ सा?” शब्द वाच्य द 
ल्औरे अतिशय [कष्णदीध्ि *5अम- शब्द वाल्य- है. इन दोनों 
के प्रिलने से “ साम ” पद बनता है और जो यह आदिस के मध्य 

पुरुष दीखता हैं जिमके व्मश्रु ज्योतिवव और केश भी स्थोति 
समान हैं ओर जो नख शिख सब ही ज्योतिर्भय है अर्थात्‌ देदी प्य- 

मान इस जगत वा सूय्यादि में जो यह सर्वव्यापक ब्रह्म है वह 
विज्ञान तथा सम्पूर्ण धन ऐश्वर््य आदि सुखों का प्रभु है.और. जो 
नख:से छकर शिखा पय्य॑न्त ज्योतिर्मय तथा परम शोभनीय ३. पही 
सबका. उपास्यदेव- है । रे 


[25://.7१6/9५9980एद६7*एश बाज 


छान्दोयोपनिषदि-प्रथमप्रपाठक पप्ठ/खण्हः. ७९/ 


भाव यह है कि. इस मन्त्र में परमप्रिता परमात्मा;की 
सर्वव्यापकता कथन कीगई है अर्थात्‌ संसार में कोई प्राकृत पदार्थ 
ऐसा नहीं जो ईश्वर के महत्व का वर्णन न करता हो, सूख्य, चन्द्र 
तारागण आदि सभी पदार्थ उम्तके महत्व को वणन करते और वह 
सबमें पूर्णरूप से व्याप्त होरहा है; इसी- भाव को: स्पष्ठटया बोधन 
करने के लिये इस प्रकरण में सूय्योदि दिव्य पदार्थों में रूपक 

> बांघकर परमात्मा का महत्व वर्णन कियागया है कि इस सस्यमण्डल 
में जो ज्योतिमेय पुरुष है वह परमात्मा है उसके केश, व्मश्न॒ आदि 

सब ज्योतिमय हैं अर्थात्‌ वह परमपुरुष स्वयेप्रकाशस्वरूप है, यहे 


बह भाव है जिसको वेद में “आदित्यवर्ण तमसः पंरस्तात” 
यज्ञु० ३९। १८ इस वाक्य द्वारा वर्णन किया हैं कि वह ज्ञानस्करूप 


स्व॒त/प्रकाश है अर्थाव “आंदियवणों यस्य स॑ आदिल- 
वर्ण:/'""औविद्यानिवर्तकस्वरूप का नाम “आदित्यवण” है 
यही परमात्मा का वर्ण है अन्य श्वत पीतादि 40206 ी भाव 
को यहां हिरण्य इमश्रु आदि शब्दों से कथन किया है हर 
प्रकार “वागिववृता भ्रवेदाः.!उत्रार्णी ही बेद हे, सा मुण्डके 
वाक्य में रुपकालड्भार से वेदों को ईश्वर का मुंख बणन कि पे क, 
इसीप्रकार यहां रूपकालड्भार से ईश्वर के द्रिण्य झश्चु के पी किये ॥) 
गये हैं साकार के अभिप्राय से नहीं, उक्त वॉक्य की व्याडया 
“अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ” व० ब० ९। १) २? में किलाएं 
पूथक कीगई है, इसलिये .यहां विशेष व्याख्यान की ओआवश्य- 
. कता-नहीं। 

सं5-अब रूपकालड्जडार से उक्त पुरुष के चु ढ्रथा जाप का 

कथन करते हैं :-- 


ल//[.]20//0/0/00 दा ाधात व, 


96: आओ) 


८० ८०० :- उपनिषदा य्यभाष्ये. -.. 


तस्य यथा कप्यासं पुण्टरीकमेवम क्षिणी । 
तस्थोदिति नाम । से एप सर्वेभ्यः पा- 
_>प्मभ्य उदित उदेति हवे सर्वेभ्यः 

. पाफ्मभ्यों य एवं वेद ॥ ७॥ 


पृद्‌०-तस्य । “था। कृप्यास । पुण्डरीक । एव्ं। अक्षिणी | 
तस्य । उठ । इति । नाम । सः। एपः । सर्वेभ्यः । पाप्मभ्य।। उदितः। 
उदेति । ह। वे । सर्वेभ्यः | पाप्पभ्य; | यः । एवं । वेद । 
पद्ा ०-( यथा ) जेते ( कप्यासं, पुण्डरीक ) छालकमलू होता 
है ( एवं ) इसी प्रकार ( तस्य ) उस ज्योतिर्मय पुरुष के (अक्षिणी) 
नेत्र हैं ( तस्य ) उप्तका ( उत ) उत्‌ (इति ) यह (नाम ) नाम हैं 
( 8१, एपे ) वह यह ( सर्वेभ्य), पाप्पभ्य; ) सब पापों से प्रथंक 
होकर ( उंदितः ) उदय होता है (या, एवं,बेद) जो पुरुष इस प्रकार 
जानता है वह ( है, वे ) निश्चय करके (सर्वेश्य)-सम्पूर्ण (पाप्पम्यः)- 
वार्षों से एथरू होकर ( उद्देति ) उदय होता है। 
< ७. ाष्य-उस परमात्मा के लछार कमल के समान नेत्र हैं 
उठ” उप्का नाम है और वह संब पापों से पथ होकर उर्देय- 
प्रकाशित होता है, या यों कहो कि वह निखिल पापगन्ध से राहित 
* है,जो ब्रक्वेत्ता पुरुष, परमात्मा को इस प्रकार. जानता है वह 
.भी पा्षों से पथक्‌ होकर संसार में प्रकाशित होता है अथाव पर 
पात्मा का ह्ञाता सब पापों से पार होजाता है। 
इस इलोक में रूपकालड्वार से परमात्मा का नाम ओर नेन्न 


कर्थन किये गये हैं जसाकि हम कई स्थलों में लिखें आये हैं परन्त 
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कई एक पोर्राणक टीकाकार इसके यह अर्थ करते हैं कि “कंप्यो्स 
पुण्टरीक” कथन करने से यहाँ साकार बौचन में तात्पेयेहे ओर 
इसी अभिप्राय से पीछे हिरण्यस्मंश्रुरूप से उक्त पुरुष का वर्ण ने किया 
गया है! इसका: उत्तर यह है कि /रुपोपन्यासाह्चरबट बुर 
,११%। २३ तथा  “तद्धमापदेशात” म्र॒० खू०- २ डे 
# हदशत्यादि सज्नों में महर्षि व्यास. ने इस. विषयवाक्य क गा 
दिया है कि यहाँ परमात्मा'का केवल रूपके जिसका 
फल यह है कि जिश्ञांस उक्त पुरुष के महत्व की | ्रल्केश्रक्रार समझ 
जांय, इसी आऔमिप्राय. से उपनिषदों में, अन्यत्र भ्री. कथन, किया 
कि-“आग्निमृद्धों चक्षुपी,चद्धसूस्यों” -“शां मुर््धानि: 
यस्य विप्रावदन्ति, खे वे नाभि चन्द्र 'सू््यो व 
नेत्रे दिशः श्रोत्रे विद्धि पादी प्षितिश्व सो5चिन्त्या 
मां सर्व भूत प्रणेतों” “अग्नि उसका सुख स्पानीय) चर से 
नेत्र स्थानीय हैं, च्ौलोंक मस्तक,आकाश नाम, दिशाये श्रोत्र और 
पृथिवीं पाद स्थानीय है, एवंविंध रूपवाला परमात्मा सेब भूता का स 
आधार है, इसीमकार इस इलोक में भी नाम ओर है. ऐ। 5] 
लड्भार से कथन किये गये हैं वास्तव में वह निराकार है, रा कार , 
से रूपक बांधकर वर्णन करने का नाम “रूपोपन्यास? है ऐसे 
रूपक साकार के साधक नहीं किन्तु परमात्मा की: सन्रोंपरि बोधेन 
करने के. अभिम्ाय से हैं, “पुरुष! शब्दः के अर्थ यहां: परमात्मा के 
हैं जैसाकिः “पुस्शितरे इति पूरुंपः!रुंनो पर नाग भह्माए्ड में! 
शयन करे उसका नाम “पुरुष” अथवा “प्रयती ते एप जो 
5 //5]]6//00/ 3 /दा/शछा9/ 8 


६२ ..... -. उपलिषदाय्येभाष्ये 

इस सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक हो उप्तका नाम “पुरूष” है। . ... 
« सं>अब उक्त पुरुष में प्रतिपाद्यम्तिपादकभाव .से वेदों का 

सम्बस्त्र कथन करते हैं ।- 


तस्पर्के च साम च गेष्णो । तस्माठुद्ठी थस्त 

स्मालेवोद्रातेतस्यं हि गोतां । से एपये 

चामुष्मापपराज्चयो टोकास्तेषां.. चेष्ट 
देवकामानां चेत्यधिंदेवतम्‌ ॥८॥ - 


पंद०-तस्य। ऋग्‌। च। साम | च्‌। गेष्णों। तस्मात्‌ | 
उद्गीय/। वस्मात | तु । एब। उद्बाता। एंतस्थ। हिं। गाता 
स#। एपः४ये । च। असुष्माव। पंराज्क! । छोकाई। तेषों। 
४ ई)॥ देवकामानां । च। इतिः। अधिदेवत|। : 
«5 पैंद॥०-८(तस्य) उस क्यापक परमात्मा: को. ( गेष्णो)-- मा-न्‌ 
करनेवाले ( ऋग.) ऋखेद (च) ओर ( साम, च) सामबेदा[दि. हैं 
(तस्मात) इसी कारण बह (उद्गीयः ) उद्गीय कहदछाता है._ (तस्मात) 
सती कारण (तु, एवं ) निश्चय करके ( उद्गाता ) उद्गाता ऋतिक, 
भी उद्गाता होता है (हि) क्योंके (एठस्य) इसी ब्रह्म का 
वह ( गाता ) गान करनेवाला है ( सः; एपः ) वह यह ब्रह्म (ये,च) . 
जो ( अमुष्मांव ) इस आदित्यलाक से ( पराञ्चः ) ऊंपर स्थित 
(छोकाः ) लोक हैं (तेपां, च) उनका ( ईछ्े ) स्वार्थीं तथा 
घूरंणा/कस्ता हैं और ( देवकामानां, चें।) विद्वानों की कामनांओ 
का अी ईफ-)/ पूर्ण करनेवाला हैः इिं; अधिकृत) - यह ओंधि- 


देव सप्रसता है! 
[05:/॥.76//098987स्‍7?08[968/ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके पष्ठःखण्डः 5३ 
भाष्य-ऋग्वेद,यंजुबेद, सामवेद और अंयनवैदेश यह सब उस 
सर्वेव्यापक परमात्मा का गायन करते हैं इसीकारण वह उद्गीथ और 
इसी कारण उद्गाता ऋतिक «परमात्मा का -गायक कहलाता है 
क्योंकि वह उसी का ग़ानेवाला, है, जो ,सर्य्य से भी ऊपर छोक़- 
हैं उतका भी वह शासक है और विद्वानों के 8 टी | 
पूर्ण-करनेवाल ६, जंदां दिव्य पदार्थों में ब्रह्म को 
# उपसेन-कथन-कियाज़ाता है जेस्ताकि[उतक्त  इछोकों: 
देब़ों में बम का उपास्न वर्णत क्रियागयां है,बहं इस उपासना का. 
नाम “अधिदेव॑तापासना” है। +$। 
और जो लोग सरय तथा हिरिण्यव्मश्रु आदि  वार्क्यों द्वारा 
ईईबर की साकार सिद्ध करते हैं उनको स्मरण रहे कि यदि यहाँ 
सूय्यादि जड़ पंदार्थों की उपासना अभिप्रेत होती तो इसे उपासना 
का नाप “अधिदेवतोपासना” कदापि न होता, श्सेसे सिद्ध 
है कि यहां सूय्यादिकों में व्यापकृरभाव से ब्रह्म का ही "इक 
वणन किया गया हे क्िप्ती जड़ पदाये का नहीं ] न ॥कफोए 
इति पष्ठ/खण्डः समापः / ७7. 'ह्य7> 


(मो ) स्िलिम्मीछ 
७ ) >कछक 
५ ॥ (32 , ७७४) छ&ोजे 5 १०९०४” ८3 ४३ ६ 


" 'ऋ।ए 5 १ 
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»#० प्थ्रत्सप्तमःखण्डः प्रारम्यते 
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5 "सं7>छ्े खण्ड में अधिदेवतोपासना का वर्णन करके 
अब डसे खण्ड में आध्यारिपंक उपासन कथन करते हैं 


-_र के कह 


अभ्ाध्योत्मम, वॉगेवर्क प्राणः साम | तदें- 
तदेतस्पामच्यध्यूटश्साम। तस्माहच्यध्यूट * 
सॉम गैयतें। वागव सी प्राणी उमस्तत्साम॥ १॥ 


हाद१ जप । अध्यात्म) वाक. एच । ऋग॒ । प्राण: | साम् | तत्‌ । 
एड्द (परतस्पां । कांच । अध्यूढ । साम्र | तस्माव । ऋचि । अध्यूढ। 
साम्र। ग्रीयत । वाक.) एवं । सा । प्राण: । अमः । तत्‌ । साम-। 
प्यदा>- भय) अब (अध्यात्म ) अध्यात्मोपासन कथन" 
कर का ) ऋखेद (एवं ) निश्चय करके (वाक ) बाणी 
( साम ) सामबद ( प्राण: ) भाण है ( तत, एतव ) वह यह (सांम) 
सामवेद (एतस्यां) इस (ऋतचि) ऋग्वेद में (अध्यूद ) 
व्याप्त है ( तस्माव ) इतीं कोरेंण ( कचि) ऋग्वेद में ( अध्यूद ) 
सम्मिलित ( साम ) सामवेद ( गीयते ) गायाजाता है (एवं) निश्चय 
करके (सा) सा (वाक्‌ू) बाणी (अम:) अम (प्राण 
प्राण है ( तव्‌ ) यह दोनों मिलकर ( साम ) साम कहाता है। 


भाष्य-इस छोक में अध्यात्मोपासन वर्णन कियागया है 
अर्थाव बाणी के समान ऋग्वेद तथा भाण के समान सामंवद है और 
यह प्राणसमान सामवबद वाकसमान ऋग्वेद के --अन्तर्गत होने से 
ऋचाबद्ध साम गायाज़ाता है, “सा” का-शैब्दार्थ बाक ओर 


[05://.76/99छछ/शघाकिए्ईाकखा 


छान्दोग्योपनिषदि-अधपभप्रप्रपाठके सप्तमःखण्दः ८८ 


/ अम ” का शब्दाय्े प्राण है ओर यह दोनों मिलकर “'साम 
बनता है, गत खण्ड में इसका बिस्तारपूर्वक वर्णन कर हआयेन्‍ हैं: 
अतएव यहां विस्तार की आबइयकता नहीं | _. 


चल्लुरेवर्गात्मां साम, तदेतदेतस्पामच्य 
ध्यूटण्साम। तस्मारेच्यध्यूट० साम 
क गीयेते । चन्षुरेव साऊज्त्मा5 
मस्तत्साम ॥ २ ॥ 


पद्‌०-चंक्ु। एव । ऋग। आत्मा। साम | तत्‌। एंव । 
एतंस्यां । ऋषि । अध्यूद | साम। तस्मांत्‌। ऋति। अध्यूद | साम। 
गीयते । चक्ु)। एबवं। सा। आत्मा । अमः । तत्‌ ॥ सामे ॥| 

पदा०-( एवं ) निश्चय करके ( चक्ु! ) चक्षु ( ऋग ) खेद 
( आत्मा, साम.) आत्मा सामवेद है ( तत, एतत ) बह यह (साम्र ) 
सामवेद (.एतस्यां ).इस _(ऋति ) ऋगेद में ( अध्यूढ ») व्याप्त है ह 
( तस्मात्‌ ).इसकारण ( ऋति,)-ऋगेद ( अध्यूद ) सम्मिडित (प्र 
गीयते ) सामवेद ग़ायाजाता है ( चक्षु), एवं ) चश्लु .ही (सा) सा 
( आत्मा, असरः) आत्मा अप्र है ( तव ) यह दोनों मिछकर:( साम्र ) 
साम बनता है। 

भाष्य-इस >छोक में उसी पूर्वप्कृत विषय को स्फुट किया है 


सामवेद है ओर यह आत्मप्पान सामवेद चक्षुसमान कम्बेद 
में सम्मिलित होने के कारण ऋग सद्दित साम गायाजाता है “ सा? 


* यहां “ आत्मा ” शब्द से तात्पय्थ चच्षुगत गोलेक का है / 


जि 5/0// 3 083%66।९8| 
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कौ5शब्दार्थ चह्लुत्तथा £ अम ” का दब्दार्थ आत्मा है /और यह 
बैनॉ४पम्रिलकर ““साम ?”: बनता है। 


श्रोत्रमेवदभनः साम, तदेतदेतस्या मृ च्य॑- 
ध्यूडण्साम | तस्मादच्यध्यूढ "साम 
गीयतें । श्रोत्रमेव सा मनो5 
मस्तत्साम ॥ ३... 
-श्रोत्रं। एवचं। ऋग। मनः। साम। तत | एतव्‌ । 
एतस्यां | ऋति-। अध्यूढ । साम । तस्मात्‌। ऋषि | अध्यूढं। साम्‌। 
गीयते | श्रोक॑ं॥ एव । सा । मनः:।:अमः । तत्‌ । साम । 


पंदा०-( एवं ) निश्चय करके (श्रोत्नं ) श्रोत्र ( ऋुक ) ऋग्वेद 
( मन, साम ) मन सामबेद है ( तव, एतव ) वह यह (साम) संमिवेद 
( ऐ्रिीं ) इस ( ऋचि ) ऋग्वेद में ( अध्यूढं ) व्याप्त है  तस्मात ) 
इसी कारण (कति, अध्यूठं) ऋग सम्मिलित ( साम, गीयते ) सामे 
गांयाजाता है (एवं) निश्चय करके (श्रोत्नं) श्रोत्र (सा) सो 
( मन!) मन ( अमः ) अम है ओर (तत ) यह दोनों मिलकर 
( साम ) साम बनता है। 
भाष्य-श्रोत्र ही ऋग्वेद के समान तथा मन सामवेद के समान 
है और यह मन समान सामवेद ओज्र समान ऋग्वेद में सम्मिलित 
इसकारण ऋग सहित साम गायाजाता है, “ सा?” का शाब्दार्थ . 
श्रोत्र तथा “अमर” का शब्दाथ मन है और इन॑<दोनों धंमेविशिष्ट 
साम ४” कहाजाता है । 


[)5://.78//09ए808/7?:इाक्खा, 
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छान्दोयोपनिषदि-प्रथमप्रपाठके सप्तम/खण्डेः <७ 
अथ यदेतदह्षणः शुझं .भाः सेवगेथ-यन्नीलं 
परः क्ृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्पांमच्य-' 
व्यूढए्साम |. तस्माच्च्यध्यूहए साम 
गीयते। अथ यदेवेतदहण: शुक्ल 
माः सेव साअथ मन्नील परः ७ क 
कृष्णं तदमस्तत्साम॥ ४॥  ... - 
पद०-अथ-। यव्‌ ॥ एतवः। अष्षणः । शुक्ल । भा; 4 सा । 
एवं ।+ ऋग । अथ । यव्‌ । नीछं.। -परः | कृष्णं। तव । साम । 
तव्‌। एंतव। एतस्याँ | ऋति | अध्यू्द । साम । तस्माव। 
अध्यूद। सांम। मींसतें | अथ। यते।; एवं॥ एव अ्ण! । 
शुक्ल । भा; सर )-एव-।:सए। अथ। यव्‌- त्ीऊ ॥. १२५) ऋष्णं । 
ततव्‌। अमः । तव्‌ । साम । डे. 
पदा०-( अथ ) अब यह कथन करते है कि (यव) जो 
(एतव्‌ ) यह (अह्णं:) चश्ठु की ( शरह्क, मा बेत दीप है 
( सा,-एवं, ऋग़) वह ही ऋग्वेद-( अथः)-और ( यत ) जो (नीले, - 
पर क्ृष्ण़५):नील->अतिशय व्याम है ( तत्साम ) बह! साम! 
(तब) बह-( एतत,)-यह ( साम ) साम। (एतस्यां)) इस (क्रस्ति)- 
ऋेद: में ( अध्यूदं )-व्याप्ः है। (तस्मात्‌) इस कारण" कवि) 
ऋ़्नेद ( अध्यूढ ) सहित (साम, गीयते) साम गायाजाता है 
(अँथ) और (एवं) निश्वपकरके ( यंवं) जो ( एव हर न 
( अह्णर) चक्षुगत ( शर्क, भाः ) खेत दीप्ति हैं ( सौ, है| | 
ले) सो ( जय ) और ( यव्‌ ) जो ( नील, पर, ऊँष्ण ) नील८ 


0020 /4/॥00 5 / 2९0 (2) /2 6॥ ७४७ (०।/। (|| 
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औअतिशय कृष्ण दीप है (तत) वह ( अमः) अम है ओर ( तत ) वह 
(साम्रेसाम है । 
आष्य-जो-यह चक्षुगत श्रक्क-दीमि है उसके समान--ऋऋग, नो 
आंविशय व्याम दीप है उसके सम्रान सामब्रेद है ओर येह साम 
. ऋग्ेद के अन्तर्गत “होने से - ऋगसाहित-गायाजाता है “सा” 
शब्द का वाच्य नेत्रगत शुक्रदीप्ति तथा  अम ”! शाब्दका वाच्य 
क्ृष्णदीमि है और यह दोनों मिलकर “ साम ”” शब्द का वाच्य 
है अर्थात्‌ उभयधर्मविशिष्ट साम है । 
। >सं०-अब अधक्षिगत पुरुष का कथन करते हैं :-++ 


अथ य एपोउन्तरश्निणि पुरुषों . हृश्यते 
सोवक्तंत्साम। तद॒कथ तय जुस्तदब्रह्म । 
तस्पेतस्थ तदेवरूप॑ यदमुष्यरूंप॑ । 
यावप्नष्य गेष्णो तो गेष्णो । 
यन्नाम तन्नाम ॥ «५ ॥ 


+  पृद्‌०-अथ। य/। एपः। अन्तः। आक्षिणि | पुरुष: । हृदयंतें। 
सा । एवं । ऋग्‌। तत्‌। साम | तत । उकथ | ततं। यजु)। तव | 
बहा ।तस्य । एतस्य | तत्‌ । एवं । रुपं। यंत्‌ । अमुष्यं। रूप। 
यो अमुष्य। गेष्णो । तो। गेष्णो । यव्‌) नॉम । तव्‌ । नाम 


पृदा०-आध्यात्मिकोपासना के अनन्तर ( अथ ) अब. यह 
कथन करते हैं कि ( यः ). जों.( एप५) यह , (अुन्त:,/अक्षिणि) 
च्ठु के मध्यंगत॑ (पुरुषः) पुरुष ( द्यते.) दृष्टिगत होता है (सा;एब्र) 


[05:/.706/9980५ 8##?स्‍5वि७छ। 
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वही (ऋग ) ऋग्वेद ( तत ) वहीं ( सोम ) सॉमबेर्द ' (शत!) 
वहीं ( उकथ ) उकथ ( तव ) वही ( यजुः ) येजुवेंद हज 
(अहम ) ब्रह्म है (तस्य ) उसको ( एतस्प ) यह । ( तत) एव)! बे 
बोधेन कराने वाला ( रूप ) रुप है ( यंत ) नो (अंमुण्य)आदिया 
में व्योपक पुरुष का ( रुप) रुप है ( यों) जो (अजु्य ) बह कक 
( गेष्णों ) गायक हैं ( तो ) वही इसके भी 76गेष्णो )/गायकरह्हिं 

” (यव, नाम) जो उसका.नाम है .( वत, नाम ) -वद्दी उसका भी 
नामह।.. . । 

 आरष्य-जों अक्षिसनेतर में व्यापक पुरिप हष्टित होतीरि पीनो 
बही ऋगेद/शरही साममेंद[ वही उकध वही यजुबेंद और परी 
अच्म है अर्थाव चारो बेद निज 308 ब्रह्म है, - 
इसका वही रुप है जेसा आदित्य में व्यापक पुरुष का रूप है, 
जो उसके गायक हैं बही। इसके ओर ज़ो सकेगी नाम है वही 

स्मरण रहे कि >्यहां “ अक्लि” -शुल्द सब। कानेक्ियों का 

उप्ककक्षण 'है:अर्थात ।जो परमात्मा / आदित्य में उपाए ढे! शो 

७ चन्दमा में व्यापक्र है और जो सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक, होड़ है 
बही पुरुषगत सब इन्द्रियों में व्यापक है, इसी भाव को टहदा 


छः 


रे इसपसर बसे कि हि “वो थे दि 
४ के! हल शि ५, एकमेतद्रक्षरप्रु,भूवः प्‌ 
पुरुष+-तस्य भूरिति-शरः एकंशिरः ए र्भूद 
इतिः बाहू दो:काहू द्वेहति >अक्षेरे स्ख्ररिति' अतिष्ठा/क्ू। 
जोस्मंह दुफ़िगों अ्षि:में पुरुष हैं उसकी / मूं.(!६ खिर- है।, छिरे 
एकःहीता हैं? भू भी एंक अक्षर है सुबः 7 उसके पाई | है) औड 
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दोहझेते हैं भुक़र-सी दो अक्षरों का है “स्वर ”” उसकी आतिष्ठा है 
अर्थात ज़िश्वुवन - व्यापी वह परमात्मा है. ओर -वहीं ऋग्‌, यज्ुः 
सॉम तथा-अथर्व-चारो वेदों का: प्रतिप्राद्य हैः-बही सम्पूर्ण छोक 
लोकौस्वरों।का:ईश है ओर वही, मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करता 
है इपलिये पुरुष-को उचित है कि उसको सवेत्र ठयापक समझकर 
ऊँसीकी- उपासना» में प्रतत्त रहें ॥ 


है 'झ-अरब उस परमात्मा का महत्व वर्णन करते हैं: 


सणप ये चेतस्मादर्वाओ टोकास्तेषां 
#चेए्टे मलुष्यकामानाञ्वेतिं॥ तद इमे 


“>पवीणायां गाय॑न्त्येतं तें गोयन्ति |... 
#७ # ## तेस्मात्ते धघनसनयः ॥॥६॥-८ (+ः 


ह पद्‌०-सः ।- एपश)। ये। च । एतस्मात्‌। अर्वाश्व: | लोका;। 
तेषो। चे॥ईहे ।भनुष्यकामानां । च । इति | ते । ये । 
इमे  वीणोयो। गेयोन्ति। एतं । तें। गायरल्त । तस्मांव । ते। 
पर्सनेये [7 ० ० ग 
५$+ 60 ) र.( ये ) जो..( अस्मात ). इस 
सर लाक 
छा है ( लोका; ) छोक हैं ( तेषां, च ) उनका भी 
(सं एव!) बहीं यह $8 ) स्वाग्ी है (चं) और मनुष्य 
कामानों 97 मंलुष्य की क्रामनाओं को पूंणे करने वांछा है 6 चं)5 
ओए( इति,तत ) इस्तीकारण (ये ) जो ( इसे 3, विद्वान: छोगः 
ब्रीणायों )।वीग़।वाद्य लें ( गायस्ति) ग्राते हैं .( एल) इसी 


[[25://.70/5798098777?४॥/50छ। 
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छान्दोग्योपनिषादि-प्रथमपपाठेंके सप्म!ःखण्डः ... ९९ 
ब्रह्म को (ते) वें ( गयन्ति ) गाते हैं ( तस्माते ) इसधीकारण ( ते) 


 पेहे ( धनसनय ) धनाठ्य होतेहै। 7 हैं 7 ह#। कहक 
कि ह का | ॥कलि ) 


... भाष्य-वही ब्रह्म इस छोक से अध/स्थित छोकों का, सामी 
ओर मनुष्य की कामनाओं का ईशिता है | 
के जानने वालें प्रैणा में इसीको गाते हैं और वह औ 
& होते हैं) इसलिये सब मनुष्यों को” उचित हे कि उतती/एकमात्र 
पेरंमात्मी को ध्यान करें, उप्तीकी  आज्ञॉपालन मर उसी के 
प्रेम में मंत्र रहें ताकि बह हमारी का्मताओं को पूर्ण करे | हि 


आर * छू 


/ सैं5-अंब उक्त आध्यात्मिक उपासना को फूल कथन 
करते है 300353:॥00037) .3।, ५७०५४, 


अथ य एतदेवं विद्यान सोम गायत्युमी 
स गायतिं| सोझमुनेव स॑ एपंगे चार 
तपरांत्रीं लोकास्तां: श्राँग्रोर्ति 


५] ।९4। 

» देवकामा*इवच | ७ ह ४हछ 
पद ०-अथ। यः । .एतत । एवं । विद्वान । । प्लोम । गायति । 
उभो-37-सः । गायतिः। स+ | अमुना | एक । स+ ।-एपः 4. । च। 
अमुष्मातः।- प्रा श्र; लोका:.।.तान .।च॥ आम्रोति,॥ देग़क़ा> 
: मान | च। हट | हहााए । १9 
पद्र[१-( अथ.) अब.फल कथन, करते; हैं कि (य5) नो 
: पुरुष (एवं )-उक्त प्रकार से ब्ह्म को .( विद्वान ) जानता इुआ.. 
(एव) :इप्त (साम्र) सामबेद को ( गायात) गा जे (क्र/७ 
(उभौ ) आध्यात्मिक तथा अधिदेवत अक्ष को; गायत्ति))गाता 


095 360॥]6///५/9५9छड5 9७8: 


33 ७ छ्)777 उप्रनिषदास्यभाष्ये 
है (स; ) बह._ पुरुष ( अमुना 2), विज्ञानब्रछ से (एवं )-निश्चय 
करक (ये) जा ( अमुष्पाव ) इस _ छोक॒. से ( पराश्च; ) ऊपर 

( छोकाः ) लोक हैं (तान) उनको (आप्रोति) प्राप्त होता है (च)ओर 

यह .पुरुष ( देवकामान ) देवकामनाओं को (च) 

शी गा । 5६९३४ | 

8 “८४ जो. पुरुष उक्त अकार से अह्म को जानतो:हुआ सामः “_ 
०४३ रता है वह ,उपारिष्ठ छोकों तथा देव कामनाओं को 


प्राध्ष होता, है; अर्थाव्‌-उच्च | अवस्था: को प्राप्त-होकर आनन्द्रित 
2 है , है. लोक ” शब्द के अथे यहां अवस्थाविशेष के हैं 
| “तैत्तितेयोपनिषद / में भलेप्कार वर्णन कर: आये 

वहां देखे ॥६ ७४७ #ऋंछा ( एा 


/। 0 ४48 -का-कृर्वैद्य कथन करते ईं+ताए 5 


०५2 ये चतस्मोदवाश्वो छोकास्ता* क्‍ 
मुनुष्यका्मॉइ्च  वस्मादु 
पक्ष: झंविद॒द्वाता ब्रयात्‌ ॥६.॥......' 


/ है। बेद ०>अंथ। अनेने। एवं। ये । चे। एतस्मात । अवधि: । 

लेकीर। तानै  चं। आंप्रोति | मनुष्यकामान । चे। तस्माते । उँ । 

ह। एवंतित्‌। उद्ाता ब्रयाव । कु, 
। परदी०८( अथ ) फिर (एंव) निश्चयकरंके ( अनेने ) इस 


ब्रा से ही ( ये। चे ) जो '( एतस्मांव,अर्था लः ) “यह अधोगत्त 
(लोक: )लोक हैं ( तोन। थे) उनेकों भी (आम्रोति) भाँति होता है 


_ (अुष्यकामा्े) थे ) मेनुष्येकी कामनाओं को माप होता हैं 
[)5://.776/%9900/?प 596 


5 तः ) 


छान्‍्दोग्योपनिषद्ि-प्रथमप्रपाठके सप्तम/खंण्ड' ९३ 


(>हस्मावृ-) +इसकरास्ण: (उ. एव); निश्चयपनेक्त- ( -एडेजिद ) 
इसम्कार ब्रह्म का जानने वाला ( उद्गाता ) उद्गाता ( ज्रयाद ) अपने 


शिष्यादिकों को ब्रह्म का उपदेश करें। 3५85 
छा ४२७ ॥क फ़ागक कुकी पीके 


“7 भैए्य-जनन्मवेत्ता जो उच्च, अवस्था, को . प्रा, होकर ,अलुष्प, 
काम॒ज्ाओं को पपूर्णकस्चुका है बद्ी .उद्बाता बनने के: योग्य, होता. 
है उसका कतेव्य है कि वह उप्त प्ररमपब्रित्र - परमात्मा - का। अपने: 
श्िष्याद्विकों में उपदेश करे ताकि उनमें विज्ञान की. ठद्धि,हो और 
है उस पूर्ण परमात्मा को. माप्त हों जो उच्च, से उच्च, अवस्था 
को प्राप्त 


। 8 ॥छाछ् 98% 
स०-अब सामगान का प्रकार कथन करत हू भंक्रा:5 8 पक 
कंते काममामायानीत्येष हे व कामागांनक 


स्पेष्टे। य॑ एवं विधान सामगायति, 


६: #फाछ ऊ जाएस्‍97४ शाएारा 


सामंगार्यतिं ॥ ९ ॥,,.. « ६ ««« 


पद्‌ ०-कं । ते का | आगरायात्ति ।छ॒ति ६ एपे । हि। एवं | 
कामागानस्य । ई/2। यः । एवं । विद्वान | साम | गायति । साम । 
गायति। 
पदा०-हे यज़मान ! (ते) तेरी ( क॑ ) किस ( काम ) कामना 
को लक्ष्य रखकर ( आगायानि, इति ) अरह्म का गान करू (हि) 
क्योंकि ( एपा), एवं ) वही ( कामागानस्य ) काम्रराओं की पूर्शि 
का (ईछ्टे) खामी है (यः) जो (एवं) इस भकार ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( साम, गायति ) सामगाता है वह अभी९ फू ॥कों 


प्राप्त होता है | 


002 /6 700 0 ९ ॥/20 /:78॥ 70 / / ०२४० | ९॥( 


९५ ४०; 5 #। अपनिषदार्य्यभाष्यें 

| ज्लोज्े-छोक में «सोम॑गाँयेति” पाठ दोकार खंण्ड की 
समा के लिय आया है, उदतो का कथन है कि हे सेजमान _ में 
तेरी किस कामना को लक्ष्य रखकर सामगान द्वारा उस पंरमपिता 
पीस से पौर्यनों करूं, क्योंकि वहीं सर्व कॉमनाओं का पूर्ण 
करने वौलो है) जो ब्रहे को इस प्रकार जानेंती हुआ सामंगातों हैं 
व अपनी कॉ्मनर्जी का पूरक होता है | 
हा शारेणरदे कि जे अत्मि सम्बन्धी पंदोयें में ब्रह्म की 
वधि करन कीजाय उतका नाम अध्यात्मीपांसनी ” भरें 
जहां आत्मा से भिन्न सूर्य्यादि देवों में ब्रह्म की व्याप्ति कथन 
कीजाय उसका नाम अधिदेवरतोपासना रैं.कईएक अल्पदर्शी 
लोग ढक िवेसिमॉम से ते कौ रोप तिना सेझे लेते हैं सो यई उनकी 
भूल है, ज़्ज् ब्रह्म॒व्रिद्या- का >भ|ण्डरं होते।से _उसम 
निस्पार त॑ का गन्‍्ध कंस होसक्ता हे, अतएंव उनका 
कथन ठीक नहीं। 


। ह9 । $।  ह३ति।सप्रमःखण्डः समाप्त 
/गर। होगा | छाए | ६ 


है. 2१ कक जाके # की | | 


४20७ ४६: 09 | 
। श्भ् ) केक कार कक क्र 7 25..#7 5758 पाक + कक्छ कि 
गा याकार 7ए9#७ ) कि कह, ह० करोरिफ 
कि 00: 9 "फल, 
कि 25 4 3 %, ७ छः | ह कै ह #०४ ह7 


[05:/.708/99878/7श!85 6 5! 


४जएमश एन है 3 

“5 “*आअथ अष्टमःखण्टः ग्रारभ्यत्रे +०र 
के विकी ऑसिनिननननन-+-+++ जूक 9 एक ए्रिल 
सं०-संप्तम खण्ड में आध्यात्मिक उपंसिना कयने करके अरबी 


इस खण्ड में उद्यवेत्ताओं का शेतिहोस वेणेन करते है 7) हिल 
>#|..7 शेठ्रीये | श्‌ ताह ुफ़ 7 8] कर - महक प््न्ह्म्ति 
त्रयो होह़ीथे कुशला वभूवु:शिल्कः शाला 
वत्यश्रेकितायनो-दाल्भ्य/ प्रवाहणो * 
7 जैवलिरिति ॥ तेःहोहरद्ीये वेश 
एकुशलाः्स्मो हन्तोड़ीय कथा एड 
| 5 बढाम 5 इतिं।॥ वेजाफछ्लाह 
' चंद्र ०*त्रयों। है) उद्रीयें। कुंशैला/। वैभूदु:। तिलक! शत 
शालवय: । चेकितायन!। दर । प्रवाह जैवीलर। ईति 
ते। ह। ऊजुः । उद्गीये। वै। कुशलाः । स्मः | ईन्‍त | जय किया 


बद्मम्ुस। हति।॥ के ताज पनीर हार ( ब्रद्रीणाए॥)०७शगतत 
«7 दक्ष5-( हैं) प्रोसद है कि जहोये ) बह बा ) लीन 

पुरुष ( कुशलाः ) निपुण ( बभूवुः ) हुए ( शालाबलः ) शालाबान 
ऋषि का पुत्र” ( शिलेकेः ) शिलक (चैंकितायनः ) पी हा, 
ऋषि का पुत्र ( दारम्ये:) दाल्म्ये (जैवेलि!) जीवल को थ 
( अंबाहणः ) प्रवाहंण ( इंतिं) यह तीनों ( ते, ह, क्चुः) आपस 
परस्पर बोले कि ( उद्गीये) उद्गीय में ( बे) निश्चय करके हम लोग 
( कुंशलछां3, स्मे$) निषुण हैं।( हन्त') यदि सबकी (संम्गति/ होतो 
( उद्गीये ) प्वद्लीयःसस्ब॒न्धीः ( कीं 9) विचार ( बदामः, इंतिं ) करें (० 


[25:/0.क्‍8///3५/9४ 777 का वात्त। 


९६ उर्पानिषदारय्यभाष्ये 
आष्य-शिछक, दाल्मय और फ्रवाहण यह तीनों- ऋषि जो 
उद्गीय जिद्या में निषुण थे इन्होंने पररुपर मिलकर विचार किया 
क्रि.हम उ्ीज़ों उद़ीय विद्या. के; भले / मकार जानने ब़ाले हैं: यदि 
सबकी सम्प्रति होतो हम छोग प्रश्नोत्तर की रीति. से उक्त -विद्यु 
सम्बन्धी विचार करें अर्थाव्‌ यह जानें कि हम लोगों ने इस विद्या 
सं+ज््बजक्त तीनों कवि जिंचारं करते ह+८ ४४ 


तथेतिह स्लप्लुप़तिविशुः। स हैं प्रवाहेणों जेव- 
लिरुवाच + अंगबंन्लावग्रेवदतां) आह्मण- 
योवेदतोब्रोच्च *श्रोष्यामीतिक। २ ॥ 


। प्रद्ृ१-तथा,।इति ।. है. समुपत्रिविद्छु; । स+ । हजह्प्रबाहृणः । 
जैबड़ि; ।जबाच) सगज़स्दो-) अंग्रे॥.बढ्ता । ज्ाक्मणयों:। वद्तो+/ 
बाज 3ओष्पएम । सतत |... (एफ क [६६८६ एछ- 

पदा०-( तथा, इति, ह ) वह तीनों तथास्तु कहकर ( ससुप- 

जिविशु: ) समीप - बेठगये ( स$ ) बहू- (ह.) प्रसिद्ध ( प्रव्राइणः, 
जीवल ऋषि का पुत्र .प्रवाहण .(उवाच,)-बोछा, किए 

। न्त)-दे ऐश्वर सम्पन्न आप दोनों ( अग्रे): प्रथम. ( बढ़ता?) 
भा रा |] ०॥गिचार सस्ते हुए (आाह्मण॒यो3) आप्र -दोला: 
... आह्म॑णों, की (बा ). कणी -को .( श्रोष्यामि,,इति ) में श्रवण 
करू । ... हक फोडारी [ 6) ४ | 
_भ्राष्यताजफरो क्र: बिच सतन्तर-यह तीतों वऋषिं समीप - बेंठेगय 
उनमें कफेपसिद ऋषि प्रवाहण- बोला /क्रि / हे भगवना | क्रयेम आप 


[5 :/॥.6/99808॥#?275 वक्ष: 


छान्‍्दोग्योपानिषदि-प्रथमप्रपाठके-अष्ठपःखण्ड* ५७ 


रे ७. ४ 


नों बोले आप दोर्ना ब्राह्मण का विचार मे-श्रवफतकरुंगा । 


सह शिलकः शालावत्यश्रेकितायन दा- 
स्म्यम्॒वाच | हनत ला एच्छानीत्ि 
प्रच्छेति होवाच ॥ ३७७ 77 


पद ०-स+ | है । !शलरूक। | शालावय। । चेकितायने । दार्भ्यं हल 
उवबाच । हन्त । ला। एज्छान | इत | एज्छ। इते। है । उवाच । 
पद्ा०-( सः ) वह (ह) प्रत्षिद्ध ( शालावसः ) शालावान्‌ 
षि का पुत्र ( शिलकः७ शिलक (चेकितायनं) चैकितायन ऋषि 
के पुत्र ( दाल्भ्यं ) दाल्भ्य से ( उवाच ) बोला कि (हन्त ) 
आप उचित समझें तो में (लवा) आपमे ( प््छानि, इति ) पूछे 
( इति, है, उवांच ) इसके अनन्तरद्धारभ्य ने उत्तर दिया कि _ 
(चूँच्छे )पूछिये।  / बल ॥क 
भाष्य-प्रवाहण के कथनानुप्तार शालावात ऋषि का पुत्र 
शिलक चैंकितायन ऋषि के पुत्र दाल्भ्य से बोला कि हैं भगवन ! 
यदि आप अनुचित न समझे तो म॑ आपत्त प्रश्न कर, यह सुनकर 
दाल्भ्य ने वड़ी उदारता से उत्तर [दिया के आप प्रश्न कर। 
सं०-अब शिलक ओर दाल्भ्य ऋषि. का प्रश्नोत्तर कथन 


करते हैं :-: . 


का साम्रों गतिरित स्वरघक होवाब-- 


स्वरस्य का गतिरिति प्राणइति हो वाँचू। "" 
. ग्राणस्य का गतिरित्यन्नामेतिहाबान्र। 


[)5:/02776///५/93५9व्वटव॥ 


९.८ # उपॉनिषदार्य्य भाष्ये 


अन्नस्प का गतिरित्याप इति 
होवाच ॥ 9७ ॥ 


पद०-का । साम्नरः । गति! । गति । स्वर/। इति। है । 
उदाच । स्व॒रस्य | का | गति१। इति | प्रण$ । इति । है । उवाच । 
प्राणस्य । का । गतिः । इति । अज्नं। इति । ह। उबाच । अन्नस्य। 
का । गति; । इति । आप$ । इंति । है । उवाच । 


.._ पदा०-(साज्नः) सामवेद का (का, गतिः, इति) क्या आश्रय हैं 
(ह) निश्चय करके ( उवाच ) बोला कि. ( स्वर, इति ) स्वर है 
( स्व॒रस्य, का, गति, इति ) स्वर की क्या गति है (है) निश्चय 
करके (प्राणः, इति ) प्राण है ( प्राणस्य, कौ, गति१, इति ) प्राण 
की क्‍या गति है (ह ) चिश्वय करके (अन्न, इति) अन्न है (अन्नस्य, 
का, गति, इति ) अन्न की क्‍या गति है (ह) निश्चय करके 
( आप, इति ) जल है ( उवाच ) यह उत्तर दिया । 
। ७ णप्प्र-छ्िलक ऋषि ने दाल्भ्य ऋषि से प्रश्न किया किहे 
- भगवन | आप यह कथन करें कि सामवेद का कौन आश्रय है! 
दाल्श्य न उत्तर दिया कि साम का आंभ्रय स्वर है, क्योंकि साम 
म॑ खवर प्रधान होने से वह स्व॒राधीन कथन किया जाता है, प्रश्न- 
खर का आश्रय क्‍या है! उत्तर-प्राण, क्योंकि प्राण के बिना 
स्व॒र॒ का उच्चारण नहीं होसकता, प्रश्न-प्राण का आश्रय क्‍या हैं? 
उत्तर-अन्न, क्फीक अन्न के बिना प्राण नहीं रहसकते, प्रश्न- 
अन्न काआश्रय कोन है ! उत्तर-जलू, क्‍योंकि जल के बिना 
अन्न की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, इस कारण अन्न का आश्रेय 
जल है, गति, आश्रय तथा आधार यह सब पर्य्याय शब्द 
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कब 


छान्दोग्योपनिर्षाद-प्रथमप्रपाठके अष्टम/खण्ड' ९९ 
: 7” स्पेरण रहें कि यहां उद्वीयथ सम्बन्धी अश्न ते करके! सांभ 
सम्बन्धी प्रश्न करन का तात्पस्ये यह है: कि उद्गीय का ज्ञान ब्ेंदों 
के अधीन है ओर छान्दोग्य सामबदीय होने से प्रथम सामवेद 
सम्बन्धी ही विचार करना आवश्यक था, क्योंक्रि जबतक ,किसी 
विषय के मूऊछ को स्पष्ट न कियाजाय तत्रतक उस विषय का 
निर्णय होना कठित है; इसलिये प्रथम सामविषयक :, प्रश्न 
»* करना ही उचित था, यद्यपि चारो वेद स्तर के आश्रितः हैं. परन्तु 
यहां गेय द्वोने से सामत्रेद में स्वर स्पष्ठतया प्रतीत होने के 'कारण- 
साम का आश्रय स्व॒र कहागया है ओर “स्तर ” शब्द का - अर्थ 
परमात्मा भी है जेप्ताकि चतुर्थ खण्ड में वर्णन कियागया है, >स्व॒र। 
' का आश्रय प्राण है, “ प्राण ?” शब्द से तात्पय्य यहां जरीरगतः 
वायु का है ओर वह प्राण, अपान, समान, व्यान् तथा उदान 
भेद से पांच श्रकार का है जिसका वर्णन “ एतरेयोपनिषद 
में भले प्रकार कर आये हैं। 


अपां का गतिरित्यसो ठोक इति होवाचं। : 
ये ठोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग ठो- 


कमतिनपेंदिति होवाच । स्वगे व्य झोक « 
सामाभिसंस्थापपाम' रवगेस*स्ताव «हि 


सामात ॥ ५ ॥ 


पद ०-अपां । का । गति! । इति ।- अस्तो ॥5छोकः । इति। 
है । उवाच । अमुष्य | लोकेस्य | का । गंतिः | डॉतिय- ने 


जता ल3/07[450|09| 


९८ #& ... उपनिषदारय्यभाष्ये 


45. 
अन्नस्य का गतिरित्याप इंति 
35 ++ | होवाच ॥ 8॥ - 
पद०-का । सामज्न!ः । गति।। गति । खर।। इति। है । 
उदाच । सखरस्य । का | गति! | इति । प्रण; । इति। है । उवाच । 
प्राणस्य । का | गति। । इति । अज्नं। इति । ह। उवांच । अन्नस्य। 
[ | गति! । इति । आपः । इति । ह। उवबाच । 


०-(साम्नः) सामवद का (का, गति;, इति) क्या आश्रय हैं 
(ह) निश्चय करके ( उवबाच ) बोला कि. ( खरः, इति ) स्वर है 
( स्व॒रस्प, का, गतिः, इति ) खर की क्‍या गति है (है) निश्चय 
करके (प्राणः, इति ) प्राण है ( प्राणस्य, को, गतिः, इति ) प्राण 
की क्या गति है (ह) त्रिश्यय करके (अन्न, इति) अन्न है (अन्नस्य, 
का, गति, इति ) अन्न की क्यो गति है (ह) निश्चय करके 
( आप, इति ) जल है ( उवाच ) यह उत्तर दिया । 
* आप्प-ड्िलक ऋषि ने दाल्भ्य ऋषि से प्रश्न किया कि हे 
. भग़वत् ! आप यह कथन करें कि साम्वेद का कौन आश्रय है ! 
दाल्थ्य न उत्तर दिया कि साम का आश्रय स्वर है, क्योंकि साम 
में खर प्रधान होने से वह ख्व॒राधीन कथन किया जाता है, प्रश्न- 
सख्र का आश्रय क्‍या है! उत्तर-प्राण, क्‍योंकि प्राण. के बिना 
स्वर का उच्चारण नहीं होसकता, प्रश्न-प्राण का आश्रय क्‍या हैं! 
उत्तर-अन्न, क्योंकि अन्न के बिना प्राण नहीं रहसकते, प्रश्ष- 
अन्न काआश्रय कोन है ! उत्तर-जलू, क्‍योंकि जल के बिना 
अन्न की उत्पत्ति नहीं होसक्ती, इस कारण अन्नोंको ओश्रय 
जल है; गतिं/ आश्रय तथा आधार यह सब पर्य्याय शब्दे हैं। 
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०0 पे पल 4 की ३." के 
छान्दारग्यापानपाद-प्रथप्प्रपाठक अष्टम।खण्ड। ९९ 


स्मेरण रहें कि यहां उद्वीथ सम्बन्धी प्रश्न न करके! सांग 

सम्बन्धी प्रश्न करन का तात्यय्य यह है कि उद्दीय का ैज्ञाक्त/ ब्ेढों 

के अधीन है ओर छान्दोग्य सामवेदीय होने से प्रथम ,सामवेद 
सम्बन्धी ही विचार करना आवश्यक था, क्योंकि जबतक ,क्रिसी 
विषय के मूठ को स्पष्ट न कियाजाय तत्रतकः उस विषय का 

ः. निर्णय होना कठित है; इसलिये प्रथम सामविषयंक, प्रश्न 
* करना ही उचित था, यद्यपि चारो वेद स्त्रर के आश्रित हैं। परन्तु 
यहां गेय होने से सामंत्रेद में स्व॒र स्पष्टतया प्रतीत होने : के 'क्ारण- 
साम का आश्रय स्प॒र कहांगया है ओर “ स्त्रर ”” शब्द «का < अर्थ 
परमात्मा भी है जैप्ताकि चतुर्थ खण्ड में वर्णन कियागया-है,।स्वर। 
का आश्रय पाण है, “ प्राण ”! शब्द से तात्पय्य' यहां जरारगता 
वायु का है ओर दह प्राण, अपान, समान, व्यात्न तथा उदान 
भेद से पांच प्रकार का है जिसका वर्णन. “ एतरेयोपनिषद / 


११९. » 


में भले प्रकार कर आये हैं। ७ 


अपां का गतिरित्यसो लोक इति हवाच। 

मुष्प ठोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग ठो- 
कमतिनयेदिति होवाच । स्वगे वय झोक 
सामामिसंस्थापंयामः स्वगसरस्ताव «हि 
सामेतिं॥ «५ ॥ द 


पद ०-अपां | का | गति! । इति ।- असो ॥:छोकः । इकित 
ह। उवाच | अमुष्प। लोकेस्य | का । गंतिः। “इतिं+-न स्व । 
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के। 


१००. 755 उपनिषदास्येमाष्ये 


छोक॑ ।ज्जातिनयेत । इति । है? ॥ उवाच। स्वर्ग । वयं | लोक॑ । साम। 
आधिसंस्थापयाग। स्वगंसेस्ताव । हि ।सामे । इति । 
#ह7क्द्ा ४४फिर ऋषि ने पूछा कि (अप) का, गति, इंति) जले का 
अजय क्यों ह (ह) निश्चय करके (असों, लोक, इति ) येंहे 
सकेंगे लोक है (अमुष्य, लोकस्य, का, गतिः, इति ) इस लोक को 
आश्रय कौन हैं ( न, स्वर्ग, लोक॑, अतिनयेव, इति ) स्वर्ग छोक॑ का 
अतिक्रमण कोई नहीं करंसक्ता (ह) निश्चय करके (वर्य ) हम 
लीग भी (स्वर्ग, लोक ) स्वर्ग लोक में ही (साम ) सामेवद को 
(अभिमस्थापंयामः ) स्थापित-प्रतिष्ठित मानते हैं, क्योंकि (हि) 
मिख्य करके (स्वर संस्तावं ) स्वर्ग की स्तुति करने वाला (सा 
इक्ति)सामबेंद है । 

भाष्य-प्रश्न-जैल को आश्रय क्या है ! उत्तर-यह स्त्र्गलोक 
प्रश्न-खर्गलोंक का आश्रय कोन है ? उत्तर-उसंका अतिक्रमर्ण 

कोई नहीं करभक्ता अर्थात्‌ उप्तस ऊपर कोई नहीं, हमें लोंग 

भी भ- ही. सामबेंद्‌ को -प्रतिंप्ठित मानते हैं; क्योंकि 
निश्च॑यकरके सखवगैलोक की स्तुति करने वाला साम है। 

सं5-+अब शिलक ऋषि कथन करते 


तैं* है शिलेकः शालावत्य श्रेकितायन दी 
ज्ल्भ्यग्यवाचाग्रतिष्ठित वे किऊः से दाः 
ल्म्य साम । यस्लेतरहिं बूयान्मू्टी 
विपतिष्यत्ीति - मूर्डा 
विपतेदिति .॥:-६ ॥ 
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छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपपाठके अष्टम/खण्ड/ः . १११ 
- पद ०-ते । ह। शिलकः) शालवय)। जैकिता गत । दे ल्म्कत 
उत्राच ॥ अप्रतेष्ठितं । वे । किल । ते। दाल्भ्य | स मु पः. ब्ु। 
एतई। बूयात । मूद्री। ते। विपतिष्य॑ति। इंते। भूद्धों। ते | 
विपतेत्‌ । इति। एछ व्राज्क् पद 
पद ० / ह) वह प्रसिद्ध (शालावस+ शिलक)) - शालावान्‌ 
ऋषि के पुत्र शिलके ( वे )निश्चय करके: ( ते ) उत्त € चेकितायन; 
दालुभ्यं ) चैकितायन ऋषि के पुत्र दाल्भ्य से (उबाच )- बोले कि 
( दांल्भ्ये) हे दाल्भ्य (ते ) तेरी ( साम 9 उद्गीथविद्रा (अंग्रतिष्ठिते) 
अप्रतिप्ठितत है (वे; किल) निश्चय तु इसे तेत्व को नहीं जानता (यश जो 
(एताई) इस काल में (बूूयाव) कोई साम का ज्ञाता बोल (मंडी) ते; 
विंपतेव; इति) तेरा शिर/ गिरजाय तो ( मूरद्धा, ते; वि्पतिष्यति, इति ) 
तेरा शिर अवईय गिरजायगा | !!' फ़कए ) 
भाष्यनउपरोक्त प्रश्नोत्तर कॉल में शिलकऋषि दोरूम्य 
से बीले कि हैं दारभ्य ! तेरा साम अप्रतिष्ठित हैं ते है जे 
नही समझता, यदि कोई सामवित--सौम का जानने वा हम समय 
तुम से कहे कि तुमने अनथ भाषण किया हैं ता तेरा अवर्ब्य रस दि 
गिरंजायगा, ते इंत भाव को भलेप्रकार नहीं 3:५:4७% व 
तेरी शिर इन उद्रौथ सम्बन्धी उच्चभावों से शन्ये>गिरा इआ है । 
'कएफ (डे | या के 
3 छं#-अब शिलक दार्श्य को उद्गीय का उपदेश करते हैं।- 
विडि 
बज 
हन्ताहमेतद्भगवंतो वेदानीति विडि होंवा 
: टोकस्प ह 7 गतिरिति ३ अगर द। पर 
चामए ग्‌ 
मुष्य ठोकस्य का. 22 
ईति होवाच+ अस्य लाकस्य का ग्रक्त 
0://[:।॥]6//0/0/9५ 3 सछातदवा 


करे 


है. 0९३ « « « उपनिपदार्स्यभाष्ये 
नञ्रतिष्ठां ठोकमतिनयेदिति होवाच । प्राति- 
षाँवयं ठोकश्सामामिस स्थापयाम:प्रतिष्ठा- 

- सस्तवर्हि सामेति ॥ ७॥ 


3 >पद ०-हन्त। अहं । एतत्‌ । भगवतः । वेदानि । इति । विद्धि। 
है ।उवाच। अमुष्य । छोकस्य । का । गतिः। इति। अये । छोकः | ह# 
शति। ह। उवाच । अस्य। लोकस्यं। का | गतिः। इति । न । प्रति* 
पा । लोक | अतिनयेत । इति । ह । उबाच। प्रतिष्ठां । 
बय। लोक | साम । अभिसंस्थापयामः । प्रतिष्ठासस्तवं | हि । 
साम ॥ इति । । | 

॥ 5 पद्ा०-(भगवतः) हे भगवन ! (हन्त)आप कृपा करें कि (अहं) 
मैं ( एतत्‌ ) इस सा्मावद्या को आपके द्वारा (वेदानि, इति ) 
जाने ( विद्धि, इति, ह, उवाच ) शिलक ने कहा कि सीखिये ( अमुष्य) 

. लोक़स्य, का, ग्रतिः, इति ) स्रगंलोक का आश्रय क्‍या है ( अयं , 
हे छोक़:, इति ) यह छोक ( अस्य, लोकस्य, का, गतिः, इति ) इस 

लोक का आश्रय कोन है ( प्रतिष्ठा ) प्रथिवरी ( लोक॑ ) इस छोक 
को ( न, आऔतिनयेव्‌; इति ) अतिक्रमण करके साम को अनन्‍्यत्र कोई 
नहीं छेजाता (वर्य) हम भी (साम) साम को (प्रतिष्ठां) प्रथिवरी (छो कं) 
लोक . में ( अभिसंस्थापयामः ) स्थापित रखते हैं (हि) क्योंकि 
( प्रतिष्ठासंस्तवं, साम, इति ) प्रथिवीं की ही स्तुति करन वाला 
साम है॥ -.] 

_ भाष्य-दास्भ्य ७ ने।शिलक से कहा कि यदि में उद्बीथ को 
मेहीं समझा तो कृपांकरके आप मुझको इसकी तैत्व- 'समैझावें 
बशिलक ने उत्तर दिया कि बड़ी प्रसन्नता से आप इस भाव को 
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छान्दायापानपाद-प्रथमंप्रपाठक अष्टमःखण्डः १०३ 


मुझसे समझें तब दाल्भ्य ने प्रश्नषफिया कि स्वगैलोक का आश्रय 
कान्त है ! शिलक ने उत्तर दिया कि यह लोक, प्रश्न-इस 
इस लोक का आश्रय कोन है ! उत्तर-यह प्रथिवी है, क्योंकि 
इसका अतिक्रमण कर साम को कोई अन्यत्र नहीं लेजाता हम लोग 
भी इत्ीी प्राथिवी लोक में साम को स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रथिवी 
का स्तत्रन करने वाला ही यह साम है । । 


सं०-अंब्र प्रवाहण ऋषि कथन करते हैं।-- 
<ह प्रवाहणो जवलिरुवाचान्तवहे किल 
ते शालावत्य साम । यस्त्वेतहि ब्या- 
न्मूर्डा ते विपतिष्यतीति मूडी ते _ 
विपतोदिति | हन्ताहमेतद्भगव- 
तो वेदानीति विडीति .. 
 होवाच ॥ ८ ॥ 


पद्‌ ०- ते । ह । प्रवाहणः । जव॒लि!। उवाच । अन्तवत | वे। 


किल । ते । शालावत्य । साम | यः | तु। एतहि । ब्यात ॥ सूर्दधां। 


ते। विपतिष्याति । इति । मूर्द्धां ।ते॥ विपतेत । इति । हन्त । 
अहद । एतत्‌ । भगवृतः । बेदानि | इति । विद्धि | इति। 
है । उबाच | 

पदा०-( ह ) वह प्रसिद्ध ( प्रवाहण,जैवलिः,उवाच ) जीवल 
ऋषि का पुत्र भ्वाहण बोला कि ( शालावत्य ) हे ह्विलक (तें)सोम्े 
तेरा सामज्ञान ( बै) निश्चयकरके ( अन्तवत्‌ ) विनश्वर हैं ( किल) 


॥)5:./076//0५४3५व2/7?एहश दादव! 


है 


१०४ उपनिषदा य्यभाष्ये 


क्योंकि (एवार्हिं) तेरे इस उत्तर को सुन (य/) जो सामवित्‌ (ब्ूयात) 
बोले (( मूर्दधा; ते, विपंतत, इति ) तरा शिर गिरजाय ( मूर्दधों, ते, 
विर्पातिष्यति इति ) तो तेरा शिर अवश्य गिरजायगा ( भगबत+ ) 
है धगवत्‌ (हन्त, अह, एतत्‌ ) यदि आप कहें तो में इस विज्ञान 
को८ आप से .( वेंदानि; इति ) जानूं, तब ( इति, है, जउबाच ) 
प्रवाहण ने कहा कि ( विद्धि ) सीखो-। 

... आष्य-शिलक का उत्तर झुनकर जीवछ ऋषि का पुत्र 
प्रवाहण बोला कि हे शिलक ! तेरा सामज्ञान विनश्वर-नाश होने 
बाला है, तुमने सामःका आश्रय ठीक नहीं बतलाया, तेरे इस 
प्रकार. उत्तर को छुनकर कोई सामवित तुम से -कहेंकि तुमको 
सामज्ञान नहीं तो तुम्दारा शिर नीचां होजायगा, क्योंकि तुम इस 
भाव को ठीक नहीं समझे, तब शिलक ने प्रवाहण से नित्रेदन किया 
कि है भगवनः! में इस विज्ञान को आपसे जानता चाहता हूं कृपा 
करके आप मुझ समझू[वें तब प्रवाहण ने-कहा क्ि-तथास्तु, अवश्य 
सिखारवेंगे ॥ 


इति अष्टमःखण्डः समाप्तः 


[05:/.76//996ए॥श!इनिल्ा 


५ 


80९ 


“अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते #& छार् 


& गक़ाश्ण+ शाफए 


स5-अब शिलक प्रशाहिंण से प्रश्न करते हैं?+? ए ाशः 
4 ७ ही. 2250. रित्यॉकीश न, की हक ले. 
अंस्प लॉकस्य का गंतिरित्याकाश इतिं 
७. #7॥7!  #घ्। | 
# होवाच। सवाधि ह वाइमाने भ्वतान्याकाशार 
५ न्‍ | रे यन्त्याकाशों द 
देव समुत्पचन्ते आकाशं प्रत्यस्तंयन्त्याकाश 
दवेभ्यों ज्यायानाकाश:परायणम्‌ को _ 
! पंद्‌5- अस्या। लॉकेस्प । का «| गति+ । ४३ ते। अकीशक। 
इंति । ह। उव्ाच ।सर्वाणि। है वे । इमानि,। 3॥/03/7 68 । 
एवं । समुत्पधन्त | आकाश | प्रति । अस्त । यन्ति' । आकाश हि। - 
एवं । एस्यः । ज्यायान आकाश! | प्राय । 9. हि 
पदा ०5(अस्य;लोकस्य, की: ग़ति:, ड्रातिछे इसे लोक का > 
आश्रय क्या है (है) निश्चकरके ( आकाश, इति )आंकाश है. 
( है, वै) यह प्रसिद्ध हैं कि ( संवार्णि, इमानि, भूतानि ) यह सब 
७ भूतजात ( आकाशाव, एव, समुत्ययस्ते ) आकाश * से ही! उत्पन्न 
' होकर (( आक्राशं, प्रति, अस्ते, यन्ति) अन्त में आकाश मेंचहीः 
लगे हॉजातें हैं( हि) क्योंकि ( ऑकॉशर, एवं) “आकेशित्ही 
( ए+यः ) इस सम्पूर्ण दृश्यमान जगव से ( ज्यायानः) [महे से के है5 
और .( आकाशः ):आकाईदी (पपेरायेण )आश्रग्न है 
+. आष्य-शिलकः-ने महर्षि प्रवाहण से: प्रश्न किये: व्लडेए 
भगवत ! आप-यह “कथन करें कि इस लोक का आर्य क्यो है 
पिंज्ले- उत्तर दिया कि। इसका आश्रय आकाश है यहां: 


05 ;//.706//07/3५3/?७8४३ दा 


१०६ उर्पानिषदा य्यभाष्ये 
आकाश नाम ब्रह्म का हैँ, क्योकि जिसमें सम्पूर्ण प्राण तथा 
भूतजात भलप्रकार अवकाश पार्वे उसका नाम “ आकाश “ हैं 
अथवा जा सम्पूण भूता का प्रकाशेत करे उसको “आकाश 
कर सम्पूण -भूतजात उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते और उसी 
हैं » क्योंकि ब्रह्म हि इस सम्पूण दृ्यमान जगव 
नबी ह ओर वहीं सबका आश्रय है, अतएव “िद्ध -> 
है[किक्श्स छोक़ का आश्रय वही ब्रह्म है अन्य कुछ नहीं । 
स०-अब उक्त; ज्ञान का फल कथन करते हैं ५ 
<सःएप परोवरीयाल॒ह्रीथः स एंषोउनन्तः 
_ परोवरीयों हास्य भवति। परोवरीय- 
सो ह लोकाअयति। य एतदेवं 
/७»5 विहान्‌ परोवरीयाः सप्नुद्रीय- 
एए +% ५ 7रो म्ुपास्त ॥ 
७75 पद०- छत )एघ१.। पंरोवरीयान्‌ ॥ उल्लीथ+ ।स$। एप+$॥ 
अन्न्तः । परोवरी ये: ५ ह । अस्य | भवति । परोवरीयसः । हर 5 * । 


लोकान-)जयति | यः । एतव्‌-। एवं । विद्वान । परोवरीयांसं ॥ 
'उद्गीये # उपास्त । 


पदा 5 स५ एपः ) वह यह ( उद्गीयः ) उद्वीथ ( परोचरी- 
यान) सर्वोत्तम हैः( स!,एपः ) वह यह ( अनन्त) अनन्त है (-यः ) 
जो ६ विद्वान) ब्रह्मबेत्ता।( एवं ) इस प्रकार जानेता हुआ ( एतव ) 
इस परोवरीयांस) सर्वोस्कृष्ठ ( उद्गीयं ), अह्म की ( उपास्ते ) 


[)5://.व78/59ए989#४2?05 जी, 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके नवभःखण्ड: १०७ 
उपासना करता है ( अस्य ) उप्का! ( परोवरीयः ) आगे ओर 
पाछे का जीवन पवित्र ( भवते ) होजाता' है और ( ह )निश्वये 
करके ( परोवरीयसः ) उत्तरोत्तर ( लोकान्‌ - अवस्थाओं+ कोः 
(जयतिं ) जय करता है । 234 0| . | 

भाष्य-प्र) मर्वेत्तमउद्वी ब्रह्म अनादि अनन्त ओर परमप्रविक्त 

है, जो पुरुष उक्तः उद्गीयरूप ब्रह्म को जानता हुआ उपसित्ता। 

5 करता है उसका जीवन पवित्र होजाता है और! /निश्चयपूर्वक 

आगे पीछे की अवस्थाओं को जय करनलेता हे अथांत/म्रक्ृतिसे परे 

जो अतिमूक्ष्मः परब्रह्म - है उसको जो: जाज्न- लेता है कह सब 

अवस्थाओं को जय करता है, या यों कहों कि उसको जाग्रत; खश्न 

सुघुप्त्यादि अवस्थायें तथा अन्य शारीरिक अव्रस्थाये मोह में « तरहीं 
डालसक्तीं, क्योंकि उसको परमात्मा का तलज्ञान-होचुका है;।. «« 

सं०-अब जक्त अर्थ की पुष्टि में एक. .इतिहास जर्णनन 


करते हैं ४ कहर 


तश्हेतमतिधन्वा शौनक उदराण्कि 
ल्यायोकतवोवाच। याव॑त्त एन प्रजा 
* ._ य,ास॒द्रीथ॑ वेदिष्यन्ते । परोवरौयों . 
हेम्यस्तावदास्मछोके . जीवन... 
-)-- मविष्यति.॥ ३ ॥-... नी] 


पंद०-ते । ह। एतं। आति्धन्वा | शोनकः। 
स्पाय । उकूत्वा । उबाच । यावत्‌ । ते। एने। प्रजायां जे चली | 
वेदिष्यन्ते ॥ परोवरीय/ । ह॥एज्य! । तावद । अखिनय ॥एलोके । 


४३ 0६ 8//02/8४8/फ%४|8।8|, 


१०८ 5७७ एक डेपनिषद[स्येभाष्ये 


्ः 


>छ प्ंद्ा ०-(/जझेनक)) शुतक़ -ऋषि- का पुत्र ( अतिप्नन्वा>: 
अलिफ़नंव। नामऊ ऋषि ( है 9निश्व यक्रके ( ते;।एत ) उस उद्वाथ की 
जीलकरं अपने: शिष्प | (उदरशाण्डिल्यास ) उदरशाण्डिल्य को 
( उकला ) उपदेश करता हुआ ( उबाच ) बोला कि ( यावतः) 
जबलैप़।6 ते) तरी:॥( प्जायां 9 :सन्‍्ताते -में से कोई ( एते) इस 
0छढड्कीके)) ॥उद्ीयाको।# ( वेदिष्यन्ते ): जानेंगे उनको ( ताबव ) 
वब्नीक्क& € अस्मित, लोके ) इस छोक में ( एम्य:) इस जीवन 
से फ़ंरोवेशीयः 3 उत्ब॒( जीवन ) जीवन ( भविष्यातिं ) होंगा। 
हह जष्य-डद्वीयरूप ब्रह्म के ज्ञाता को जीवन अति पवित्त 
और उच्चा होता है| क्योंकि वह इसलोक के मनुष्यों से अतिश्रेष्ठ 
मोनीनातों हैं, इसी मात की इस कछलोक में वर्णन किया हैं कि 
अतिप्रस्तरां नामक ऋषि जो इस उद्दीथ के ज्ञाता थे उन्होंने अपने 
शिष्य उदरशाण्टिल्य की उपदेश किया कि जबतक तेरी 
सनन्‍्तति-में से कोई इम उद्गीथ का ज्ञाता न होगा तब तक 


उसके अंर्चछ जीवन नबनेंगा।पा यों कहो कि जब तेरे परिवार 


में इ के-ज्ञाता उत्पन्न होंगे. तब उनका इस जीवन से 
उच्च होगा । 


के [/ जा श 
सं" भव उद्वीय के ज्ञाता कों फल कथन करते ६7- 


तथाअमर्ष्मिल्लीके लोक इतिं। से ये एतमेवं 
५ 3/0 » परोवरीय एंव हास्यास्मि 
जीवन मव॒ति तथा मष्मिंछोके 
जन्‍्लोक इति+ ठोके ठोक इति'॥9॥ * 


[25:/.78/श07फद908॥///890एच 


ब छान्दोग्योपनिषदि-प्रथपमेप्रपाठके नवम/खण्डः १०९ 


पद ०-तथा | अमुष्पिन्‌ । छोके । रोक ) इँतें पं स। | या । 
एते | एवं । विद्वान । उपास्ते । परोवरीय/ः । एवं। है। अस्य। 
अस्पिन्‌ | छोके। जीवनं। भव॒ति | तथा। अमुष्मिन। छोके। 
लोक; । इति । लोके। छोकः | इंति । ४38::%054 
पदा०-जपे उद्गीथ के ज्ञाता का जीवन इत लोक में उच्च होता 
है (तथा ) वैते ही ( अम्रुष्पिन, लोके ) दूसरे जन्म में भी हहोकी 
> इते) उच्च स्थान पाता है (सः, यः, विद्वान) सो जो 
( एवं ).इसप्रकार ( एतं;) -इस उद्गीथ--की ( उपास्ते) «उपासना 
करता है ( अस्य ) उतका (जीवन ) जीवन (एवं, ह) निश्चय 
. करके ( परोवरीयः ) उच्च (भंवति) होता है (तब) वेसे ही 
( अमुष्पिन, छोके ). दूसरे ज्न्प्र- में भी... उत्तप्र.( छोक, इति ) 
स्थान मिलता है। 
भाष्य-“ छोके लोक इति ” पाठ दोवार खण्ड की समाप्ति 
के लिये आया है, इस छोक का भाव यह है कि जिसम्रकार 
उद्ीय के ज्ञाता का जीवन इस लोक में पवित्र होता हैः इसीअकार 
दूसरे लोक में भी उद्चस्थान मिलता हैं, सो जो विंद्रोन इस कल्लेय' 
की उपासना करते हैं उनका जीवन पवित्र होता है ओर इस देंहे 
त्याग के अतन्तर भी उनको उत्तम जन्म मिलता है... 


इति नवमःखण्डः समाप्तः .. 


#7] हु 


364) ७ ऐड एफ एडए5 एशक 


|] २ 
६ क ऋ७उकक “जल 50 छा १ ह क्त 
४क 97 कई ः कर उश्ण् & 7#छ57भए 
//#7 4७७ हा / 90५) - - 
हैँ गए 9 87 + 65 तोहक का हा 
(3 फेज $ हज! 
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अथः दशमःखण्टः प्रारम्य॑त 


| एमए 


सं०-नवम खण्ड म॑ उद्गीथवेत्ताओं का इतिहास वर्णन करते 
हुए उद्दीथ का-भलप्रकार महत्त वणन किया, अब इस खण्ड में 
एक आख्यायिका द्वारा यज्ञादि कर्मों को ज्ञानपूर्वक अनुप्रेय 


. कथन करते हैं 
मंटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्यासह जाय 


९ & >योषस्तिह चाक्रायण इभ्यग्रामे 
« प्रद्राणण उवास ॥ १ ॥ 


। 0प्रद5-मत्ची हतेषु ॥ कुरुष ॥ आटिक्या । सह । जायया । 
उषस्ति । है। चाक्रायणः । इश्यग्रामे । प्रद्राणक | उवास । 
७ पद्ा०-( मट्चीहतेषु ) टिड्डियों से क्षेक्र के विनाश होने पर 
(कुरुष ) करू देशवासी ( आटिक्या-) भ्रमण में समर्थ ( जायया; 
हि ) अपनी सत्री के साथ (६) प्राप्तद्ध ( चाक्रायण$, उषस्तिश) 
क ऋषि का पन्र उपस्ति नामा ऋषि (इश्यग्रामे ) इभ्यग्राम में 
प्र ) कुत्सितरुप धारंगकर ( उबास ) निवास करते थे । 
भाष्य-टिड्डी आदि उपद्रवों से कुरुदेश में दुर्भिक्ष होने के 
कारण उपस्ति नामा ऋषि उस देश को त्यागकर अपनी स्त्री के 
साथ इश्यग्राम में जहां धन पुष्कल था वहां निवास करते थे 
अर्थाव्‌ अन्नादिकों के न मिरने से मलिनरूप बैने/ हुए | किसी के 
आश्रय में रहते थ। 


[05://.776/#79 छा धाशा जा था 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके दशभ/खण्ड' .. ५१७ 
े सहे+ » ५ विधि दर 
पं कुल्माषान्‌ खादन्तं विभिश्ने: त० 
होवाच। नेतोउन्ये वियन्ते यत् ये में. 
| >> 4७ ४ 
इम उपनिहिता इति ॥ २... 
पद०-प्त। । ह। इभ्य । कुस्माषान | खादन्ते। विभिक्षि॥ ते ॥7 
# हैं। उवाच। न। इतः। जन्‍्ये। विग्रन्ते । यत्‌ | च। ये ॥मे॥ इम ॥। 
उपनिहिंता) । इति। | (एक्क ए४ 
पदा०-( स३, ह ) उस प्रसिद्ध उर्पास्त ऋषि ने (( कुल्माषान ) 
उड़दों को ( खादन्त ) खाते हुए ( इभ्यं ):इभ्यनाम्रक धत्तिक एपुरुष ७ 
से ( विभिक्षे ) भिक्षा मांगी ( ते, है, उबाच ) तब उस ऋषि से वह 
धनिक बोला कि ( यत ) जो में कुल्माष खारहा हूँ ( इतः )- इनसे: 
(अन्य ) अन्य (न, विद्यस्ते ) नही हैं (ये, इमे, च, मे, उपनिद्चिता$, 
इति ) यह जो मेरे भोजनपात्र में रखे हुए हैं इनसे भिन्न नहीं ॥ हो 
भाष्य-एकदिन उप्त प्रसिद्ध उपस्ति नामा ऋषि ने जड़दों।को: 
खाते हुए किसी धनवान पुरुष से भिश्षा मांगी; उस धनिक ने 
ऋषि से कहाकि मेरे भोजनपात्र में जो साद्यपदाथ रखें हुएहैं- 
+ इनसे अतिरिक्त मेरे यहां कुछ नहीं है, इस कारण में आपको जज । 
देने मैं असमर्थ हू' और उलिछि४ देना अतुचित है; तंएज, 
लिये इस समय में कुछ भी नहीं करसकता | 77] 
"अर पर बल मे 
एतेषां मे देहीतिं होवांच, तानस्में प्रददो, 
हन्तानपानमित्युच्छिष्ट वे में पीब (5. .. 
स्थादिति होवाच ॥ रे है ४. 
05://[.76///५/3५9॥# सरिघ्डालदव। 


8७४ _ «७; 55 उपनिषदाणय्यभाफष्ये- : 


पुंदं --एंतेंपां । में । देंहिं । इंति ।ह । उवाच । ततन्‌ । असम । 
प्रददा, हन्तः। अनुप्रात्त । इति 4.उच्छिई । वे । में । पीत॑ । स्थाव । . 
इति। है। उवाच । 


पदा:-(एतेवां) इन मांषों को ( में ) सुझे ( देहिं ) दो (इति) 

(६ हजे।पसिद्ध ऋषि( उवाच!) बोले, इसके अनन्तर -( असो ) 
इस ऋषि को (( तान ) बह माष (प्रददों ) देकर कहा कि; ( हह्त!) 
मुझ्न करुणा आती है (अनुपानं ) जल भी लीजिये, तब कऋषि/त़ 
( बबाचा) कहा कि ( वे) निश्चयकरके (में ) मुझको ( उच्छिएं ) 
₹ उल्छष्ठ (पीत॑ ) पीना ( स्यात, इति ) होगा । छः 
भाष्य-उषस्ति ऋषि ने कहा कि जो माष तू खारंहा है यहाँ 
मुझे दो क्फोंकि में क्षुपातुर होरहा हूं यह कथन सुनकर उस धंन+ 
बान ने वह भाप उनको देकर कहा कि बड़े शोक की बात है और 
मुझे करुणा आती है कि यह उच्छिष्ठ मांष मुझे आपको देने पड़े! 
हैं।अस्तु। हंस जल को भी ग्रहण करें, तब ऋषि ने कहांकि इस जल 
को मेंननहीं लगा; क्योंक्रि यदि में इस जल को पान करूं तो मुझकोः 
अधक्य उच्छिष्ट जल पीने का दोष होगा। - 


2 “अब इभस्य ऋषि सेः प्रश्ष॒ करता है ष् 

स्विदेतेउ्प्युच्छिष्ठा इति न वा अजी- 
विष्यमिमानखादब्निति होवार्च |. 
5कामी मे-उदपानमिति ॥ ४ [हुए 


हे एते। आपि।> उच्छि्टा। | इति... न. [वे । 
अजी बिष्य॑ | अखादन | इति | है । उवाज। काम! ।मे।। 
उदपान । इति/. ७ .।॥ ७०५ 


[05://.78/57"१/909व।॥एडल्िएत। 


छान्दोग्योपनिर्षादिअथपप्रपाठफ दशम/खण्ड' . #२५*छ 


पदा०-( सविव ) क्या ( एते )/यह माष ((अप्रि) भीर हे, 
जाच्छष्टा3, इति ) उच्छिष्ट नहीं हैं (इमान)/इन माषों को।(जेल्ादले) 
न खाऊ ता: ( वे )निश्चयकरके (ना) नहीं (अज्नीविष्यं) जीऊंगा . 
(इतिं )इस[अकार।( ह ) वहा ऋषि (उत्ताच) बोले ,/ और _उद पान) 
जेल़पान ( में )मेशी ( काम: इति ) ३चछ/नु सारा मिलक्तक्तानहे 


ज भाषंय-मब ऋषि ने इभ्पं से उच्छिठ्ठ माष  खीने के डिये 
ले लिये तब इभ्य ने कहा कि यह उच्छिष्ट जले भी लीजिये, ऋषि 
ने उत्तर दिया कि यह उंच्छिष्ठ जले नहीं लेगा,तेव उते ईल्‍य ने पंख 
किया कि हे भगवन | यह मोप भी तो डउच्छि्ट हैं (है अपन 
क्यों ग्रहण किया ? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि यह 'मौप॑ उस्हहिंई 
नहीं, क्‍योंकि यदि इन मांषों को में ने खाऊं तो प्राण पौरण नहीं 
केरसेक्ता और मनुंष्यजीवन के फंलंचतुष्टय के लिये प्रीणधर्रिण 
करना आव॑ब्यक है, अतएंत्र उच्छि2 मार्षीं के ग्रहण / कैंने में भी 
कोई दोष नहीं परन्तु मठ मुझे मेरी इंज्ठ/नुपौर संत्रत् मिलपक्तों 
है, इसलिये यह उच्छिष्ट जल लेने की मुझको आवश्यकता नहीं। * 

जोयाया. ९६% (६८ + 5 


| 9 के 


हार +साउग्र एव 
ए& 77% / छा 5 
प्रतिंगद्य निदेधो ५ 5 9] हाए मि 
पदू०--स+ । है । जा " (0 हार 
सा। अग्रे । एवं । सुभिक्षा 


+ ३2% 
प 


से; ) बह है) मतिद्ध ऋषि उन मापा को ] 
( अतिशेषान्‌ से बचे हुआ को (जायाये) 308 


)5:/.776/20४9 ५48 ए४शंघद्ता 


१३४ ४०७७४ ४77 उपनिषदाय्यभाष्ये 7: काक्रा पु 


के लिये (आजहार ) ले आये (सा ) बहस्खी (-अंग्रे--एव८)? प्रथम + 
हीतसुभिक्षा) उत्तम शिक्षा: (बभूव )आप्ृत्करःचुकी थी. इसकारण _ 
#ताह) उन! मोफोको (अतिगह्य ) ेकर/ (+निदघो-) | रखदिये। 
(साउश्थाष्यल्त्ह, प्रश्चिद्ध/ऋक्षषि उन माषों को! खाकर दोष माषों। को 
के लिये के आये परन्तु बहःउनके आने से प्रथम ही 
उज्ञम प्रिक्षा,पाचुक्ी थी इसलिये उन माषों को .उठाकर;रुख़दिया । 
इस मुकरण में कई, लोगों को - सद < शड्डग - होगी - क़ि.- डक 
कप ने जो उस्छिष्ठ अन्न का ग्रहण क्रिया इससे . क्या: ताह्पसथ 
क्या सबको यह काय्य कतेद्य है अथवा, इससे - कोई - अन्‍य, जात 
सिद्ुको है: इसका उत्तर यह है. कि आप्रत्काल में उल्डिष्ट : अन्नु-क 
खान मे, का ई द्वार न॒ढ,क्यक परम, अ4, काम, मोक्ष यह ;मनुद्य 
जस़,के फरजचतुष्टय इत,गरीर के धारण करने से. ही आप दी # « 
हे बिता यह बारीर स्थिर नहीं रहपक्ताइसलिये: आपत्काड़ 
बन खुन में को३ पाप न॒&(,जेंसाकि मनु जी ने -प्रमशाल्ष 
मिल कक कार कि कहा जार उसको 87 होेाव-,की 


- अयनोमित्युनीय: पुहंष जहां तेहों से अन्न खाती है।वहे पाप 

से लिप्त नहीं झोता, जेसाकि आकाश पड़ प एलिपनरी होता, ओर 

श्सी 3 'बुहदा० ५। १२। ९ में इस प्रकार वणन किया है 
शा । ऋते २44 के बिना प्राण 


परष्क रा हैं, इस रे प्राणों की रक्षाथ सब! स्थानों सः अन्न 
ह ) करलेने में कोई पाप नहीं, इसी आभिपाय सै तेत्तिरीयो- 

अन्न कं प्रकार प्रशंसा की 
8///५993५ध॥- प्र क७। 


... छान्दोग्योपनिषदित्मथमप्रपाठकेःदशम/खण्ड'. 28५७७ 
अन्ने। नह़ानिन्योत् ततम् अन्न) न ईपरिज्ितीतः 
तश्तम अनन'तरहुकवीत-तत्तफ अन्नेक्रेपरज़ीः 


जाय त्त ॥ पक्की 7ि।ए 6: #ह तम/कात 


अर्थ-जन्न की जिद्धा नहीं करती ऋषटिये- यह है अुज्, ै 


“करना चाहिये यद श्रुत 6, क्योकि अन्न - से ही प्रजाये 
ह। 
ड्ृ सी भाव को लेकर साम० ६. २। १०॥ ९ में अ प्रकार 


मुकार [विधान किया है कक ; 77एझाएंए 7 
एज़प हि यो मददातिःस इदेवमाइव) / हत४ फ्हिः 


कात्याग ज़हीं-.क गढ़ त्याहिये यह बूत ..है, अन्न. .बडुत है ॥ 


देहमंत्रमन्नमंदन्तमडिंकी ८ हह्छ्क ड़ . 


या विवेकी पुरुष अन्यों को अन्न देंकर खाता हे वी 
पुरुष प्राणीमात्र की रक्ता करता है और जो पुरुष लोभवश है 
समर्थ होने पर भी अन्य प्राणियों को न देकर स्वयं हीं खौता 
: बहता है उस लोभीजजन्न खाने वाले कोः में अं खानाता हैं। अतएँवे 
सबको ज़चित॒-हैतकि- सेथावात्ति - मांणीसात को ८ द्रेक॒ुरू जन का 
भक्षण करता चाहिये, और परमपिता परमात्मा से प्राथना करनी 


चाहिये कि पक 
ये. इम्रा विश्वा विशवकमों ययो.नः पिता |... «« 
“अन्नेपते अन्नस्य नो देहि ॥५7छ 8-४४ ३ ८ हर 
अर्थ-हे परमात्मन! आप इन सम्पूर्ण लोकलछोकान्तरों कौसॉहिं' 
रचनेचाले हो, हेःअन्नपंतेः| हम छोगों।को। आप: अन्न« दें: अतएव 
सिद्ध है कि ।--+ ! ५.28 


5 //[.[6//72/ ै/ 9/ 90709&5/8/९ 


जी 


है 


हा 


ऐ!' 
है] 


तान्रिम्ती किन्रहत रक्षता' किन्नरक्षितम्‌ ॥ 
,. अधथ-पर्म,अर्थककाम,मोक्ष की स्थिति का हेतु प्राण हैं सो उन 
प्रोणों के नोश करन बोझ संबको नाश करते हैं और उनकी 

० बलि सर्व की रत्ता करते हैं, इसलिये उचित है कि 

| काल में उच्छिष्ादि अन्न की मीमांसा नहीं करनी 
चाहिये, उस समय प्रांणों की रक्षार्थ जो कुछ मिलेजाय उधींकों 
खाकर परमात्मपरायण रहें,इसके अतिरिक्त यह बात॑ भलेप्रकार याद 
रखने योग्य है किजेस्छिक्षदि अन्नाकां आपंत्काल में ही ग्रहण 
है अन्य काल में कोई क़िसी का-उच्छिष्ट नःखाबे और न कोई 
किसी को उच्छिष्ट देबे, धर्मशास्त्र के अनुसार आपत्काल से 
री ले में इ्छिष्ट, का - देने ओर लेन वाल्म दोनों पापी होते 


ऋ्रोच्छिष्ट कर्स्याचिदयांन्रायाचैव तथान्तस क /« [655 
ने चेंवात्यशन कुयोन्नचोच्तिष्ट:क्ाचित तजेत ॥ 
गिम्कि छह 7 ह 
प्रमु०२। ४८ 
किसी, को अपना ,जूठा पदाथ दे न किसी से हू 
और न किसी के भीजन के बीच खोबे, ने अधिक भोजन करे 
और न भोजन किये पंथ्चांत  हांग्र >सुंज | फेये बिना कहीं :इधर 
. - उजक छा मात फएर्ए 


हम ०-अंब पत्ते आपंदग्रस्त' ऋषि अंपनी कार्या से बिचार 


हि ॥.786//४५98908/प्रडाॉबा 


छान्दोषोपानपाद-प्रथेमप्रवा ठके।देशम: खण्ड: «३७० 


4802 हे छम्महिधिनमात्रा ॥] उवाच/ यहता>नरर्य ह्क्रफ़ राजा5 ही 
£ कि 

सो यक्ष्यते, स. मा.सर्वेसलिज्ये- - 

+ +नालक #हणीवेति॥॥%॥छनाशोग़ार के 
_,.. पवृंडत्सः रह |छग्तगो| फलिशन१ उवाचुतोक्त गत । 


अम्नस्य । लभेगहि छपी पा: 248 । असो। 


यक्ष्यत । सः । मा । । | इति । 
&.0 / 0७ ![ न | जाहपए | एष्टापह्ठ . । ४-४ ५४? 


। हरदा 77 स+):मढद (६) मसिद्ध कप प्नात| रंजन) 
मात: काल... उठते ही अपनी स्त्री से .( उवाच्‌ ). बल कि.(.यव्‌ ) 


जो ५ अन्नस्य ) थाड्ासा भोजन हे ( पं 97% हटिनायू, ९ ) 
( धनमात्रां ) धन .( लभेमाहे ) प्राव्त करूं. ( अप्तो कह यु का. 


राजा ( यक्ष्यते ) यज्ञ करने वाला ! श (मा 
पात्र समझकर ( सर्वे! ) सम्पूर्ण । शो 
। लिये ( टणीत, इति ) बरेगा और उससे अबृच्य 
छोर. ३ ब॒तत ?! हलप कहा शाड़ा के 
बह प्रसिद-:क्षि /प्रातःकारू . उठते ही. स्मप्रदी: सजी से ,कोकेट- 


:. कि. यदि इस, काल ॥. 
कुछ धन प्राप्त होने की आशा है अर्थाव्‌ 


>धाप 


लाकर राज:के | एमीए जाएं; सो कि घर होके एके कारण 
757//.7770/5//3५8॥0772॥७४8/८8। 


१३०६. :5णछ: छपनिषदा स्यभाए्ये-5]77.'| # : - 
3 
है ७५ ०२१४४६ 42072 तो के हीने 
.._संन्पक ली इज फरकीरे :# .फाउडः 
ते जायोवाच,हन्त| पत इम० एव कुल्मा- 
। एपा इति-+प्तान्‌ःखादित्वा उमुं यज्ञ 
«हक विततमेयोाय ॥ '३,॥ कम 


पद ०-त । जाया । उवाच | हन्त । पते । इसे । एवं। 
कुस्मोषाशो इेतित तान. खादित्तों । अंमु ॥यँज्धे । तितत। एऐयाय । 
आपदा ती) उस पति से | जाया ) स्त्री ( उ्बाच ) बोली 
पंत हैँ (५ हमे, एव, कुल्माषा! ) वह ही कुल्मापष रखे हैं 
करें ते (इति) वह (ताल) उनको ही ( खादित्वा 
(अमर ) इस -( यह्ुं ) यज्ञ में 


का के में हनन्‍्त 7 प्रत्यय खदाथ आया है, वह 

स्त्री अपने पूज्य लीमी से बोली कि हे पत ! वह ही उच्छिष् 

कुर्ओपि जो जोपने केले सायेकोर्ल मुझेकी दिये ये रखे-हैं आप” 
़ उन्हीं को खाकर राजों के 


॥ । ग़ज्नाह क्र कांड ज्राए नि कक 
रि पृक्नारुणाव स्तोष्पमा शा लपोप: मर्द्रज़ाः 
हनविविशं। से ह ग्स्तोतारसुवांच।।<0 

[25:/.7१6/"098४ए8//शाला 


. हान्दोग्योपनिषदिन्मपमपपोठेक दशम।खण्ड! है 
एड़ंक]हतप इंद्र पृ आस्ताड़े।] सो एफाएसएऐेएजिेश 
24 7)34034/7:4॥7 0 ३८ 


' पृद्‌ ७ तैत्रे) बहां, जञाकर-( आस्ताबे 
( लोष्पीणर स्वत शक पक )। 
५ ज्प्ोप तिच्लेशा; 2हजिप्राप पलट्रेगये ;(.स/, है 2: पह७माहिद्ध क्षि . 

+ ( प्रस्तोतारं)अस्तोता ज़ग्नत्निकू से (:उवाच् ) बोले,क़ि.॥०7 ७8७ 


प्रस्तीतया देवता प्रस्ताव॑मंन्वायत्तो पे | 


०. न चैदविद्दनूपरस्तीष्यसि: मूड ते... 
कह कक +विप्रतिष्यतीति हा का 


5 है बढ ०+प्रस्तोत॥प्या। देवंता॥ प्रस्ताव । अन्वायक्तों । सांग 
चेक 7 आविद्वान । भस्तोष्येसि। मुँद्धीं। ते | बिंपतिष्यति | हतिके ! 

पद ०-( भस्तोतः ) है भैस्तो्ती ऋतिक (था देवता 7 मो 
देवता (अंस्ताव )मस्ताव में 7:अम्वायत्ता )7व्रिश्वेमान/ हैः ( ता ) 
उसको (चेंव ) यदि ( आविंद्रानः )-न उजानता हुआं तुर ( म्रस्तो5 
+. हवंसिते प्रस्ताव करेगा तो (ते ) तेरा: ( मूद्धा७ शिरातर विपति- 


र्यति, इति ) गिरजायगा् ७ 77 777 ॥॥ छह क हतछ छाइह 
भ्यः की 5 (६04 में टिक लो 85774: ता 


9७ ://[ 70//0/8५४8/0॥2838॥8॥08| 


0 ५7२५ उलानका आप 


एंवमवोद्ातारमुवाचोदातर्या देवतोड़ीथ 
मन्वायत्ता । ताश्वेदविद्जृद्रास्पसि 


| मरा 

# ार्मिला ते विपतिष्यतीति ॥१.9..॥॥ 
. ही ईरे८एर्वा एवं उद्लॉकर | उेवेचि | उद्वात) | या देवता । यु 
उद्गीयं । अन्वॉयत्तो। ता । चेत + अंविद्रान | उंद्वास्यसि ) सूद्धां ॥ 


वे। लैफीफे।पले॥उ77]677 7 हातना 
छा? बहू ऋषि ( डद्भातार ) 

(रह, बाल ३84४५ )ह उद्गाती या देकत ) 

जो देवता ( उ्वीथ ) उर्ीय कम से () अन्यो पत्ता ) सम्बन्ध रखता 

है।ह ( चरेठ:)/फादि ( ता) :उसको-( अब्िद्वा नः)/च जानता हुआ 

( उद्ाक्श्रसि 9 उस- कर्म का आरस्श्न करेगा -तो (ते )तेसा ( मूर्ड्ा) 

किए (डिप्रतिएप्रति, इक 2 गिरज़ायगा ।. .. 

| 8 ) भोष्यन्ड्सीमकार बहःऋषि-उद्।ता ऋत्विक से/बोले क्रि/हें 

उशका ! जो द्वेवता उद्गीमरकमे--पस्मस्मीपासन- तथा 7 स्तुत्याद्विः-से 

सम्दस्थे रखताएहे उप्तकोः न जातेता हुआ | तु / यदि 7उक्तः केक 

उद्धान आरम्म करेगा तो अवव्यमेव लज्जितहोग्राए॥ । ८ ,हाए 


ह _एवमेव ५ प्राहिहर्तारमु #3 के ७] 
_ई 47 | ्फ >श्य्जी 
रे प «- ते विषे्तिष्यंतीति 


समारतास्तृष्णीमासाल्चक्रिरें | 3१ ;, 


[5://.778/%7५8098श?एइडक्चिछछा 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके दशम!खण्ड'. १२१ 


पद्‌०-एवं । एव । प्रतिहत्तोरं। उवाच। । या। 
देवता। प्रतिहार | अन्वायत्ता। तां। चेव्‌ | अंविद्वान । प्रतिहरि- 
ध्यसि। मूद्रां। ते। विपतिष्यति। इति । ते। ह। समारताः । 
तृष्णी । आसाअक्रिरे । * 
पदा०-( एवं; एच ): इसी प्रकार / वह ऋषि[(मतिहक्त्रे 
प्रतिहर्त्ता नामक ऋतिक से ( उवाच ) बोले कि. ( प्रतिहत्त: ) है 
* “प्रतिहर्त्ता ( या देवता ) जो देवता ( प्रतिहारं ) प्रतिहार कैसे से 
( अन्वायत्ता ) सम्बन्ध रखता है। (चेत )यदिं[ (त5 उसका 
( अविद्वान ) न जानता हुआ तु (प्रतिहरिष्य्ति ) प्रतिह्वर कर्म 
करेगा तो ( ते) तेरा ( मूद्धी ) शिर ( विषतिष्यति, इंतिं 2 गिर 
जायगा ( ते, ह ) वह प्रसिद्ध मंस्तोता आदि इसप्रकार ऋषि 
वचन को सुनकर ( समारताः ) अपने स्त्र * कर्म से निर्टे्त 
( तृष्णी ) चुपचाप ( आसाशअ्चक्रिरें ) बेठगये | 2 2॥0 
भाष्य-प्रतिहर्ता सम्बन्धी केमे का नॉमें “प्रतिहार” है।ः 
वह ऋषि इसीपकार प्रतिदर्ता नामा ऋतिक से बोले कह 
प्रतिहर्ता ! जो देवता प्रतिहार कम से सम्बन्ध रखता है 
न जानता हुआ प्रातिहार कर्म का आरम्भ करेगा तो ः 
. अवश्य लज्तित होगा, ऋषि के इस प्रकार बचनों को 
प्रसिछ ऋत्रिक रोग अपने कर्म को सागकर चुफ चाप बेठंगयें ॥ 
+. इतिदशमशखण्डः माप 
ः 2 । ७ ॥ फी।शिए 


ल्‍्शं 
१ 


:९४७४४ 7977: 


0 0007]60//ट//3५8॥7[?0ड|8/९8। 


। 
' ७ ' अथं एकादशःखणंटठः प्रारम्यते क्‍ 


| ॥्लिए। व 
सं०-अब उक्त कऋाष से यजमान कथन करता है $ 


अथ हैन॑ यजमान उवाच, मगवन्तं वा : 
« अहं विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चा- . 


# ऋायण इते होवाच ॥ १ ॥। 


9, ॥ 
५ 0 पद 5-अथ | ह। एन । यजमानः। उवाच । भगवन्‍्तं । वे । 
अहं। विविदिषाणि, इति। उपस्ति।। ऑस्म। चाक्रायणः | इति। 
है । उवाच । 

पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यज़मानः ) यजमान (ह) ५ 
निश्चयपूक ( एन ) इस ऋषि से ( उवाच ) बोछा कि (भगवन्त ) 
हैं पूजनीय दब (वे) निश्चयकरके ( अहं ) मैं (विविदिषाणि, इति) 
व चाहता हूं कि आप कोन हैं तब्र ऋषि ( उवाच ).बोले कि 


५ ६ ) प्सिद्ध (चाक्रायणः, इति) चाक्रायणऋषि का पोत्र (उपस्तिः) 
बष्स्ति नामा ( ऑस्म ) हूं । 


भाष्य-उषस्ति नामा ऋषि ने जब राजा के विस्तरित यज्ञ में 
सब काय्यकत्ताओं को निरुत्तर कर दिया और वह सब जब स्व्‌॒२ 
कम से निहत्त होकर चुपचाप बैठगये तब यजमान राजा ने ऋषि से 
पूछा कि हे भगवन ! में आपको निश्चयरूप से जानना चाहता हूं कि 
आप कोन हैं ! तब ऋषि ने उत्तर दिया कि में प्रत्िद्ध चचाक्रायण 
ऋषि का पौत्र उर्पस्ति हूँ । 


[25:/.776/99५8४0शथ/8। 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके एकादश)खण्डः १२३ 


स होवाच, मगवन्तं वा अहमेसिं 
राजिज्यः । पर्य्येषिषमः भगवतों।वा 
अहमवित्त्याउन्यानठ॒षि ॥ २ ॥ 


पृद्‌०-सः । है । उबाच | भगवन्त | वें। अहँ। एसिः | संवें। | 

आलिज्ये: । पस्थापर्ष। भगवतः | वै। अहं । अवित्त्या । अन्यान | 
अरछषि । ४ ही? 

पदा०-( सः ) वह ( ह, उवाच ) प्रसिद्ध यजमान बोला कि 
(:अगवस्त )-है पूजनीय आपको (वे) ही ( एप्रिः ) इन (सर्वे!) 
सम्पूर्ण. ( आलिज्येः) ऋत्विक्‌ कम! के लिये। ( जहं): मेंने 
( पर्य्येषिषं ) अन्वेषण किया परन्तु (भगवतः ) है भगवना! 
आंपके ( वे ) निश्चित ( अविक्त्या ) अलछाभ से (अन्यान ) अस्यों 
को (अहं) मैंने ( अह॒षि ) वरण किया | 5 + करा 

भाष्य-उक्त ऋषि का नाम आदि सुनकर वह प्रसिद्ध 
यजमान बोला कि हे भगवन ! मेंने प्रथण आपको ही सम्पूर्ण 
ऋत्विक कर्मों के लिये इतस्ततः अन्वेषण किया थां परन्तु आपके 
न मिलने से मैंने इंन सब ऋत्विकों को वरण किया है, में अपने 
को धन्य मानता है ओर मेरा बड़ा भाग्य है कि खोजनें पर भी 
लो: नहीं मिले वह सम्प्रति स्वयमेव पधारकर समागत हुए हैं। 
.. उसँं०-अब यजपमान प्रधान आचाय्ये होने की ऋषि से 
प्राथना करते हैं | 


मंगवां०स्तवेंव में सर्वेरात्विज्येरिति, तथेत्य 
थत््येत एव समतिसृष्टा:स्तु वतां यावस्वे* 


00://[ []0//0/५3५9॥2छ8७8/08| 


१२४ (8० ० उर्पानिषदाय्सभाष्ये . 
भी: प्रन। दद्यास्तावन्‍्मम दद्या इति, 
_ तथतिह यजमान उवाच ॥ ३.॥ 
पंद ०-भगवात ॥ तु । एँव्र । में। सर्वे! । आल्विज्ये! । इति। 

तथा.) इति । अथ । तह । एवं । एवं। समतिरष्टाः। स्तुव॒तां । 
ग्राउव- 3 त॒ । ए>ुय। | घन । दद्या; । तावत । मम । दच्याः। 
इति | तथा । इति । है । यज़मानः । उवाच । 
। पढ़ा 9०-( भगवान ) है भगवन ( तु ) अब भी ( एव) आप 
ही ) मेरे ( सर्वे: ) सम्पूर्ण ( आर्थिज्येः, इंति ) ऋत्विक्‌ कर्म 
क्|/लिय तियुक्त हों, तब ऋषि ने कहा (तथा, इति ) ऐसा ही 
होम्रा।पर ( अथ, ताह ) आप ऐसा करें कि (एते, एत्र ) ग्रह 
संब/ः लिर्हें /आप वर चुके हैं (समतिसष्ठाः) प्रसन्नतापूर्वक 
मुझकों स्वीकाराथे (स्तुव॒तां) स्तुति करें (तु) और आपका 
यह कृतैत्य होना चाहिये कि आप ( एस्यः ) इनको ( यावव ) 
जिला (शत) घन (दद्या;, इति) देवें (मम) मुझको भी 
५ काहत ) उतना, ही देवें तब (हू) स्पष्ठठया (यजमानः) 
: प्रज्॒प्नान॒ ६ उबाच ) बोछा कि ( तथा, इति ) ऐसा ही होगा। 

5 5 आफयज़ब यज़प्रान- राजा को यह भलेप्रकार परिक्ञान 
होगग़ना कि यह बहुगुणी और ऋत्विजादि कर्मों में अति | तनिपुण 
ह् तब उाजा ते लिब्रेदन किया कि हे भगबन ! आप अब मेरे 
सम्पूर्ण ऋतिक कर्मों के निरीक्षणकर्त्ता प्रधान आज्वाय्य होजें, 
045 थी मिलने पर इन सबको वरण कियाग्रया भरा 
तब कऋ।प ने कहा कि ऐसा ही होगा' परन्तु हे ईाजन ! अंब यह 
: कॉहकुओ कि यह स़ ऋतिक छोग प्रसज्नतापूर्वक मेरी स्तुति करेते 


[25:/.786//898098/?एकका। 
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हुएं मेरे वरण होने के #लिये।>प्रार्थना “करें 5ओर#ः-आप ७ इनको 
अजितना धन दें उतना ही मुझ फन्‍्रौः भी देना; सजमान-्तेः खह ह्सबः 
'थास्तु कहकर स्वीकार किया । + ।# जम #ए४ १ छ 
सं०-अब “ प्रस्तोता ” नामक ऋत्विककऋषि/ सेरप्रश्न 
करता हैं $-- ++६ | वछाम्राएक 


अथ हैन॑ प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतियदिवेता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ताज्चेदविद्यान्पस्तो 
7 एयसि, मूडो ते विपतिष्यतीतिमा/ भ्रम ए 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति॥७॥ | 


परदू०-अधथ । ह ।एने.॥ प्रस्तोता । उपससाद ॥-अस्तोतः । 
या । देव॒ता-4 अस्ताबं । अन्वायज्ञा । -तां । चेत 4 « । 
प्रस्तोष्यसि । मूद्धों । ते। विपतिष्यति | इति | मा । । 
अवोचतव । कतमा । सां। देवता/ हंति। | 5 
।  वृदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह) प्रसिद्ध ( प्रस्तोता ) 
प्रस्तोता नामक ऋत्विक ने ( एन ) इस ऋषि के ( उपसंसार्द ) 
.. समीप आकर विनयपूर्वक पूछा कि आपने कहा था कि < प्रेस्तों- 
ते.) हे भ्रस्तोता ( या, देवता” ) जो देवता ( प्रस्ताव) जन्वायंत्तों ) 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है ( चेव ) यदि ( तो ) उसकी आप 
द्वाल ) न जानता हुआ तू ( प्रस्तोष्यासि ) प्रस्ताव करेगी ( ते ) 
तेरी ( मूद्धां) शिर ( विर्पातिष्यात, इति) गिरजायगों सो ( मैगवानिः ) 
है भगवन्‌ ( मा ) मुझको ( अबोचत ) बतलायें कि -(सागब 
( कंतमा ) कौनसा ( देवता, इति ) देवता है। 0 कह 8 


शी 0//00/20/ 3[[सर&ा8/0| 
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कक भाष्य--यजमान राजा की स्त्रीकृति के अतन्‍्तर भ्रस्तोता 
. नाम्रक कोलखक नेःऋषि के निकट आकर विनयपूवेक पूछा कि 
है भगवन्‌ ! आपने मुझते कहा था कि हे प्रस्तोता ! जो देवता प्रस्ताव 
से& सम्बन्ध सखन वाला है अर्थात्‌ जिम्त देवता के लिये. प्रस्ताव 
कियाजाता हे उसको न जानता हुआ यदि तू प्रस्ताव करेगा 


3 


४392 ते लछडिजत हाना पड़ेगा, सो है भगवन | कृपाकरके 
४ बह देवेतां कोन है| 7 
| स्ं०->अब ऋषि: कथन करते हैं :-- 


होवांच,संवाणिह वा इमानि भ्ूता- 
ने प्राणमेवाभिसंविंशन्ति । प्राणमभ्यु 
जिहते; सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, 
_तंन्चदविद्ान्पस्तोष्योमूर्डा ते व्यप- ' 
तिष्यत्तथाक्तस्य मयांते ॥.५॥ 


५ प्रद९ ॥, इति ।..ह। उव्राच | सवोणि । ह । वै । 
मात | भ्रृतान । प्राणं । एव । अभिप्तविशल्ति । प्राणं । अभि .। 
बज़्जिहत | सा .) एपा। देवता ॥ प्रस्ताव । अन्वायत्ता-। तां ...), 
चेव।. अवविद्वात ॥ मस्ती ष्यः । मूर्दधा । ते । उ्यपतिष्यत्‌..। तथा ॥- 
ब्क्तस्प ।-मया । इते । ष् 

+ प्रदा076 2, वह. प्रसिद्ध ऋषि( उवाच.). बोले कि (-माण:,- 
इति,),मरस्तातित देवता - पराण . दे, क्योंकि . ( वे.) निश्चयक रके- 
((सर्वाणि ) सम्पूर्ण, .( इमानि,. भूतानि ) यह प्राणीजनात- (जाएं 
एवं ) प्राण में ही ( अमिसंविशल्ति-) निवास करते हैं| और (ह-) 


[25:/.व१6/५98087#/? ४9 000। 
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प्रसिद्ध है कि ( प्राण ) प्राण की ही ( औभ ) आज्ञा से (#उल्जि- 
हते ) उत्पन्न होते हैं (सा ) वही ( एपा, देवता )-यह देवता 
(( प्रस्ताव ) प्रस्ताव के -( अन्वायत्ता ) योग्य है(लेत ) स्फोदि 
(तां ) उसको ( अविद्वान ) न जानता हुआ ( मंयां, इति कर 
( तथा,उक्तस्य ) उक्त कंथनानुसार निवारित न होकर (| 

प्य )अस्ताव करता तो ( ते, मूद्धा ) तेरा: शिर। ( व्यपतिष्येद ) 
गिरजाता | - 

भाष्य-उपस्ति ऋषि ने उक्त प्रस्तोता के प्रश्न का यह 

उत्तर दिया कि प्रस्तावित देवताःप्राण है अथावः “ अप्राणिति 
सवे जगदितिप्राणः”रजों सम्पूर्ण-जगत को श्रांणन| क्रिया 
कराबे उसका “ प्राण ” है, सो यहां प्राण नाम अहम का है 
जैसाकि त्र० स्‌ू० १। १। २१ में वर्णन किया है कि “अत 
एवं प्राणः”रप्जोक्त हेतुओं से आण नाम अह्म-का है; और 
बृहदा० ४ । ४। १८ में इस प्रकार वर्णन किया? है'कि 
“ ग्राणस्य प्राणम्‌ ल्लह जीवगत प्राण का भी प्राणः है; 
इत्यादि भ्रमाणों से सिद्ध हैं कि प्राण नाम ब्रह्म का है,यह सम्पूर्ण 
प्राणीजात उसी से उत्पन्न होते, उसी में चेष्टा करते ओर अन्त में 
. जी में लय होजाते हैं, वही एकमात्र देव प्रस्ताव 2885. यदि 
उसकी न जानता हुआ तु मुझसे निवारित होने पर भौ पस्‍त 
करता तो तेरा शिर अवश्य गिरजाता अर्थाव तैने बहुत अच्छा 
किया कि मेरे कथनानुसार अपने कर्म से उपरत होगया, यदि 
व्‌>हठाव उक्त कम से उपरत न॑ होता तो तेरा बड़ों आनिष्ट 
होंता। क्योंकि यज्ञ के तात्पय्ये को नजानकर यह करौनों 


सर्वथा अनुचित है। ०५3५. 


बम |. / ८0 / ८000/0:2९0 | 


१२८ : ःउपनिषदार्य्यमाष्ये 


जोप्सं०>अब्/ / उद्बाता ”” नामा ऋत्विक्‌ ऋषि से मश्न 
करता है *-- 
हनमदांतोंपससादोद्रातयां देवतोदरीय 
प्रन्वायत्य । ताथ्ेदविद्यन॒द्रास्यसि, मर्)ा 
क्तेविषतिष्यतीति मा भगवानवोचत्क- 


: _. » तमा सा. देवतेति ॥ ६.॥ 
जाएहए-अफ)। ह। एन उद्वाता। उपससाद । उद्गात+ । या] 
देबला।॥उड़ीयं | अन्वायत्ता। तां । चेव । अविद्वान | उद्हास्यसि । 
मूद्धा ) ते.) विप्रतिष्यति .। ह॒ति- । मा । भगवान । अवोचक। 
कतग्रा... सा.) देघता ।:इति. 

. «- परदा०-6अथा) इसके अनन्तर ( ह) प्रसिद्ध ( उद्ात0 
उल्लौता।( एक): इस-ऋषि के। (उपससाद) समीप आकर बोला ःकिं 
आप्रेन्‍ककह था: कि ( उद्गात३) है उद्गातां ( या )-जो ( देवता ) 

.. देवता, ( उद्गीय ) उद्दीयकर्म, के,( अन्वयत्त+ ) सम्बन्ध -में-है-( ता) 

: बसको,€ चेत:) यदि (अविंद्रान) न जानता-हुआ त्‌: (उद्भास्पस्ि- 
गान करेगा तो: ( ते.) तेरा, ( मूर्द्धी ) शिर-( विपतिष्यात, इतिः)- - 

द (अब गत सो. .( भगवान: ). है भगवव्‌. आप .( मा-) - सुझको- 


'म्राष्प्रगमस्कोत्ा की शड़ का समाधान होने - के: अन्तर 7 
उ्नक्रा; नाम्रक- अपरर्त्रिक- पिनयपूंबेक। - ऋषि केस समीपरत्भाकर 
बोले कि है भगवन ! आपने मुझसे पूछा था 'कि. हैं हाती (जो 


[)5:/.१8//098087/7 प्रशक््। 
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देवता उद्गीथ कर्म से सम्बन्ध रखता है उप्तको न जानता हुआ 
यदि तू उद्दीथ कमे का आरम्भ करेगा तो तेरा अवश्य ४५ रु. 
होगा, सो हे भगवन ! कृपाकरके आप यह कथन कर कि उद्दीय 
सम्बन्धी वह कोन देवता हैं। है 23 


सं०-अब उक्त ऋषि कथन करते हैं:-- 7 
४ 


आदित्य इति हेवाच, सर्वाणि ह वा इमानि 
भतान्यादित्यमुयेः सन्‍्तं गायम्ति | सैषा' 
देवताह्ीथमन्वायत्ता ताश्रेदविद्यालुद 
गास्यो म्रद्धां ते व्यपतिष्यत्तथो- « 


क्तस्यमयेति ॥ ७॥ 7४ 7 
पद्‌०-आदित्य/ । इति । ह । उवाच । सर्वाणि ॥«६-॥७-केत& 
इस्ानि । भूतानि । आदेत्यं । उच्चेः .। सन्त । गायन्ति । «सा । 
एपा । देवता । उद्गीं । अन्वायत्ता । तां । चेव । अविद्वाज् .।. 
उदगास्यः । मूर्दधा । ते । व्यपतिष्यत्‌ । तथां। उक्तस्य । मया | 
शप ६ ड्थ 

पृद्धा०-( है ) वह प्रसिद्ध ऋषि (उवाक) बोले किए उद्लीय 
सम्बन्धी देवता (आदिय;; इति ) आदिस हैं ( हू, वे ) निश्चय 
करके ( इमानि, सर्वाणि, भूतानि ) यह संब प्राणी ( सन्त ):उसी 
सस्खरूप .( आदियंः) आदिय को (जचे+) >उब्॒स्वर से 
(गायन्ति ) गाते हैं (सा, एपा,. देवता ) वहीं यह देवता (उद्हीये,। 
अन्वायत्ता ) उद्दीय सम्बन्धी है ( चेत ) यदि ( तां) उसकों 


लग ]]6//0।१/9५/98[7गिशक्षतात्त। 


न 


इति' 


१३० . उपनिषदा य्यभाष्ये 


(अविद्वान) न जानता हुआ ( उदगास्यः ) गान करता तो (मया ) 
(तथा, उक्तस्य ) उक्त कथनानुप्तार ( ते.) तेरा ( मूद्धा ) 
शिर ( ध्यपतिष्यव, इति ) गिरजाता । 
भाष्य-उ्षास्त ऋषि ने उद्गाता को उत्तर दिया के उद्दीय 
कर्म का देवता आदित्य है अथाव “ आसमन्तात्‌ 
दोतते प्रकाशते इति आदित्यः ”>जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
| कर उसका नाम “ आदित्य / है, सा यहां 
आदित्मा नाम परमात्मा का है, जिपका वर्णन छवें खण्ड में भले 
प्रकार कर आये ६, सत्र प्राणीमात्र उच्ती सवेच्र॒व्यापक आदेत्य-- 
* ब्रह्म को उचंस्वर से गाते हैं ओर वही यह प्रसिद्ध देवता 
उद्दीथ से सम्बन्ध रखता है सो हे उद्वाता | उसको त्‌ न जानता 
हुआ मुझ से निवारित होने पर भी उद्भीथ का गायन करता तो 


तेश शिर अवश्य गिरजाता अथोत तेरा औनिष्ठ होता, सो तुमने 
अंच्छा किया क़ि अपने कम से विरत होंगये। 
॥83 


स०-अब  प्रातहत्ता ”” नामक ऋत्विक ऋषि से प्रश्न 


करता हैं 

अथ हैन॑ प्रतिहतोंपससाद, प्रतिहतर्या 

देवता प्रतिहारमन्वायत्ता | ताख्ेदवि- _ 

&हात्र प्रतिहरिष्यासि मूड ते विपातिष्य- 

/ “"तीति मा भगवानवेचत्कत 

#ः- मां सा देवतेति॥ ८ ॥ 
)5://.7]8/90980ए98/सशिंड 09 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके-एकादश!खण्डः. १५३९ 


-प्रद९ल्‍अथ।॥ है । एनं। प्रतिहर्ता । उप्रतसद। प्रृतिकर्तः । 
या । देवता। प्रतिहारं । अस्ायत्ता | तां. । पिन । 
प्रतिहारिष्यसि | मूद्धी । ते । विपंतिष्योत । इति | । भैंगवान्‌ । 
अवबोचत्‌ । कतमा । सा । देवता | इति) .]. ७ 

पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर _(ह2- प्रसिद्ध ( प्रतिहर्ता ) 
प्रतिदर्ता ( एन) इस ऋषि के ( उपप्साद ) समीप आये ओर 
बोलकेकि आपने जो-कहा था कि ( प्रतिहृरतेः ) हे-प्रतिहर्ता।( या ) 
जो (देवता) देवता ( प्रतिद्वारं ) प्रतिहार कर्म से ( अन्रायत्ता ) 
सम्बन्ध रखता है ( चव्‌ ) यदि (तां) उसको (विद्वान) 
न/जानता हुआ तू ( प्रतिहरिष्याप्त)) प्रतिहार कर्म>करेगाः*तो 
(ते) तेरा (मूर्दधा ) शिर ( विपतिष्यति, गति ) गिर जायगरा, 
सो ( भगवान्‌ ) हे भगवन (मा) मुझको. ( अवोचव ), कथन 
करें कि (कतमा, सा, देवता, इति ) वह कौन देवता है। ० 

भाष्य-उद्गाता के प्रश्नानन्तर प्रतिहतों नामक 'ऋत्विक 
उक्त ऋषि के निकट आकर वितयपूर्वक बोले कि है भ्रगवत्र/! 
आपने मुझसे कहा था कि हे प्रतिहतो ! जो देवता प्रातिहर/क़र्म 
* सेससम्ब्रन्ध रखता है उसको न जानता हुआ यदि तु्रतिहारु कंग्े 

करेगा तो तेरे लिये अनिष्ठ होगा सो कृपा करके आप यहःक़थन्न 
करें कि वह मतिहार सम्बन्धी देवता कोन हैं।ह «5 


सें०-अब ऋषि यक्त प्रश्न का उत्तर देंते हैं :-- ह 
अन्नमिति होवांच, सर्वाणि हवा गत] 
>मतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति। 

95:/,706//0५/3५3॥7?७छ४&8४/९० 


ैर उपनिषदास्थभाष्ये 
५ सेफ देवता प्रतिहारमन्वायत्ता: ताड्चे- 
_. दौवेद्ान प्रत्यहरिष्यों मडों ते 


व | 40७ 5 0 
व्यपातष्यत्तथाक्तस्थ मयात, 
5१ 88 तथो ' एच क्त ७००० ५589 
.  तथीक्तस्य मय्रेति ॥ ९॥ 
| ७ पढ्०--अन्नं। इति। है । उबाच । सर्वाणि । है। वे। इसानि। 
भूतालि। अन्न । एवं । प्रतिहरमाणानि | जीवान्ति। सा । एपा। 


देवता; प्रतिहार । अन्वायत्ता | तां। चेत । अविद्वान्‌ । प्रत्य- 


इरिप्य+। मूद्धां । ते । व्यपातिष्यत्‌ । तथ।। उक्तस्य। मया | इति । 
तथा॥ छक्तस्य । मया । इति। 


(5 


स्क 


| * पद्रा5- ह ) वह प्रसिद्ध ऋषि ( उवाच ) बोले कि वह 
देवता ( अन्न, इति ) अन्न है; क्योंकि (ह,वै) निश्चय करके 
(सर्वाशि, इमानि, भूतीन ) यह संम्पूण जीव (अन्न, एवं ) 
अन्नको ही (प्रतिहर्माणानि ) खाकर (जीवान्त ) जीते हैं 
(सा, एवा, देवता ) वही यह देवता ( प्रतिहारं, अन्वायत्ता ) 
प्रातिह्वर सम्बन्धी है ( चेत ) यदि ( तां ) उप्तको ( आविद्वान ) 
ताजानता हुआ तू ( प्रत्यदरिष्यः ) प्रतिहार कर्म करता तो 
( मया, इति ) मुझ से ( तथा, उक्तस्य ) ढक २ वर्णन होने पर 
(ते ) तेरा ( मूद्धा ) शिंर ( व्यपतिष्यत्‌ ) गिरजाता | 


शा लथोक्तरय मयेति ?” पाठ दोवार_ खण्ड की 
समाप्ति पल लिये आया है, कर नामक ऋष्विक केह पूछने पर 
उपरस्कति ऋषि ने उत्तर दिया कि प्रतिहार कम का देवता अं 


[05://.76/099808४/# ४ | 


० 


छान्दोयोपनिषदि-प्रथमप्रपाठके एकादश/खण्ड'ः. १३३ 
है अथीव उक्त ऋतिक प्ररमात्मा से म्ार्यना-करेतकुडेघ्र॒सात्मन ! 
आप हमको प्रभूत अन्न दें, क्योंकि यह सम्पूर्ण प्राणी अन्न को 
ही खाकर जीते हैं, प्रतिदहार सम्बन्धी यही देव है, उसको न 
जानता हुआ यदि तू प्रतिहार कर्म करता तो बह अंब्रइय अनिष्ठ 


का डेतु होता, सो यह तुमने अच्छा किया कि मेरे कहते पर धक्त 
कम से उपरत होगये॥ न की 
# इति एकादशःखण्डः समाप्तः 
स्टाछए "0८2 ढ़ क्ाछा% 
५ 75४ फरर 
९ 7... 
“0, | हे 


कई (९६% 6 ९ छ हुआ] 7 
॥।॒ 


3 पु 5 < । ः ह 


हिल ।।.0/5//9५0007७ अं ((8। 


ब््इ्र 


ही 


05 55 577 


ऋ 

>०अथहादशःखण्डः प्रारम्यते 
पक [छ एणुप्ट +एएस्फक 5। 3 एक 
फल क्कछ द्ट ॥ कफ दि ख् ्ू 
शागेक्स०-०एकादश खण्ड में उपस्ति ऋषि करा प्राणरक्षार्थ उच्छिष्ठ 
आज का भक्षण कथन करके अब इस खण्ड में'एक आख्यायिकों 


डरा प्रभूत अन्न के छाभाथे सब जीव परमात्मा से गार्थना « 
करते हैं |... ... डे 


अथातः शौव उद्गीथस्तह् वको5दा 
ल्थ्योगठावो वा मेत्रेयः स्वाध्या- 
यप्तदब्राज ॥ १ ॥ 


पृदू०-अथ । अंतः । शांव; | उद्दवीथ;। तत्‌ । ह। वक्र।। 
_अदारूयः | अग्छावः । वा ।मेत्रेयः । स्वाध्यायं। उद्धब्बाज । 


पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर (अत; ) अन्न प्राप्स्य्थ 
( शोव, उद्गीथ! ) सक्र जीव परमात्मा से प्रथा करते हैं, 
( वकः ) वक्ता ( अदारभ्यः ) अविनाशी ( अग्लाबः ) प्रम्तन्न 
चित्त (वा ) और (मेजेयः ) सबका सुहृद्‌ जीव ( तव, ह) उस 
सिद्ध ( स्वाध्यायं, उद्धज्ाज ) स्वाध्याय को प्राप्त हुआ । 


भाष्य-इस छोक में अन्न की प्राप्त के लिये सब जीव 
परमात्मा से प्राथना का आरम्भ करते हैं, वक्ता, अविनाशी, 
प्रसन्नाचेत्त तथा सबका सुहृद, इत्यादि विशेषणयुक्त-जीव प्रथम 
उस प्रसिद्ध स्व्राध्याय को प्राप्त हुआ । 


[[25:/.व१8/9%/989098/7 7४, 


छान्दोग्यो पनिषदिस्प्थमप्रपाठक द्वादश/खण्ड'ः. २१३५ 


भाव यह है कि जबतक पुरूष स्वाध्याय नहीं>क्रता«तबतक 
उसका. , हृदय शुद्ध नहीं .होता. और न. बड़ , प्रस्मात्मप्ररायुण,.. 
होसक्ता है, परमात्मपरायण वही पुरुष ड्लोता है जो «बिद्वाढ़.« 
बेदवेत्ता गुरु द्वारा स्वाध्याय करता हुआ अपने कर्तव्य को 
समझता है, जैसाकि निम्नलिखित मंत्र में गुरुशिष्य का कृतैब्य . 
कथन किया है कि: $ हि 
अतिद्रव सारमेयो थानों चत॒रक्षे शबल्लो साघुन्ा प्रथा। - 
अथा पित॒न्‌खुविद॒ज्रां उपेहि यमन ये समधमाढंमदल्ति॥ 

7 «कक  ऋग १२० | शे७॥ १० 

अर्थ-हे शिष्य ! वेदविहित कर्मकाण्ठ और ज्ञानकाण्ड को 
अनुष्ठान करो जिनके यह वेदरूप चार साधन हैं जो शुद्ध) 
पवित्न और निर्दोष हैं इनका युरूपदिष्टमार्ग से स्वाध्याग्र करो 


५. ७ 


अथीव परसविज्ञानी -.प्रिता, आचास्यादिकों को. प्रात्न ओेझो« 
जो पस्मात्मपरायण होने के कारण:परस आनर्द भोग. रहे है।इस 


से सिद्ध है कि वेदों के पठनपाठन द्वारा ही पुरुष परमात्मपरायुण 
होसक्ता है अन्यथा नहीं; और उपासत्न कर्मकाण्ड के अस्तगेत होने 
से वेदों का पठनपाठन सार्थक है इसीलिये उक्त छोक में वर्णन 
किया हैं कि उंने जीवों ने परमात्मा कीः उपासना | के लिये|प्रैथम 


स्वाध्याये-करन की चश 054 54॥ 74% #] 8 


तस्मे शा श्वेतः प्रादुबेभूव। तमस्येश्धान 
नो -भगवानागाय- 
त्वशनायाम वां इति ॥ शक 7७ 


निक 0//0/ / 2 / (घाव 


१३६. 77 ।। :  उर्वनिषदोर्य्यभाष्ये 
"ददृं०>तस्म । शो । शेतः । प्रादुवैभूत्र | ते । अन्य । 


खानी उपंसमेस्य। ऊंचु।। अल्ने । न। । भगवान । आगायतु । 
अशियाम | वे । इति। - 


पद ०-( तस्मे ) उस पंरमपिता- परमात्मा से प्राथना 
करने ल्‍य लिये ( श्वतः, शवा ) शुद्ध अन्तःकरण जीव ( प्रादुबभूत् ) 
उपस्थित हुआ (ते) उप्त मुख्य जीव से ( अन्य, श्वानः ) 
अन्य साधारण जीव ( उपसमेत्य ) समीप आकर ( ऊंँचुः ) 
बोले २ भमपाना ) हैं भंगंवर (नं: ) हम लोगों के लिये 
भी «6 आअक्के ) अल ( आगायतु ) ब्रह्म से प्रार्थनापूर्वक 
सम्पादन करें, जिपको ( वे ) निश्चयकरके ( अशनायाम, इति ) 
हम/छोग/भ्क्षण- कर तृप्त हो ॥ 
0 जीष्य-हस पेरमेपिता परमोत्मा से प्राथनों करने के लिंयें 
सांपनसम्पल शुद्ध अन्तःकरण जीव उपास्थित हुआ, उस मुरूय॑ 
जीकैसे जन्य साधारण पांणी बोल कि आप क्ृपांकरंके हम॑ 


लोगों के लिये भी परमास्मां से अज्न॑ की प्रागनां करें, क्योंकि 
हम लोग बु्भूक्षित होरहे हैं ॥ 


ताबहोबाचेहेवाजरातरपसमी घाविति 
तडवको5दाव्म्योग्ठावो वा मे 
>त्रेयश्रतिपाल्याम्वकार ॥ शा 


पढें०+ शक है ४ उवाच हद । एक । मा, प्रातत ते _उप 
समीयाव। इति | तत:। हू-| बक५- | अदालभ्य३ ०४ पअग्लाब: । 
बा । मेजेयः। प्रतिपालयाअकार। 


[05:/.778//४989५8॥/7[7४५७9४६ 


छान्दो ग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके द्वोंद शःखण्डः श्र 
पदा०-( तान ) उन साधारंण जीवों से () निश्चेयकेरके 
वह मुंझ्यजीव ( उवाच ) बोला कि (इह|एंवं ) यहां हीं / कक्ते ) 
प्रातःकॉल (मां ) मेरे (उप्प्तमीयांव] ईति ) संभीषं आज 
आर चह ( तव; ह ) वहीं पर (बक) बक्ता। ( अदाल्श्या) 
अविनाशी ( अग्लावेः ) असन्नार्चित्त ( वा-)-तथा( मेत्रेय॥) से 
का झुहृदू. जीव ( -प्रतिपालयाअकार .)- प्रतिपाछन की- इच्छा: 
करता हुआ उन्तका देखन लगा ॥ हि | हकहक * 


भाष्य>जब सब प्राणी एकत्रित होकर उस सुरूयजीब 
के समीप गये तब वह प्रधान जीव उनसे बोछा कि. जुम्छोग- 
- मातःकाल इसी स्थान पर मेरे पाप्त आओ, ओर बह वक्ता, 


अबिनाशी, प्रम्तन्नचित्त तथा सबका सुहृद इल्यादि: ; 
प्रात्न जीव सब के भ्रतिपाछन की इच्छा करता_ हुआ. वहीं पर 


स्थिर . रहकर सबकी प्रतीक्षा करने छग्ा ॥ ....  # कक # 
सं०-अंब सब जीवों को मुरूुयष जीव के समीप जामा७ 
कथन करते हैं भुक् 9 ९९ 


स्तोष्यमाण # कप 


तेह ययवेद बहिष्पंवमानेन स्तोष्यमाण:. 
रूधाःसप्पन्तीत्येवमासस पुस्तेह 
संमुपवि्य हिज्वक्र॥औ | 7 


एाछरप) जा फे | ७॥५ 


पद ?-ते । है । यथा । एवं ।इदं । बहिष्पवमानेत्र ॥ स्तो एप 


माण३-)सरब्धा । सर्पान्ति । इति । एवं । ओसख्॒यु३,| दें... |, 
समुपषिवय। हि्चछु॥ ५) ५. 7 
[25 //[.]8/// ५४3 079 ७४५8/०8/ 


ै४।.. :३०७॥7 5४ पत्िषदास्यभाष्ये 

ऋदा3१( यथा एव 9ज़ितसकारू (३4 ) ड्त यज्ञादिकम में 
( बढ़िषपजपानेन॒)|व हिफ़्पतग्रान ज्ामक़: स्तोत्र द्वारा । ६ स्तप्य- 
माण४9 रपात्म॥ की स्त॒ुति,व(छे:( ते) वे उद्ाता आद ऋतिक 
( श्षखप्रा+9े।परस्पसामिलक र ((सर्पन्ति; इति ) चलते - हैं (एवं ) 
इश्षीप्रकार हि) ।मिश्चयकरके ( ते) बह/सव जीव ( आसरूपु३ ) 


मिलकर चले, और उस प्रधान जीव के (९ संसुपविद्य ) समीप” 


बैठकर ( हि्रक्रः ) सामगान करने लगे। _ 


हल्पीलि-परीतःकोल सर्वोनीव मिलकर साथनसम्पेन्न जीव की 
राउसंकीए सेवों में उपस्थित हुए अंथीव जिसंप्रकार 

. यज्ञादि कर्म में वहिष्पत्रमोन नामक स्तोत्र द्वॉरो परमात्मा की 
स्तुति करते? हुए उद्वातों आदि ऋतिक परस्पर मिलकर चलते 
हैं हम पैंकरे वह सब जीन सम्मिलित होंकरे उस प्रधान जीव 
के सम्तीप पहुंच ओर प्रभूत अन्न के लभिय वहीं बैठकर सामे- 


गाक़ा दास परमात्मा. कस प्राथत्रा करने लगे ॥.. अड्ठा. सत्य है, 


क्या ही अपूर्ठभाव इस आख्यायिका में भरा है जो-पुरूष 
शुद्धा ता परमात्मा- के समीप 

0): 0॥2 हज ! हम” अंपन 
अज्ञान फोंफ़ी नेक? तुम्हारी क्र |में [आन - पड़े हैं 
तुम्हारे बिना कोौत' है मो: हमकोन इसटपाएपिशए् से बचाकर 


का मार्ग दिखलायें, हे संचिदानन्द अन्तर्यामिन प्रभो! 
इमसत पैतित जवाहर दी नदखी तुम्हारे दौरे पेर आयें हैं? आप 
अपनी करूँणा और परम कृपा से हमको अलभपैस्त्रौ दि दे जिसे 


हम सुखी रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, तुर्म्दीं को 


[25:/.7706/#79क७&एपाा।?प्ञत्। 


>किस ९9 प्रथमप्रपाठ " 935 ९ | 
छान्‍्दोग्यों पनिषादि प्रथम के ट्रादश/खण्डः ६९ 
६877४ ॥८८ छएंएी) जि: ऊडुका फल क्र.) हम राशज्षी ॥ 
प्रण/म॒ करें तुम्दारी पू्जों भक्ति तथा प्रेम हमार लौव॑न का 
लक्ष्य हो, हम होये जेडिकर यही भिर्तों भगत हैं ३ 
री | $ फ़ानए गिताह ऋे 5 2! हर 
._ स्मरण रहे कि यह अपू् ज्ञाज़ तभी _ उपलब्ध होसक्तों है 
जंब्र पुंइष किमी सायनेसम्ये द्वारो सॉज्योरय करता हुआ 
. पंस्मत्मिपरीयंण हों। ज॑वोकि दस ओरूयॉयिकी में एक अ्क्ेवोदी 
जीव को प्राहँ हेक्रि जनेकसकिरिण लीबी/का उद्वारंटरजी। 
सं०-अब संब जीव मिंलेकर सामगेरनि करते हैंक-+शतछ 


..फाग8, 7 ० 2767 ,ण्टः द्द्े ह एक८ | डहाश/ 
| ओश्मदाउमों5पिवा्मों5देंवी, बरुपः 3 
- प्रजापतिःसर्वितारज्न्नमिहारहरः 
ग्लाए 73. है ३४ बहू शक २५5ह२ 5. कि छाथ ऐश की 
दन्नपते २5न्नमिहा२५5हरा 55, ७ 

+डंसे २मिते. ॥.५०)॥ 
पद०-ओशेम | अदाम । ओश्प। पिवाम। ओरडेम । 
देवः | वरुणः। प्रजापतिः। सविता । अज्नं। इृह। आहरव ) 
अन्नपते | अन्न । इृह। आहर। आहर । ओम ।इति। 
पदा०-( ओशेम ) हैं सर्वरक्षक ब्रह्म आपकी कृपा से 
( अद्याम ) हम छोग भोजन करें (ओम) है जगतपिता (पिवाम) 
आपकी कृपा से हम लोग पान करें (ओश्म) हे जगदीशवर आप 
हमारों उक्त इछछा को पूर्ण करें, आप (देव) दिव्यखरूप 
( वरुण: ) सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले ( प्रज्ञार्पतिः) 
सम्पूर्ण प्रजाओं के स्वामी ( सविता ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जनक 
हैं, आप कृपाकरके)( इृह ) हम छोगों को &6 अन्न) हअन्न 
(आहरव ) दीजिये ( अन्नपते-) हे अन्नपत ! ( अं )अँच (६६) 


जा व]60//0//3५2777छ509/8| 


१४० ..... .... उपनिष्ददार्यभाष्ये 


अदा; (झ्राष् ) हम, छोग्रों . को .ऊपाकरके दीजिये .( आहर.) 
अबब्य ही दीजिये ( ओश्म ) हे यरमात्मत ! हम लोगों को तृप्त 


(कीजिये, यह आपसे प्राथेना है । 


छह हेंग्रपय-सम्पूर्ण जीव मिलकर इस साम द्वारा परमपिता 
पस्मात्मा से मायना करते हैं कि.हे परमात्मद ! आपके अलुग्रह 

प्ले. हम कछोग सुखपूर्वक भोजन करें, हे जग़त्पालक परमात्मन्‌ | * 
आपकी कपा «से पान करें, यह हम जीत्रों की आशा पूर्ण हो, हैँ 
है भगवन ! आप देव, वरुण, प्रजापति ओर सब्रिता हैं आप 
हमें अअ्े प्रदान करे, हैं अंज्नपते | अंज्न का दाने दीजिये, अधिक 
क्या अप्नाकउक-आप अवदय ही हमको, अज्न- प्रदान करें 
ताकि हम अन्न को भक्षण कर सन्‍्तुष्ट रहें यह हम बारम्बार 
आपसे विनयपूर्तक प्रार्थना करते हैं ॥ 


ड्व्ति दादशःखण्डः समाप्तः 


3) 8 आओ 


| ३४ -। 


काका) षा ष्ठें 
पाह एल्लहिफः - 

एकल 

गंगा #ूछ 77 के: 


इं0) ऋाह / 778] | हाफ 


[05://.70//09५95ए9॥/? प्रशश तय 


अथ त्रयोदशः्खण्टः प्रारम्यते 


सं०-द्वादशखण्ड में प्रभूत अन्न के लाभारथ सब जीवों 
की प्रार्थना कथन करके अब इस खण्ड-में “हाउहिडडे” आदि 
स्तोमाज्षर जो सामगान में आते हैं उनको -रइरुपजु्वणेन 
” करतानहें 350 की 
अय वाव लोको हां उकारो वायुहों इ*' 
कारश्चन्द्रमा अथकार आत्मह हा 
कारोउमग्निरीकारः ॥. १.॥ 


पृद ०-अयं ।वाव । छोक)। हा (उकरार/। वायु: हा इकारः 
चन्द्रमा;ई॥ अथकारः। आत्मा .। इहकारः । अग्नि; | इंकारः ॥ 

पद्ा ०८( अये ) यह ( बाव ) ही लोक! >प्रथित्री -छोक 
(हा उकारः ) “ह/उंकाए” नामक स्तोभ है (वायु! ). वायव्य 
गुणों के उद्देधय से ( हा इकारः ) ५हा इकार” शब्द का गान 

* होता है ( चन्द्रमा+) चान्द्रसस गुणों के उद्देश्य, से, ( अथकारः 02» 
“अथकार” शब्द का गान होता है ( आत्मा, इइकार; ) आस 
देश्य से “इहकार” शब्द का ओर (अश्मि /कारः)अभ्नय पदों 


के उद्देश्य से 'ईकार” शब्द का; गान ता फई 
की 75033. 7 गुणों विज्ञानाथ। “पहा | 

उकार ” शब्द का मान होता है अर्थात उक्ते शब्द द्वारा 

ऋत्विकू लोग परमात्मा” से पराग्रेना करते हैं कि हें क्या निधे ! 


[)5://.।]6//0५४3५93॥॥2६5#8/९ 8 


9७२, :..._- जपनिषदाय्यभाष्ये 


आप आन परम छपास्से हमको वह विज्ञान: मेंद्ान करें कि 
जिसके द्वारा हम पायथित्र ग्रणों को जानें, इसी प्रकार 
 हाइक्रार.. शड़द से यह. प्राथेना है. कि...आप अपनी 
कृपा से जाय संस्व॒न्धी गुणों? का विकाशःहमारे। हृदय में करें, 
“/“अथकार ” शब्द से चर्रमां सम्बन्धी गुणों के लिये तथा 
४ इहकार ? शब्द से आंत्मोदेश्य सम्बन्धी- प्रोथना की ञ्् 
जाती5 हैक देमहाने पुसास्मक्त! कि हे महान प्रुस्ात्मक्-! आप अपनी कृपा; से हमारी 
आत्मा को महान कर जिससे हम उक्त तत्वों के गुणों को 
समझकर अपने में धारण करसकी और “इंकार शब्द द्वारा 
अग्नेप्तस्बन्धी गुणों की प्राथना से तात्पर्य हैं 'कि है प्रकाश- 


स्वरूप प्रमात्मन ! आप अपना करुणा खेहमारे आत्मा मे वह' 
शक्ति प्रदान करें जिससे हम अग्निसम्बन्धी गुणों को भलेप्रकार 

जानकर उपयोग में छासके, यह हमारी नंम्रतापूर्वक 'प्राथना 

हैं इंतीप्रकार भिन्न रे जुणोत्के ज्ञानाथ > भिन्न २ : शब्दों द्वारा 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीगर हैं जिसका आशय यह 

है कि पुरुष परमंपिता परोत्मा/ से-म्राथनाःकरता हुआ उक्त 


विद्याओं £ बक9 


के जानने में प्रयतेवॉन/हों।तंभीः मनुष्यंजीवन-ाःका 
उदय पूृण होसक्ती है अन्यथा नहीं । 'जाकए 
आदित्य. उकारों निहंवृए्कारों विरेवे 


देवा ओहोइकार: प्रजापतिहिंइगरः 
प्राणःस्वरो5न्नं पा.वाखिराट ॥ २) 


[05:/.7१6//0५98098॥[7एं5 व्वश्या 


छान्दोग्योपनिषदि-पर्यमप्रपोटके जयोदश!/खण्डः १४३ 


पद 5-आद दित्यं॥ ऊकोरो ।निंहवे। एकारः | विखेंदेवाः 
ओहाइकारः | प्रजापति: | हिड्ढार।। प्राण/ । स्वर/। जअन्नो। 
या। बाग ।.ब्रिरादू.3).. कं 
पदा०-( आदित्यः ) बलाकस्थ गुणों के ज्ञानाथ (ऊकार) 
“ऊकार” ( निहवं॥, एंकारं: ) आवाहनोय ह हेकाए? ( विश्वदेवा 
ओद्दोइकारः ) सूर्यादि देवों के गुण ज्ञानाथ “ औहोइकार ” 
» (प्रजपति),हिड्भारः)याज्विक गुणों के जाना हिद्जा र”'(प्राणः, स्वरः) 
प्राण॑विद्या के ज्ञानाथे “स्वर” ( अन्न, या ) अन्न पापत्यथ प्राथना 
के लिये या? और ( वार विराद ) सम्पूर्ण जगव के गुण ज्ञानाय 
“बाग” नामा स्तोभ गायाजाता है। 
भाष्य-ब्युलोक सम्बन्धी गुणों के ज्ञानाथे “ऊकार ” 
नामक स्तोम गांयाजाता है अर्थात्‌ उक्त स्तोम द्वारा परेत्नह्म 
परमात्मा से ऋतिक लोग प्राथना करते हैं कि हैं परमोत्मन 
आप ऐसी कृपा करें कि जिसे हमे लोग सुंडोकेस्प गुणों को 
जाने इसी प्रकोर आवाहन के लिये “ एकार ” रुय्योदि देवों 
के गुण ज्ञानाथ “४ ओहोइकार ?? याज्विक गुण झानाये । 
केः * दिल्लार मणि, मे, हालत नाक हा 
प्राप्तिकेलिये,४या १ और ., सम्पूण  जग्रवः के यथा ज़ल्नत 
अथव्रा>सबके कल्याणाथ/ बाग लामक स्तोभ "गायाजाता: | 
है.परमात्मा' की: परॉयिना समय में मिने रैं विषयों को लरैय रखेकर 
जिसर सामंसें प्रार्थना कीजोती हैं उनको नाग“ स्तोमे” हैं।सरण!" 


रहें कि प्राथनी तभी सफल होंती हैं ःजबं'उस विषय--के हे 
पूणरूप से योग्यता प्राप्त कीजाय अन्यथा नहीं।.. पड 5० 4 


[05://.॥6/0]५/3)/9020७8 808 


४... (हताततपजपनिषकास्यमाष्ये 
बे सं? अब त्रह्मप्रापत्यथ "गाने वाले - / स्तोभ.”? का कथन 


है सस्च्च्तत ड़ ः न 


5 


.. अनिरुत्तस्त्रयोदशः स्तोम 
४»  सज्चरो हुड्डमरः ॥ ३ ॥ 


प्र 
पद अनिरुक्तः | त्रयीदशः। स्तोभः। सथरः । हुड्डा रः 
पृदा०-( अनिरुक्तः ) अऔनिर्वचनीय असीम ब्रह्म के ज्ञानार्थ 
बे त्रयोद्शः ) तेरहवां ( सश्वरः ) अन्य सब स्तोर्भों से सम्बन्ध 


वाला ( हुड्लारः ) 'हँकार” नामक ( स्तोभः ) स्तोभ गाया 
जाता के 


ए ७ भष्यरूइस ज़ण्ड में पीछे एथिवी, चन्द्रमा, सूस्येम्तभ्ृति/ 
पदार्थो- के ज्ञानाथ (१) हा उकार (२) हा. इकार (३) अथकार 
(७) इहकार (५), ईक्रार,(६) ऊकार (७) एकार (८) औहो.इकार 

१0 दिद्धार .. (१.०) खर (११) या (१५२) वा, यह बारह 
४ स्तोभ ?? कथन किये गये हैं, अब उक्त. छोक में विद्यानिधि 
असीम परमापता परमात्मा के ज्ञामार्थ यह तेहरवां “ हुद्डूरर ” 
नामक स्तीम केपन क्रियोगया है जो सब स्तोभों से सम्बन्धरखता 
है अंधेति सब पदार्थों कों जानते हुए अन्त में बंदी अनिरुत्तों 
जिज्ञाततीय हे, क्योंकि उसके बिना: जाने पुरुष का आत्मा 
कदाफ़ि हात्त-नहीं होता ओरून उसका मजुष्यजीव्रन/ सफल - 
होत़। है; और सम्पूर्ण स्लाम्गान- का तात्पस्से भरी उसी से है ।-[# 


|... #हसं'-अकाकनन्‍्त में'*उक्त॑ (सामगान को फेल कर्यन 
03% करते हैं :--८ -!कफ पकतक्त । 


[25:/.776//098५08//?४४छिख।; 


3 की > 0 हक 5 & 
छानन्‍्दाग्योपॉनिषदि-प्रथमप्रपाठक त्रयोदश/खण्ड। 2१७४४ 


दुग्धेउ्स्मे वागदोहं,यो वाचो दोहोन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेंव » साम्राम्पनिषद 
वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४७..॥ 


पद ०-दुग्धे । अस्मे । वाक्‌ । दोद | यः। बाचः। दोह। 
अन्नवान । अन्नाद।। भवति | यः। एतां। एवं साज्ञों । 
उपनिषदं । वेद । उपीनिषदं । वेद््‌ #इति |] 5 ७ «४ ४ 

पदा०-( असम ) वक्त स्तोभों के ज्ञाता के; छिये .( बाक,) 
बाणी (दोई ) दुग्त को ( दुग्ये ) दुइती है ( यः ) जो (वाज्३) 
बाणी का ( दोहः ) दुग्य है ओर वइ (अन्नवान ) अन्न वाला 
तथा ( अज्ञादः ) अन्न कौ भोक्ता ( भव्रति ) होता हैं (य+) जो 
( साज्नां ) सामंवद सम्बन्धी ( एतां ) इस ( उपनिषदं ) उपनिषद्‌ 
को (एव्र) उक्त प्रकार से ( बेंद ) जानता है | 

जाष्य-“ उपनिषद वेद इति ? पाठ दोवार उक्त अथथ 
की दृढता तथा खण्ड की समाप्ति के लिये आया है, बाणी खये 
बाणीरूप दूध को दुदकर उस साधक को देती है जो उक्त त्रयो- 
दश स्तेभों का ज्ञाता है अर्थात्‌ उक्त ज्ञाता पुरुष की बाणी में 
ऐसा अम्ृतरूप मिठास आजाता है कि सम्पूर्ण संसार के प्राणी 
उससे प्यार करते हैं, संसार में उसका कोई अनिष्टचन्तन करने 
बाला नहीं होता सम्पूर्ण संधार उप्का सुहृद होता है, इसी भाव 
को योगशास्तर में इसप्रकार वर्णन किया है कि“सत्यप्रतिष्ठ या 


क्रियाफलाश्रयत्म्‌ ” यो? २। २६-परमात्मपरायण पुरुष 
की बाणी सत्य के सिद्ध होने पर क्रिया तथा फछ/का हआअ्रष् 
होजाती है अर्थात्‌ ऐसा पुरुष यदि अधार्मिक पुरुष को भी 
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५४६ . उपनिषदारय्य भाष्ये 


अपनी वाणी से « धार्मिको भव सता धारक होजा, ऐसा 
कहदे तो बह धामिक होजाता है और दुखी को “सुखी भव 
व्‌ सुखी होना, इस प्रकार कहदे तो वह उसके कथनामुसार 
आचरण करने से निश्चय सुखी होजाता है, ऐसे पुरुष की 
बाण कर्भी व्यथ नहीं जाती किन्तु जो वह कथन करता है वही 
होजाता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “योगास्यथभाष्य ” ॥ 
में किया है विशेषामिलापी वहाँ देखलें, उक्त गुण सम्पन्न पुरुष 
ही ऐशस्येवान्‌ तथा ऐशस्ये का भोक्ता होता है जो सामवेद 
सम्बन्धी इस तत्व को जानता है॥ 
इंति श्रीमदास्येमुनिनोप॑निवद्धे 

छान्दोग्योपनिषदास्यभाष्ये 

थम अपाठकः समाप्ः 
* :3। 8 


६3 
हज यू व 
5 २ «्) 
»9 हा 
॥१# 4 है कई ९) 
१ “है $ 
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अथ हिर्ताय:प्रपाठकः प्रार्म्यते 


7 सं०-प्रथम प्रपाठक में उद्गीथरूप ब्रह्मोपासना का: विस्तार 
पूवक वर्णन किया, अब इस प्रपाठक में साम सम्बन्धी विचार 
" आरम्भ करते हुए प्रथम « साथ ” तृथा / असाम् ” का द्धक्षण 
कथन करते हैं ।-- 
समस्तरथय खलु साम्र उपासन «साधु, 
यत्खलुसाधु तत्सामेत्याचश्षते,य- 
दसाधुतदसामेंति ॥ १ ॥ 
पद०-प्मस्तस्य । खल॒। साम्नः । उपासच्नं । साधु॥ यत्‌। 
खलु। #साधु। तत्‌साम । इति । आचक्षते । यव्‌ । असाघ्चु 
* तत्‌ ।असाम | इति । 
पदा०-(खल) निश्चयकरके ( समस्तस्य ) सम्पूर्ण (सांञ्न 
सामवद का ( उपासन ) विचार ( साधु ) कस्याणकर है, ( यत ) 
जो ( खल) निश्चयकरके ( साधु ) कल्याणकर है ( तत ) उसको 
(साम ) साम ( आचक्षते, इति ) कहते हैं ओर ( यव्‌ ) जो 
( असाधु ) अश्रेयसकर है (तत्‌) उसको (असाम्न, इति ) 
असाम्र कहते हैं। 
भाष्य-इस ोक में सामवेद की महिमा वर्णन कीगई 
है अर्थात्‌ यह कथन कियागया है कि सम्पूणे ? सामबेदुः का| 
विचार करना पुरुष के लिये कल्याणकारी हे,*जो निश्चयकरके 


(99//.776//7१/3५93/।7 पछंछंश्ता 


जन 


रे 
हर # 


१४८ « & उपनिष्दाय्यभाष्ये . हे 
“कल्याणकारी होश पक “ मान ” आर जा अश्रयसक्वर है 
है उसको £ 'अँसाम २७कइते हैं, यह विद्वानों ने इसका 
लक्षण किया है । « " -५+ 4 


बैक जे 


7७३ सं >०अक » वक्त अर्थ को लोकिक उदाहरणों - से स्पष्ठ 
करत, हें; वह 0)%&* | 5 ही 
तैंदताप्याहः साम्रेनसपागादिति साधु- 
लेलमुपागादित्येव तदाहरसाम्रेन-. 
->सुपागादित्यसाधुनेनसपागाः | 
दत्यव तदाह: ॥ २॥ ' 2 ् 

प्रद०-तत उत । आप । आहु! । साम्ना। एने। उपागाव । शत 

इति साधु ना । एने। उपागात्‌ । इति। एब्। तव | जाहु। । « 


अप्ताज्ञा | एन । उपागात्‌ | इति । अमाघुना । 'एने । उपागांव । 
इंति। एव । त्तत्‌ । आ " है 


न 


पंद्रा०7- ततछ उसको ( उत ) अन्य वेदवेत्ता ( अपि ) भी. ४ 
(आहुः ) कथन करते हैं कि ( साज्ना, एने, उपागात्‌ इति ) साम 
से इसको प्राप्त हुआ ( साधुना, एनं, उपागात्‌, इति ) साधुभाव से 
इसको प्राप्त हुआ (एवं ) न्िअ्यकरके ( तंत, आहुः ) यह कथन 
करते हैं, ( अप्तांज्ना, एन, उपागात, इति ) असाम” से इसको 
प्रायलल्‍्हुआ ( अस्ताघुना, एन, उपागाव, इति ) असाधु भाव 
से इसको प्राप्त हुआ( एवं, तत, आहुः ) बुद्धिमान -पुरुषो ऐसा 
ही कथ्रतः करते हैं। 
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] 
कषँ क 


| ! ५८) मे 
है) 


$ 85 _ छन्‍्दो ग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके प्रथम/खण्डः .. १४१ 
_ &भाष्य-उपरोक्त छोके के भावकों इस खोके पे स्पष्ट किया है 


> अथोव “,साम”” और “असाम.” के अथे, को स्पष्टतवया 
ऐ 


दर्शाया, है कि लोक में इसका व्यवहार किसप्रक्ार होता है 


5 इस भाव को यैंह छोक इसप्रकार वर्णन करता है कि जुघ्जन 
. उक्त शब्दों का प्रयोग लोक में इस प्रकार करते हैं कि 


४ प्वाप्र से इसको प्राप हुआ ” जिसका अथ यह है कि 


- “साधुभाव से इसका प्राप्त हुआ ” इसीमकार 


“असाम से इसको प्राप्त हुआ”अर्थात्‌ “असाधु भाव 


से इसकी प्राप्त हुआ” ऐसा शास्त्रह् पुरुष कथन करते हैं। 


सार यह है कि साम के अर्थ “ साधु ” और असांम 


के अर्थ “ असाधु ” हैं, / साधु ” शब्द का अर्थ “उत्तम' 


रे का & भ- 
ना कै ड जे है 


: और “ अस्राघु ” का अथ “ अनुत्तम ” है,जिसाके छोक में 
- सत्रीत्र व्यवद्ार होता है कि बड़ी उत्तमता से इसको गाकर/झुनाया 


थबा अनुत्तम रीति से इसके पास गाया, इत्यादि, अधिक क्या 


" छोकिक उदाहरणों से भी “ साम ”! शब्द का अर्थ “ साधु ? 
* ही सिद्ध कियागया है 


सं०-अब उक्त अथे की सिद्धि में अन्य >उदाहरण 
कथन करत हें 


अथोवाष्याहः साम नो बतेति यत्साधुभवति 
साधुबतेटोेव तदाहरसाम नो बतेतियद 
साधु मवत्यसाध बतेत्येव तंहाहः ३) 
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$ हि 
१८० «5 उपनिषदार्य्यभाष्ये « ७. 
* ७ पद ०एअथ | उत ॥ .ऑऔप॥ आहु। | साम । नः | बत । इति 
यव&9साधु ॥ भवीत । साधु । बत। इति। एवं । तव्‌.। आहु।॥ 


असाम 0७न/ ७ बत। इति। । यत्‌ । असाधु । भवति | असाघु । 
बते छटति । एवं । तत्‌ । जाहुः। 


पद ०-( अथ ) इसके अनन्तर (उत, अंपि ) और भी 
आचाय्य ( आहुः ) कथन करत हं कि जब किसी को ( यव ) 
जो ( सांधु ) उत्तम पदाथ प्राप्त ( भर्वात ). होता है तो वह 
कहता है कि (नः ) हमके ( तद ) वह -( साम ) उत्तम पदाथे 
(बत, शत ) उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है ( साधु, बत, _इति ) 
उत्तम पदाय प्राप्त हुआ है ( एब्र, आह! ) ऐसा ही कथन करता 
है ( यत्‌) असाधु, भवति,) जब असाधघु पदार्थ प्राप्त होता है. तो 
हैँ यह कहता है क्रि ( नः ) हमको ( बत, इति ) उसकी कऋपा से 
( ते, अपार्म ) बह असाम ज्राप्त हुआं है ( एवं, तव, आहुः ) 
वह! ऐसा ही कथन करता है। 


भाष्य-उक्त अथ को इस हछोक में इसपमकार स्फुट किया 
है कि जब कित्ती को कोई साधु--उत्तम पदाय श्राप्त होता है तो 


बढ कहता है कि हमको यह साम--उत्तम पदाथ उस परमात्मा 

की और से पाप्त हुआ है, ओर इसके विपरीत असाधु-अक- 

ल्याणकर पदार्थ प्राप्त होता है तो वह कहता है कि हमंकों 

हमप्तामरूअकल्पाणक्र| पदाय|उसकी ओर से :प्राप्त हुआ है अर्थात्‌: 
असाघु प्राक्न - 

“वी या कहो कि प्रजा के लिये जब कोई” भ॑ बात होती 

है तो मजा कहती हैजके यह हमारे लिये “ सामं-” हैः और जब 


की १ भय 


है. 


हि 


>> है 


न्‍ 


रथ 
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छान्‍्दो ग्योपनिषद्दि-द्विती यप्रप/ठक प्रथमःखण्ड: १.८७ 


कि 


अश्लुभ होता है तो सब कहते हैं [कि यह हमारे लिये “ अम्लाम ?! है 
अर्थात साघु नही असाघु है । 


सं०-अब उक्त सामज्ञन का फल कथन करते है | 
स॒य एतदव (वहान साथ सामत्युपा 
+ स्ते5्भ्याशों ह यदेन०साधवो धर्मा आ 
च गच्छेयुरुप च नमेयथुः॥ ४॥ 
पद्‌ ०-सः । य; । एतत्‌ । एवं । विद्वान । साधु । साम। 
इति । उपास्ते | अभ्याशः। ह । यत्‌ । एने । साधवः । धर्मा।। 


आ। च | गच्छेयु; । उप। च | नमेयुः । * 


_ पदा०-( सः ) वह पुरुष (यः ) जो (एव इस ( साम ) 
साम .को (एवं ) पूवोक्त प्रकार से ( साधु ) मद्रलूमय ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( उपास्ते ) उपासना करता है (ह) निश्चयकरके 
क (एने ) इस उपासक को (अभ्याशः ) शीघ्र ही (यत्‌) जो 

( साधवः, धर्मों: ) मड्न्‍रलमय धम्म हैं वह (आ, च, गछ्छेयुश) प्राप्त 
ते हैं (व) ओर (उप, नम्रेयु:) वह उसके स्वॉभाविक होजाते हैं। 


भाष्य-इस शोक में यह भाव वर्णन कियागया है कि जो _ 
पुरुष सामबेद को पूर्वोक्त गुणों सहित मड्रल्मण जानता हुआ 
उपासता--बिचारता है उस उपासक को शीघ्र ही हैमईलमय पैर्म 


जज ]6//0./9५98॥77? छां8/९8॥ 


. ३ उपनिषदास्थभाष्ये. 
प्राप्त होते हैं और वह धर्म उसके अपन होजाते हैं अर्थाव फिर 
उप्तसे संसार में कोई अनिष्ठ नहीं होता वह संसार के सब पदार्थों 


तथा प्राणियों को साधुश्ष्ट से देखता है. या यों कहो कि 
केवल वेद में ही उसकी साम बुद्ध नहीं होती किन्तु ईश्वर रचित 


सब में उसकी साधुदाष्ट होती है ओर वह आनन्दित 
होकर संसार में विचरता है। 
५्+ .._ इति प्रथमःखण्डः समाप्त 
नल हि) 


3 
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छान्दाग्यापनिषुद्‌- ७...०४७४ १७३ 


अथ हिर्तायःखण्ड प्रार्भ्यत 


काश 4 


सं०-प्रथम खण्ड में “साम” का अर्थ तथा उसके हॉने का 
हमत् ब्रप्लन करके अब इस खण्ड में प्रश्चिव्ी आदि। लोकल कान्तरों 
में पंचविधि साम की उपासना कथन,करते हैं ;>८ -» «--; 
» लेकिंषुपश्वविधण्सामोपासीत॑, एथिकीहि 
डुगरो5मिः प्रस्तावो उन्त रिक्षमुद्रीक 
आदित्यः प्रतिहारो योनिधन*" 7६ 
मित्यूध्वेंपष ॥ १ ॥ ४५ 
पद 2--्छोकेघु | पञ्नविध। साम । उपार्सीत। प्रयिद्ी 
डिड्डाउ: । अप्रि; । प्रस्ताव; । अन्तारिक्ष । उद्गीयः | झादिय:. 2८ 
प्रतिहरः । झोः। निधत्त | इति | उस्मेषु ॥ .«& >यअ 
- पदा ०-( लोकेषु ) प्रथिवीं आदि लोकों के मध्य ( 
. प्चजिध (साम ) साम को (उपासीत ). विचार ५ प्र 
- -डिल्लारः ) एथित्री को हिड़[र रूप मत ( अग्नि, प्रस्ताव ) 
को प्रस्ताव रूप से ( अन्तरिश्षे, उद्वीथः ) अस्तारिश्न को उ््ग४ 
( आड्िय:, आतिदारः ) आदिस को प्रतिहाररूप से (दो), . 
“मिप्नन ) घुछोक को निधनरूप से विचारे (इंति) और इस 
छ़ज़स्था को (( ऊध्यूषु ) एक दूधरे से ऊपर समझे ।* 
भाष्प-परथिवी, अग्नि, अन्तरिक्षक आदिस ओर दो. 
पांच लोकझोेकान्तरों के मध्य हिद्धार, प्रस्ताव, पर पपोि प्रात 
ओर,ल्रिधन, इप फ्रांच शुकार के साम को, विचारें | 
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३८४ .. उर्पनिषदाय्यभाष्य 
के जो यह पाँच विभाग हैं इनका भलेप्रकार चिन्तन करे, दो 
शा अधिक उद्गता मिलकर जिम साम को«्गाते हैं उसका नाम 
5 हिड़ार ७ है।इस सामगान मेंउद्गाता लोग. हि?” वा “हुं” शब्द 


का अप्िकर उच्चारण कड्रेते हैं इसलिये भी इसको “हिड्ढरर” 

। हर प्रस्तोता जिस साम को गाता है उसका नाम “प्रस्ताव 
साम को गाता है उसका नाम “उद्गीथ” भतिहर्ता 
जिसको गन करता है उसका नाम “ प्रतिहारँ” और जिसको *, 


हे सब मिलकर गाते हढ़ुसका नाम ४ निधन 9 है; प्रथिवीलोक द 
* कौ हिड्भाररूप से विचारन का तात्पय्य यह है कि इस प्रथिवी लोक ह 
-.. में उस परमप्रिता परधात्मा की विचित्र रचना का भलेप्रकार 
अनुपन्धान करता हुआ उसको महिमा को सामगान द्वारा लोगों 
पर प्रकट करे जिप्तसे लोग परमात्मपरायण होकर मनुष्यजीवन | 
सफल कर अथवा इस प्रथिवीलाक की रचना के तत्व को 
&.गिचारता हुआ सामंगानद्वारा चित्त को प्रफुछित करके उसकी | 
भक्ति में लगाव, इसी प्रकार फिर गे के तत्व को विचारे, 
अन्तरिक्ष लोक का. चिन्तन करेः पुनः आदियलोक - फिर 
..._शुलौंक ओर सब से पश्चात्‌ ऊर्ध्वलोक का चिन्तन करें, इस 
हैं! प्रकार कोर क्रम से ऊपरर विचारता जाय, ऐसा करने वाला 
परमात्मा को पालेता है ऑर एक साथ उपरि लोकों का चिन्तन 
करने वाला वहां नहीं पहुंचसक्ता वह योगश्रह्ट पुरुष की न्याँई 
नीचे गिरकर पतित होजाता है, इससे सिद्ध है कि नियमाक्लुप्तार 
4 २ चढ़ने वाला ही पथ से पातित न होकर अपने 'लह्षये को 
होता है, यही भाव इस छोक में वर्णन कियागया है। “ 


है. ॥.76//५98५9020॥//ए5घत्व। 


का 


>म 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके द्वितीय/खण्डः . ३८८५ 


४ #रसं2-अब अधोमुल्न लोकविषयक कथन करते हैं --> 

अथा5ब्त्तेष,योहिड्गर - आदित्य 
स्वावोन्तरिश्वमुद्गीथोउप्निः प्रतिह्र: .... 

४४% प्रथिवी-निधनम्‌ ॥ २ ॥-6 ० « 


पदु०-अथ । आहत्तषु । दोः । हिंड्रारः । आह: द्यः 


* प्रस्ताव! । 'अन्तरिस्त। उद्ठीयथ! । अग्नि ॥ प्रतिहारं । 'पूथिवी वे। 


_+ निधन्म। ही 


हर 


पद ०-(अथ) अब ( आइत्तेषु ) अधोमुख लोकों का कर्म 


कथन करते हैं कि ( द्योः, हिड्डारः ) ग्रलोक को :हढिड्भारूूप से. 


( आदित्यः,. प्रस्ताव) आदित्य छोक को प्रस्तावरूप से ( अ-. 
न्तरिक्ष, उद्गीथः ) अन्तरिक्ष को उद्गीथरूप से ( अम्नि:, प्रतिहारः ) 


« अग्नि को प्रतिहार रूप से ( पृथिवी, निधन ) पृथिवी को निधन 


रूप से विचारे। 


(म्क 


६... 4 


है. 


श्र 


के 5 


भाष्य-उपरोक्त 'ोक में ऊश्त्रमुख लोकों का बणन करके * . 


इसशछोक में अधोम्मख छोकों का कथन किया है कि दुलोक कोः 
हिद्ढला ररूप से विचारे जिसका तात्पय्य यह है कि जप्ते . उद्गाता- 
लोग. हिड्ल। रत्रघि क। सम्पादन करते हैं इसी प्रकार मानों झलो 
कस्थ तारागणु तथा नक्षत्रांदि सब मिलकर उप्ती महान, परमात्मा 
के ऐश्वर्य्य का गायन करे हैं, इस. भाव को विचारता हुआ 
पुरुष उँतकी माहिमा का सामगान द्वारा अनुसन्धान करे, इसी 
प्रकोर आदित्यलाक को प्रस्तोवरूप से विंचारने ह का तात्पय्य 
यह है कि जिसप्रकार प्रस्तोता लोग>सामगान 


रु 


(959/.776/57/9५3//2७#8४।८9। 


4६६ . उपनिषदाय्यमाष्ये 
करते हैं कि उठो उस महान परमापता परमात्मा की शरंण में 
आओ जिमका ऐचस्य सर्वत्न भांसित होरेंद्री है. एवं मानों 
सूय्ये है होकर सब प्राणियों को उपदेश करता है कि उठों 
जागो निद्रा की त्याग करैंके उस ईवर की माहिमा का अवलोकन 
करो जो तुम्हारा नियन्तां और सर्वरक्षक “है, इस प्रकार प्रस्ताव 
सूख्य उदय होता है; अन्तरिक्ष को उद्गीयरूप द्वारा 
चिन्तज्त करने का अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार' ऋत्विक्‌ 


८ 


हि 


कक लोग उच्चस्तर से जान करते हुए उद्वीथ कम को समाप्त करते 


॥ 


«<.. ति॥9॥ अहस्पतिरूजयोदायात्तिल्वक्षपुष्या 


डक सीपकार अन्तरिक्षस्थ वायु मेघ तथा विद्युत आदि, सब 
उच्चस्वर से उप्की महिमा को गाते हुए भासमान होरहे हें 
एव अंग्नि को प्रतिहार इस अभिप्राय से कथन लिया है कि 


जिसप्रकार प्रतिदत्ता सामगान करता हुआ यज्ञशप की वितरण 


करता सी प्रकार अग्नि हुत पदार्थों को यथाभाग वॉट देती 


हैं, इस प्रकार अशम्नि तस्न को विंचारतां हुआ परमात्माचिन्तन करें... 


एवं ऋ्रमागत चिन्तन करता हुआ सब से पीछे प्रथित्री छोक को 


विचार, क्योंकि अधामुख लोकों में संब से ऊपर प्रथिवी 


लक है अथात पयित्री लोक में वेस्मात्मा की महिमा की अनुस- 


धन कैरता हुआ सामगाने द्वारों परंयोत्मो में चित्तेस्थिर करें। 
इस की अलैड्रार द्वारा अथैवे० 6. । ३। ६ में इसे प्रकोरें 


*  तैंस्मों उपा हिंडुऊंणोति सर्वितौप्रस्तो 


ब्रतिहरति विश्वेदवां सिधेनम।र॥ 


://.7768///980एलला।? प्रात 
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ः छान्‍्दोग्योपानिषदि-द्वितीयप्रपाठके-द्वितीय/खण्डे!ः . १८७ 


अ 


थ-उस परमंपिता परमात्मा के यश की गोयन करने 
के लिये उपा-प्रातःकाल माना हिंड्लार विधि को पूर्ण क्रेता 
है, सूय्य अस्ताव विधि, मैध्यान्ई सूर्य पूर्ण ज्योति युक्त 
उद्वीथ विधि, अपरान्ह सूख पुष्टि प्रदान द्वारा प्रतिहार विधि 
ओर. सायकाल में विश्दवा"-सम्पूर्ण प्राणी मानो निर्धन 
क साम को गते हैं, क्योंकि निधन साम अंत में गाया । 
जिसका तात्पय्य यह है कि दिन की तप्त ज्वाला से संत्त हृदय 


जगत सन्ध्याकाल में सब कर्मों को समाप्त करके जो शीन्तिलाभ हो. 
करते हैं इती का नाम “ निधन ” है। 


335. 
स०-ज-ओअब ऊष्त्र तथा अधापम्मख लाका के ञ्ात् का फरूू 
कथन करत हैं।--- 


कल्पन्ते हास्मे लोका ऊर्घ्वाश्वाउत्ताथ । 
य एतदेवं विद्वां्रोकेष पदश्नविधर 
सामोपास्ते ॥ ३७ ६ 
पृद्‌ ०-कल्पन्ते । ह । अस्प । छोका। । ऊध्वो$ च्‌। 


आहत्ता। । च । यः । एतत्‌। एवं । विद्वान | लोकेषु | पंचकिध । 
साम। उपास्ते । 


पंदा०-( ये; ) जो उपासक ( एतत इस दबे, पत्तौम) 
पांच प्रकार के साम को ( एवं ) उक्त प्रेकौर से ह विद्वान 
जीनिता हुआ ( लफिपु ) पवियी आदि लोकिशेय में | पास ऊ 
विचारता है ( असम) उसको ( ह-)-निश्चयर्करके: पर) + 

पे, च ) ऊपर के-लोक (च ) ओर ( आइचो? 2 न 52 है 
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 < भाष्य-इस्त हछोंक में उक्त पंचविध साम को पंचविध 
लोकों द्वारा विचारने का. फल कथन किया है अथाव जो 
उपासक उक्त प्रकार से पंचावध साम को लोकलोकान्‍्तरों 
द्वारा विचारता है वह ऊर्ध ओर आदत्त सब्र लोंको का ज्ञान 
प्राप्त करलेता है अर्थात्‌ वह दोनों प्रकार के सब लोकलोकन्तरों 
के तस्वाको जानलेता है, यही कारण है कि प्राचीन छोग 
धनी होने के कारण तक्तवेत्ता होते थे और आजकल 
उस प्रथा के उठ जाने से लोग ईश्वरीय रचना का अनुसन्धान 
ना करने के कारणध्तत्नवित नहीं होते, अतएवं सब पुरुषा 
को उचित है कि वह ईश्वरीय रचना का अनुसन्धान करते 
हुए परमापिता,परतभात्मा को प्राप्त हों, यही मनुष्य जीवन का 


एकमात्र > ०5 ॥ 
....त द्वितीयःखण्डः समाप्तः 


कै .. अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


आदि लोकों में पेंचोवध सामोपासना का 
से खण्ड मे हृष्ठि द्वारा पेंचरविध साम का 


गा जायतें स प्रस्तावों वर्षति स,उद्गीथो 
विद्योतते स्तनंयति स प्रतिहार:॥१॥ 
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इंग्यों पनिषदि-द्वितीयप्रपाठके तृतीय/ःखण्ड/ १६6 
पद०-हष्टो। पंचावध । साम। उपासीत। पुरोबातः । 
हिड्ढारः । मेघः | जायते। सः। प्रस्ताव: । वर्षोत। सः | उद्गाँये!। 
विद्योतते । स्तवयाति । सः | प्रतिहारः। 
. पदा०-( दृष्टो ) दृष्टि द्वारा (पंचाविध॑ ) पांच प्रकार- 
( साम ) साम को (उपासीत ) विचारे ( पुरोबातः, हिड़ार ) 
पुरावात वायु का हिड्डाररूप से विचार करें और ( मेघः, जायते ) 
आकाश में जो मेघ उत्पन्न हुआ दीखता है (स), प्रस्ताव ) 
उसका प्रस्तावरूप से ( वर्षात ) जो बर्षता है ( सं१, उद्वीय ) 
उसका उर्ब/थरूप स ( विद्योतते ) आकाश में जो विद्यत चमकती 
है ओर ( स्तनयति ) गरजता है ( सः, प्रतिहारः ) उसकों प्रतिहार 
रूप से विचारे ॥ 


_उद्दह्नाति तन्निधनम, वर्षति हास्मे:वर्ष- 

- यति ह। य एतदेव विद्यान रष्टी पतश्च- 
विध*सामोपास्ते ॥ २ ॥& 

पद्‌०-उद्धूछ्नाति |  तत्‌। निधन । वर्षात। ह। अस्मभे । 


वर्षयति | ह। यः। एतत्‌ । एवं । कं । तृष्ठो | पंचविर्ध । 
साम । उपास्त ॥ हम 


है 


5 निधन ) वह निधन है, (ह) निश्चय करके (यः) जो. 
( एतत्‌ ) इसको (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्वान ) म् न्‍ 
- ( हष्टों) दृष्टि विषय में (पंचविध ) पाँच प्रकार के ( साम 
का. ( उपास्ते ) विचार करता है ( अस्मे ) उप उप्रॉसकह़के लिये 


38:/00:76//8५४/3५9#7२७३७/8/९०| 


अं फ0 उपानिषदाय्येभाष्ये 


(ह ) निश्चय करके ( वषति ) आनन्द की. दृष्टि होती है और 
बुहू ८ दूसरों के हृदय में भी आनन्द की दृष्टि करता है ॥ 
भाष्य-उक्त छोकों, में दृष्टि द्वारा पचविध साम का- विच्चार 
ओर उप्त विचार का फल कथन कियागया है अर्थाव्‌ हिड्ढलार 
द्वारा पुरोवात वायु को विचारे, आकाश में जो मंघ चारो ओर 
से एकत्रित हो उत्पन्न होते है वह प्रस्ताव है अर्थात्‌ उत्पन्न ड््प 
मेघ को देखकर जो दृष्टि होते की आशा प्रजाओं में होती है वह 
 मेघोन्नात दृष्टि का प्रस्ताव है, जो व॒र्षा होती है वृह उद्गीथ है 
तट जुस उद्गाता मन्द्‌ २ सर से उद्वीथ का गान करते है 
इसी प्रकार माज़ा उद्गबीथ कमे का विधान करती हुई जलूधारा 
मन्द २ खर से गिरती हैं, आकाश में जो विद्युत प्रकाशित होती 


कर, अर 0 


तथा गरजता है वह दोनों मिलकर प्रतिहार है और जो धीरे २ 
बष्नो[समास होती हैं अथवा जो वर्षो का उपसंद्ार करता! है- वह 
निधन है, जो-पुरुष उक्त भाव को भलेप्रकार जानता हुआ टैंष्टि 
विषय में पंचबिध सामे का विचार करता है? उसके लिये कल्याण 
होता है ओर वह दूसंखें को भी आनन्दित कर्ता हे ॥ . - 


ह . ।+ । इति तृतीयःखण्डः समाप्त ् 
“अथ्‌ चतुथःखण्डः प्रारभ्यते 


28... अह सं?-अब जलों में पश्नविध साम का विचार कथन करते हैं।- 
मवाखप्स प्रश्नविध्र * साम्रोपासीत-मेघो यत 
सम्पुवले-स हिड्गरो यह््ति स प्ररूतावो 
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टठ/₹5 (४4(4(च॥/५०५ ५ सै॑परठक चतुय/खण्डः २६ 


याः प्राच्यःस्थन्दन्ते स उद्गीथों या 
.. प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो 
निधनम्‌ ॥ १ ॥ .... 3२# 


पद्‌०-सर्वास्ु । अप्सु | पश्चवि्ध । साम। उपासीत। मेघ$। 
यव्‌। सम्पुवते। सः । हिड्ढलार/। यव्‌ । वर्षति | सः। प्रस्ताव३। 


या।। भाच्य। । स्पन्दन्त | सः । उद्दीयं/। या$। प्रतीचयो सं/। 


प्रतिहारः । समुद्र । निधन । 
पदा०-( सवोझ्च, अप्मु ) सब जछों में ( पंचविध, साम) 

पंचविध साम को ( उपास्तीत ) विचारे ( यत्‌) जो ( मेघ/ ) मेघ 

( सम्छुवते ) चारो ओर से घिर घटाब्रांधकर उठते हैं (सः 

हिड्ला।रः ) वह हिड्डार है ( यत॒, वर्षत ) जो वर्षता है (सः, 

प्रस्तावः ) वह प्रस्ताव है (याः) जो जल ( प्राच्य+, स्यन्दन्ते ) 

पूर्वमुख होकर बहते हैं ( सः, उद्गीयः ) वह उद्गीय है (या) जो 

( प्रतीच्य/) पंथ्चिम मुख्ल हो बहते। हैं: ( स$, प्रतिहार४)७ वह 

प्रतिहार है ( समुद्र$; निधन )- समुद्र निधन है ॥-:. 7८7 हक 

ष्य-इस :छोक में यह वर्णत कियागया है:किनदी/; 

* शडागादि जछों में पंचावध साम का विचार करे अर्थाव्‌ जला मे 
भी सब दृइ्यमान पदार्थों को देख ईश्वरीय विभूति की मंदिमा 
का अवलोकन करता हुआ परमात्मा में चित्त स्थिर करे 
जैसाकि मेघरबांदल इधर उधर से घिर घटाबांधकर वर्षा की 
तैयारी करते हैं वह मानो “ हिद्ार ” हैं, क्योंकि हिंड्ड/रविधि 
में-भी सब ऋत्विक छोग चारों ओर से एकत्रित हो परमात्मा की 
स्तबन करते हुए यज्ञ का प्रारम्भ करते हैं, जो बर्षता है "वह माक्तों* 


४ | रथ + ८ 
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कहर. 7७ ८ उपनिषदाय्यभाष्ये 

५ प्रस्ताव ” है, क्योंकि वर्षा होने-से नदी आदि के बढ़ने का 
प्रस्ताव होता है, जो जल पूर्वमुख्न हो बहते हैं वह मानो “उद्गीय” 
जो पश्चिम मुख हो बहते हैं वह “ प्रतिहार ”” ओर सब जलों की 


समुद्र में समाप्ति होने से समुद्र को “निधन” कथन कियागया है ॥ 
+ ९ 00 7, 


सं?-अब उक्त जलों के ज्ञाता को फल कथन करत हैं 


न हाष्मु प्रेत्वप्सुमान भवति, य एतदेव॑ 
. विद्वान सर्वास्वप्सु पंश्चविध० 
 सामोपास्ते ॥.२ ॥ 


पदं०-न । हैं। अस्सु | प्रति। अप्सुमान्‌ । भवति । यः । 
एंतव । एवं । विद्वान । सर्वाप्त । अप्सु | पंचविध । साम | 
उपांस्ते । 


पंदा०- यः) जो पुरुष (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्वान ) 
जानता हुआ (सवासु, अप्छु) सब जलों में ( एततः ) इस ( पेच- 
बिंधों) पाँचंप्रकार के ( साम ) साम को ( उपास्ते ) विचारता है 


वह (है) निश्चयकरके ( अप्सु ) जलों में ( न) नहीं ( प्रति ) 
मरता, ओर वह ( अप्छुभन, भव॑ति ) जलों वाला होता है। “ 


5 भाष्य>इस “ांक म॑ जला के ज्ञान का फल कथन किया 
है अथोत्‌< जो पुरुष -जलों में उक्त पंचविध-सामाका 
विज्ञार- करता है, यायों कहो कि जो जरू की विद्या को'मले- 
प्रकार: जानता है बह कदापि जलों में 'डबकर नहीं मरता) मक्युत 


[25://.78/7ए#लातवकश/ाक्रा॥आ2।| 


. छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके-चतुर्थखण्ड/ः ३६३ 


. बेंह जेंछों का/स्त्रामी होता है;अतएव सब-पुरुषों: कोहजीवतहे 
कि जला की विद्या कों भलेप्रकार जानें ताकि ज़लों द्वाराहप्रारी 
सबाओर सेःरक्षा हो। " $9 ४: हाॉश्म्स 

इति चतुथःखण्डःसमाप्रः 7 छा 

क कि ; 

जप 
अथ पश्चम:खणडः प्रारभ्यते 
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77 सं४-अंब ऋतुओं में पंचावेध साम का विचार कथन करते हें 


ऋतुषु पश्चवविधश्सामोपासीत, वसन्‍्तो 
हिड्डगरो ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षो उद्गीथः... 
७शरत्पातिहारो हेमन्तो निधनम॥ १७४ | 


पद ०-ऋतुषु । पंचविध । सांग । उपासीत वर्सन्तर 

हिद्ढारः । ग्रीष्म: | प्रस्तावः । वषो: । उद्दीयः । शरव। प्रतिहार॥ 
हेम॑न्त) | निधघनम । ३ 

पदा०-( ऋतुषु ) ऋतुओं में (पंचविध ) पांचप्रकार की 

( साम ) सामविधि की ( उपासीत ) विचारे ( वसन्‍्तः, हिद्धारः ) 

. बसन्तकऋतु हिद्धार ( ग्रीष्मः,प्रस्ताव/ ) ग्रीष्म प्रास्तव ( बषा३, 

उद्ीथ)) वर्षा उद्गीय ( शरद, प्रातिदारः ) शरद प्रतिहारं ( हेमन्त 

निधन ) हेमनत निधन है। + 
- आष्य-इस हआछोक में ऋतुओं द्वारा पंचर्तिष” साम्र का 
विचार वर्णन कियागया है कि वसन्तऋतु दिक्लार है| क्योंकि 
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जिसप्रकारः वसन्‍्तऋतु में विविध कुसुम तथा ज्षेत्रों में 
अज्नादि के फूलन से सब प्रजायें : प्रफुछित हो परमात्मा को 
धन्यवाद देती हुई” यज्ञादेक प्रारम्भ करती हैं इसी भ्रकार 
हिड्डारविधि को पूर्ण करते हुए सब ऋत्विकू लोग परमात्मा का 
स्‍्तवन करते हुए आनन्द को प्राप्त होते हैं, ग्रीष्म ऋतु को 
प्रस्ताव इस अभिप्राय से वर्णन कियागया है कि वह वर्षा के 
भविष्यव का प्रस्ताव करती है कि गरमी की अधिकता से आगे 
बषा होगी, वर्षा को उद्वीथ इस कारण कथन कियागया है 
'कि जैते उद्गाता लोग सामगान द्वारा प्रसन्नाचित्त हो परमात्मा 

उस्तत्रन करते “हैं इसी प्रकार मानो वर्षा -का 
नाद परमात्मा का गान कर रहा है, इसी प्रकार शरद ऋतु 
प्रतिहार और हेमन्त ऋतु निधन है अर्थात्‌ शरद ऋतु कल्याण 
को लांवा ओर हेमन्त ऋतु में संब जीव नीरोग होकर यज्ञादि 
द्वार प्रमान्मपसयण होने के लिये यत्रवान, होते हैं ॥ 

..सं०-अब उक्त ऋतुओं के ज्ञान का फल कथन करते हैं;-- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मवाति । 


ये एतदेवं विद्यानतुषु पञ्चविध* 
सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


पद ०-कल्पन्ते । ह । असम) ऋतवः । ऋतुमान्‌ .। भवाति | 
य॥ एतद । एवं । विद्रान | ऋतुषु । पंचोवि्ध | साम । -उपास्ते । 
प्रदा०-( यः) जो पुरुष (एवं ) उक्त प्रकाएंस ( विद्वान ) 
जतवा-हुआ ( ऋतुष ) कऋतुओं में ( एतत ) इंस ( पंचविषं ) 
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छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके पंचम/ःखण्ड'ः. ५ 


पंचविध ( सामे ) साम का ( उपास्ते ) विचार करता है ( अस्प ) 
उसके लिये ( ह ) निश्चयकरके ( ऋतवः ) सुब् ऋतुये ( करपन्ते) 
कल्याणकारी होती हैं और वद ( ऋतुमान, भवति ) ऋतुमान् 
होता है। 
भाष्य-जो पुरुष उक्त प्रकार से सब ऋतुओं में पंचविध 
” साम का विचार करता है उसको सब ऋतुयं अनुकूल होती 
हैं अथीत सब क्रतुओं में उसके लिये कल्याण होता है और 
ऐसा पुरुष ही ऋतुमान कहलाता है, या यों कहो कि शींतोष्ण 
वर्षा आदि का सहन करके वाला नीरोग रहता है. उसपर कोई 
ऋतु अपना प्रभाव नहीं दालसक्ती । २ 


इति पथ्रमःखण्डः समोाप्तः 


अथ पष्ठःखण्टः प्रारम्यंतें ० 


जाप जज :-9-- 200०-०५ ०००००-०---+..+ - 


सं०-अब पशुविषयक पंच्रविध साम का कथन करे हैं: * 
पश्ुषु पंचविध'सामोपासीत; अजाः हि- 
डुगरोंजयःप्रस्तावों गावउद्वीयी<श्वा 
-  प्रतिहारः पुरुषोनिधनम्‌ ॥ $ ॥ 


पद०-पशुषु। पंचविध। साम | उपासीत्‌ । 
हिड्कडुर/। अवयः । प्रस्तावः । गावः। उद्गीयें ॥ 8! आओ 
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< पदा०-( पशुषु ) पशुओं में ( पंचविधं ) पंचविध ( साम ) 
साम का ( उपासीत ) चिन्तन करे ( अजा;, हिड्लारः ) - बकरी 
हिड्वार अवयः, प्रस्तावः ) भेड़ प्रस्ताव ( गावः, उद्गीथः ) गाय 
जद्रीय ( अचा,, प्रतिहारं)) अश्व प्रतिहार ( पुरुषः, निधन ) 
पुरुष निधन है । 


स०-अब उक्त विचार का फल कथन करते ह $ 
मंवन्ति हास्य पशवः पशुमान सवति । 
"यएतदेवं विहान पशुषु पञ्चविध 
0”  सामापास्तें ॥२५॥ | 


. पंदु०-भवान्ति | है । अस्य । पशवः। पशुमानू । भवति। 
यश | एतत्‌ । एवं। विद्वान । पशुषु | पंचविध। साम । उपास्ते । 
पदा ०-( यः ) जो पुरुष (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( प्रश्ुषु) पशुओं में ( एतत ) इस (पंचविर्ध, साम ) 
पंचविध साम का ( उपास्ते ) विचार करता है (अस्य ) उसके 
(६) निश्चय करके ( पशवः ) बहुत पशु ( भवन्ति ) होते हैं और 
अ वह ( पशुमान, भवति ) पशुओं वाला होता है। 
हि 6) भाष्य-उक्त छोकों में पशुविषयक पंचाविध सामाउ्का 
विचार तथा उसका फल वर्णन कियागया है कि... मानो _अजा 
हिड्ढडार, अवि प्रस्ताव, गायें उद्गीय, अश्व प्रतिहार और पुरुष 
निधन है, जो उपासक उक्त प्रकार से पशुओं में पंचावेध साम 
को विचारता हैँ उसके वहुत पशु होते हैं अर्थात्‌ बह- धनाक्य 
होता है । ; 


._ इति पष्ठ:खण्डः समाप्तः: - 
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अथ सप्तमःखण्टः प्रारभ्यते .... 


7“-++७--<..८<>25"5-.+- 5 “0 


सं०-अब प्राणविषयक पंचविध साम का कथन करते हैः 

प्राणेषु पञ्चविध परोवरीयः सामोप्रासीत। 
प्राणो हिड्डगरो वाक प्रस्तावश्रल्लुरुद्रीय 

#  आ्रोत्र॑ प्रतिहारो मनो निधनम, परो 
वरीया'सि वा एतानिं ॥ १ हो 


पद ०-प्राणेषु। पंचविध | परोवरीयः | साम । 'उपाधपतीत । 
प्राण: । हिद्लार४। वाक्‌ । प्रस्ताव। । चक्षु/ | उद्गीय/ छ श्रोत्र | 
प्रातिहा रः ।.सनः । निधन । परोवरीयांसि । वे.। एतानि । 
पदा ०-( प्राणेश्ु ) प्राणों में (पंचविधं) पंचविध (परोवरीय४)« 
उत्तरोत्तर श्रष्ठ ( साम ) साम को ( उपासीत ) विचारे ,( प्राण ) 
प्राण ( हिड्ढडारः ) हिड्लार ( वाक ). बाणी ( प्रस्तावः ) .प्रस्ताव 
(चक्चः ) चक्षु (उद्गीयः ) उद्गीथ ( श्रोन्न, प्रतिहार ), ओ्रोज 
प्रतिहार ( मनः ) मन ( निधन) निधन है .( वे ) निश्चय करके 
( एतानि ) यह सब ( परोवरीयांसि ).उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ & 
भाष्य-इस #छोक में प्राणों द्वारा पंचविध,साम करा: खिन्तज़// 
: -कथम कियागया है अर्थात्‌ उत्तरोत्तर अप्ठ होने--.से- प्रोणस्थ- 
प्राण. हिद्लार ” ओर वाकस्थित प्राण: अस्ताव-- है, > क्योंकि 
बाणी द्वारा ही प्रस्ताव कियाजाता है, चक्षु। उद्गीय है, क्योंकि: १ 
नन्ना द्वारा है परमात्मा की विभूति को देखकर उसमें श्रद्धाभ्रक्ति 
उत्पत्न॑ होतीं है ओर फिर सामंगात् द्वारा उसका महत्व -अपने 
हृदय में धारण करते हैं, श्रोत्र को प्रतिहार इसलिये- कथन 
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शषदू ., उपनिषदार्य्यभाष्ये 


. किया है कि बह्मवादी पुरुषों द्वारा उसका यशकीत्तेन श्रवण 
करके उसमें अपनी भक्ति दंढ़ करते हैं ओर मन को निधन 
कथन करने का तात्पय्य यह है कि मन इन्द्रियों का राजा होने 
सें सब इन्द्रियों द्वारा लाये हुए विषय मन को ही प्राप्त होते हैं 
इस पकार यह सब प्राण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 

सं5-अब् उक्त त्पाणों के मनन का फल कथन करते हैं।-- 
परोवरीयो हास्य मवति- परोवरीयसो-ह 
लोकाअञयति। य एतदेवं विद्वान प्राणे 
७ पु पञ्चवि्ध परोवरीयःसामोपास्त 
- «| इति तु पञ्चविधस्थ ॥ २॥ 
. पद ०-परोवरीयः | है। अस्य। भवति। परोवरीयसः । है । 
लछोकान। जयाते | यः | एतव्‌ । एवं । विद्वान। प्राणेषु । 
पंचवि्ष। परोवरीयः | साम । उपास्ते | इति | तु । पंचविधस्यी) 
/ पदा०-य) जो पुरुष (एवं) उक्त प्रकार से (प्राणेषु) प्राणा में 
(बिंद्ोन) जानता हुआ (एतत) इस (परोवरीयः) उत्तरोत्तर अभग्ु 
( पेचविधं ) पेंचविध ( साम ) साम का ( उपास्ते ) चिन्तन करता 
.. है(ह) निश्चय करके ( अस्य ) उसका जीवन ( परोवरीयः) 
हि पवित्र (भवाते) होजाता है, ओर (ह) निश्चयकरके (परोवरीयसः) 
सर्वोत्तम ( लोकान ) लोकों को ( जयाति इति ) जय करता है 
( हैं ) शब्द हृद्ता के लिये आया है ( पंचविधस्य ) यह पंचविध 

साम का च्णन है। 4 
भाष्य-इस छोक में यह वर्णन किया है कि जो पुरुष प्रथम 
छीक में वणित श्रेष्ठ भाणों में पंचविध साम को चिन्तन करता 


[25:/.7१8/#98087४/?४७४७॥४६७४ 


छन्‍्दोग्योपानिषदि-द्वितीयप्रपाउके-सप्रम/खण्डः ३६९ 
है वह उच्च जीवन वाला तथा: रोगरदित होंकर परमात्म 
परायण होता है; ओर निश्चयकरके। वह सर्वोत्तम लोकों:का 
जय करता हैं, “छोंक्‌ ” शब्द के अर्थ युद्ां अवस्थांव्रिक्षेष 
के हैँ ॥ ध है न +«ू ४ ः ++ 
| 6 । | | 8०8 #८ ॥ 

: डीति सप्तमःखण्डः समाप्त: 


अथ अष्टमःखण्टः प्रार्भ्यते 


स०-उक्त खण्डा में पंचोविध-सामोपासना का वर्णन करके 
अब सप्तविध साम की उपासना कथन करते हैं :-- 


अथ सप्तविधस्य, वाचि -सप्तविध* सामोफा- 
सीत | यत्किश्ववाचों हमिति स हिड्रों 
यत्पेति स प्रस्तावों यदेति स आदि॥१॥ 


पद०-अथ । सप्तविधस्य । बाचि | सप्तविध।साम । 
उपासीत॥। यत:। किच । वाचः । हूं । इति । स+। हिड्ढडारं»।|यव॥ _ 
प्रा। इति ।/स+ । प्रस्ताव। | यत्‌ । आ | इति | स+ | आदि। ॥97 

पदा०-( अथ ) अब ( सप्तविधस्य ) सप्तेविध सामे का 
वर्णन करते हैं ( वाचि ) बाणी विंपयक ( सप्तविध/) संप्तृिध 
( साम ) साम का! (उपासीत ) चिन्तन करें (बाँच) 
बाणी विषयक: ( यत्‌, कि, च ) जो कुछ ( हु,इति ) /हं?-अक्षर है 
( सः ) वह ( हिड्ढारः ) हिड्डार (यव्‌ ) जो (प्र, इति )- “प्र 
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१७० * उपनिषदाय्यभाष्ये 


- अपर है ( सः ) वह ( प्रस्तावः ) प्रस्ताव है_ (यव ) जो (आ, 
इति ) “आ ” अक्षर है (सः) वह ( आदिः) आदि नामक 
साम है । 


यदुदिति स उद्बीथो यत्मनतीति स 
प्रतिहारों य॒पेति स उपद्रवो यन्नी- 
ति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


- पद०-यव्‌। उत्‌ । इति। स३। उद्बीथः। यव्‌ । भ्ति | 
इतिं। सः। प्रतिहार/ । यत्‌ । उप । इति | स१। उपद्रवः। यव | 
“नि। इति | तत्‌। निधनम । हे 

पदा०-( यत्‌ ) जो (जद, झते ) “ उत्‌ ”” पद है (सः) 
बह ( उद्गीयः ) उद्वीय है ( यव्‌ ) जो ( प्रति, इति ) “ प्रति ? परदे 
है ( सः) वह (प्रतिहारः ) प्रतिहार है ( यत ) जो- (उप, इति ) 
“छप ” पद है (सः ) वह ( उपद्रव:) उपद्रव है (यव) जो 
(नि इति) / नि” अक्षर है ( तत्‌ ) वह ( निधन ) निधन है। 


'भाष्य-इन दोनों छोकों में सप्तविध साम की उपासना 
कथन कीगई है अर्थात्‌ हुं, पे, आ, उत्‌, प्रति, उप ओर नि; यह 
सप्तप्रकार के साम हैं ओर यही प्रायः सम्पूर्ण गान में आते 
हैं, इन सबकी सूक्ष्मता का चिन्तन करे, या यो कहो कि इन सब 
को भलेप्रकार विचारता हुआ सामगान द्वारा ईश्वर की महिमा 
का चिन्तन करता हुआ अन्‍्यों पर भी प्रकट करे । 


3९६ “अब उक्त सप्तषिध साम के 'विचारेने वाले को फेल 
कथन करते हैं :-- 


[25://.70//09808// प्रश्न । 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके-अषप्ठप/खण्डः. १७१ 


: हुग्धेज्स्मे वाग्दोहम, यो वाचो दोहोउन्नवाः 
नन्नादो भव॒ति य एतदेव विद्यन॒वाचि 
सप्तविध० सामोपास्ते ॥ ३॥ 


पद्‌०-दुग्वे-अस्मे । वाक। दोहे । यः | वाच! | दोहः। 
* अन्नवान्‌ | अज्ञादः । भव॒ति। य/। एतव। एवं। विद्वान। 
वाचि | सप्तविध | साम। उपास्ते । 


पदा ०-( अस्मे ) उक्त पुरुष के लिये (वाक) बाणी 
स्वयं (दोहं) दुग्ध को (दुग्पे) दृह॒ती है (यः) नो (वाच) बाणी का 
( दोह ) दुग्ध है, और वही ( अन्नवान्‌ ) प्रभूत अन्नवाा और 
(अज्ञादः ) भले प्रकार खाने वाला ( भवति ) होता है (यः ) 
जो ( एवं, विद्वान ) उक्त प्रकार से जानता हुआ .( वाचि ) बाणी 
में ( एतव ) इस ( सप्तविधं ) सप्तविध ( साम ) साम को (उपास्ते) 
विचारता है। *" 
भांष्य-इस ोक में यह बणन कियागया है कि जो वक्त 
संप्तविध साम को बाणी में विचारता है उसके लिये बाणी स्वयं 
अपने दूध को दुदती है अर्थात्‌ उसकी बाणी में दुग्धरुप ऐसा 
रस उत्पन्न हो जाता है कि संसार में सब उत्से प्यार करने. वाले 
तथा उस ऐ (पत्र होते हैं, क्योंकि उसकी बाणी का मिठास्त सब 
को उसकी ओर आर्कॉषत करलेता है ओर जो पुरुष कठुमाषण 
करते हैं उनका संसार में कोई भी सुहृद्‌ नहीं होता उनका जीबन 
मरण समान ही होता है, इसलिये पुरुष को मधु रभाषी होने के 
लिये सदा यत्रवान्‌ होना चाहिये और ऐसा पुरुष हो ;ऐचर्य 
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"बुर - .. उपनिषदास्यभाष्ये 
सम्पन्न तथा ऐस्वस्ये का भोक्ता होता हैं जो उक्त सप्तविध सॉमे 
को बाणीै में विचारता है । 
.__ इंति अष्टमःखण्डः समाप्तः 


_. अथ नवमःखण्डप्राम्यत॑._ । 


जााणणणण्र >ा <६-- * :->! आए 


. सं०>अब आदित्य और सप्ताविध साम की समता कथन 
करते हैं।-- 

अथ खल्वप्तमादत्यण्सप्तावधण्सामा-. : 

पासीत । सवेदा समस्तेन साम, 
माँ प्रति माँ प्रतीति सर्वेण 
समस्तेन साम ॥१॥ 

/« पढुं०-अथ । खलु । अमुं । आदिंत्यं । सप्तविध । साम । 
उपॉ्सीत ।सर्वदा | सम+ । तेन । साम । मां । प्रति माँ.) प्रति । 
इति। सर्वेण । समः ।.तेन । साम । 

. पदा०-( खलु ) निश्चयकरके ( अथ ) अब ( अंसुं ) इस 

( आदित्य ) आदित्यसंमान ( सप्तेबिधं, साम ) सप्तविध साम 
को ( उपासीत ) विचारे जो ( सर्वदा ) सर्वकाल में ( समः ) 
तुल्य है ( तेन ) इसकारण ( साम ) साम समान है (माँ, प्रति ) 


. परे प्रति(मां, प्रति ) मेरे प्रति, परस्पर एके दूसरे के प्रति 
समान है (इति) इसकारण ( संबेंण, सम: ) सवप्रकार से 
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छानन्‍्दोग्योपनिषदि:द्रितीयप्रपाठ के नवम/खण्ड: . १४७३४ 
समान हैं ((तेन; साम) इस हेतु से वह साम आदित्य के 
तुहैयं है। हे हे (न 

भाष्य-आंदित्य नाम सूर्य्य ओर हिड्ढारं) प्रस्ताव) आँदि/ 
उद्गीथ, प्रतिदार, उपद्रव ओर निधन; सह सप्तविध सामा कहाताः 
है, सूस्य ओर इस सप्तविध साम की इसके में समानता वर्णन 
कीगई है कि जिम्प्रकार आदिय संर्वकाल में तुल्य हैं इसी 
प्रकार सप्तविध साम सवेदा तुल्य है और परस्पर एक दूसरे 
: के प्रति दोनों समान हैं, या यों कहो कि जिसप्रंकार आदिसरूप 
सूर्य्य मनुष्य से लेकर चींटी पर्यन्‍्त संब जीवा को सैमान 
ही भासता है ओर संब प्राणी मेरा * कहकर प्रसन्न होते हैं 
इसीप्रकार ज्ञानी अज्ञानी सभी सामगान अ्रंवणा करो “उसमें 
निमप्र (होजते हैं, अतणव | जैसे सामगातसर्वेसिय  है।इसी प्रकार 
आवददस भी सर्नोप्रिय होने के कारण दोनों समाज्न हैं । _ > 
स०-अब “ हिड्ढर ” विधि का कथन करते हैं 


तस्मिन्निमानि संवाणि भूतान्यन्वायत्तानीति 
विद्यात्तस्ययत्पुरोदयात्स हिड्डगरस्तंदस्प-. 
पशवाब्न्वायत्तास्तस्मात्ते हि़ुकुवन्तिः 
. हिड्डगस्भाजनोद्तस्थ साम्रे:॥शों 


पद्‌०-तस्पित्‌ । इमानि। सर्वाणि। भूतानि। अस्वायज्ञाज्ि॥ 
इति । विद्यात्‌ । तस्य । यतः॥पुरोदयातव । स$। हिद्ढा र+, तत्‌ ॥ 
अस्य । पशव३ | अन्वायत्ताः । तस्पात्‌ । ते +। हिहकुबल्ति-॥ 
हिद्ढा र्थाजिनः । हि। । एतस्य । साज्नः:॥ .. ॥«/ ४७ 
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१३४ उपनिषदाय्यभाष्ये 

पद ०-( तस्मिन ) उस आदिस के .( इमानि, सर्वाणि, 
'भूताने ) यह सब भूतजात ( अन्वाथत्तानि ) अधीन हैं ( इति, 
विद्यात ) ऐसा जानना चाहिये ( तस्य ) उस सूर्य के ( पुरोद- 
यात्‌)- उदय होने से पूर्व (यत्‌ ) जो ब्रह्ममुहृर्त काल है 

(सः; हिद्लारः ) वह हिड्स्‍ार है ( अस्य ) इस सूर्य के ( तत ) 
उस्च काल के ( अन्त्रायत्ता४$) अधीन ( पशवः) पशु हैँ (तस्माव्‌ ) , 
इसकारण (ते ) वह ( हिहकुवेन्ति ) हिद्लारविधि का अनुष्ठान 
करते हैं ( हि ) क्‍योंकि ( एतस्य ) इस ( साज्नः ) सामगानरूप . 
( हिद्धारभानितः ) दिकारविधि के पात्र पश ही हैं ॥ 

से ०-अब “ प्रस्ताव ”! विधि का कथन करते हैं।-- 


अथ यत्परथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य 

“ मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तु- 
तिकामाः प्रश्‌श्साकामाः प्रस्ताव- 
भाजिनो झेतस्य साम्रः ॥३॥ 


__ पद ०-अथ। यव । प्रथमादेते । सः । प्रस्तावः । तव। - 
अस्य। मनुष्याः । अन्वायत्ता।। तस्मात्‌ । ते.। . भस्तुतिकामाः 
प्रशसाकापा! । प्रस्तावभाजिनः। हि। एतस्य । साम्न:॥ 

पदा ०-(अथ) अब प्रस्तावर्बाधि कथन करते हैं (प्रथमोदिते) 
स््य के प्रथमोदय काल में (यव ) जो मुहत्ते होता है ( स 
प्रस्ताव! ) वह प्रस्ताव है, क्योंकि ( अस्य ) इस सूर्य के ( तव ) 
उस मुहूर्त के ( अन्वायत्ता: ) अधीन ( मनुष्या: ) मनुष्य हैं 
( तैस्‍्मीव ) इस कारण (ते )वह मनुष्य ( प्रस्तुतिकामाः ) उस 
काल में स्तुति की कामना वाले और ( प्रशंसाकामाः ) मशसा 
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की कामना वाले होते हैं ( हिं) क्योंकि ( एतस्य ) इस आदिय 
समान ( साम्न ) सामवेद के ( प्रस्तावभाजिनः ) प्रस्तांव 
पात्र मनुष्य हैं ॥ '“ 

स०-अब “ आदि ?” विधि का कथन करते हैं :-- 


अथ यत्सडुववेलाया०्स आदिस्तदस्य- । 
” . वयाश्स्यन्वायत्ताने। तस्मात्तान्यन्त- 
_रिक्षेप्नारम्मणान्यादायात्मान प- 
रिपतन्त्यादिमाजीनिद्वेत- 
स्य साम्रः ॥ ४ ॥ 


पद ०-अथ | यत्‌ | सड़रवबेलायां । सः । आदि ॥।... तव्‌ । 
अस्य। वयांसि । अन्वायत्तानि | तस्माठ । तानि । अन्‍न्तरिक्षे। 
अनारम्भणानि। आदाय । आत्मानं। पारिपतन्ति । आदिभा- 
जीनि। है । एतस्प । साम्नः ॥ 

पदा०-( अथ ) अब आदिविधि कथन करते हैं (सड़बबे- 
लायां) सूथ्ये की किरण निकलने का (यव) जो काल हे(सः,आदिः) 
बह आदि है ( वयांत्ति ) पक्षीगण (अस्यः) इस (ततः ) काल 
के ( अन्वायत्तानि ) अधीन हैं ( तस्मात्‌) इसकारण. (तानि) 
बह. पक्षीगण ( अन्तरिक्षे ) आकाज्ष में ( अनारस्मणाक्ति) 
आश्रयरहित हो ( आत्मान ) अपने को” ( आदाय ) लेकर 
( पारिपर्तान्त ) चारो ओर उड़ते हैं (हि ) क्योंकि .(एतस्थ ) 
इस (साज्नः ) आदित्यसमान -साम की&(आदिभाजीलि) 
आदिविधि के पात्र बह पक्षीगंणःहैं॥ रे. 
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९७६. ,७७००: 7८ उपनिषदार्यभाष्ये . 
७७ से ०-अब* उद्भीथ”! विधि कथन करते, हैं।-- 
>अथ यत्सम्प्रतिमध्यन्दिने स उद्ठीथस्त- 
दस्प देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते स- 
. त्तमाः प्राजापत्यानास॒द्ी थमाजि- 
नो देतस्थ साम्रः ॥ ५ ॥ 


चंद ०-अथ । यत्‌ | सम्प्रति । मध्यान्दिन । स। । उद्गीथः। 
तत्‌ | अस्य। देवा! ।| अन्वायत्ता। । तस्माव । ते । सत्तमा: । 
प्राजापसानां ॥.उद्गीयभाजिनः.। हि । एतस्य.। साम्नः । 

पदा०-( अथ ) अब उद्गीयविधि कथन करते हैं ( सम्प्रति) 
सम्प्रति ( मध्यान्दिने ) मध्यान्हं काल में (यत्‌ ) जो मुहत्ते होता 
है स|उद्दीय ) वह उ्वीय है ( अस्य ) इस आदिस संम्बन्धी 
(ते ) उस मुहूर्त के ( अन्वायत्ताः ) अधीन ( देवा: ) विद्वान 
गण हैं! तस्मात इस कारण (ते ) वह विद्वान ( प्राजापत्यानों ) 
परमात्म रचित पदार्थों में ( सत्तम/ ) सर्वोत्तम हैं. ( हिं ) क्योंकि 
( एतस्य, साज्नः ) इस आदियसमान साम की ( उद्गीथभाजिनः ) 
उद्गीथविधि के पात्र वहीं हैं ॥ 
५० सं०+अब “ प्रतिहार ”! विधि।कथन करते हैं :--- 


अथ यद्रध्वे मध्यन्दिनांत्पागपराहणात्स 
प्रंतिहारस्तदस्य गभा अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनों 
झतस्य साम्नः | ६॥ | 


बे 


/ 
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प्रद०-अथ .। यत्‌ । ऊध्वे। मध्यन्दिनात । प्रा । अपरा- 
दणाव्‌ | स। | प्रतिहार/। तत्‌। अस्य । गर्भा;। अन्वायत्ताः। . 
तस्माव्‌ | त॑ । प्रातहृता। । न। अवपद्यन्त । प्रतिहारभाजिनः । हि।. डे 
एतस्य । साम्नः | | 4 
पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( मध्यन्दिनात ) मध्यानह-)' 
काल के (ऊध्त्र) ऊपर (अपराहणात,प्रार) अपराह्न से पूर्वा(यत) ० 
जो काल (सः,प्रतिहारः) वह प्रतिहार है (अस्य) इस (तत्‌) काल के 
- - (अन्वायत्ता) अधीन (गर्भा:) गभ होते हैं (तस्प्राव) इसकारण /(ते) 
वह गर्भ ( प्रतिहता; ) स्थिर होकर ( अवपचन्ते) गिरते (न) । 
नहीं ( हि) क्योंकि ( एतस्य, साज्न) वह इस आदित्यसमान + 
साम की (प्रतिहारभाजिनः ) प्रतिहार विधि के भागी हैं ॥ ! 


सं०-अब “ उपद्रव ”” विधि का कथन करते हें 
अथ यदृध्वमपराहणाट्यागस्तमयात्स उप- 
: द्रवस्तदस्पारणया अन्वायत्तास्तस्मात्ते पु 
रुष दृ् कक्ष सवश्रमित्यपद्रवन्त्युपंद्रव 
भाजिनो ब्ेतस्य साम्नः ॥ ७॥ 


पद ०-अथ । यत्‌ । ऊध्व | अपराहणांठ | प्राय । अस्त 
मयाव । सः। उपद्रव/ । तत्‌ । अस्य.) आरण्या$।. अन्वायत्तोः । 
तस्मात्‌। ते। पुरुषं। दृष्ठा। कक्ष ॥ श्वश्न । इति। -उपद्र्वान्ति) 
उपद्रवभाजिनः । हि । एतस्य । साम्नः। ्ड 


पदा ०-(अथ) अब प्रतिहारविधि के अनन्तर (अपसदणाव) 
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(परौग ) पूर्व ( यव ) जो काल ( सः*, उपद्रवः ) वह उपद्रव है 
( आरण्याश ) बन के पछु (अस्य ) इस आदित्य सम्बन्धी (तव ) | 
उस काल के अन्वाअत्ता; ) अधीन होते हैं (तस्मात्‌ ) इस कारण 
(ते) बह पे पुरुष) पुरुष को ( दृष्ठ्ठा ) देखकर (कक्ष) बन को वा 
& ( इंवर्ध ) निज स्थान को (उपद्रवान्ति) भाग जाते हैं ( हि )क्योंकि 
बह (“एतरुय ) इस ( साख! ) साम की ( उपद्रवर्भाजिन, इंति ) 
उपद्र्न/विधि के भागी हैं । 


है सुं०-अंब “निधन ? विधि का कथन करते हैं :--- 


अर्थ बत्मथमास्तामते तन्निधनम्‌, तदस्य 
प्रितरोउन्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधाति | 
निधनमाजिनों शब्रेत॑स्थ सातम्ने 
एवं खल्वम॒मादित्य* संप्नवि- 
_ 'ध* सामोपास्ते ॥ ८॥ 


प्रद०-अथ | यव्‌। प्रथमास्तमितें | तत्‌। निर्धनं । तव । 
अस्य .छपितर४अन्वायत्ता; । तंस्‍्मात्‌ । तान। निंदर्घात। 7 
निधनभाजिनः । हि एतस्प । साज़्।। एवं खलु । अमुं ॥- 
आदियं । सप्तविध | साम । उपास्ते | | 


“कद ०<(अथ) अब उपद्रव के अनन्तर (प्रथमास्तामते) प्रथम . 
अस्तकाल में +₹ यँत ) जो मुहत्त होता है ( तत ) वह ( निधन ) 
निर्धन हैं 0पितर? )मांतोपितादि पिंतर ( अस्य ) इस आंददिस 
सम्बन्धी (तव्‌ ) मुहत्ते के ( अन्वायत्ता! ) अधीन कार्य करते 
हैं (तस्मात०)इस कारण पुरुष (व्तान) उन पितरों को (निद 
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घति ) रक्षार्य सल्रिद्ित करते.हैं. (दि). .क्पोंकि- (एतुस्य ):इस 
हैं (एवं) इस मकार ( खल )निश्चयकरके जो: -( अमुं ):इस 
(आईदियं ) आदिस के ; सम्राऩ।( सप्ताविध्न ): सप्तविध; (-साम ) 
साम की ( उपास्ते ) उपासना करते हैं वह आदिय के तत्त्व- 
ज्ञाता होते हैं । 


इति नवमःखण्ड* समाप्त 


अथ दशमःखण्ड-आरम्यते + 


4" ४9 


-+ 


सं०-अब सत्यु को अतिक्रमण करने वाले परस्पर 


समान सप्ताविध साम का कथन करते हुएं। प्रथम “-हिड्लार ” 
४ प्रस्ताव ” की समता वर्णन करते हैं।-- ५ 


अथ खंल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु-संप्ेविः 
धण्सामापासात।हैड्डर शत व्यक्षर 
ग्रस्तावइत ज्यक्षर तत्समप्र्‌ ॥१॥ 
पद ०-अथ । खलु। आत्मप्तम्पितं। अतिमत्युं। सप्तविर्। 
साम;॥ उपासीत । 'हिड्ड।ए/ । इति ॥ज्यक्षरं। प्रस्ताव; । इति। 
उयक्षरं । तत्‌। समम्‌ |. 4 
, पदा०-(अर्थ)अंब' यह कर्यन करते हैं” किआ (खरे? 
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निश्चयकरके ( आत्मर्साम्मतं ) आपस में परस्पर समान ( अति- / 

)मत्यू को अतिक्रमण करने वाले ( सप्ताविधं, साम ) 
व्सप्तावित्न साम को ( उपासीत ) विचारें ( हिड्ढारः, इति, अ्यक्षरं) 
४ हिड़ार ”” यह पद तीन अक्षरों का ( प्रस्ताव, इति, व्यक्षरं ) 
। # प्रस्ताव! ”” पद भी तीन अक्षरों का हैं (तव ) यह दोनों 
( समे ) समान हैं ॥ श्र 


हर 
_% “७७ >> जब जन ओ ंआखआखआखिखिििडि फ 


भाष्य-इस छोक में यह कथन किया गया है कि आपप 

में परस्पर समान यह जो मृत्यु को आतिक्रमण - करने 

वालाहसप्तीवध साम है उसका चिन्तन करे, वह आपस में | 

समान इस प्रकार है कि “ हिंकार ” +करा+ र इन तीन - 

अक्षरा का समुदाय है आर “ प्रस्ताव ” भी प्र+स्ताकब इन 

तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अतएव दोनों ज्रिमात्रिक 
होने के कारण समान हैं । 


सं०-अब«“आदि”! तथा “ प्रतिहार ” साम की समानता 
कथन करते हैं -।--- 


आदिरिति स्वक्षरम, प्रतिहार शति चतुर 
क्षेरप | तत इहेक॑ तत्समम् ॥ २ ॥ 
पंद्‌०-आदिः । इति। द्रयक्षरं। प्रतिहारः । इति। चंतुरक्षर । 
तत्‌ड। इृह । एक । तत्‌ | संमस | 


पदा ०-( आदिः, इति ) “आदि ? पद ( द्वथक्षरं ) 
दो अक्षरों का ( प्रतिहारः, इति ) “ प्रीतिहार&? पंद (चंतुरक्षेरं) 
चार अक्षरों का है ( तत+) उस प्रतिहार पद से (एक ) 
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एक अक्षर लकर (इह ) इस “ आदि ” पद. में मिलता देने से 
(तत्‌ )दोनों (सम) समान होजाते हैं।..__ 
भाष्य-इस छोक में “आदि” साम और “प्रतिदार” साम 
की समानता वर्णन कींगई है कि “ आदि” पद आ+दि इन दो 
अक्षरा का ओर “ प्रतिहार ” प्र+ति+हा+र इन चार अक्षरों 
का समुदाय है, इस भातेदार के उक्त चार अक्षरों मे से एक 
अक्षर निकालकर आदि ” पद के दो अक्षरों भें जोड़ देने 
से दोनां तीन * अक्षरों के होजाने से इनकी समानता 


4९% 


होजाती है की 
स०-अब “ उद्गीथ ” तथा “ उपद्रव ” साम की समता 
कथन करते हैं 


उद्गीथ इति ज्यक्षरमुपद्रव इति चतुर- 
क्षुं त्रिमिस्त्राभेः सम भव- 
त्यक्षरमतिशिष्यते च्यक्षरं 
तत्समम्‌ ॥ .३.॥. . 


पद्‌८-उद्गीयः । इति। ध्यक्षरं । उपद्रवः | इति । चंतुरक्षर । 
त्रिमिः | जिभिः । सम॑ । भरवात । अक्षरं। अतिशिष्यते । ज्यक्षरं। 
तत्‌। समम्र । | 

पदा०-( उद्दी५, इतें, ध्यक्षरं ) उद्ीथ पद में तीन अक्षर 
( उपद्रवः, इति, चतुरक्षरं ) उपद्रव पद में चार अक्षर हैं 
( न्रिभिः, त्रिभिः, सम॑ ) उक्त दोनों में तीन अक्षरों की 
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(०, है 


' श्र उपानपदाय्यभाष्य 


समता ( भव॑ति ) है (अक्षरं, अतिशिष्यते ) एक अक्षर श्षेप 
रहजाता है अन्य (>पक्षरं) तीन २ अक्षरों से ( तव ) वह 
/( समे ) समान हैं। हि 
 जाच्य-/ उद्वीथ ” पद उत्+गी+थ इन तीन अक्षरों का 
समुदाय और “ उपद्रव ”” पद उ+प+द्र+>व इन चार अक्षरों 
से मिछकर बना है, उक्त दोनों में तीन २ अक्षरों की समता है। 
और एक अक्षर शेष रहजातां है सो एक को छोड़कर शेष अंश में 
दोनों समान हैं। 


&.. 


...... सं०-अब “ निधन ” साम की समता कथन करते हैं - 
* निधनमिति ऋयक्षरं तत्सममेव भवति॥. 
ताने ह वा एताने दाविंशतिरक्षराणि।४। 


पद्‌ ०णनधन,॥ इति । व्यक्षरं | तत्‌ | समे । एवं । भवाते । 
तानि । है । वे। एंतानि | द्वांविशातः । अक्षराणि। 


पदा ०-(निधन, इति, ज्यक्षरं ) निधन साम तीन अक्षरों का 
है ( तत, एव, सम, भव॑ति ) और वह समान ही होता है ( ह, वै ) 
निश्चय करके ( तानि ) बह ( एतानि ) यह (द्वाविशतिः,अक्ष राणि ) 
बाइंस २२ अक्षर हैं। 


_.. आधपष्य-इस होोक में “ निधन ” साम की समता वर्णन 
क्रींगई है कि “/ निधन ” यद नि+घ+न इन तीन अफ्षरों का 
समुदाय है ओर वह समान ही होता है, यह सब मिलकर 
सम्पूर्ण साम में २२ अक्षर हैं अर्थात पू40 खँण्ड में जो-/साथ 
के हिड्ढार, प्रस्ताव, आदि, प्रातिहवार, उद्गीथ, उपद्रव, ओर 
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हू 


. छन्‍्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके दशम/खण्ड!ः १८३ 


निधन, यह सात विभाग वणन कर आये हूँ इन सात पदों में 


२२ अक्षर है, इनमें से उपद्रव का एक « अक्षर छोड़दियाजाय तो _ 
२९ अक्षर शेष रहजाते हैं और इनको सात विभागों मे विभक्त 
करने से प्रसेके विभाग में तौन २ अक्षर होने के कारण सब 
की समता जाननी चाहिये। 


स०-अब शपष एक अक्षर द्वारा उस पर ज्योति की प्राप्ति 


कथन करते हैं 


एकवि शत्यादित्यमाप्रोत्येकवि शो वा... « 
इतो5सावादित्योद्यावि शेन परमा- 
दित्याज्ञयाति तन्नाक॑- तह - 
-+ दिशोकम॥ < ॥. गा 


पद ०-एकविंशया । आदिसं । आप्रोते। एकविशः । वे । 


. इत॥ असो | आदित्य॥ द्वाविशेत | परम । आदित्यात्‌ । जुयुति । 
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तव्‌ । नाक | तत । विशोकम । 


पदा०-( एकार्वेशत्या ) इक्कीस अक्षरों से ( आदित्य ) 
आदित्या रूप म॒त्यु को ( आप्रोति ) प्राप्त होता है ( वे ) निरंचय 
करके।(इत: )/यहां से.( असों, आदित्यः ) यह आदित्य ( एक* 
विश) इक्कीसवां है ( द्वांविशेल ) बाईसबें अक्षर द्वारा (आदि 
त्याव ) आदित्य से (परं ) पर ज्योति को ( जयति ) जय करती 
है ( तत्‌ ) वह ( नाक) ज्योति आनन्दमंय तथा ( तत ) वह 
( विशोक ) शोकरहित है। 


६3 ९0३४ ४ 


१८५४ उपनिषदाय्यभाष्ये 

_ भ्रष्य-इस छोक का भाव यह है कि जिस प्रकार साम के । द 
उक्त सात॑ विभाग २१अक्षर के हें इसीप्रकार आदित्य भी यहां से 
इक्कौसवां है अथात्‌ १२ मास ५ ऋतु#३ लोक और एक आदित्य _। 
यह सब मिलकर एकविशत्यात्मक आदित्य कहलाता है, और ' 
यही आदित्य मृत्यु है, क्योंकि आदित्य ही दिन रात्रि के विभाग 
से इस जगत को मारता हैं, इसंसे बचने को उपाय उक्त साम 
सम्बन्धी सात विभागों का ज्ञान है उसी स पुरुष मृत्यु का अति* 
क्रमण करनाते हैं अर्थात्‌ वाईंसवां अक्षर जो शेष रहजाता है उसी 
के द्वारा पुरुष आदित्य से परज्योति को प्राप्त होता है जो 
आनन्दमय तथा मृत्यु से रहित है। * जय 


अर द 


स०--अब उक्त ज्ञान का फल कथन करते हैं त 
आप्रोतीहांदित्यस्य जय॑ परो हास्यादित्य- ' 
जयाजयो मवति । य एतदेव॑ं विद्या 


_नॉत्मसम्मिंतमतिम्त्यु सप्तविध * 
सामोपास्तेसामोपास्ते ॥६॥ 


« पद०-आप्रोति। इह।  आदित्यस्य । जयं। पर। । ह। | 
अस्य । आदित्यजयाव्‌ । जयः)। भवृति। य;। एतव्‌। एवं। 
विद्वान | आत्मसम्मितं । अतिम्ृत्यु । सप्तविध । सामें । उपास्ते। 
साम। उपास्ते। / 


# यहीं शिंशिर ऋतु हेमनन्‍्त के अन्तर्गत च्नोने के कारण पोच 
ऋतुयें गिनो हैं वास्तव में छः हैं। 
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पद ०--य+) जो पुरुष (अत्मप्तस्थितं) आप सओें-परुख्र समान 

(सप्तविर्ध) सप्तविध ( एतत्‌ ) इस ( सांम/)|सामः क्ेशहणँक, विद्वेन्र:) 

उक्त प्रकार से जानता हुआ ( उपास्ते ) विचारता है वह (अंतिमत्यु) 

सत्यु. से आतक्रम्ण करज़ाता हूं (ह ) तिश्रयकरके (इह). इस लोक 

में ( आदित्यस्य ) आदित्य की ( जय, आप्रोति ) जग्म प्राप्त फखा 
है. ओर (आदित्यजय«व्‌ ) -आदित्य की जय से . जो ..( परः,जयू!, 
भत्राति ) परे जय है उप्तकों भी प्राप्त करता है |. ...... . गौर) 

डे # 34% 
भाष्य--“सामोपास्ते” पाठ दोवार उक्त अर्थ कीः ह़त़ा 


तथा खण्ड की/ समाप्ति के लिये आया है; इस 'छोक में उक्त सप्तविध 
साम के मनन-करने वाले :को यहःफ़छ कथन क्रिया है किजो पुरुष 
आपस में परस्पर समान इस सप्तविध सामर को -ज़ानता , हुआ: भले 
प्रकार विचारता है बड़ आदित्य पर .विज्ञय प्राप्त करलेवाहै ओर 
आदित्य के विजय से परे जो विजय है उसको भी -आाप्त कर वा 
अथांत वह पुरुष वार २ जन्म मरण में नहीं आता वह 

परे जो परज्योतति परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आनन्द्र भोग॒ता है॥ 


इति दशमःखण्डः समाप्त "]! 


ब््ब्् 


अथः' एकादशःखण्डः प्रारभ्यत्ततःः 


सं०-अब “ गायत्र ” साम का कथन करते हैं।-+7 ४४ 
मनो हिड्ढमरों वाक प्रस्तावश्चश्लुरुद्ी थः 
श्रात्रं प्रतिहारः प्राणोनिधनमे तहायत 


“7 प्राणेषु प्रोतम ॥ 9 ॥7 5 
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289. १! 'उपनिषदा य्य भाष्ये 


पद०>प्रनः | हिड्डारः | वाक । प्रस्तावः । चछ्ुः। उद्गीयः 
श्रोज्े । प्रतिहार४ । प्राण: । निधन । एतव्‌ । गायत्रं। प्राणेषु 
भोतम । 
॥ पदा०-( मनः, हिड्डार/ ) मन हिड्ढडार (वाक, प्रस्तावः ) 
ब्वांणी प्रस्ताव ( चश्चुः, उद्गीयः ) चक्षु उद्बीथ ( ्ोत्रं, प्रतिहारः ) 
“ओत्र पतिहार ( प्राण, निधन ) प्राण निधन है ( एततव ) यह 
( गायज्न ) गायत्र नामक साम ( प्राणेषु ) प्रार्णो में ( प्रोतं ) ओत 
जोत हैं। 
|. भाष्य-प्राण-इन्द्रियों का रक्षक होने के कारण इसका नाम 
/“गायत्र ” साम है, जिसप्रकार इन्द्रियों में मन प्रथम हैः 


“क्योंकि मन के बिना कोई इन्द्रिय अपने व्यापार को स्वतन्त्रता 


पूवक नहीं करसकती, इसी प्रकार सप्तविध साम में “ हिकार ” 
प्रथम है, इसी के द्वारा यज्ञ सम्बन्धी सब कार्य्य प्रारम्भ होते हैं 
ओर जिसप्रकार मन से विचार कर वाणी द्वारा किसी विषय 
का प्रस्ताव होता है अर्थात्‌ मन से दप्तरे स्थान पर 
बाणी है इसी प्रकार हिड्ढार से दूसेर स्थान पर प्रस्ताव कथन 
किया गया है, एवंविध चक्षः उद्गीय, श्रोत्र प्रतिहार और प्राण 
को निधन जानना चाहिये, आधिक क्या उक्त पंचविध साम पंच 
विध इन्द्रियों में ओतप्रोत है जिसको प्राणों की रक्षार्थ जानना 
परमावद्यक है। 


: स०-अब वक्त ज्ञान का फल कथन करते है 
सय ण्वमेतद्गायन्र प्राणेष॒ प्रो वेद, प्राणी 
भवति सर्वमायुरोति ज्योगजीवति 
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| 6 

महान प्रजया पशुमिभंवति महान्‌ 

कीत्यों महामनाःस्थात्तद्रतम्‌॥२॥ 

पद०-सः | यः | एवं | एतत। गायजन्न | प्राणेषु। प्रोत॑। 
वेद । प्राणी। भवति। सर्व । आयुः। एति। ज्योक। जीवाति। 
स्यात्‌ । तव्‌ | ब्रतम्‌ । 

पदा०-( यः ) जो (सः ) पुरुष ( प्राणघु, प्रोत ) भ्राणों में 
ओतपभोत ( एतत, गायत्र ) इस गायत्र साम को ( एवं) उक्त 
प्रकार से ( वेद ) जानता है वह (प्राणी, भवति ) प्राणों वाला 
होता है ( सर्व, आयुः, एति ) सम्पूर्ण आयु को म्ाप्त होता है 
(ज्यो क्‌; जीवति) प्रवित्र जीवन वाला होकर जीता है (पजया,पशुभि*, 
महान, भवाति ) सन्‍्तान और पश्॒ आदिकों से ह॒द्धि को प्राप्त 
होता है ( महान, कीर्त्या ) बढ़ी कीरति वाला होता है (तत, बत ) 
उसका यह बत है कि वह ( महामनाः, स्यात ) उदारचित्त हों। 

भाष्य-जों पुरुष प्राणों में ओतप्ोत इस “गायत्र” साम को 
जानता है वह प्राणों से युक्त होता है अर्थात्‌ उसकी इन्द्रियों में 
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न वह अंग भग होता है, 
सम्पूर्ण आयु को माप्त होता है, पत्रित्र जीवन वाछा तथा सन्‍्तान, 
पशु आदि ऐश्र्य्य युक्त होता है और बड़ी कीर्ति वार होता है, 
उमप्तका यह ब्रत हे कि वह उदारचित्त हो । 


इति एकादशः्खण्डः समाप्तः 


जम 
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टूट :7०7! ०: 7 उपनिषदार्य्यभाष्ये..- 


| अथ द्ादशःखण्डः ग्रारभ्यत 


| 
_. स०-अब  रथन्तर ” नामक साम का कथन करते हूं ; 


अभिमन्थति स हिड्डगरो ध्ूमो जायते स 
प्रस्तावों ज्वलति स उद्गीथो5्ड़गरा मव- 
न्तिस प्रतिहार उपशाम्यति ततन्निधन 
- स  शाम्यति तन्निधनमेतद्र 

७७ थन्‍्तरमग्नो प्रोतम्‌ ।१। 


५ [0 पकु०-अभिमन्थति । सश। हिंद्डारः । घूमः । जायते। सः। 
अ्रस्तावः । ज्वऊति । स+। उद्गीयः | अड्रारा।। भवन्ति । [ स। । 
प्रतिहार: ४ उपशाम्यात । तत्‌। निधन । से । शाम्यति | तत्‌। 
निधन ॥एतत्‌। र्थन्तरं | अग्नों । प्रोतम्‌ । 

/ पंदा5-(अभिमन्थति ) याज्ञिक लोग अर्राण नामक का 
को मथत़ करके जो अग्नि निकालते हैँ (सः, दिद्धा।र:) वह हिड्डार 
५घूप+ जायते .)  (अड्ेन से जो घूम, निकलता है ( सः, प्रस्ताव) 
बह प्रस्ताव ( ज्वछति ) समिधाओं में जो अग्नि प्रज्वलित होती 
है स+,उद्ली थ। ).वह उद्गदीथ (अड्भारा$, भर्वान्ति ) आपने से जो 
खिड़ारे निकलते हैं ( स॥ प्रातिहर$) वह प्रतिहार ( उपज्ञास्यति-) 
अग्नि का जो धीरे२ बुंझना| आरम्भ: होता है ( तत्‌, निधने ) 
वह निधन अथवा: (से,:शाम्यात) अग्नि का जो पूर्णरूप से बुझ 
जाना है ( तव, निधनं ) वह निधन है ( एँतता) यह (रैथन्तरं) 
रथस्तर नामक साम ( अग्नो ) अम्नि में ( पोते ) ओत प्रोत है । 
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भाष्य--इस छोक में रथन्तर साम- का. वर्णन कियागया 

है कि ऋतिक लोग यज्ञाथ अरणि नामक काष्ठ से जो अमर 
निकालते हैं वह “ हिद्वेर ” अग्नि से जो धूम उत्पन्न होता है 

वह “ प्रस्ताव ” अभि का प्रज्वलित होना ४ उद्दीथ ” 

अप्नि से जो चिड़ारे निकलते हैँ वह “ प्रतिहार ”« और 

७ अआप्ि का जो- धीरे २ शान्‍्त होना आरस्भ होता है. वह 
“निधन” अथवा अग्नि का विलकुल बुझ जाना “ निधन? 

यह रथन्तर नामक साम अम्नि में ओत श्रोत है।। 


|| 


सं०-अब उक्त साम के ज्ञाता कों फल कथन करते हैं।-- 


स य एवमेतद्रथन्तरमग्रो प्रोत॑ वेद, अह्मवर्च 
स्यन्नादो भवति सर्वमायुरतिज्योगजीवाति 
महान प्रजया पशुमि्ंवाति महांन 
कीत्या, न प्रत्यड़डग्रिमाचामेन्न 
निष्ठीवेत्तदतम ॥ २॥ 


पद ०-सः | यः । एवं। एतत। रथन्तर । अम्नो । प्रोतो। 
वेद । बह्मवचेसी । अन्नलादः ।भवति। सर्ब। आयु। एवि। 
ज्योक। जीवति । महान । प्रजया । पशुभिं। | भवति । महान्‌। 
कीर्सा । न॑ । भ्रंस्यंड'। अभि । आचामेव। ने ।निष्ठीवेत । 
तत्‌ । ब्रतम्‌ ॥ 

पद ०-(सः) वह पुरुष ( यः) जो ( एतव » इस ( रैन्तर ) 
रयन्तर साम को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( अँग्नो, भोते ) आधे 
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में ओत प्रोत ( वेद ).जानता है वह ( ब्रह्मतचसी ) तेजस्वी ओर | 

(अन्नांदः ) ऐश्वर्य्य का भोक्ता (भवति ) होता है (सर्व) / 
« आयु४ ) सम्पूण आयु को ( एति ) प्राप्त होता है (ज्योक्‌ ) 
संसार में उत्तम जीवन वाला होकर (जीव॒ति ) जीवन व्यतीत | 
करता है ( प्रजया, पशुभिः ) सन्‍्तान और पशुओं से ( महान, द 
भर्वाति ) महान होता है ( महान, कीसो ) बड़े यशवाला होता ह 
हैं, ( तत, ब्र॒त॑ ) उसका यह ब्रत है कि वह ( अमन, प्रयड्ध )अग्रि | 
*के अभिमुंख होकर ( आचामेत) आचमन ( न) न करेओर 
(न) न (निप्लीबेव ) थूके ॥ - । 

भाष्य-इस छोक में रथन्तर साम के जानेन वाले को 

यह फल कथन किया है कि वह तेजस्वी ओर ऐश्वय्ये का | 

* भोगेत वाला होता है सम्पूर्ण आयु को पाता है अर्थात । 
२०० चंष से कम आयु वाला नहीं होता जैसाकि मनुजी ने भी 

डिखा है कि 'सदाचारेण पुरुषःशतवर्षाणि जीव॒ति आचार | 

सम्पन्न पुरुष १०० वे तक जीता है, ओर उसका जीवन पत्रित्र 

होता है, मजा और पशुओं से महान होता है, यश वाला होता 

है, ऐसे पुरुष के लिये ग्रह ब्रत है कि वह अमन के अभिमुख 

होकर नं आचमन.. करे ओर न उसमें थूक्के ॥ ह 


इति द्वादशः'खण्डः समाप्तः 
अथ त्रयोदशःखण्टः प्रारभ्यते 


हु 
क्र स०-अब ८ वामदव्य ”! साम का कथन करते है। 


उपमन्त्रयते सहिड्ञरो ज्ञपयते से प्रस्ताव 
[5://.7786#9 ब९ए7/कर | 
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स्त्रियां सह शते स उद्गीथः प्रति स्त्री सह 
शते स प्रतिहारः कालंगच्छति तत्नि 
धनं पारं गच्छति तन्निधनमेतहाम- 
देव्य मिथुने प्रोतम ॥ १ ॥ 


. पद०-उपमंत्रयते। सः । हिड्भारः | ज्ञपयते। सः । प्रस्ताव३३ 
खिया । सह । शेत | सः। उद्दीथः | प्रति। सत्री। सह। शेते। 
सः । प्रतिहारः | काल । गचछाते । तत्‌ । निधनं। पारं । गच्छति । 
तत । निधन । एतत्‌ । वामदेव्ये । मिथुने | प्रोतम ॥ || 
पद ०--( उपमंत्रयते ) विवाह विषयक जो पुरुष को निमंत्रण 
दिया जाता है (सः, हिड्स्‍ारः) वह हिद्ढार (ज्ञपयते) विज्ञापन देकर 
वेद मंत्रों द्वारा जो परस्पर प्रतिज्ञायें कराई जाती हैं (सः, प्रस्तावः) 
बह प्रस्ताव(ख्रिया,सह,शते) ख्री पुरुष को एकस्थान में जो एकत्रित 
: करना है (सः, उंद्ीयः) वह उद्गीथ (प्रति,ख्री,सह,शते ) जो खत्री के 
साथ शयन करना है (सः, प्रातिद्र/) वह प्रतिहार (काल, गचछति) 
जो पंरस्पर प्रेम प्रीति से काल का बिताना है (तत, निधन) वह 
निधन अथवा ( पारं, गच्छति) उक्त प्रकार से जो आयु के पार 
को ज्रांप्त होना है ( तव,निधनं ) वह निधन है ( एतत, वामदेब्यं.) 
यह वामदेव्य साम ( मिथुने, मोल) मिथुन में ओतप्रोत हैः। 
भाष्य--इस छोक में “वामदेंव्य/” साम का कग्नन किया 
गया है अथोव सद्भृहस्थ बनने के लिये एक उत्तमालझ्लार द्वारा , 
यह वर्णन किया हैं कि पुरुष को विवाह सम्बन्धी नो 'ज़िमंत्रण 
देना हैं बह हिड्लार, विज्ञापन देकर वेदमंत्रों द्वारा जो पररुपर 
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प्रतिज्ञा कराई जाती हैं कि हम दोनों यावदायुषर शहस्थाश्र्म में 
अम प्रीत्रि से बरतेंगे वह प्रस्ताव, प्रतिज्ञाओं के पश्चात जो दोनों 
का संहकास है वह उ्दीय, जो अपने घर आकर एकत्रित शयन 
करना-है।वहः प्रतिहार तथा ग्रहस्थाश्रम में निवात्त करते हुए परम- 
पभीति से जो क्राल का व्यतीत करना है वह निधन अथवा दोनों 
का आनन्द भोंगते हुए जो आयु को पूर्ण करना है, या यों हि 
केशे कि जो आयु के पार को प्राप्त होना है वह निधन: है, यह 
वामदेव्प सांस मिथुन--स्री पुरुष रूप जोड़े में!ओत प्रोत है॥ 
सं5--अब उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते हैं:--- 


स॒ यु एवमतहामदेव्य॑ मिथुने प्रोतं वेद, मिथुनी / 

'सवति मिथुनान्मिथुनात्यजायते सर्वमा-- । 

युरेति ज्योग जीवति महान प्रजया > 
पशुमिभवाते महान कीत्यों न 
काञ्वन परिहरेत्तदतम ॥२॥ 


पदु०--स। | य। । एवं । एतंत्‌ । वामदेउ्यं । मिथुने । प्रोत॑ 
बंद । मिथुनी । भवति । मिथुनात्‌ | मिथुनांत्‌। प्रजायंत। सर्च | 
आयु! । एति । ज्योग । जीवति | महान । प्रजया। पशीमः। 
भवति | महान । कीत्यों । न। काश्वन । परिहरेत्‌ । तत्‌ + अतम । 
पद ०--(स+) वह पुरुष (यः) जो ( एतत्‌ ) इस (वामदेव्यं ) 
. वामदेव्य साम को (एवं) उक्त प्रकार से (मिथुन ) ख्री पुरुष के 
सस्बन्ध में (पोते) ओत प्रोत (बेद) ज्ञानता है वह (मिथुनी ,भव्नति) 
अप्रोप्व्यिय होता हे ओर ( प्रिंथुनाव, मिथुनाव ) मिथुन २ से 
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- (प्रजायते ) सन्‍्ताते वाला होता है. (सर्व, आयु), एति ) सम्पूर्ण 
है. न्‍को प्राप्त होता है (ज्योंग, जीवति) उत्तम जीवन वाला होकर 
जीता है (पजया, पछुभि!, महान, भवाति) प्रजा ओर पशुओं से 
महान होता है (महान, कीरत्या) बढ़ीं कीर्तिवाला होता है, उत्त 
जोड़ा (काआन) एक दूसरे को (न, परिंहरेत) न छोड़े (तंत) ब्रंत) 
* यह उनका तब्रत है। ##ह» #'एजकिका 
भांष्य-जो पुरुष उक्त वामदेव्य साम॑ को भले प्रकार जानता 
है अर्थात्‌ विवाह में कीहुई प्रतिज्ञांओं का पूर्ण प्रकार से पालन करता 
है वह दृढ्पतिज्ञ तथा बढ़ा बलवान होता है,मिथुन२ से सन्‍्तति वाला 
होता है, या यों कहो कि उसका वीर्य व्यय नहीं जाता, सम्पूर्ण 
आयु को भोगता है, पवित्र जीवन वाला तथा प्रजा ओर पश्चओं 
«से मद्दान्‌ होता है, ऐसे पुरुष का यह श्रत॒ है क्रि वह यावदायुष- 
अपनी स्त्री का परित्याग ने कर, यहाँ खी का न छोड़ना उप- 
लक्षणपात्र है जिप्तका आशय यह है कि पुरुष स्नी का और ख्री 
पुरुष का त्योंग न करते हुए दोनों परस्पर मिलकर रहें । 

कई एक :दीकाकारों ने उक्त छोक का यह अथे किया है कि 
समागप के लिये आई हुई किश्ती स्त्री का योग ज्र॒ करे, 
यह उनका कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि यहां स्त्री पुरुष के 
सम्बन्ध का वर्णन करके उपते फ़ल्प्राप्ति कथन कौगई 
है कि उनमें से परस्पर कोई त्याग न करे, जो लोग उक्त 
भाव को उरपत्िषददों में भरते हैं वह उपनिषदों में भी बाममागे का 
बीज बोते हैं, इसलिये उक्त अर्थ सर्वथा निन्दित है पक है 

.. और जिनका यह कथन हैक सगाई के लिंग आई हुई जैसी 

केसी स्त्री क्यों न , 'उसका साग-न करे, यह इसलिये दीक 
॥5//| []]6//0/83५&8 ॥08७8।९8| 
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तेही कि जब! मनुजी ने धर्मशास्त्रः भें परस्पर गुणकमस्वभाव 
मिललव्राली स्त्री से विवाह कथन किया- है तो... फिर . छानदीन 
क्यों. न.करे;- अवइय छातन्रवीन -करके विवाह होना चाहिये 
तु्ि पीछे-स्त्री पुरुष में: किसी प्रकार का वेम॑नस्य नहों; 
अतएव/सिद्धहैलकि यह प्रकरण स्त्री पुरुष के संयोग का है इसको 
किसी घृणित सम्बन्ध में छगाना तथा प्रकृति जीव: विषयक 
लगाता सज्र्थ है; इसालिये यही अर्थ ठीक: है. कि जो जोड़ा 


परस्पर त्रिज्ञापन, -से |-वेदमेत्रों द्वारा - प्रतिज्ञायें करके मिला 


हैबह एक-दूसरे का त्पांग+नकरके-यावदायुष- सहायक ः् |] 
एक #इति त्रयोदशः खण्ड समाप्रः 7७ 
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सं०-अंब बढ़त? ज्ञामक साम को कथन करते है 


उद्यन्हिड़गर' उदितः प्रस्तावों मध्यान्दिन 
उद्दीथीपराहः:प्रंतिहारोउ्स्त॑ यत्नि- 
"5 पनमेतदरहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥|१॥ 


ह० वंद्व-०उद्यना। हिड़ार/ | उदितः ॥ प्रस्ताव/ । मध्यान्दिनः 
उद्वीय/। अपराह । प्रतिहारं) । अस्त । यत्‌ । निधन। एंतवा 
बृहत्‌ । आदिसं | प्रीतम। | * ब 
## पृद्दा०-“ उद्यनः ) जज हुआ सर्ये-( हिड़रः 
हिला र | उादितेः, मस्ताव ) उदित सू््य प्रस्ताव (मंध्यान्दिनर ) 


२ तय 5-जता _ श्छ् 


ऋण _ | फाक ,अल ; न 3. मभ्ीकीकि लक लशकन  कमिशकील. लक... कीमत... मम 


3 ७. | 
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मध्यान्द सूथ्य : ( उद्गीय+): उद्गीथः(! अपराह। )-अप्राह्ममर्यत 
( प्रातिह्वारः ) पतिहार ( अस्त, ज्यत्‌ ) ॥अस्त+ जता [हुआ झ़ूड़से 

लिन ) निध्र॒न है( एतत, बृहत्‌ ),यह .बृहतू नामा साम है 
जो ,( आदिये,) आदिय. में ( प्रोत ) ओतप्रोत है.) ८ #च्लऋछ | 
57 सष्य>ऊद्य होता , हुआ सूख्य _ हिड्ढार /”. साम का, 
>> उद्वितःसूर्य्य “प्रस्ताव साम काम सूर्य .. उदय सलाम 
का; अपराह सूर्य . प्रतिदर [सोम का और. अस्त होता. हुआ 
सूस्य लिप्रन ; साम का -अनुप्लान, करता है, -जैस्ताक्रिः अग्नरेः 
९ ॥७।% में ब्र्णन -कियागया है कि 5 तस्मा एउद्चम्सूम्यों 
हिड्कणोति सेगवः प्रस्तोति /-त्रह्म ० की कीर्ति गायन 
करता हुआ सूर्य प्रातः उदय होता हुआ हिड़ीर विधि की अनु 
छान करता,है, इस भाव को-छान्दो ० ह। 2॥«प्लें बर्णन।/क़र आये 
हैँ, इसलिये: यहां विशेष लिखने: की: आवज्यक्ता। नहींहैक# छह 
“77 स०अब उक्त -साम, के ज्ञाता को.फल कथन करक्रहेंक- 


से य एवमेतदछहदादित्ये प्रोत॑' वेद) तेज- 
सूयन्नादों भव॒ति, सवमायुरेति,ज्योग 
जीवांते, महान प्रजया पशुमिं> 
भवतिं,पहान कीर्त्यो,तंपन्‍्तेन 
निन्देत्तद्तम 3-२ ॥.. * 


पद०--स+ । य। । एवं । एतव । बृहत्‌ ।&आदिसे ॥जोतेह। 
बंद । तेजस्बी.| अन्नादः । भवाकि। सर्व | आयु+॥ एंति/#योंक । 


[25://[]]6//0।0/3 ५ 3वेश्रडाघ/8/ 


शक 


([25://.76//7/9ल्‍8098४99 605 | 


७६. 5०7 7 उपनिषदाय्य भाष्ये 


जीवति। महान | प्रजया । पेशुभिः | भत्रीत । महान्‌। कीया। 
तपम्त | न। निन्देत्‌ | तत्‌ । त्रतम । 


पद्ा ०-( सः ) वह पुरुष (य) जो ( आदित्य, प्रोत ) 
आदिय में ओत फ्रोव (एतत) इस (बृहत) बृहत साम को ( एवं ) 
उक्ते प्रकार से वेद) जानता हे वह ( तेजस्वी) तेजवाला 
(अन्नादः) अन्न का भोक्ता होता है (सर्व,आयुः एति) सम्पूर्ण आयु 
की प्राप्त होता हे ( ज्योकू, जीवति ) उत्तम जीवन वाला होकर 


# छीन |॑ 


० अकरंआ ७७ मं आता 


जीता है (प्रजया, पशामः, महान, भवीत ) प्रजा ओर पशुओं 


से प्रदान होता है (महान, कीर्सा ) बड़ी कीर्तिवाल्ग होतों हैं 
(तत, बते ) उप्तका.यह ब्रत है कि वह ( तपन्त लगाव को 
त॒पाने वाले सूय्य की ( न, निन्देव ) निन्दा न करे । 


भाष्य--इस छोक में बृहव नामा साम के ज्ञाता को यह 
फल वशन किया गया हैं कि वह तेजस्त्री और अन्न का 
भोक्ता होता है, सम्पूंण आयु को प्राप्त होता है, पवित्र जीवन 
जाला होता है, प्रजा ओर पशुओं ज्से युक्त होकर महान कीर्ति 
बाला होता है, उसका यह ब्रत है क्रि वह तपंत हुंए सूर्य्य की 
निन्‍्दी ने करे, जिपका भाव यह है कि ईश्वरीय रृष्टि में प्रयक 
पदाय के अभिप्राय का अस्वेषण करना चाहिये निन्‍्द्रा नहीं। 


इति चतुदशः खण्डः समाप्त 


अथ पंचदशःखण्टः प्रारम्यते 


 सं०--अब्र “ बेरूप ” खॉम का कथन करते हैं ; 


ब 


छान्‍्दोग्योपनिषादि-द्वितीयमपोठके पंचदशःखण्डः 3९७ 
अश्राणिसंप्लवन्ते 'स"हिड्डगरोः मेघो  जा- 
यंते स अंस्तावों वषेतिं से उंद्रीथो/ विद्योठः 
तंते स्तनयाते में प्रतिहार उदगहणा 
ति ततन्निधनमेतहरूप॑पर्ज- ४६ 
नये प्रोतेम ॥ 7॥ |7 


पद ०--अभ्राणि। | सम्प्लबुन्त'] ्स५७ [हिड्ढडार।। मेघः । 
जायते । सः।-प्रस्तावः। वषति- सः ),उद्गीय+ । विद्या तत ) स्तन- 
याति.। सः-।, प्रतिहारः ॥ .उदग्रहणा[त ॥ -तत्‌ । ,त्रिपक्नं। -एतत ॥ 
बैरूप॑.। पजसय । प्रोतम-। ॥ कल छी आओ 

पदा ०-(अश्राणि ) घुघ (संम्प्लवन्ते)े आकाश में: जो एक- 
न्रित होती है .( स॥ हिंडा रः ) वह 'हिड्ढडार ( मेघ५जागते ) जो 
आकाश में मेंघ बनते हैं (सं प्रस्ताव: )। वह अस्ताव (वर्षति) 
जो वर्षता है (सई, उद्गीयः ) .बहउद्गीथ /( विश्वोतते; स्तनयति) 
जो चमकता तथा गजेता- हैं ((स*, प्रतिहार।) वह प्रतिहार 
( उद्गृहणाति ) जो धीरे: २ वर्षा बन्द होतीः है (तत, निघले।) 
वह निधन दै( एतत, बेरूप ) यह वेरूप साम हैं (पजन्ये, प्रोत) जो 
प्रेध में ओतप्रोत है । 

भाष्य--आकाश में जो अश्र-घुध होती है वह हिड्डार, जा 
आकाश में मेघ बनते हैं वह प्रस्ताव, जो वर्षता हैं. वह उद्गीय, जो 
विजुली चमकती तथा मेघ गर्जता है वह पतिहार और धीरे २ 
वर्षा का बन्द होना निधन हे कप नाम वेहप हसाम होनों 


आतमप्ात ६ 


जिकश॥।6/07/0५ ४३६५४ 


आु ड़ 


० _.उथ०; 7० उपनिषदारय्यभाष्ये्‌ 
या पशुभिव्रह्मव्चसेन, स्वंमायुरेति 
ज़्योग जीवति, महान प्रजया पशुमि 


भवक्ति महान कीर्त्या  ऋतून्न 
*निन्देत्तदतम्‌ ॥ २॥ 


पद ०+ पं प्य। छूँते ।एंतत । वेराज । ऋतुषु । मोत ै वेद | 
विराजातिे। प्रजया। पशुभि;। ब्रह्मवर्चंसेन | सर्व। आयु;। एति । ज्योक्‌। 
जीवति। महान्‌। प्रजया । पशुभिः । भवति । महान । कीत्या। 
ऋतून । न। निन्‍्देत। तत॑ | ब्रतम । 

॥ #पंदा५+ सं?) वह पुरुष ( यः ) जो ( ऋत॒ष॒, प्रॉत ) ऋत द् 
में ओकओमोत ( एव) इस ( वेराज ) वैराज साम को ( एवं ) उक्त 
प्रकार से ( ॥' ) जानता है चह .( प्रज़्या, पशुमिः ) प्रजा तथा! 

शोर 8 (ब्रह्मवचसन ) ब्रह्मतेज' से ( विराजति ) विशेषता, 


43 होता है (सर्व, आयुः, एत ) सम्पूण आयु को पाता है 
(ज्योक्‌ ) पावत्र जीवन वालां होकर जीता है ( प्रजया, 
गा महान ) प्रजा और पशुओं से महान ( भवति ) होता है 
( 3 कीरत्यां ) बड़ी कीतिवाला होता हैं ( ऋतून, न, निन्देव । " 
ऋतुओं की निन्‍्दा न करे ( तत, ब्रतप ) यह उसका जब्त है। 


... . ७ इति पोडशःखण्डः समापः द 
अथसप्तदशः:खएडः प्रारम्यते 
। 7० ६ /. अब * दर्करी #रमिकों कयन करते हैं; “- | 


[[25:/.08/9989४8एात | 


छान्दाग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके सप्तदशःखण्डः 


प्रथिवी हिड्ढारी उन्तरिक्षं प्रस्तावों ब्ोरुद्र 
था दशः ग्रातहारः समद्रा निधनमंता 
शकर्यों लोकेषु प्रोता:॥ १ ॥ * 
पद ०-प्रथिवी । हिड्ढडार! ! अन्तरिक्ष । प्रस्ताव; । दोः । 
उद्दीय:। दिशः । प्रतिहारः । समुद्र: । निधन । एल्लोः । शक्यव 


लोकपषु । प्रोताः | 
पद्वा ०--(प्ृथिवरी,हिड्ढा र/)प्रथिवी हिड्ढ)र (अन्तारिक्ष॑,प्रस्तावशे 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( द्यो;, उद्गीथ। ) झलोक उद्दीथ (दिशा, 
प्रतिहारः ) दिशायें प्रतिहार ओर ( समुद्र;निधरन ) समुद्र निधन 
है (एंताः शक ये!) यह शकरी साम कहाता है जो (लोकेघु, -मोताः). 


प्रथिव्यादि लोकों में ओतप्रोत है । 
सं०-अब उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते हैं।-- 


'स य एबमेताः शकयों लोकेषु प्रोतावेद: 
लीकीमवंति सवमायुरेति,ज्योग जी- 
वात महान अजया पशाससवात 

महान कीर््यां, ठोकान्न निन्‍दे 
त्तदतम ॥ २॥ 

पद ०-सं॥ य॥ एवं। एंता॥ दर्कैर्ये लोकेपु) प्ोतीरें। वेद । 

की । भवति। सर्वे। आयु । एंति। ज्योग । जीव॒ति। महान । 

प्रजया । पेशुमिं) । भव॑तिं। महान । कीर्सों। छोकाने । न) 


रु 


"कल 


निन्देव। तत्‌।॥ ब्रतम । है 
(2500.776//5॥५/9 ५ ७00४४ 


'. इरशेरेट्ट :5:5:। उपनिषदाय्यभाष्ये 
हल से पएञ॒प उक्तासाक के जानने वाले को फल कथन करते हैं: 77 
सके एवम्रेतटेरूप पजैल्ये प्रोतं वेद, विरूपषा* 

'उच सुरूपा एश्च पशूनवरुन्धे; सवेमा- 
ता >ज़्योग जीव॑ंति महान प्रंजया 
6 कीर्ल्या 6 
.«. पशुभिभरव॑ति, महान कीर्त्यों, वष- 
» [। [० 2०० 
। 5७ । «जनते नानन्दततद्तम्‌ ॥२॥ 
55 पहुं5+सः। यः। एवं। एतत । बैंरूप। पर्जन्ये। 'प्ो्ते। 
वेद विरूपाने ।च सुरुपान। च। पशून। अंवरुन्धे। सर्वे। 
आयु; । एति । ज्योक । जीवति। महान। प्रजया पशमि। | 
अन्रक्ति। मुहान/ + की त्योँ ॥ बषस्त । नं निन्‍्देत | तंत्‌ । बतम । | 
हि #प्रंदा ० सः ) वह पुरुष ( यः ) जो ( पजन्ये, प्रोत॑ ): पर्जन्य 
है. शोत-(एस: वैरुष॑) इस वैरूप:साम को (एवं) वक्त प्रकार. 
के 'बेद) जानता है वह (विरूपात, च) विविध रूप वाले (व) और 
जे 'सुरूपान; ) सुरूपवाले: (पशून ) पशुओं को ( अवरुन्थे)) प्राप्त 
होता-हे (सर्व, आयु), एति ) सम्पूर्ण आयु को पाता है (ज्योक, 
जीवति') पवित्र! जीवन बाला होकर जीता हैः (प्रजया, पशुमिः, द 
महान, भवति ) प्रजा और पशुओं से महान होता है- ( महान्न+ 
क़ीत्या ) बड़ी कीत्ति वाला होता है (वर्षन्त, न, निन्दरेत) वरसते- 
।हैए मेघ की निन्‍दा न करे ( तत्‌, श्रतं ) यह उसका ब्र॒त हैं । 
4 भाष्य-जो पुरुष इस मेघ सम्बन्धी वैरूप साम को उक्त 
(मकार से जातता है वह सब प्रकार के विरूप सुरूप, बोले पशुओं 
को प्राप्त होता है, पूर्ण आयु.क्रो&भोगता है, पंबित्र जीवन वाला 


।05://.776///हिए व 96 । 


सी सडक नली की. 


छान्दोग्योपनिषद्धि-द्वितीयप्रपाठके पोडशः खण्ड है 
होकर जीता है मजा ओर पशुओं से महान झता है ओरबड़े-यदा. 
वाल्ग होता है, उसके लिये यह ब्र॒त हैं कि बरसते हुए 204 की 
निन्‍्दा न करे। 4 के 
इति पंचदश9खण्डः समाप्त 5 
के 
अथ षोडशःखण्डः ग्रारभ्यत्ते- ७... «« 
म्झ्नः 


' सं०-अब “ बेराज ?” नामक साम का कथन करते हैं ०० 


सन्त हिंकारो ग्रीष्मः- प्रस्तावों वर्षा 
उद्रीयथःशरत््नतिहारो' हेमनतो-निधन*ू * 
मेतहेराजमंतुष प्रोतमें ॥१ी। ” 


पद ०--वसन्तः । हिड्ढारः। ग्रीष्म;। प्रस्तावः । वर्षा: । उद्गीथ॥ 
शरत । प्रतिहारः । देमन्‍्तः । निधन । एतव । वैराज। ऋतु | 
# प्रोतम-। हे 
प्रदा2-( वसन्त$, हिद्ढा।रः ) वसन्‍त ऋतु हिड्ढार ९ ग्रीष्म:, 
प्रस्ताव: ),औष्म ऋतु. प्रस्ताव ( वर्षो: उद्दीय$ 2. वर्षा 
( शरत, प्रतिहारः ) शरव्‌ प्रतिहार ( हेमन्तः, त्रिधन ) हेसनत ऋतु 
निधन है ( एतव्‌ ) यह (बैराज ) वैराज नामक साम ( ऋतुषु, 
प्रोतं ) ऋतुओं में ओत पोत है ॥ ह 
स०--अबे उक्त सांम के होता को फँछ .कथन-करते ह + 


बमेतदैराजमंतुषुप्रोतं वेद: विरोॉजति 
35 |॥ [78///५/9५93/स७४७ई8/९8/॥ 


जा 


क्‍ $.ऊँ 


हि 3 


उपनिषदा य्यभाष्ये 


प्रंजया पशुभिश्रह्मवर्चसन, सर्वमायुरेति 
ज्योग जीवति, महान प्रजया पशुमि 
मंवक्ति महानकीरतत्या ऋतुन्न 
बनिन्देत्तद़तम्‌ ॥ २॥ ' 
] पद ०-पयक। एव । एंतंत्‌ । वेराज । ऋंतुषु । मोत । वेद । 
विराजाते। प्रजया। पशुभि;। ब्रह्मवचसेन । सर्वे। आयु। एति । ज्योक्‌। 
जीवति | महान्‌। प्रजया । पशुभिः । भवति । महान । कीर््पा। 
ऋतून | न। निन्देत) तत | बत्रतम । 
पंदा+- से) बह पुरुष ( ये ) जो ( ऋतुष, माँत ) ऋतुओं 
में ओवओत ( एवंक) इन ( वेराज ) वैराज साम को ( एवं ) उक्त 
प्रकार से ( ब्रेद ) जानता है. बह _( प्रज़॒या, पशुभि; ) प्रजा तथा 
'से ( ब्रह्मनचसन ) ब्रह्मतेज से ( विराजति ) विशेषतया 
शोभित्‌ होता है (सर्व, आयुः, एत ) सम्पूण आयु को पाता है 
(ज्योक, जीवात ) पातत्र जीवन वाला होकर जीता है ( प्रजया, 
पशमिः, महान ) प्रजा ओर पशुओं से महान ( भवति ) होता है 
( महान, कीत्यों ) बढ़ी कीमिबाला होता है ( ऋतून, न, निंन्देव ) 
गो की निन्‍दा न करें ( तत्‌, ब्रतप ) यह उसका ब्रत है। 


इति पोडशःखण्डः समाप्त हू 


"यान २७० “१४: २२५ 2 अब 


अथसप्तदरशःखएडः प्रारभ्यते 
4 (2! अब  शकरी हसौम का कंथन करते हैं; +- ' 
[25:/.708//४४ 8४४७ 370| 


बन्द पनिष दि दिल मकर सप्तदश!खसण्ड१ 

ए्थिवी हिड्डगरी उन्तरिक्ष॑ प्रस्तावों योरुद्री- - 
थो दिशः प्रातिहारः समुद्रो निधनमेतां 
श़क्यों लोकेषु प्रोताः॥ १ ॥ * - 


पद ०-प्रूथिवी । हिड्डारः ! अन्तरिक्षं । प्रस्ताव) । दोः | 


उद्दीथ। | दिशः । प्रतिहारः । समुद्र/। निधन | एक्को! । शकृय। 
हु 


लोकषु | पोताः | 

पद ०--(ए्थिवी,हिड्ढ र:) प्रथिवी हिड्ु/र (अन्तारिक्षे,प्रस्तावशे 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( द्यो;; उद्गीथ) झलोक उद्लीथ (दिल्ला$, 
प्रतिहारः ) दिशायें प्रतिहार और ( समुद्र;निधर्न )- समुद्र ।निधन 
है (एंताः; शक ये!) यह शकरी साम कहाता है जो (लोकेघु, मोताः, 


पूथिव्यादि लोकों में ओतप्रोत है । 
सं०-अब उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते हैं।-- 


से य एबमेताः शकृयों लोकेषु प्रोतावेद 


लीकीमवाति सर्वमायुरेति,ज्योग जी 
व॒ति महान प्रजया पश्चुभिभेर्वाति 
महान कीत्यों, ठोकान्न निन्‍्दे 
त्तहतम ॥ २॥ 
पद ०-सं॥ य। एवं। एंता।। शकैर्य लोकैपु। भोतीर वेद । 
लोकी । भवाति। सर्व। आयु) | एति। ज्योग । जीवति। महान । 
प्रजया । पशुमिं) । भंवति । महान । कौर्सा। लछोकान' ऐ न 


स्क 


निन्‍्देवँ। ततव॥। ब्तम । 
05://[.6//0५93५9॥7/७$8/९8/ 


गज (परत:ए डर्पानषदार्य्यभाष्ये _ 
पद ०-(स/) बह पुरुष (यः) जो (लोकेपु,प्ोताः) एथिव्यादि 
लोकों में ओतप्रोत ( एताः, शक्कयं/ ) इस शकर। नामक साम 
को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( वेद ) जानता है वह ( लछोकी 
भवाति ) पएथिव्यादि छोकों का स्वामी होता है ( सवे, आयु: 
एति ) पूर्ण आयु को प्राप्त होता है ( ज्योक्‌, जीवात ) पवित्र 
जीवन वाला होकर जीता है ( प्रजया, पशुभि;, महान, भवाति ) 
+ प्रजा और पशुओं से महान होता है ( महान, कीर्सा ) बड़े 
यश वाला होता है ( लोकान, न, निनन्‍्देत ) छोकों की निन्‍्दा 
ने करे (तत, ब्रतम ) उसका यह ब्रत है। 
७ श्राष्य-प्रथिव्यादिं लोकों की विद्या के विज्ञानाथ उक्त 
साम का वर्णन कियागया है, जो पुरुष पथिव्यादि छोंकों 
में ऑतप्रोत इस शकरी नामा साम को भले प्रकार जानता 


है वह पूर्ण आयु को भोगता है पत्रित्र जीवन वाला होता 
है,सन्‍्तान,पश आदिकों से महान होता है, बड़ी कीतिवाला होता 

है, उसका यह ब्रत है कि वह लोकों की निन्‍्दा न करे प्रत्युत उक्त 
लोकों की विद्या को पूर्णरीति से समझकर ज्ञानवान हो, ऐसा 
पुरुष ही लाकों का स्वामी होता हैं । 


अति सप्रदशःखण्डः समापः | 


अथ अशष्टदशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-अब “ रेवती ” नामक साम का कथन करते हैं *- 
. अजा हिड्ढगरोज्वयः प्रस्तावों गाव उद्गी-। 
[5.॥/.786//598₹0 दश ्आ6त। 


छन्दाग्योपनिषदि-द्वितोयप्रपाठक अषह्ादश/खण्ड!ः २०३ 
+ ६23 व पल 25 धन २७ को 
. थोष्इवाः प्रतिहार:पुरुषों निधनमेता . 
खत्यः पशुज् श्राता।॥ १॥ . . 
पद ०-अजा; | हिड्लार/ । अवय॥ प्रस्ताव॥ गाव॥ उद्गीयः। 
अखथाः | प्रतिदरं)। पुरुष । निभने ) एवा । रवयः । 
*  पशुषु -। प्राता।। ; १ 
। « पदा०-( अजा; ) बकरी ( हिड्ढारः ) हिड्डार (अवयः, 
प्रस्तावः ) भेड़ प्रस्ताव ( गाव, उद्गीथ! ) गाये उद्बीथ ( अशा३, 
प्रतिदार: ) अश्व॒प्रतिहार ओर ( पुरुष), निधन ) पुरुष निधन 
है ( एताः, रेबयं! ) यह रेवती नामक साम ( पशुषु, प्रोताः ) 
पशुओं में ओतग्रोत है अर्थात्‌ यह पशविद्या के ज्ञानाय है| 
से०-अब उक्त साम के ज्ञाता कों फल कथन करते हैं।-- 
से ये एवमेता रेवत्यः पशुष॒प्रोता वेद, 
पशमान भवांते सवमायुरात,ज्याग 
जीवति, महान प्रजया पशुमिभ- 
वति, महान कीर्त्या, पशुन्न 
नन्‍्देत्तद्तम ॥ २ ॥। 
पंद्‌ ०-सः । यः । एवं | एता। रेबसः । पेशुषु ।: प्रोता॥। 
बेद । पशुमान । भवति । सबब) आयु! | पति ै _जैये 8 । 
'जीवति। महान । प्रजया। पशुभि! । भव्रति । महोल।क्ीत्यों । 


ि00// [0//079५ 4708|स2/6!| 


* ६४०४ 7-7: - हपनिषदाश्यभाष्ये 


प्रद् 2०६ से) वह पुरुष -( यः) जो (पश्ज्ु, श्रोताः ) 
पशुओं में ओतप्रोत (एंताः ) इस ( रेवयः ) रेवती नामक साम 
को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( वेद ) जानता है वह ( पशुमान, 
भव्॒ति ) पशुओं वालय होता है (संतरे; आयु;, एति ) सम्पूण 
आखु को; प्राप्त होता है (ज्योकू, जीवति ) उत्तम जीवन 
वाला होकर जीता है ( प्रजया, पशुमिः, महान, भव॒ति ) प्रजा 
और प्रशुओं परे महान, होता है ( महान, कीर्त्या ) बड़ी कीर्ति | 
बाला होता है ( पशून्‌, न, निन्देत्‌ ) पशुओं की. निन्‍दा न कर द 
(तत्‌, ब्र॒व ) उश्चका यह अत है । । 
इति अष्टादशःखण्डः समाप्त । 

कर 


अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


ह 
3८5७-८६ श्ट9..२---- | 


स०-अब “यज्ञायज्ञिय”! नामक साम का कथन करते हैं द 

लोमहिड्डगरस्त्वकग्रस्तावों माण्समद्भीथो> 

स्थि प्रतिहारों मजानिधनमेतय- 9 
ज्ञायज्ञियमद़ेष प्रोतम्‌ ॥१॥ 


पद्‌०-लोम | दिद्भार; लक। प्रस्ताव;। मांतं । उद्बीथः | 
अर्थ. । प्रतिहारः । मज्जा । निप्रन॑ । एतत्‌ । यज्ञायाज्षियं । 
अड्रेषु.। भोतम । 
बंद 5-( लोम, हिड्ढलारः ) छोम दिड्स्‍ार ( त्वक,-प्रस्तावः ) 
[ भस्ताव (मांसं, उद्गीय३ ) मांस उद्गीय ( अस्थि, प्रतिह२४ ) 
[25 ॥.67' //8५४8/##094%0९०| 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-द्रितीयप्रपाठके एकोनविशखण्ड:ः २०५ ७ 
'अस्थि प्रतिहार ओर ( मज्जा, निधन ) मज़्जा निधन है ( एतव॑, 
यज्ञायज्ञियं ) यह यज्ञायज्ञीय साम ( अद्वेबु, प्रोतम ) शरीर 
के अबयदवों में ओतप्रोत है 2+0#660 7फ/5॥ 

से०-अब्‌ उक्त साम के ज्ञान का फल कथन करते हैं।-- 


- सय एवमेतवज्ञायज्ञियमड़ेष॒प्रोत वेद ।अ- 
ज्ीभवतिनाडेनविहच्छाते, सव॑मायुरेत्रि, 
ज्योग जीवति महान्‌ प्रजया पश्ममिमंवद्रि . 
महान कीत्यां,सवत्सरं मजो नाश्नीयात्तद़त॑ 
मज्जोनाश्नीयादिति वा॥ २॥ 
पद०-सः। यश एवं । एतव । यज्ञायज्ञीयं। अद्भगिषु | प्ोत॑।, 
वेद । अड्भीमबीत | न। अड्लेन | विहच्छाति । सर्वे | आयु । 
एविं। ज्योक। जीवाति । महान । प्रजया। पशाभिः। भवाति | महान । 
कीर्त्या । संवत्सर। मज्तः ।न ।अश्ञीयांत्‌ | तत्‌ । ब्रते । 
मज्जः । न। अश्षीयात्‌ । इति । वा॥ 
पदा०-( सः ) वह पुरुष (यः ) जो (अड्भेषु,भोते ) अब- 
यत्रों में ओतपरात ( एतत्‌) इस ( यज्ञायड्ञीय) यज्ञायज्ञीय 
साम को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( वेद ) जानता है वह ( अक्गली- 
भव॒ति ) दृढ़ अड्डों बोला होता है ( अद्वेन, विहृच्छेति ) किसी 
अड्ग से अंगभग ( न ) नहीं होता (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूर्ण 
आयु को प्राप्त होता है ( ज्योकू, जीवति) पत्रित्न जीवन वाला 
होकर जीता है ( प्रजया, पशामेः, महान, भव) प्रेज़ा ओर 
पशुओं से महान होता है ( महान, कीर्त्या ) बैड़ी कीचि वाला 


905://[.6//0५93५97/7? घर तत्त। 


कै. 63६, उपनिषदा य्यंभाष्ये 


होता है ( संव॒त्सरं, मज्जः, न, अजश्नीयात्‌ ) कभी वर्ष में भी मांस 
न खोय (वा ) निश्चय करके ( मज्जः) मांस ( न) नई ( अश्षे। 
यात्‌, इति ) खाथ ( तत, ब्रते ) यह उम्तका जब्त हैं ॥ 


आष्य--लोम हिड्ढ/र, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, अस्थि 
प्रतिहार आर मज़ा निधन है, यह यज्ञायज्ञीय सामः शररावयव / 
सम्बन्धी है अथांत जो पुरुष इस साभ को उक्त वकार से अवयवा 
में औत प्रोत जानता हैं वह दृढ़ अड्गों वाला तथा पूर्ण अड्ों वाला 
होता है अंग भंग: नहीं होता, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त होता हैं, | 
_ धवित्र जीवन वाला: होता है, सन्तातिरूप प्रजा तथा पशु ओर 
कीत्ति से महान होता है, उप्तका यह ब्रत है कि वर्ष में कभी 
मांस भक्षण न करे, फिर दृढ़ता के लिये दृहराते हैं कि वढ़ कमी 
भी मांध न खौय ॥ 


। 
५... भार यह हैं कि इसमें किसी नियत समय के लिये मांस का 
4 


निषेध नहीं किन्तु सदा के लिये निषध है, क्योंकि यदि 
किला कालविजेत्र के लिये निषेध होता तो “ सैवृत्सरं 
'मज्जानाश्नीया[त्‌ इतना है कथन होता पए इससे अनन्तर जो 

मज्जानाश्तायात्‌ ” यह कथन किया हे, इससे स्पष्ठ सिद्ध 
हैं कि कभी भी मांग न खाय, व को ब्रत केवड माँ। में 
लोलुप चित्त वाले के लिये कथत किया है बस्तुतः निषेध में 
तात्पय्य है .॥ 


न ..... इति एकोनविंशःखण्डः समाप्त 


25://.776 08 कं ८। 


४ आर 0५ बस 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके निशःखण्ड *ठ5% 2 


अथ विंशःखण्टः प्रारभ्यते 


--<5६९५७--६७७४---- ॥ 
से०--अब “राजन” नामक साम का कथन करते ह।-+- ः 


अंग्निहिड्गरों वायुः प्रस्ताव आदित्यउद्रीथो 
नक्षत्राणि प्रातेहार३चन्द्रमा निधनमे- | 
तन्द्राजनं देवतासु प्रोतम ॥ १॥ 
पद्‌०--अग्निः | हिड्डारः | वायु: । प्रस्ताव: | आदित्य: | 
उद्वीथः । नक्षत्राणि । प्रतिहारः । चन्द्रमा।। निधन । एतत्‌ ॥ 
राजन | देवतासु । प्रोतम ॥ 9 
पद ०--( अग्नि।हिड्ढ र:) अग्नि हिड्ढार ( वायुः, प्रस्ताव$) 
वायु प्रस्ताव ( आदित्य+, उद्गीथः) आदित्य उद्गीथ ( नक्षत्राणि; 
प्रतिहार। ) नक्षत्र प्रतिहार ओर ( चन्द्रमा, निधन.) चन्द्रमा 
निधन है ( एतत्‌ ) यह ( राजन) राजन साम (देवतासु) अग्न्यांदि 
देवताओं में ( प्रोतम ) ओतप्रोत है अथात्‌ यह अस्न्यादि विद्याओं 
के ज्ञानाथ है ॥ ४3208. 
सं०--अब उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते हैं।-- 


सय एवमंतद्राजनं देवतास प्रोत वेदेता- 
सांमेव देवताना£ सठोकताः साश्टिता” 
सायुज्य गच्छाति, सवंमायुरेति, ज्योग 
जीवाति,महान प्रजया पशुमिभवति महान ७ » 


8 ७0/7.78॥/00303/२७$ [8/<8। 


२०८  : : - उपनिषद्ास्यभाष्ये 

पृदू०--पस+ । य+। एवं एतत्‌ | सजने | देवतासु । पोते । 
बेंद । एताप्ताम। एवं। देवतानां | सलोकतां । साहितां । सायुज्य । 
गच्छति। सर्वे । आयु) एति। ज्योक । जीवांत । महान । प्रभया । 
प्रछुभि१। भर्वाति। महान । कीर््या । ब्रोह्मणान्‌ । न । निन्देंत । 
तैव॥ ब्रंतम ॥ 

पदा०--( सः ) वह पुरुष (यः.) जो ( देवतासु, श्रोते ) 
देवताओं में) ओतप्रोत ( एतत्‌, राजन) इस राजन साम को (एवं) 
उक्त प्रकार से (वेद ) जानता है वह (एतासां, एव, देवानां ) 
इन्हीं देवताओं की ( सलोकतां ) समीपता ( साइितां) समानता 


ओर ( सायुज्य ) उनके प्रयोग विज्ञान को ( गच्छति ) प्राप्त होता 


है ( सब, आयुः, एति )सम्पूग आयु पाता है ( ज्योक्‌, जीवाति ) 
उत्तम जीवन वाला होकर जीता है ( प्रजया, पशुभिः, महात्र, 
भंव॒ति ) प्रजा ओर पशुओं से महान्‌ होता है ( महान, कीर््त्या ) 
बड़ी कीत्ति वाला होता है ( ब्राह्मणोन, न, निन्देत ) ब्राह्मणों 
की निन्‍्दा न करें (तत, बत ) उप्का यह ब्रत है ॥ 
भाष्य-उक्त 'छोकों में “राजन” साम का बर्णन तथा उसका 
फल कथन कियागया है, यह देवता सम्बन्धी साम है, जेसाकि 
कर्थनकिया है कि अश्नि, दिड्ढु।र,बायु प्रस्ताव,आदित्य उद्वीय, नक्षत्र 
प्रतिहार और चन्द्रमा निधन है, जो तत्त्वेवत्ता पुरुष उक्त देवताओं 
में ओतम्रोंत इस-साम को जानता. है -वह अग्रन, वायु आदि 
देवताओं की सछोकतां-संमरपता को प्राप्त होता हैं अथौव 
उनके भावों को यत्किडियत जानना प्रारम्भ करकेता है, संष्टिता> 


: सम्रीपका को प्राप्त होता: है अथातत उक्त: देवताओं के भोवों को 


साक्षात्कार कर लता ह.किःयह इस २ पदार्थों से मिलकर बना 


४० बंधक 49५ 23७७ #" ७ ॑,एएंं४८िनंआंआईड७ ७ नं 


| 
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छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रयोर्ठेक एकर्विश!खण्ड'. रु४#. « 
है इसका यह गुण है, इत्यादि, सायुज्यता-उनके  प्योगविज्ञान 
को भरांप्त केंरता है अथोत आरनिय, वायरंय। नज्नत्नादि विद्योजों - 
की भलपकार जानकर उनसे उपयोग लेता है,जसाकि जग्नेया- 
स्त्रादिकों को विद्रा प्रत्तद् है जों आजकल भी यत्किजियव 
बर्ताव में आरही है।इन विद्याओं को प्राप्त होता है,पूर्ण आयु को 
पाता है, पावत्र जावन वाला होकर जीता हैं, अपनी सन्ततिरूप 
प्रजा तथा पशुआ से मदन होता हे ओर बड़ी कीत्तिवाला होता 
है, ब्राह्मण वेदविद॑ पुरुषों की निन्‍्दा न करें जो इस विद्या के 
जानने वाले हैं यही उप्तका ब्रत है॥ कलर 
इति |विशातिःखण्डः समाप्त 


नस: 5... 29.८८ (3-2 ञ 
ट <-. तक फे 7 हसांता 


अथ एकविश्ञःखण्ठः य्ारम्य॑तेः 


४7 या" फक्रमपन्पीनक 777 >-77++ 
स०--अव सम्पूण ब्रह्मण्डों में अतिपतात साम का कथन 
करते हैं 


...त्रयी विद्या हिड्ढगरस्त्रय इमें ठोकोः से 
प्रस्तावोउहगनवायुरादित्य: स-उद्ीथोक 
क्षत्राणि वया* सिमर्राचयः सअतिहार 
स्॒पांगन्धवा:पितरस्तन्निधनमतत्साम सवे- 


- स्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
पंद ०-त्रयीं। विद्या । हिंड्भार/ ) जंयेः । इमे । छोका:/ 


5-//.6//0/09/ 20#घो९ ०) 
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ऋण) बयां सि । मसीचय३। स३ । प्रतिहारः । सर्पा |. गन्धवी३- 
पितर । तत्‌ । निधन । एतत्‌ । सास। सर्नस्मिन । प्रोतम । 
पदा ०८( त्रयी, विद्या.) वेद ( हिद्लारः-2 हिड्ढु।र (६ त्रय); 
इम्रे, छोकाः ): जो... यह तीनों छोक हैं ( सः, प्रस्ताव; ) वह 
प्रस्ताव जा ..( अग्नि!, वायु) आदिसः) अग्नि, वायु 
आदित्य हैँ ( सः, उद्बीयः ) वह उद्दगीथ (नक्षत्राणि.) नक्षत्र ४ 
( व्यांसि ) पक्षी ( मरीचयः ) किरणें ( सः$;  प्रतिहार+ ) वह 
प्रतिहार ( सपा१, गन्धर्वोंः, पितरः) सपे, गन्धत्र ओर जो 
पितर हैं ( तत, निधन ) वह निधन हैं ( एंतत, साम) यह साम. 
( सबेस्मिन, प्रोतम ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत है । 
भाष्य-कर्न, उपासना तथा ज्ञान यह त्रयीविद्यांत्मक जो वेद 
: है वह “ हिड्लडार ” प्रथिव्री, अन्तारिक्ष तथा थों यह ताौनों छोक 
“ अस्ताक” आग्रे; वायु, आदिय यह; तीस देवता “उद्गीय” 
नक्षत्र, पक्षी तथा किरणें- “ प्रतिहार ?! सर्प, गन्धव-गानविद्या 
में: कुडाऊ;और;पितर सात, पिंता आचार्य्यादि “ नि्रन ” हैं) 
: क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा पुरुष स्वाध्याय करके उक्त सांमःको 
प्राप्त होता, है-जो सम्पूर्ण: ब्रह्माण्ड में ओतप्रोतः है। 
स०-अब् उक्त सांम के ज्ञाता कों फल कथन करंत हैंः-- 


संयंएक्मेतत्साम संवैस्मिन प्रो वेंद 
7 स्वेण्ह भवति ॥ २॥ क्‍ 
पंक०-स:॥ ये; । एवं । एतव ।साम-। संबेस्मिन । पोते) 
वेद | सर्वे । ह। भवति। 
पद -( स+ ) बहू: पुरुष. - (_य+ ) जो«( सर्वेस्म्रित्र७ . प्रोत॑ ) 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में; ओतपोत। ( एलल:) इस (सम ):सहम (को 


[05:/.776/५9कएक्ला। पाक! 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपोठिके एकार्बेशःखण्ड! २२३ 
(एव ) उक्त प्रकार से (वेद ) जौनता हैं वह ₹ है) निश्चय 
करके ( सव, भत्रति ) सबका स्वार्मी होता है. | || ७ 
. आष्यं-जों पुरुष सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ओचकोत उक्त 
साम को जानता है, या यों कहो क्रि वेद द्वारा जिसको... भले 
प्रकार परमात्मा को साक्षेत्कार होगया है बह पुरुष सबका 
-. पूज्य होने के कौरण ८,उठानुमार उसकी सब पदाय प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि संबर छोंग उमप्तकों अपने स्वासी की हाष्ठ 
से देखते हैं ॥ " 
सं०-अब उक्त साम को सर्वोपरि कथन कस हैं।-। 


तंदेष इलोको यानि पश्चधात्रीणि तेम्यो 
न ज्यायः परमन्यदास्ति ॥ ३ ॥ 


पद ०-तव। एवं:। छोकः। यानि | पञ्चथा । ज्रीणि.ै 
तेभ्य; । नं। ज्यायः | पर । अन्यत्‌ । अस्ति। 

पदा ०-( तव, एपए, छोकः ) उस पूर्वोक्त आछओक-मे 
( यानि ) जो ( पंचधा ) पेचविध साम में ( त्रीणि ) तीन २ 
जिक कथन किंयेगये हैं ( तेभ्यः ) उन ज़िक्रों से (ज़्यायः ) 
बड़ा ओर (पर) सर्वोत्तम ( अन्यव ) अन्य मौम (न, 
अस्ति ) नहीं है॥ 

भाष्य-जिसमें तीन पदार्थ हों उसको “ त्रिक ” कईत 
हैं, प्रथम छोक के ९, प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिशार ओर निधन 
विभाग में जो तीन २ त्रिक--ऊर्म, उपांसना. तथा ज्ञान यह तीन 


विद्यायें,प्रथिवी अन्तरिक्ष और दा यह तीन लोक ५ 
कर्थन कियेगेये हैं इन से बड़ा ओर उत्कृ्ँ अन्य 3 ॥ (82 


॥5://.68/07808/0?घड्ञहवध्वा 


२७२...) डेप्रनिषदारदर्यभाष्ये ... ' | 


सं०-८अत्र उक्त साम्र के ज्ञाता को फल-.-वर्ण न. करते हुए 
उप्तका ब्रत कथन करते हैं : 


धस्तहेंद्र सवेद'सव*सवा दिशो वाले- 
- मस्में हरन्ति संवर्मस्मीत्युपासीत, ... । 
» बद्ते-तद्तम ।!. ४ ॥ 

७ पद्ू०->य+#। ततव्‌। वेद । सः वेद । सर्त । सर्वा+। दिश| ॥ | 
बलि। असम | हरन्ति | सनबं। अस्मि । इति । उपासीत ।7तत्‌ । 
ल्रितम ।-तत्‌ । ब्तस । शत्य द 

।[प्दा६-/ग्र/ ) जो पुरुष।( तत) वेद ) -उक्त साम को 
जानता है ( सः ) वह ( सर्व, वेद ) सव पदार्थों का ज्ञाता होता है 
( असम ) उसके लिये (सर्वाः, दिशः) सब दिशाओं के पुरुष (बलि) 
भेंट ( हरन्ति) लेकर आते हैं, ( सब, अस्मि ) में सब कुछ करने 
को समय हूं ( इति, उपाधीत ) ऐसा विचारे (तत्‌, ब्रतम ) यह 

उप्का ब्रत है - 

आल्य- तद्तस पाठ दोजार उक्त अर्थ की हृहता तथा खण्ड 

की समाप्त के लियआया है, जो उपासक् उक्त साम को भले 
प्रकार जानता हैं उसका जगत के सम्पूर्ण पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है,या यो. कहो कि संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसको 
हे पूर्ण रीति से-न जानता हो, ऐसे पुरुष के लिये चारो ओर. से 
लोंग भेट लेकर आते हैं अथात्‌ उम्तके भाग्य पदार्थ अपण करते 
हैं, ऐसा ही पुरुष विद्वान कहलाता है, जिसके दर रा ईबकर, जीत 
ओर जगत का यंथाय ज्ञान हो वह “ विद्या.” ऑरडउस विंद्या 


का जानने वाला “ विद्धान्‌” कहलाता है, “में सब॑ 


[25://.776//09 8 0ए६8//४/88। 


ना मं - आह जे 


छान्‍्दीग्योपनिषदि-द्वितीयप्रवाठ के द्राविशःखण्डः. २९३ 
सकता हू ”- उसमें ऐवा: आत्मिक बरूहौता हैँ ।और) यही 


उसका व्रत है॥॥ 5 77 -0कफ्मक) 
इतिएकावेशःखण्डःछ समाझ्चशछत ५ काश 
-““7ए८"/0/95६०७.०७2-८७७--...... भय 3।.ह 
अथ द्ावशःखण्डः प्रारम्य॑ते 
हे सं०--पूत्र खण्डों में विविध सामगान तथा उसके फलों 


काचणन करके अब इस खण्ड में सामंगान के उपदेश्ञाओं के 
नाम और उनकी प्रकृति कथन करते हैं! 


विनर्दि साम्रो रण पशव्यमित्यप्रेरद्री योर 
निरुक्तः प्रजापतेनिरुक्तः सोमस्पमदुर्ल 
क्षण वाया: छक्ष्णं बलवादनद्रस्यक्राड्य 
बहस्पतेरपध्वान्त . वृरुणस्य तान्सवानिवों 
पसेवेत वारुणन्लेव वजयत ॥१॥ 


; पद ०--विन्िं ।'साज्नः। हणे । पशवूवे । इति ॥अ््े। 
उद्वीथ/ । आनिरुक्तः । प्रजापते! । निरुक्तो॥ सोमस्ये । महू । 
छफ्ष्ण । वायो॥ छक्ष्णं । बलवत्‌ । इन्द्रस्य | अं) बृहस्पतेः 

पध्चान्त। वहुणस्य । तान । सर्वान। एवं । उपसेयेत। वारुणं । तु ॥ 
एवं । वजयेत । 

पदा[०--६ पशव्यं ) पशुओं के नोद सहश (विनाई ) नाना 
स्तरस्युक्त (सास्नरः ) सामगान को (हणे ) स्वीकार करता हूं 
(इति, अग्नेः, उद्री थ:) यह उद्लीय सामगान आग्र का हे (अजापत्े! 9- 
प्रभापति का ( अनिरृक्त। ) अनिरुक्त. (आऑोमस्योँ )-सोम 


5/0/[8//0ए808॥7?एप्रशहादव। 
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और ( हऋूक्ष्ण ) मीठा ( इन्द्रस्य ) इन्द्र का ( हक्ष्ण ० शदु ओर 
(बलवत ) बलवान ( बृहस्पतेः ) बृहस्पति का (क्रोशं) ऋोश 
समान ( वरुणरुप ) वरुण का ( अपध्वान्तं ) ध्वानरहित है 
( तान, सवौोन, एवं) उन सभी गानों को ( उपसेवेत ) यज्ञ 


में गावे ( वारुणं, तु; एव, वर्जयेत ) केवछ वरुण के सामगान को 
त्याग दे। 


 भाष्य--जिस ग्रान में पशुओं के नाद समान स्वर हो 
उप्तका नाम “ विर्नाद ” अथवा जिस गान में विशेष नाद हो 
उप्तका नाम * विनार्दि ” है, यह विन पशव्य सामंगान अग्नि 
नामक ऋषि का है अथात इस साम्रग[त्त का ऋषि  अआम्मि ” है 
आनरुक्तर-भनुपम॒ अथात्‌ जो अक्थनीय हो, या यों कहो क्रि 
जिप्का बणेन क़रना अति कठिन हों उसको “ अनिरुक्त ” 
कहते हैं, इस सामगान के ऋषि" प्रजाजति” हैं, निरुक्तन जो 


स्पष्ट प्रकार से समझ में आबे और जो श्रोत्रों को प्रिय छंगें 
अथवा जिसको श्रवण कर पुरुष गहद हो परमात्मा के यश कीर्तन 
में ध्यान छगावे उसका नाम“ निरुक्त ” है, इस सामगान 
२३७ 
के कोष सोम ” हैं, रदुजूमीठा, छकण-रसयुक्त अथीव 
मीठा जिम्तके गान से रस चुए उत्तका नाम “ मु, इलक्ष्ण ” 
है, इस साम के ऋ ४ वायु ” हैं, छकषण-रतीछा, बलबत-ः 
बलबान अर्थात्‌ ,जो 'रसाला और जिसके गान से आत्मिक 
बल; प्राप्त हो उसका नाम “जुलुट्ण बलवत्‌ है| इस 
सामगान के उपद्श महषि “हुद्धू ”” हैं, क्रोअ- कूंन नामक 
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पक्षी जो आकाश में भ्रमण करता है उसके नाद सह्शाजिप्तका गान 
हो उसका नाम “ क्रोंच ” है, इस सामगान के उपदेष्टा: माप 
“बृहस्पति ” हैं, ओर जो अपध्वान्त-थ्वानिराहित अर्थात्‌ जो 
ध्वाने श्रोत्रों को प्यारी न॑ लगे, जसेकि फूटे कांस्य पात्र की 

पघां घां होती है तदव ध्वनि करने वाछे का नाम “ अपध्वान्त” 
” है, इस सामगान के उपदेष्ठा महपषि “ वरुण ” हैं; इस वारुण 
सामगान को छोड़कर शेष सब सामगान अर्थात्‌ विन॒दि, आनिरुक्त, 
निरुक्त, मदुछकण, छक्ष्ण बलबत ओर क्रो इन सब सोमंगानों 

को यज्ञ में गावे ॥ । 

सं०--अब उक्त सामंगास का उद्दे्यः कथन करते हैं :--० जा कक 

अमृत देवेभ्यः आगायानीत्यागायेत्खथ 
शत ४ ८ *ँ मनुष्येभ्यस्तणों 5 दर २ ४2959 0 
पितृभ्य आशा मनृष्येभ्यस्तृणोदक पश्चु- 
भ्यः स्वगे लोक॑ यजमानायात्नमात्मन:.. 
ीवयेत 
आगायानीत्येतानि मनसाध्यायतन्न 
प्रमत्तः स्तुवीत ॥ २॥ 

पद ०-अमृतत्वे। देवेभ्य+। आगायानिः | इति।। आमायेत | 
स्त्रधां। पितृ भ्य+ । आशा | मेनुष्येभ्यः । तृणोदर्का | पश्चुभ्य/ 
स्व॑गः।पलो कं: यजमा नाय । अन्न । आत्मने।। आगायांनि'। इति। 


एतानि;। मनधा। ध्यायन्‌ । अप्रमत्तः । स्तुवीत । 
पद ०-६ देवेभ्य+ ) देवतषओं' के लिये ( अम्॒तत्ब ):-अशत 
को ( आंगायानिं, इंति ) गान क ( पिंतृभ्यः ) फितिरे के लिये 
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(सधां ) स्त्रवा को ( मनुष्येस्यः ) मनुष्यों के लिये ( आशा ) 
आशा को; ( पशुभ्य/ ) वशुओं के लिये ( त्ृणोंदक ) तृण ओर 
जल को ( यजमानाय-)-यजमान के लिये ( स्वर्ग, लोक ) परम 
सुखकारक स्थान को ( आत्मन ) अपने लिये ( अन्न) अन्न 


को ( आगायान, इति ) गाऊं ( आगायेत ) इसी प्रकार सब. 


गाते ( एताने ) इन सब गानों द्वारा ( मसनसा ) मन से परमात्मा 
का॥( ध्यायन ) ध्यान करता हुआ (अप्रमत्तः ) सावधान चित्त 
स.(रुतवत ) परमात्मा -की स्तुति करे-। 

एभ्ष्यर-झ्स 5 छोक में सामगान का उद्देश्य कथन किया 
गया हैं क्र उदक्नलाता अप्तुक * उद्देदय से सामगान करे अशथांद 
देवता--विद्रानः पुरुषों के लिय अम्मत को गावें कि है परमात्मन, ! 


सब विद्वान पुरुष पूंण आयु भोगें, पिता पिंतामह आदि पिंतरों के 


लिये यह प्राथन्रा करे कि यह छाग उच्चपद को प्राप्त दवंते.. रहें 
ताकि जगत का कल्याण हो, साधारण मनुष्यों के लिये यह 
प्राथना। करे कि हैं सर्वरक्षक परमापता परमात्मन ! आप ऐसी 
कृपा करके इत्तकी शभत्ञाजायें ऋपूंण हों, पशुओं एके लिये 
तृण आर जरू का प्राथना करे, यजप्रान के लिये परमसुखकारक 
उत्तम स्थान तथा उत्तम अवस्थाविद्वेष कीं प्राथना करें कि 
हे सर्वरक्षक पितांमह ! मेरा यजमान जिस स्थान वा अवस्था में 
रहे सदा सुखी रहे, ओर अपने लिये उस महान परमास्मों से 
अन्ना ब्रस्त्र की प्राथना करे, इत्यादि भावों को लक्ष्य रखकर 
उद्गाता परमापता परमात्मा से सब के छिये प्राथना करता। हुआ 
यह भी प्राथत्ना करें कि «हे महाराज! आप अन्य / ऋत्िकों ह के 
हृदय में: भी ऐसा भाव ...उत्पन्न-.करे- कि जिसप्रकार--में' इनके 
हितार्थ सामगान करता हूं इसीपकार वह सब भी. गार्जें अर्थात 


"  ॑ं४िंएाकी..< री बा कक आस आजम अर चमक 


. समीर 
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अन्य सब ऋत्विक भी परमात्मा से यही प्रार्थना करें, इसप्रकार 
मन से उस परमापेता परमात्मा का ध्यान करता हुआ अम्रमत्त 
चित्त से उप्तीकी स्तुति करे॥ |; 
सं०-अबे स्व॒रादि वर्ण तथा उनके उपदेशओं का 
.. ओऔ ७ है 
कथन करते हैं 5 ! 


रॉ यार + ५ - 5 
« सर्वेस्वरा इन्द्रस्पात्मानः सर्व ऊष्माणः 
प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पशां मृत्योरात्मा- 
नस्ते यदि स्वरेषूपालभेतेन्द्र “ शरण 
प्रपन्नो5मवं सत्वा प्रातेवक्ष्यतीत्येन ० 
ब्रयात्‌ ॥ ३॥ कं 
पद ०-सर्वे । स्व॒राः । इन्द्रस्य | आत्मान्ः । सर्वे। ऊष्माण३॥ 
प्रजापते! | आत्मानः । सर्वे । स्पशीः । सत्योंः । आत्मान) ॥ ते ॥ 
यदि । स्वरेषु । उपालभेत । इन्द्र शरण । प्रपन्न+ । अभूव॑ ॥ 
सः । तथा । प्रतित्रक्ष्यत । झते। एन । बरूयात ॥ 
पदा०-( सर्वे, स्व॒रा:) सम्पूर्ण स्वर ( इन्द्रस्य/ आत्पान: ) 
इन्द्र की आत्मा हैं ( सर्वे ) सब ( ऊष्माणः ) ऊष्मा ( प्रजापते) 
प्रजापति की ( आत्मानः ) आत्मा हैं ( सर्वे ) सब ( स्पर्शाः ) 
स्प्दी ( मृत्यो;, आत्मानः ) महर्षि म॒त्यु की आत्मा है ( यदि ) 
यदि कोई पुरुष (ते) उद्गाता वा अन्य ऋत्बिक के अ्रति 
: स्॒रेषु ) स्व॒रों के उच्चारण में ( उपालभेत ) उपालम्भ देवे वो 
वह ( एन ) इस उपालम्भ का यह ( बयाव ), उत्तर देंकि मैं 
( इन्द्रं)) इन्द्र की ( शरणं ) शरण को ( प्रपत्नो अभूव ) प्री 
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| पे 


हुआ। है. ( सश) वहीं (स्त्रा) तुमका ( प्रतिवक्ष्यति, झति ) 
उत्तर देवेंगे । 


भाष्य-अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, यह नव“स्वर? 
बर्ण हैं, इनके उपदष्टा तथा तत्तज्ञाता महर्षि “इन्द्र” हैं, श, प, 
स, है, यह“ऊष्मा'र्ण हें,इनके उपदेष्टा महर्षि “प्रजापति” हैं. 
क, ख, ग, घ, डः। च, छ,ज, झज । ट, ठ, ड, ढ़, ण। # 
त, थ, द, ध, न। प,फ, ब, भ, म यह सव “स्पशे” वर्ण हैं, इनके 
उपदेष्टा तथा तंक्तज्ञाता महर्षि “प्रृत्यु” हैं,यदि उद्ाता वा अन्य 
ऋत्विक की कोई पुरुष स्त्ररों के उच्चारण में उपालम्भ देवे अथीव / 
यह कप्ेत करे कि हे उद्ाता | तुम स्व॒रों का उच्चारण यथायोग्य 
नहीं करत अशुद्ध करत हो, ऐसा करने से तुम दोष के भागी | 
होंगे ओर यजमान को भी औनिष्ठ होगा, इंस उपालम्भ का उत्तर 
उद्ातों यह देवे कि मेंने स्व॒रो का उच्चारण “इन्द्र” से सीखा है 
वही तुमको उत्तर देवेगे, आप उनके शिष्य सम्प्रदाय के समीप 
जावे अर्थात्‌ उनकी शिक्षानुसार पठनपाठन करें तब आपको 
इनका यथार्थ ज्ञान होगा, यदि आप हठात्‌ निन्दा करेंगे तो 
अप्रतिष्ठित होंगे, क्योंकि “ स्व॒रों ?” के तत्त्ववेत्ता महाप इन्द्र 
ही हैं अन्य नहीं सो तुम उन्हीं से इनके उच्चारण की | 
जिज्ञांत्ता करो। 
_प०-अब “ऊष्पा” तथा “ स्पर्श ” वर्णों की अशुद्धधांदि 
विषयक कंथम करते हैंः 
अंथ यंद्रेनम्रृष्मसूपाठमेत प्रजापति*्श्वरणं 
अपन्नो5ज्नवं स ला प्रांते पेक्ष्यतीत्येनं ब्र- 
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यादथ यचेन“स्पर्शेषूपालमेत मृत्युछ ० 
शरण प्रपन्नाउसव सता प्रांतध्यक्ष्य- 
तीटेने ब्रयात्‌॥ 9 ॥ 
पद ०-अथ । यदि । एन । ऊष्मासु । उपालभत प्रजाप॑ति। 
शरणं। प्रपन्नः। अभूतव | सः । ला । प्राति | पेक्ष्यात । झति॥। 
एन । दयात्‌ । अथ | यदि । एन | स्परशषु | उपाल्मेत । प्रृत्यु' 
शरणं । प्रपन्नः। अभूवं । सः | ला | प्रति । ध्यक्षति । इति । 


ह & 


एन । ब्वयाव। । 
पद ०-( अथ ) स्वर वर्णों के अनन्तर ( यदि ) 
५ एन ) इत्त उद्गाता ऋतिक को ( ऊष्प्रास ) ऊष्पा वणः 
विषय में कोई ( उपालभेत ) उपालम्भ दे तो ( एन ) इसको «. 
ऋत्विक (ब्रूयात) कहे कि में ( प्रजापति ) प्रजापति की ( शरण.) - 
शरण को ( प्रपन्नः ) प्राप्त ( अभूव ) हुआ हूं (सः ) वह 
(त्वा ) आपके (प्रति ) प्रीत ( पेक्ष्यति, इति ) कथन करंमे 
( अथ ) अब ( यदि ) यदि ( एन ) इप्त उद्ाता को . ( स्पशैषु ) 

. रुपर्श वर्ण विषयक कोई ( उपालभेत ) उपालम्भ दे तो ( एने ) 
उसको वह ( बूयात ) कथन करे कि में ( मझें) शरण, 
प्रपन्नः, अभूव ) मत्यु की शरण को प्राप्त-हुआ हूं. (-स+ ) बह 
( त्वा ) आपके (प्रति ) प्रति ( ध्यक्षति, इति ) कथन करेंगे। 

भाष्य-इस छोक में यह कथन कियागया है कि यदि 


उद्गातादि ऋत्िकों को “ ऊष्म[ ” वर्णो की पै४४४9) 
में कोई उपालम्भ दें कि आपने अमुक वर्ण-अशुद्धाज्चःरेज 
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याद्‌ 
के 
री 


२२० + उपनिषदारस्यभाष्ये 


किया हैतो उसको उद्गाता यह उत्तर दे कि मेंने महर्षि: प्रजा- 
पति की शिक्षानुसार उक्त वर्णो का उच्चारण सांखा है 
आप उनको प्राप्त हों अथात उनकी शिक्षानुसार पठनपाठन 
करें तब आपकों इन' वर्णों- का बोध होंगां यदि आप उनकी 
शिक्षानुसार _पठनपाठन न करके निन्‍्दा करंगे तो उक्त मह।प 
की शिक्षानुसार पठनपाठन करने वाले तुझको अप्रतिष्ठत कहंग, 
क्योंकि तु उक्त भाव को भलेप्रकार नहीं जानता, इसा 
प्रकार यदि कोई  स्पशु ” वण विषयक उद्ाताद ऋतिका 


ही ् हि आशा रन ४ मं ||“ -<->७«|ंऔी ४, ििआाि"रीषारओ> 


से कथन कर तो वह उसको यहा उत्तर दव कि हमन महा प॑ झत्यु 


की शिक्षानुसार उक्त वर्णों का उच्चारण सीखा हे आप उनका 
प्राप्त हों अर्थात्‌ उन्हीं की शिक्षानुस्तार पठनपांठन करें तब 
आपको बोध होगा, क्योंकि उक्त वर्णों के तत्त्ववेत्ता महर्षि संत्यु 
ही हैं अन्य नहीं सो तुम उनसे ही इनके उच्चारण की 
जिज्ञासा करो । 


.. सं०-अब प्रतिपक्षी का “इन्द्रादे” देवों को प्राप्त होना 
कथन करते हैं: 


सर्वेस्वराघाषवन्तो बर्व॑न्तो वक्तव्या 
इन्द्र बल ददानी।ते सर्व ऊष्माणों अग्रस्ता 
निरस्ता विद्त्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मा 
पारेददानाते सर्वे स्पर्शालिशेनानमि- 
निहिता वक्तव्या मत्योरात्मात पारेहरा 
णीति ॥ ५॥ 


[25://.7086//0938५0977#शह्छाल्ात। 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके द्वाविशःखण्ड/ ३३१ 

पद ०-सर्वे | स्व॒गा) । घोषवन्तः । बलव॒न्तः ॥ वंक्तव्या।। 
इन्द्रे । बले । ददानि। इति। सर्वे।ऊष्माण; । अग्रस्ता+। निरस्ता+ 
विदृत्त+ । बक्तव्याः । प्रजापते!। आत्पानं। परिददाति ।इति । 
सर्वे । स्पा; । लेशेन । अनभिनिहिताः । वक्तव्या। ।- मृत्यो। । 
आत्मानं। पारेहराणि | इति ॥ 

पदा०-सर्वेस्व॒रा)) सम्पूर्ण स्व॒र (घोषवन्त:)उच्चनाद वाले 
तथा (बलवन्त५) बल से ( वक्तव्या; ) उच्च'रण करने योग्य ३ (इस्द्र, 
व्लं, ददानें, इति ) इन्द्र प्रचारित विद्या के रक्षणाथ अपने, बल 
को प्रदान करूं (सर्वे, ऊष्माणः ) सम्पूण ऊष्मा वर्ण ( अग्रस्ता;, 
निरस्ता;) ग्रस्त तथा निरस्तप्रम से रोह्त (विह॒त्ता$, व क्तढ़या: ) 
खुले मुख से उच्चारण करने. योग्य हैं (प्रजापतेः) प्रजापति का 
(आत्मान ) अपना आत्मा (परिददानि, इति ) भछेप्रकार अपण 
करूं ( सर्व,स्पर्शा;) सम्पूण स्पशवण (लेशेन ) शन+ २ ( अगमिक 

हिता;) प्रथरू २ (वक्तव्या।) उच्चारण करने योग्य ह( झत्या 

आत्मानं, परिहराणि, इति ) महर्षि सत्यु को अपना आत्मा भले 
प्रकार अपण करू | 

भाष्य-सम्पूर्ण स्वर जिनका पीछे वणन करआयस ह वह 
बलपूर्वक उच्चसत्रर से उच्चारण योग्य है, क्या के व्यजन स्तर को 
सहायता से बोले जाते हैं, इस कारण अन्य को बरू दुन स॒ पह 
विशेष बलखतान हैं,सो उपरोक्त प्रतिपक्ष मदर इन्द्र चार स्वरा 
के गुण ज्ञान से मोहित होकर परमात्मा स माथना | है। कि 
है परमात्मन ! आप ऐसी कृपा कर कि इन्द्र अचाएजज ->अ 

क्लणाथ ही अपने सम्पूण बल को प्रदान करू,एवं सुर | 

वर्ण जो ग्रस्त-पकड़े हुए निरस्त--फंके हुए. पं से ह खहत 


5:/.76//0./9५/3/209668। 


२२२ । उपनिषदा य्यभाष्ये 
ऊष्माक्षरों के गुण ज्ञान से मोदित होकर परपात्मा से प्रर्थना 
करता है कि हे परमापिता ! आप मेरे में ऐसी शक्ति प्रदान करें 
कि में इनके उपदेष्ठा माप प्रजापति को अपना आत्मा 
अपण करू अथोत प्रजापति भ्रद्यारित विद्या के रक्षणार्थ 
अपने सम्पूण बल को प्रदान करू, इसी प्रकार सम्पूर्ण स्पश 
वंण जो शने+ २ पृथक २ उच्चारण योग्य हैं, सो प्रतिपक्षी 
महर्षि मत्यु से जो इनके उपदेष्ठा हैं इनके गुणों की शिक्षा 
ग्रहण करके परमात्मा से प्रथेना करता है कि हे. परमात्मन ! 
आप मेरे आत्मा में एसा बल प्रदान करें कि में उक्त महर्षि 
प्रचारित विद्या के रक्षण में ही अपना सर्वेस्त्र अपंण करूं ॥ 


इति द्वाविशःखण्डः समाप्तः 


हैं... अथत्रयोविंशःखण्ड प्रारम्यते 


स॒०-अब धर्म के सुख्यस्कन्ध वर्णन करते हुए ब्रह्म- 
निष्ठ पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति कथन करते हैं; 


त्रयो धममस्कन्धा यज्ञोर्ध्ययनंदानंमि- 
प्रथमस्तप एवं दितायो ब्रह्मचार्य्याचा- 

कलंवासी ततीयोःत्यन्तमात्मानमा- 
व्यकुलेज्वसादयन्सव॑ एते पुण्यछोका म- 
वान्ते ब्रह्मस*स्थो5्म्नतत्वमेति ॥ १ ॥ 


[05://.78/7#95५धारिपघडा 909] 


न्श्करी ़््फ़ 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके जयोविद्ःखण्डः २२ ई 

पद ?-त्य। । धमस्कन्धा;। यज्ञ+ । अध्ययन । दान । इति। 
मम । तप: । एवं। द्विताय:। ब्रह्मचारी । आचार्य्यकुल्वासी | 
दवाय। | अन्त । आत्मानं । आचार्य्यकुले। अवसादयन । 
से | एत । पुण्यलोका;। भर्वान्ति । ब्ह्मसंस्थ;। अमृतत्व॑ ॥ एवि॥। 

पदा०-( धमस्कन्धा; /* धम के स्कन्ध (जय; ) तीन हें, 
जिनमे से ( यज्ञ, अध्ययन, दान ) यज्ञ, अध्ययन और दान यह 
तीनां मिलकर ( इति, प्रथमः ): प्रथम स्कन्ध ( तपः, एवं) तप 
ही ( द्वितीय/ ) दूसरा स्कन्ध है ( आत्मान ) अपने आपको 
( असन्ते ) अतिशय ( अवसादयन ) श्षीण करता हुआ ( आचा- 
य्येकुलवासी ) आचार्य्यकुल्वासी ( ब्रह्मचारी ) ब्ह्मचारी ( आ- 
चाय्यकुल ) आचाय्येकुछ में जो निवास करता है वहीं 
( तृतीयः ) तीसरा स्कन्‍्ध हे ( एते ) यह (सर्वे ) सब आश्रमी 
( पुण्पलोकाः ) पुण्यलोक वाले ( भवान्ति ) होते हैं; ओर जो 
इनमें से ( बह्मसंस्थः-) ब्रह्मनिष्ठ होता है वह ( अम्नतत्व ) मुक्ति - 
को (एति ) प्राप्त होता है ॥ 

भाष्य-महार्षियों ने धर्म को मुख्य तौन भागों में विभक्त 
« किया है जिनमें यज्ञ, अध्ययतल ओर दान करना प्रथप्त स्कन्ध 
“तथा केवल तप करना हीं द्वितीय स्कन्च ओर ब्रह्मचारी 
बनकर यमनियमादिकों द्वारा तपश्चरण करते हुए आचार्यकुल 
में निवास करना धर्म का तीसरा स्कन्ध है, स्कन्ध तथा भाग 
यह दोनों पय्याय शब्द हैं, यह सब आश्रमी पुण् "जी , 
अथीत धार्मिक होते हैं परन्तु इनमे जो ब्ह्मनिष्- 


यण होता है वही मुक्ति, को प्राप्त होता है अन्य नहीं | 
सं०-अब लोकछोकान्तरों तथा वेदों की, जैत्पात्ति कथने। 


।)5:/.76/07५/3५3020७$ 8 वा 


२२४ उपलिषदार्स्यभाष्ये 
* 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्‌ तेम्योउमसितत् 
भयस्त्रगी विद्या सम्प्रासवत्ताममभ्यतपत्तस्या 
अभितप्नाया एतान्यक्षराणे सम्प्राखवन्त 
भूथ्ववः स्व॒रिति ॥ २॥ 


पद ०-प्रजापति। । लोकान । अभ्यतपतव्‌ । तेभ्यः ) अमभित- 

* पेभ्य/॥ त्रयीविद्या |सम्प्राखबत ।तां । अभ्यत्पत । तस्या$ | 
अभितप्ताया/ । एतानि ॥ अक्षराणि । सम्प्राख़न्तः । भू । 
>ज्जुब४। स्व॒३ । इति । श्ु 

पद्वा०-( प्रजापति: ) परमात्मा ने ( छोकान ) सम्पूण 

लोकों को ( अभ्यतपत ) प्रकाशित किया (तेभ्यः ) उनके। 

कर (अभितप्ेम्यः ) प्रकाशित होने के अनन्तर ( त्रयीविद्या ) बद्‌ 
(संप्राख्रत्‌ ) आविभूेत हुए ( तां ) उनको -(अभ्यतपव) ऋषिया 
द्वारा प्रकाशित किया ( 5स्याः, आभितप्तायाः ) उस वेद के 
प्रकाशित होने के अनन्तर ( एतानि ) यह ( अक्षराणि ) अक्षर 
( भुः, शुब४, स्व१, इति ) भू, भुव), स्व) ( सम्प्राखवन्तः ) 
प्रकट हुए । 

. आाष्य-प्रजांपति परमात्मा ने प्रथम सम्पूर्ण लोकछोकान्‍्तरों 
ध्कोष्म्कांशित किया इसके अनन्तर आर, वायु, आदिय और 
अर द्वारा त्रयी विद्या कप उपासना तथा ज्ञानरूप बेद उत्पन्न: हुए; 

_बेढ्ों के भ्रकाशित - होने के अनस्तर भूः, आुबः स्वः यह तीन 
व्याह्ृमति. मकुट हुई जिनका. अथे यह है कि आ:उ््पा णे, खुब।- 


। 
। 
। 
; 


[05://.776//५9808/॥650डकछ2 | 


छान्‍्दोग्योपनिषदिःद्वितीयग्रपाठके त्रयोविशःखण्डः .. रैश्* 
दुःख विनाशक, स्व:८सुखस्वरूप तथा; अप्रन्ने उपसकों को: सुख 
की प्राप्ति कराने वाला इस्ादि ग्रुणविशिष्ठ परप्रात्मा-ने सम्पूर्ण 
लाकंलोकान्तरों को प्रकाशित किया । “++ हाही करार 


स०“-अब परमात्मा कह सवेव्यापकता कथन करते है /-+ 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योज्मितप्तेम्य ओड़गर 
सम्प्रासवत्तयथा शह्ननां सर्वाणि पर्णानिं' 


सन्तृण्णान्येवमोड्गरेण सर्वा वाकू सन्त 
एणोड़गर एवेद ०सवमोडूगर एवेद*सर्वम्‌॥ ३॥ 


पद्‌०-तानि । अभ्यतप्द 3। -वेश्य/ः । ऑअमितप्रेभ्यः । 
ओड्गरः ॥ सम्माखवत । तत॑। चथी। >शडुना पसैंवागणि। «» 
पर्णानि । सन्ह्ृण्णानि | एवं । ओडररेण । सर्वा । वाक । 
सन्तृण्णा | औड्भारः | एवं | इद | सर्व) ओड्/ेरिं! |एवं। 
इृद ढ। 'सवेम् ॥ एाज्माः 

पदा०-( तानि ) उक्त व्याहातैयों-को ( अभ्यतपत्‌ ) प्रजा 
पति परमात्मों ने प्रकाशित किया ( तेभ्यः ) उनके ( अभिर्तपभ्य/) 
प्रकाशित हीनें के अन॑न्तरं ( ओह्भारः ) हक | ( ह्लम्म्राल्लिवद ) 
स्वयं प्रकाशित हुआ ( तव ) इस,कारण.( यथा ) जैसे ( शद्भुना ) 
नाल से ( सर्वाणि ) सब ) पंत्र ( सन्तृण्णोनि ) छिदे 
हुए होते हैं: (एवं ) इसीः प्रकार ( ओड्भारेण ) एस्मात्ता 
(संर्या) सब ( बाक ) बाणियें (सन्तृण्णां) छिदी हुईकैएलोक्वाण) 


(05:॥[0/5//9५ 3002४ 98९8। 


तले 


शर्त. 5 7! उंपनिषदारय्यभाष्ये 


भाष्य-“४ ओझ्वार एवदंसवेम्‌ ” पाठ दोवार 3 
अथ की दृढ़ता के लिये आया है,ब्रह्म ने सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों को 
प्रकाशित करन के अनन्तर तीन व्याह तियों को प्रकाशित किया और 
व्याहृतियों के भकाशानन्तर ब्रह्म प्रकाशित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मका अय _ 

+ ज्ञात हुआ, सो जिसप्रकार पणनाल से सम्पूर्ण पत्र छिदे हुए होते हैं. 
वा जिसप्रकार रथ के पहिये में आरे लगे हुए होते हैं इसीप्रकार 
ओक्वार में सम्पूर्ण चाणियें व्याप्त हैं, या यों कहो कि आ्धार ही. 


इस सम्पूर्ण जगत में व्याप्त होकर सबको धारण कररहा है | | 
ह  इंति जअयोविशःखण्डः समाप्त 


 अँथ चत॒र्विगःखण्डः प्रारम्यते 
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सं०-अब तीन देवों के तीन सवन कथन करते हैंः-- ट ई- । 
ब्रह्मगादिनों वदन्ति यहसूनां प्रातःसवन० * 
“रुद्राणांमाध्यन्दिन०सवनमादित्या- .... ७ 
नाश्व विश्वेषाश्व देवानां तृतीय 

*श्य | 


तु 
सवनम्‌.) १॥ £ 

* “पद म ६... अर ७ वर्दान्ति ) यत .. वस्चज़ञां । प्रातः ॥७ | 
संबन । | माध्यन्दिनं..। सबने । आादेसानां (व । 


विश्वेषां | चं।; देवानां । तृतीय । सवनस्‌ । 
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छान्दोग्योपनिषादि-द्वितीयप्रपाठके चतुविश+खण्ड४/ २२७ 
पदा०-( ब्रह्मवादिनः ) / अह्मवादी ( बदल्ति ) कथन्न/ करते 
हैं कि ( यव्‌ ) जो ( प्रात॑:,सवनं ) प्रातः: सवन है :वह।( बसूत्रां:) 
« वसुओं का ( माध्यान्दिनं; सबने ) जो माध्यन्दिन सवन है।वह 
(रूद्राणां ) रुद्रों का ( च.) ओर नो (तृतीय, सवनं।) तीसरा 
संबन- है वे ( आदित्यानां ) सृय्यांदिकों ( चँ) और 
( विशेबां, देवानां ) सम्पूर्ण देवों के हिताथ होतो है। ४ 
भाष्य-“ तिंख एवं देवता बस, रुद्र ओर आदिय 
यह तीन ही देवता हैं, जिनके सवन इस प्रकार हैं कि वसुओं 
का प्रातः संवन, रुद्रों का माध्यानंदन-दुपहर सवन और आदिया- 
दि अन्य सब देवों का ततीयज८"सांयकाल सवन 
“वासयन्ति भ्रतानि इति वंसवः”-म्रतों के निवास स्थान 
का नाम. ४ बसु” और वह अप्नि, '्रथित्री; वायु, झन्त 
रिक्ष, आदिय, दो, चन्द्रमा ओर नक्षत्र यह आठ बसु हैं, इनका. 
प्रात/सवन्न॒ तथा गायत्री छन्द है, अन्तरिक्षस्थ ,ब्रायु मेघ 
तथा विद्यदादि को “ रूद्र ” कहते हैं, इनका मध्यन्दिन 
सन और त्रिष्रफछन्द है और आदित्य तथा विशेदेव का सायं- 
सवन और जगती छन्‍्द है, इस प्रकार क्रमशः लोकों का ज्ञान 
प्राप्त करता हुआ यजमान यज्ञ केरे । 


सं०-अब अज्ञानी यजमान के लिये यज्ञ का निषेध करते हैं।- 
क तहिं यजमानंस्थ ठोक इति स 
यस्तं न॒विद्यात्कथ॑ कुयंक्िय वि 


[05 :/॥ ०४४४७ ४०४ 


शर्ट 0  उपनिषदाय्यभाष्ये 
प्दु०ल्‍-क 5। पर्ताह ६यजमानस्यः ॥ लोक+ । इतिः । से 
य४॥7ते सम विदश्यातः। क्थ । कुर्यावः । अथ | विद्वान । 
कुर्यात्‌ + 
'ह>प्रदा 756 यजम्लानस्यं ) यज़मान का ( छोक$, इति ) छोक 
6) कहां: है (य३)-जे। (स+) वह (तं) उस्रक्ो / 
( न, विद्यातु.)- नहीं. जानता (तईई ) तो (( कर्य, कुय्ोव॒ ) । 
केसे. यज्ञ. करे .( अथ ) सदि .( विद्वान, कुर्याक ). जानता है 
यज्ञ कर । हक 
. >म्पाइस छोक में ज्ञाचपूवक कमों का विधान- किया. 
है. कि. यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले यंज्ञ़मान को जबवैक यह! 
ज्ञात से हो कि इस करम,के करने से मुझको किस अवस्था..की 
प्राप्ति होगी अथवा इस कंमें के करने से क्या फल होगा 
तेबंतक चह कर्म करने में प्रदत्त न हो ओर जब भले प्रकार 
जॉन होजोय कि अंसुक कम का यह फल होता है तथा इस 


कम फो करने कला अमुक अवस्था को प्राप्त होता हैतव वह 
कम केस्ने में प्रदत्त हो । द 
५» स9-अबः सुबोधः यजञमान के लिये प्रात; सवन की विधि ' 


कुरते- हैं;-- 
'ुशप्रातरलवाकस्योपाकरणाज्जघनेन 
-/ धग्राहप्रत्यस्पोदडसुख उपविश्य स 
5» बोसवश्सामामिंगायति ॥ शो _ 


2808 4 प्रातरनुवाकस्य ॥ उपाकरशा क + जेनेन । 
श्ः 
गाहपत्यस्य खु* ।, उपलिडिय-।. स+ | वासवं । साम । 


# 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठ के चतुविशासण्ड! २२७ 

पृदा०--( प्रातरनुवाकस्य ) प्रातरनुं वाक के (उपाकरणाव) 
प्रारम्भ करने से ( पुरा) पूर्व ( गाहपत्यस्य ) गाहँपत्यात्रि के 
(ज्घनेनः) पीछे-(उदडसुख$) उत्तरामिमुख .(उपिश्य) बेठे 
कर सई )-वह यजमानः ( वासवं) वासव नामक/(साम) साम्र 
का ( अभिगायति ) गान करे। ! 

भाष्य--प्रातःकाल में जिपके द्वारा परमात्मविभूति की 
गान से मशसा कीजाग उसका नाम “ प्रातरजुवाक “ है.स्तरोज्, 
स्तत्र,. स्तोम तथा भांतरलुब्नाक यह सब पर्य्याय शब्द हैं, जिस 
कुण्ड. में पी रहती है उसके पौछे उत्तराभिमुख 
बैठकर यजमान कै नामा साम द्वारा परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना करे कि हे परमाँत्मन्‌ ! आप मुझे इस संसार में अभ्युदय 
प्राप्त करावे अथोव सब प्रकार का ऐव्वय्य प्रदान करें, मेरा 
शरीर तथा मेरी सनन्‍्तति नीरोग रहे, सब ऋतुय, जल वायु आदि 
मेरे अनुकूल हों आर में सब प्रकार से ऐञ्वर््य का भोगने बाला 
होऊं, प्रथिवी ओर प्रथिवी के आश्रित पदार्थों का नाम “बस 
और बंसुओं के स्वामी परमात्मा का नाम “वासव ” है, सो 
उक्त सामगाने द्वारा यजमान परमात्मा से प्राथना करे कि प्थिवीस्थ 
सब पदार्थ मुश्नको प्राप्त हों, यही इस छोक का आशय है ॥ 


सं०--अब.- “/ बौसव ”” साम का कथन करते. हैं ;-- 
_ लोश्कद्दारमपावारएँ २३ पंर्येम तवावय* 
रा३३३३३ है३आ३२छजा ३ ) |. 


95:/. गाज ता (5॥8/९8| 


श >>] >ः 5 प 
शेड :: हि उपनिषदायय भाष्ये 


+ पैद०--लोकद्वारं। अपावाण। पश्येम । त्वा। व । राज्याय । 
ते । | | 
»  पदा5--( लोकद्वारं ) इस लोक के द्वार को ( अपावाण ) 
खोलदे (वर्य) हम लोग (ता) आपको ( राज्याय, इांते ) 
ऐश्य्य के अर्थ (पश्येम ) देखें । 

. भाष्य-- वासव ” सामगान द्वारा यजमान परमात्मा से «७ 
प्रार्थना करता है कि दे परमपिता, प्र मात्मद ! आप अपनी | 

असीम कृपा तथा दया से अभ्युदयकौआश्वि के लिये इसलोक के 
द्वारकों खोलदें अथीत्‌ सब प्रकार का पड्रय्य हमको प्राप्त के रायें (इसी 

कारण हम लोग. यजन करते हैं, आपके अनुग्रह के बिना संसार 
का कोई पदार्थ हमकों उपलब्ध नहीं होंसक्ता, आप आनन्दमय - 
हैं हमें भी आनन्दित कीजिये कि हम लोग आपके समीप आने के 
- लिये योग्यता प्राप्त करें, यह आपसे वारम्बार की आ 
प्राथना है ॥ । 
सं०--अब प्रार्थना के पश्चात्‌ यजमान हवन करता है प 


अथ जहोति नमो भ्मये प्रथिवीक्षित ठोक- 
भ्षिते ठझोक॑ मे यजमानाय विन्देष वे 
यजमानस्य लोकु एतास्मि ॥५॥ 


पद ०--अथ | जुहो।ति। नमः । अम्नये | प्थिवीक्षिते। लोक क्षित । 
लोक॑। मे । यज़मानाय | विन्द । एप। । वे । यजमानस्य । छोक*। 
एतास्मि । 
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ह 
/ 
| 
हु 


<न्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठकें चतुविशाख्लण्डः. रई१ 

: पद ०--( अथ ) अब यजमान ( जुद्दोति ) हवन हऋऋरता है 

( प्रथिवीक्षिते ) हे ्थिबीपते तथा (लोकौक्षेते ) अन्य लोकों 

के स्वामी (अम्नये ) प्रकाशस्वरूप आपको मेरा ( नमः ) नमस्कार 

हो ( में ) मुंझ (पजमानाय) यजमान के लिये (लोक ) उत्तम अवस्था 
(बिन्द ) प्राप्त कीजिये (वें) निशचयकरके (एपः) यही 

( यजमानस्य ) यंजमान का ( लछोकः ) छाक होंगा ( एतास्मि ) 

+ उसी को में प्राप्त होऊंगा | | 


के व्यश्राव यजमान गाईपत्याओ में हवन 
कडोकन्तिरों के स्व्रामी अथवा हे सर्वव्यापक 
प्रत्मना आपको मेरा नमस्कार हो, आप अपनी परम 
कृपा से मुझ यजमान को उत्तम अवस्था प्राप्त कराये, हैं परमात्मन्‌ | 
जिस अवस्था में आप रखेंगे उसी अवस्था को में प्राप्त होऊंगा, में 
सर्वथा आपके अधीन हूं आप मेरे रक्षक स्त्रामी हैसो आप पा 
: करके सुब्लुक्ा उत्तम स्थान प्रदान करे ॥ है. 08 
सं०--अंब हवन के पश्चात्‌ यजमान को प्राथना कब 
हैं... करते है +7< 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहऊ 
पजहि परिधमित्युक्वोत्तिष्ठति 
9 + सवन । कै 
तस्मे वसव,, प्रातः सवन* 
सेप्रयच्छान्ति ॥ ६ ।! 


पद्‌०--अन्न | यजमानः  परस्ताव | आयुष ह। (स्वाहा । 


[059.778//0५939५93॥09७#७छ868। 


रस छा. डपनिषदाय्यभाष्ये | जब 
अपजहि पारिघं । इति ॥ उक्त्वा । उत्तिष्ठति । तस्मे । वसवः। 
प्रात।/सवत्त । संप्रयच्छन्‍्ति । 7] 
पद ०--( स्त्राह्म ) है परमात्मन्‌ | आप आश्वीर्वाद दें कि 
में (यजमानः) यजमान ; ( आयुष! ) इस जीवन के (परस्ताव ) 
पश्चात्‌ ( अन्न ) इसी अवस्था में रहूं, हे भगवन्‌ ( परिघं) 
अव्िद्या को ( अपजाहि ) दूर करो (इति, उक्त्वा ) ऐसा कथन 
करके ( उत्तिष्ठाति ) वहां से उठजाय ( बसव३ ) परमात्मा (प्रातः . & 
सबन॑ ) प्रात!कालिक यज्ञ का फल ( तस्मे) उस यजमान को 
(संत्रनच्छन्ति) देते हैं। |“. 5< न |: 
. भाष्य--प्रात।सवन का हवन कुरने के पश्चात्‌ *यजमान 
परंमापैता परमात्मा से प्रार्थना करता है. कि हैं प्रमात्मन, ! आप 
ऐसी कपाकर कि मरंण के अनन्तर भी मुझको .यही मलुष्य- 
योनि प्राप्त हों, है परमपिता परमात्मद ! आनन्द की निवारक 
अविद्य की मुझ से सदा के लिये पथक्‌ कीजिये ताकि में सुख 
: पूजेंक जीवन व्यतीत करसेकूं, इस प्रकार प्रार्थनो करकेक्यजमान 
हे सर उठज्ञाय, ऐसे अनुष्ठान शीछ यजमान को -परंमात्मा 
आतःकालिक यज्ञ का फल देते हैं॥ ह 


ँ 32 माध्यन्दित सवन की विधि कथन करते हैं +:-- 
धरा माध्यन्दिनस्प सवनस्योपाकरणा- 
ऋए। + हमिंगायति ॥.७.॥ 


[)5://.7786/0५98५08#77# प्रशत्वा८9। 


उान्दोग्यौपनिषदि-द्रितीयप्रपाठके चतुविशख़॒ण्डः २३३ 


पृदू०--पुरा । माध्यन्दिनस्ण | सवनस्य । उपाकरणात । 
जघनेन । आम्मी प्रीयस्य । उदहूमसुख/ | उपविद्य । सः॥ रोदं । 
साम। अभिगायति। 
पदा ०--(सः)वह यजमान(माध्यन्दिनस्य,सवनस्य,उपाकरंणाव) 
माध्यन्दिन सवन के प्रारम्भ से ( पुरा ) पूर्व ( आर्रीधीयस्य ) 
आग्रीध्रीय - अगर के ( जघनेन ) पीछे (उदछूपुखः ) उत्तरभ- 
+# मुख ( उपविदय ) बैठकर -(रोद्रं ) रोद्र ( साम) साम को 
( अमभिगायति ) भले प्रकार विचार | #॥ 
भाष्य-इस हो क़ में माध्यन्दन सवन की जिधि कथन करते 
हुए यह वर्ण न किया है कि यजमान माध्यान्दिन सन के परारमस्भ 
से पूर्व आम्ीक्रीय जितकों देक्षिणा भी कहते हैं उसके पीछे 
उत्तराभिमुख वेठकर “ रौंद्र ” नामक साम का विचार करें | 
सं०-अब “ रौद्र ” नामक साम का कथन करते हैं :-- 


लो श्कद्ारमपावा ३ए ३ ३पश्येम ला. 
_ बकं वेरा ३३३३३हुं ३आ ३३१ज्या 
३यो ३आ१२५१११३ति ॥८॥ 
हे पद्‌०-लोकद्वारं । अपावाणूं । पश्येम । त्वा | बय॑ । 


चैराज्याय | इति । 
पदा०-( लोकद्वारं ) इस सुखलोक के द्वार को ( अपावाण ) 


खोलदें ( वयं ) हम. लोग (त्वा ) आपको ( बेराज्याय, इति ) 
'र्य्य की प्राप्ति के लिये (पैड्येम ) देखें। 


भाष्य-हे परमंपिता परमात्मन्‌ ! आप कृपाकरके इस 
छोक के ऐश्वर््य रूप-द्वार को खोलदें अर्थांद ऐसी"कपा करे कि 
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लो 


२३४... * - उपनिषदाय्यभाष्ये | 
हम लोग आपकी महती विभूति का अवलोकन करत हुए 
ऐश्वस्येसम्पन्न तथा ऐश्वर्य्य के भोगने वाले हों, यह आपसे हमारी 
विनयपूर्वक प्राथना है। 


. स०-अब यजमान का हवन करना कथन करते हैं :-- 
अथ जुहोति नमो वायवे5न्तरिश्क्षिते 
टोकक्षिते टोक॑ मे यजमानाय विन्देष 
वे यजमानस्यथ ठोक एतास्मि॥ ९॥ 


_. पद ०-अथ। जुह्दोति। नमः ॥>वायत्रे । अन्तरिक्षक्षिते 
लोकक्षिते । छोक | मे । यजमानाय । विन्द एप: । वे। यजमा- 
नस्य । लोक) । एतास्मि । 


पदा ०-( अथ ) अब यजमान ( जुहोति ) हवन करता 
है (अन्तरिक्षक्षिते) अन्तरिक्ष में व्यापक ( लछोकाक्षेते ) 
अन्य छाोकलोकान्तरों में व्यापक (वायवे ) प्राणस्वरूप बअह्म 
को (६ नम) ) नमस्कार हो ( मे ) मुझ्न ( यजमानाय ) यजमान के 
लिये ( छोक॑ ) इस छोक का ऐश्वस्ये ( विन्‍्द ) प्राप्त करायें (वै ) 
निश्चयकरके ( एपश ) यह (लोकः) लोक ( यजमानस्य ) . 
मुझ .यजमान का हों ( एतास्मि ) यह मुझ्नकों प्रदान करें | 
« « भाष्य-परमात्मा की प्राथना के अनन्तर उक्त मंत्र द्वारा 
येजमान हवन करता है कि हे जजगत्पिता ? है सब लोकलो- 
काम्तरों में व्यापक परमात्मन्‌ ! हे प्राणदाता और सर्बरक्षक 
देयोम॑य | आपको नमस्कार हो, आप ऐवी (कृपा करें कि 
इस लोक का ऐश्वय्ये मुझ्ककों प्राप्त हो और में न्‍्योय- 
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पूरक इस ऐड्वर्य्य का भोक्ता होऊं, यह मेरी आप. से 
प्राथना है ॥ द 7 4 आय 

सं०-अब हंवन के अनन्तर यजमान की प्राथना कथन 
करते हैं।-+ हैः 


अन्न यजमा[नः परस्तादायुषः स्वाहा5 
[७ ! ८० 2० 4 
5 पजहि परिघमित्युक्लोत्तिष्ठति « 
तस्मे रुद्रा माध्यान्दिन  सवन * 
सम्प्रयच्छान्ति ॥ १०॥ 

. ». पद०-अतन्न | यजमानः । परस्तात्‌ । आयुष+ । स्वाहा । 
अपजहि | पंरिघं | इति | उकूला । उत्तिन्‍्ठति । तस्मे ।. रुद्भा:। 
माध्यन्दिन । सबने । सम्प्रयस्छन्ति | 2 

पदा ०-( स्त्राह् ) हे परमात्मर ! आप अक्षीयांद दें कि में 
( यजपान५) यजपान ( आयु।$परस्ताव ) इस जीव। के पश्चात्‌ 
( अंत्र ) इसी अवस्था में रहूं ( परिधे ) इस अविद्यारूप अगेल को 
( अपजहि ) मुझ से दूरकरें (इति ) इस प्रकार ( उक्ला ) 
प्रार्थना करके ( जीत्तठ्तति ) वहां से उठजाय (तस्मे ) उस 
यजमान को ( रुद्राः ) प्रमात्मा ( माध्यन्दिनं, सबने )माध्यन्दिन 
संवन का फल ( मम्पयच्छन्ति ) देते हैं । अलान कर 
भाष्य-हवनानन्तर यजमान यह प्रार्थना करे कि है जगत्ख्टा 
हे जञात्पालक परमात्मन !आप ऐसी कृपा करें कि में इस जीबने 
के पश्चात भी उत्तम अवस्था में वर्तमान रहूँ अवाव मुश्क्ी 
मनुष्य योनि प्राप्त हो।हे परमपिता ! इस अवि आप आल, को मुझ 
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२३६ फध:3/)६) उपनिष॑दा य्य भाष्ये 


से दूर करें ताक़ि विद्या ही में मेरा वास हो, इयादि, इन प्रकार 
प्राथना करके यजमान से उठजाय, ऐसे कमेकाण्डी यज़मान 
को परमात्मा माध्यन्दिन सत्रन का फल प्रदान करते हैं ॥ 

सं०-अब्र तृतीय सवन की विधि कथन करते हैं।-- 

पुरा तृतीयसवनस्थोपाकरणाजघनेना5$5 
हवनीयस्थोदहुसुख उपविश्य स आ- 
दित्यण्स वेश्वंदेव० सामामि- 
/' गायाति ॥ ११॥ 


चंद ०-पुरा । तृतीयसवनस्य । उपाकरणाव । जघनेन । 
आहइबनीयैस्प । उदढपुः। उपविदय | सः | आंदित्यं | सः। 
बैश्वदेव । साम। अभिगायाति। | 
5 पदा5-( सः ) बढ यजमान ( तृतीयसवनस्य ) तीसरे सवन 
के /(उप्राकरणात ) प्रारम्भ से ( पुरा ) पूरे ( आहवनीयस्य ) 
आहवनीयाप्रि के ( जघनेन ) पीछ ( उदड्रमुखः ) उत्तराभिमुख 
( उपधिश्य )) बैठकर ( आदियं ) आदिय को और ( वैश्देब ) 
केंबदेव (साम ) साम को ( अभिगायति ) विचारे । 
भाष्य-आतःसवन तथा माध्यान्दिन सवन का वर्णन बरते 
के अनन्तर इम्र छोक में ततीयय्नन का कथन किया है 
कि यजमान तंतीयसवन के आरम्भ से पूर्व आहवनीयाप्रि के 
पीछे अर्थात्‌ जहां उक्त अग्नि स्थापित है उसके प्रृष्ठ भाग 
में उत्तराभियुख बेठकर “ आदिश्य ”” और “ वैद्चदंब 2” तसाम को 
मैंडे मकारे मंने से विचारे ॥ शत | 
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सं०-- अब“ आदित्य ?” साम का कथन करते हैं :--₹ 
लार्कद्दार्मपावा २णू ३३ परयम्रत्वा 
वय ० स्वारा ३३३३३ हुं ३ आ ३३ 

ज्या श यो इआ ३२१११ इति॥१२॥ 


परद०--लछाकद्वरार। अपावाणू | पश्यम। सवा । वर्य । स्वारा 


" ज्याय। इति। 
पदा०--( लोकद्रार ) इस लोक के ऐद्वय्यरूप द्वार को 


(अपावार्ण ) खोलदे (वर्य ) हमलोंग (खा) आपको ( स्वारा- 
ज्याय, इति ) ७-्थय्य की प्राप्ति के लिये (पश्यम) देखें ॥ 
सं ०--अब “ वच्चदेव ”” साम का कथन करते हैं :-- 


आदित्यमथ वेश्वदेवं ठो ३२कद्ारमपावा ३र्ण 
३१प३्येम त्वा वयश्साम्रा ३३३३३ हुं 
३३5या श्यो इआ ३२१११ ति॥१ ३॥ 
पद ०--आदित्ये। अथ। वेश्देव । लोकद्वारं। अपावार्णू 
पर्येम। लो | वय । साम्राज्याय । इति । ह 
पद ०-( अथ ) ओर ( आदित्य ) हे सर्वन्नदीप्रिम्नान ( वे 
शदेव ) हैं विश्व के देव ( लाकद्ार ) इस एश्वय्यरप लाक के 
द्वार को ( अपावाण ) खोलदें ताकि (वर्य )हम लोग (ता ) 
आपको ( साम्राज्याय, इति ) ऐश्व्थं की प्राप्ति के लिये 
( पश्येम ) देखें। 0009 ६ 
*सं०--अब यज़मान का इबन करना कथन्‌ करते हा ' 
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- २३८ .।ै।ै. उपनिषदार्य्यभाध्ये 


अथ जहोति नम आदित्येम्यश्र विश्वेभ्यश्र 
देवेम्यों दिविश्षिद्भ्यों लोकक्षिद्भ्यों ठोक 
मे बजमानाय विन्‍न्दत ॥ 3४ ॥ 
पढे 7--+अथ | जुहोति । नमः। आदित्येभ्य:। च। विश्वे भय 
च-। दवेभ्य! । दिविक्षिदृभ्य+ । लोकक्षिदृभ्यः । लोक | मे । 
यजमानाय । विन्दत | ष 
पदा०--( अथ ) प्राथनानन्तर ( जुहीति ) यज्मान हवन 
करता है कि यह हुतद्रव्य (आदित्येभ्यः) आदित्यस्थ जीवों को 
( विशेभ्य:; देवेभ्यः ) सम्पूर्ण विद्व के देवों को,( दिविश्लिद्भ्य४) 
चुलाकस्थ जीवों को (च) ओर (लोकक्षिद्भ्य; ) अन्य लोक 
निवासियों को (नमः ) प्राप्त हों (च) ओर (में ) मुझ ( यज- 
मानाय ) यज्मान के लिय (लोक ) इस लॉक को ( विन्दत ) 


प्राप्त कराये । ह 
. सं०--अब हवनानन्तर यजमान की प्राथवा कथन क रते हैं।- 


एप व यज़मानस्य ठाक एताउस्म्यन्र 
यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाउपहत 
परिघमित्युक्वोत्तिष्ठति॥ १५ ॥ 
पंद०--एपः | वे । यजमानस्य । लोकः। एतास्मि ।-अन्र ! 
यजमानः । परस्तात्‌ । आयुषः | स्वाद । अपहृत । परिघे । 
इति | उक्ला । उत्तिष्ठते । 
पदा०-(स्त्राह) हे परम पिता परमात्मन्‌ ! आप अश्त्राद <दें कि 
(यजमानस्य) मुझ यजमान को (एपः) यह (छोक) लोक (एतारिम) 
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प्राप्त हो (वें) निश्चयकर के (यजमानः) मैं यजमान (आयुष) इस 
आयु के (परस्तात) पीछे (अन्न) इसी अवस्था में रह 
( परिध ) अविद्यारूप अर्गल को मुझसे ( अपहत ) दूर कीजिये 
(इति ) यह ( उक्ला ) प्रार्थना कर यजमान वहां से ( उत्तिष्ठतिं ) 
उंठजाय। ब् | 
भाष्य--हे परमापिता परमात्मत ! आप क्ृपाकरके ऐसा 
आशीवादद दें कि मुझ्त यज्मान की यह अवस्था उत्तम रीते से 
पूर्ण हो ओर में इस आयु के पीछे अर्थात्‌ मरणानन्तर भी इसी 
अवस्था में रहकर आपका यश कीत्तन करता रहूं, हे परमेश्वर 
आपही का सर्तत्र आशधिपत्य है आपही सब कप फलों के दातो 
और विद्या के प्रदान करनेवाले हैं, सो हे पिता ! ऐसी कपाकरें 
कि यह अविद्यारूप अंर्गल मुझ से दूर हो और में विद्या: के मार्ग 
पर चलता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करूं, इस्त प्रकार 
प्राथना कर यजमान वहाँ से उठजाय॥ 
सं०--अब उक्त सबन का फल कथन करते हैं।-- 


तस्मा आदित्याश्चविश्वे च देवास्तृतीय 
“ सवनः सम्प्रयच्छन्तेष ह वे यज्ञस्य 
मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद॥ १ ६॥ 
पद ०--तस्मे । आदित्याः ।च्‌। विश्वे। च। देवाः । 
तृतीयसवन । सम्प्रयर्छन्‍ति । एप) | है। वे । यज्ञस्य। मात्रां | 


बेंद या । एवं । वेद । यः । एवं। वेद । 
पदा०--( तस्मे ) उस्त यजमान को ( आदित्या! 2आदित्य 
(च) ओर ( बिझ्वे, देवाः) सम्पूर्ण विद्राव (तृतीयसवर्न )ततीय 
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२४० उर्पानिषदाय्यभाष्ये 
सवन॒ का फू (मम्प्रयच्छान्‍ति ) देते हैं (व) नि३चचचयः ७ 
करके ( ह) प्रसिद्ध है कि (एपः ) यह यजमान ( यज्ञस्य ) यज्ञ, 
के ( मात्रां ) तक्त को (वेद ) जानता है (यः ) जो ( एवं ) इस 
प्रकार .( वेद ) जानता है ॥ 

भाष्य--“थैं एवं वेद ” पाठ दोवार उक्त अर्थ की 
दृढ़ता तथा प्रपाठक़ की समाप्ति के लिये आया है, तृतीयसतवन 
के अजुछ्ठाता घजमान को आदित्य और सम्पूर्ण त्रिद्रान. उक्त कम ७ 
को फल देंते हैं अर्थात्‌ आदित्यस्थ पदार्थों में यापक तथा उनका 
स्वामी सकराशस्वरूप परमात्मा और सम्पूर्ण विद्वान उत्तको आशी- 
वीद देते हैं क्रि तेरा क़ल्पांण हो,तेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा 
हीत्यनप्रान निउ्रवय करके तस्र का ज्ञाता हेता है और उतीको 
इंपा: जन्म में; उच्च अप्रस्था प्राप्त होते। है ॥ 


इति श्रीमदास्यसानिनोपनिबद्धे छान्‍्दो- 
« 7 थ्योपनिषदास्यभाष्ये द्धितीयः 
। ++.. » प्रपाठकः समापः 
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ओश्मू 
अथ तृ॒तीयः्अपाठकः प्रारम्यते# 


सं०--अब रूपकालड्भार द्वारा परमात्मा .का महत्व वर्णन करते । 
हुए उसकी प्राप्ति कुथंन करते हैं;-- ॒ 
.. असो“वारूआदित्यो+ देवमछु, /तस्यः | .« 
योरेव तिरश्चीनव शोउ्न्तरिक्व/ 
मष्पा-मराचसः: पुत्रा:.ै .3.॥ 
पद ०--असौ । वे । आदित्य! । देवमघु । तस्य&$ 
एव । व्शत्सिंय-) सन्ाकेतंद सपा) मरा लुपए ४ शक 
पदा ५९-८८.बे.) नि श्रयक रक़े ( अत तत्यंः 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( देवमधु ) विद्वानों के लिये अग्रत है 
६ तस्य ) उसका ( यो+एवं )'ब्ुओकही /(तिर क्लीज़बेशः ) तिरछा 
वांत है (अन्तरिक्ष )अन्तरिक्ष (अंपूप:) पधुमत्ति काओं>का जछत्ता 
ओर ( मर चंयः ) नाना प्रकार की ज्योतिवाले नक्षत्र उफ़छत्ते केक 
( पुत्राः) पुत्रस्थानीय हैं ॥ 


तस्य ये प्राश्वी रश्मयस्ता एवास्थ प्राच्यो 
मधुताब्य- ऋच एव ,मधुकत ऋतचेद ... 
. # एवं पुष्पं ता अमृता आपस्ता ४ 5 
वा.एता ऋचः॥ २ जिजु। 
389/:776//7४9५93/?छ&/छव 


२४२ उपनिषदा य्यंभाष्ये 


पद०--तस्य | ये। प्राश्न/ । रक्मय; | ता; । एवं । अस्य । 
प्राच्य/ | मधुनाड्यः | जछ्चः । एवं॥ मधुकृतः । ऋग्वेद: | एस । 
पुष्प। ता।। अप्नता)। आप । ता; । वे। एताः। ऋचः । 
पद ०--( तस्य ) उस ब्रह्मरूपे मधु के (ये ) जो (प्राथः, 
रध्ययः ) पूवे की किरणें हैं ( ताई, एवं ) वही (अस्य ) इस मधु 
की ( प्राच्यः ) पूर्वदिक्स्थ ( मधुनाड्य/) मधुनालियें हैं ( ऋचः, 
एव ) ऋचा हो ( मधुझतः ) मधु के बनानेंवाली- मक्खियां हैं 
( ऋग्वेद, एव) ऋऋच॒द ही ..( पुष्प) पुष्पहै (ताः) बह पुष्प 
(अमृता) अमृतरूप ( आपः जल है (वे) निहचयकरके 
( ता3, एता, ऋचः ) उन ऋचाओं ने, इसका आगे के लोक 
से सम्बन्ध हैक 


एंतंमग्वेदमम्यतप रस्तस्थामितंप्तस्य 
यशस्तेंज इन्द्रियं वीय्यमन्नाय* 
रसोज्जायत ॥ ३॥ 


पद ०--एतं । ऋग्वेद । अभ्यतपन्‌ | तस्य | अभितप्तस्य । | 
यश तेज ॥ इन्द्रियं ॥ वीर्य । अन्ना । रस। अजायत ३. , .. *. 
पदा०--( एत) इस ( ऋम्बेंदं ) ऋग्वेद्रुप्र पुष्प को जब... / 
( अश्यतपत्‌ 2/तपया तब ( तस्य ) उस ( आभमितप्तस्य ) अभितप्त 
पुष्प से ( यश ) यंश ( तेजः ) तेज ( इन्द्रियं ) इन्द्रेय ( बीय्ये ) - 
बीय्ये ( अन्लार्थ-) खाद्य पंदार्थ ( रसः ) रत ( अजाथत,) उत्पन्न 
हुए ॥ | #ऊ | 28 है | 73७, 
तद्व्यक्षरत्तदादित्यममितो ० 
करता दि त्यस्थ रोहित रूपस॥४॥ 
[25:/.7]8//४५98५४ 8?एं58/9। 


७५ (४4४4 ।चंतर।९ तुताव्पठिक मथम खण्ड . रेडइ३ 


7 पद०--तवः-। व्यक्षरत्‌ । तव्‌ । आदित्यं। अंभितः॥।/अअश्र- 
यत्‌। ततव्‌ । व । एतव्‌ । यच्‌ । एतव। >आइदित्यरुय । एरोहिते । 
रूपम:| :ए१/ एक हे 

पद्ा ०---( तत ) उन यश्यादिकों कोः ( व्यक्षरत्‌ ) विशेष 
रूप से ( आदित्य ) ब्रह्म ( अभितः) चारो ओर से (अश्रयव ) 
आश्रय किये हुए ६६ 4) निइचय करके ( तत ) बही (एल ) 
-यहः ( तव; आदित्यस्य ) उस परमात्मा का. («रूप )- महत्व ' है 
--(यत्‌ ) जो (एतव, रोहित) यह स्पष्टरूपसे भासेत-होरहा है । 
भाष्य-:इप्त खण्ड के उक्त चारो छोकों में रूपकालक्लार 
- द्वारा परमात्मा का महत्व वर्णन करते हुए. “यह ?«क्ंथन 
किया है कि वह परमपूज्य परमात्मा विद्वानों (के -जलिये 
अम्नंत है अर्थाव्‌ विद्वान पुरुष ही उसके समीप जाकर अमृत 
: पान करते हैं अन्य नहीं, जेसाकि “ तद॒दूरे तदन्तिक्े ” 
यज्ु ० ४० । ५ में वर्णन किया है कि बेह “विद्वानों के "आते 
/निरंट और मूर्खों से अतिदर है; “ आसमन्तादहयोतर्लें प्र- 
: काशते हति आंदित्येंः ”-नों चारों जोर से मकाजौकरे 
: उप्तका नाम “ आदित्य ” है अथवा पा हि 
- पूज्येति आदित्यः ”>जों सब ओर से स्तुति 
५ जाता हैं उसका. नाम “ आदित्य ” है, सो यह गुण परम 
* पिता परमात्मा में ही -घटते हैं किसी जड़ पदाये में नहीं, 
गुणयुक्त जो परमात्मा है उप्तकों इस होक में देवमघु 
“किया गया. है “ मदयते तर्पयंति यत्तन्मथुर /ूजोल्मंप- 
: बल ४५४५ ७५ हो उसका नाम “अं कै, सोयहां 


[25:/.7786//0५993५9॥7_छ७#/७8॥/९8/ 


है शछछ 7 55 ॥+ 5 डपनिंषंदार्य भाष्ये 
हावरपास्मो को मधु वपनकरतेहुएं अक्ार द्वारा यह कथन किया है 
। #क्िशुलोकही/तिरछा/वांस है, /अन्तरिक्ष मंधुमक्षिकाओं कौ छत्ता 
और उसमें नाना प्रकार की ज्योति वाले नक्षत्र पुत्रस्थांनीय हैं । 
#४४ओो औरजों इस सर्वत्नव्योपक पेरमत्मि के पूर्व दिक की ओर किरण 
! अज्त्रीन ज्ञान हैं वेही इस मध की पौचीदिकस्थ मंघुनालिये हैं जिनके 
हज्ञरों भौचो दिशी में ज्ञॉन विस्तंत होता है, ऋतु्ये मंधु को बनाने 
5 ब्लॉली मंक्लियां तथा ऋग्वेद पुष्प हे ओर वह पुष्ष अमृत रूँप जल 
अहञधोक ऋषतोओंम मंसुरुप अमर वास करतो ह जिसको पोनकर 
जनुच्येंअपत होजीता हैं ओरकफवेद को पुष्व॑स्थानीय इस कारण 
ल्‍्कब्ण॑मै किया हैं किजिस पे कार पुष्पोंस रस लेकर मेक्षिकोयें: मधु 
रबेनांती हैंइसी प्रकार ऋग्वेदरूप पुष्पों से ज्ञानरूप रसे”ऋचायें 
एहछेती हैं ओर फंचाओं  से| मनुष्य ग्रंहणंकर तृप्त होता 7 है;ः उन 
वआर्भाओंते इंतकेंम्ंदरुप पुष्प को जब तेपाया, यायों कहों कि 
_ हे॥ण्उनप्ते ज्वानमन्थन किया तबउस ज्ञानसेय्यश, तेज,!इन्द्रिय;परा क्रम, 
न स्कीग्रपंदाये जोर: एस; उत्पन्न हुए जिसका भावश्यह “हैदाकि/|जब 
कह सुकृप-डह़सः अमख्नतरूप;मधुर-का पान-करता- हेस्तब -बेह-्यक्वस्वी, 
(2320 की, मा णों, वाला,; प्रयक्रमी, ,भोक्ता +-अन्नवान,, अन्नाद ओर 
फ्फ् इका. पान करनवालो होता है ओर-उक्त यश, 
ज्ांदिकों का परमात्मांसब ओर से व्याप्त किये ए हैं अर्थाव्‌ 
29 यह सेंध परंमपिता परमात्मा के आश्रित हैं जिसपर उसकी पमैहति 
/)/ कृपा होती है उत्तीकों वक्त पदार्थ भांप्त होते हैं? या यों केडों कि 
# जो धुरुक उस परंमापितां पेरमेन्‍त् रे की आज्ञों पोलून करते हैं उन्हीं 
को उक्त पंद्वार्य माप होते हैं अन्योकों जहीं, और यही परमौत्मा 
$कर् मईस्‍वें छेक्ि पेद।कर्मानुसाह #याजपूर्त कं फ्रके देता है; छप्तकी 


. 


| 
+ 


है 


(05://.778/#/98५/9/?४5७9७08| 


छान्दाग्याोपानषाद-तृतीयप्रपाठंक प्रथम।खण्हः # अरवड५प 
आई-काहपालंत करना: ही अमृत कीःपाप्तिओ र# उससे: वियुख 
होना हीं मृत्यु है, अतएव मनुष्यमात्र का कतेज्य है कि वह परम 
पिता पैरमात्मा की आज्ञा का पालन करता हुआ उसके निकट 
जाकर मंधुरुष/अध्वत को पानकर>-मुक्ति को*प्राप्हो ॥ 


!!इति प्रथमभ्खण्डः* समापः 


न्डू * 


“अथ हिंतीयःखण्डः'प्रार्भ्यते «. « 
स०+अब यंजुरवेद के मननशी ले को फलाकथन करते हैं।-- _ 


अथथ येच्स्य दक्षिणा रशमयता एवास्पदेक्षिणा 
“मधुनाड्यो यज्‌*प्येव मधुकतो यजवेंद 
शव पुष्प)ता अमृता ब्यापः/ज। १७॥ 
पद०--अथ । ये । अस्य | दक्षिण! | रक््मय/ ता! 
लऊाहूयं। जस्प | दक्षिणांः ॥ मधुनाड्य/।-यजूषि4-एक्ल मधु कत+ जे 
न्व्यजुैंदः0 एंव ।- पुष्प ॥ता३+4 अम्नता:।आप+ ॥ 
# पदाँ०-+(अथ ) ओर ( अस्य ) इस जह्म के ६ ये %#जों 
(दृक्षिणाः ) दक्षिण दिशा में २ कई. 2883: है (जा, 
>ढुंव ) वहीं ( अस्य ) इस ब्रह्मरूप मघु की ( दक्षिणा #सघुक्तक्यः ) 
/गद्ष्षिण”दिशा वाली मंघुनालिय: हैं. (“यजूंषि।/एव )5स़जुबेंबू४की 
ऋचा हीं ( मधुकृत:) मधु बनाने बाली सक्रिजयोब्तश्ा ५ 
£ पवउयलुवेंद ही ( पुष्पं) फूलः है ब्भोर।( ता# भेसता# आपः ) 
#बंद्दाफूल/अधश्वतरुपत्छ है | 7: 77 ै ५३४ ७े 


3680 /76//00५9५9#/7? ध्रश्ल॑९8| 


ह “7 < डपनिषदाय्थभाष्ये « 


तानि वा एतानि यजरष्येतं यज़र्वेदः 
मभ्यतप *स्तस्थामितप्तस्य यश- 
स्तज इन्द्रियं वीय्यमन्नाय* 
रसाउजायत ॥ २ ॥ 


पद्‌०--तानि । वे | एतानि । यजूंषि । एत॑ । यजु्वेद 
अभ्यतपन। तस्य ॥अभितप्तस्य.। यशः । तेजः । इन्द्र । वीर्य्य ॥ 
अजन्नाद्य । रसः । अजायत । 

: चंदा०-+(वे ) निर्शैकरके ( तांनि, -एतानि-.) वह यह 
(यंजूंषि ) मघुमक्खियां ( एत॑-)- इस (यज़ुबंद) यज़ुर्वेद रूप-पुष्प 
को ( अभ्यंतपन ) मंथन करती हैं (तस्य ) उन ( आमितप्तस्य ) 
मंथन किये हुए पुष्पों से (यश, तेजः) यश, तेन्न ( इन्द्रियं 9 
इन्द्रिय ( बीय्य ) पराक्रम ( अन्नाद्यं ) भोग्य पदाथ ( रसः ) रस 

। (अजायत ) उत्पन्न होते हैं + 


भाष्य--+प्रथम खण्ड में रूपकालड्भूर से प्राची जा 
मघुनालियों द्वारा ऋ(्वेंद रूप पुष्पों का मधुरूप अमृत तैथे।-उस 
'के पान का फ़ू -वर्णन करके इस द्वितीय खण्ड में यह 
केथन क्रिया 35. क्वि. आदित्प रूप ब्रह्म की जो दक्षिण 
दिंशांवाली मधुर हैं उन नालियों में रस प्रवाहण करने 
बाली यंजुर्वेद की ऋतायें हैं, यजुरवेंद पुष्परूप हे ओर बह पुष्प 
जलरूप अग्मत है, गजुर्वेद के ज्ञाता ही मक्षिकारूप श्रमर दें-जो 
उक्त ऋवाओं से झानरूप र॒स पान करते हैं, इस. प्रकॉरे यजुः 
मथनत/करके जो ज्ञानरूप पान करते हैं बह '्यशस्त्री; .तेजस्वी, 


[25://.व78/5799५8//70७969। 


हु का र्क. 
छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयम्रपाठके द्वितीय/खण्डः. २४७८ | 
प्राणों वाले+ पराक्रमी; अन्नवान तथा अन्न के भोक्तातओर रस & 
रूप अमृत के पान करने वाले होते हैं। 
सें०--अब परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं 


तदव्यक्षरत्तदादित्यममितो<श्रयत्तद्म 
एतद्देतदादेत्यस्य शुक्र * रूपम्‌ ॥३॥ 


पद०--तव्‌ । व्यक्षरत्‌ | तत्‌ । आदित्य । अश्वित३ 
अश्रयव्‌ । तव्‌ । बे । एतव । तव । एतव्‌ । आदित्यस्थ । 
शुक्र । रूपम ७ 

पदा ०-- तत्‌ ) वह यंशादि (हैयक्षरव ) सर्वत्र फेलजाते 
हैं (ततः) वह -(आदित्य॑ ). ब्रह्म के ही ( अभ्ित:, अश्रयव ) ५ 
सब ओर से आश्रित रहते हें (वे ) निश्चय करके (तव ) वह्दी . . « 
_(एतव ) यह (आदित्यस्य) प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का ( रूप ) महत्व 


हे 


'है-और ( तव्‌, एतव ) वह यह महत्व (थक्धु) उश्रदोमति वाछा है _ 
भाष्य--उस मधुपान का ज़िज्नामु को जो यश, ५ 
तेज, पराक्रमादि मिलते हैं ५ ते हैं अथाव उसकी 


चारों ओर से रक्षा करते हैं पर वास्तव में उक्त यशादि परमात्मा 

के दी आश्रित रहते हैं, जिस पर उनकी परमक्ृपा होती है उस 

को उक्त पदार्थ १ ्त यो कहीं कि शक परमात्मा की 

आज्ञों का पालन करते है अथाव वेद में न्जी नियमानुसार _ 

श्रवण, मतन, निदिध्यासनादि करते हुए तीत करते | 
उन्हीं को यश आंदि की प्राप्ति होती, है, ऐसे पुरुष ही सैर 

अमर रहते और सूर्य के समान हि ० « है, यही परमात्मा का 


महत्व है जो धश्नदीधति वाह चहुँविक भ्रा्तमान होरडा हे । 
द्वितीयःखण्ड मी 


[)870/ १5 अलग | 


ष्डै; “०२ 
२७८ ७... जडउपतिपषदसय्यभाष्य 


. अथ तृतीयः्खण्डः प्रारम्यत 


(०-+अंब शव सन्त बरनेर बोले जिज्ञासु को फंल | 
कथन करते हैंः+-. ह । हू, 
अथ' यडस्पः प्रत्यश्नोः रश्मयस्ता' एवास्प 

७ प्रतीचयों मघनाव्यः सामान्येवे मधु 
कऊंतः सामवद एवं उुष्प का: -. ॥ 
अम्ृताःआऔपः॥ १ ॥ । 


पदु०--अथ १ ये ।“अस्य । प्र॒त्यंश्र। ।'रक्मयः । ता+ | एवश/ 
अस्ये। प्रतीच्य/ । मधुनाड्यः | सामानि। एवं । मधुक्ृत/। 
| सामंत्रेदं: | एव । पुष्प । ता।। अमृता; । आप) । : : 
हः पदा०--( अथ ) ९:००. कं इस ब्रह्म के «ये ) जो 
५-६ प्रत्यशचः ), पद्मिप्रण शः ) रडिमिरूप नालियें” है 
६ ता, एवं, अस्य ) वही इस ब्रह्मरूप मधु की ( प्रतीचयः, मधु 
छः. का ) पश्चिमदिशस्थ मंघुना लिये हैं ( सामान, एव ) सामव्ेदे की 


' ) मधु रूप मक्खियां हैं ( सामवेद, एव, पुष्प॑ ) 
» -अम्ृता$, ऑफ ) वही अमृतरूप 


सामत्रेद ई पुष्प 


५# शानि वा.एतानें सामन्येत&सामवेदे 
मभ्यतप<्स्त मिमी भितप्तस्य यशस्तेज 


ध 


ह 


# न्रः 

८ मं, 

हर ६ 
77 पद०-ल्तानि | वै। एतानि ।सामानि | एंते 4 सामवेदे॥ 
अभ्यतप्त््‌ । तस्प । अमितप्र॒स्य । यश्ञः॥ तेज + इन्द्रियं॥ चीय्धी)ह- 
अन्नायं । रत) । अजायत। ($ 60 कार 
का पदा०--( वे ) निश्चय रके ( तानि; एतानि) -बह्यह 
5 (सामानि ) सामतेद की ऋवारूप-मक्खियां (एत) इस'(सामू 
.._ चेद ) सामवेदरूप पुष्प का (अभ्यतपन) मथन करती & हैं (तरुय) 
& उसके ( औमितप्तस्य ) मथन से (यशः, तेज+८३न्द्रियं) बीय्ये; 
: अंज्ाय् ) यश, तेज, माण, पराक्रम, अन्नाद्र और (रसः ) प्रधुरूप 
.. अम्नत ( अजायत ) उत्पन्न होते हैं ॥ $क | ७४ 


: तद्व्यक्षरत्तदादित्यममितो<श्रयत्तदाएत- 
.._ अदेतदादित्यस्प कृष्ण*रूपम्‌.॥३॥ « 
कहे पद्‌०--तत -। जल है ज्ञत्‌जै आदित्य । अभितः । 
5 अश्रयत्‌ । तत्‌ | वे । कं जॉँत । आदित्यस्य । कृष्ण । 
'>०«रूपम। ९ 
श! 'कै०-- तव ) वह यशादि (व्यक्षरत्‌ ) सर्बत्र फेले 
*# ( तत्‌ ) वह सबौ( आदित्य ) आदित्यरूप बह्म के ही ( आमितः है) 
चारो ओर ( अश्रयािा। की आश्रित हैं का बय करके ( तत्‌ ) 
* बढ़ी ( एतत ) यह ( आदित्य ) बह्म का हर) महत्व है ( यत, 
: 'एतवें ) नो यह ( कुंछुणे ) रष्णदीरसि कला सर्वत्र थांसमान देवों 
श. भाष्य--उत्त त्रह्मरूप मधु न की जो  सामंऋचारूप 
पश्चिपदिशस्थ नालिये हैं अर्थक्राप्र श्रिम्रद्धिशा में नो उसका ज्ञान 
विस्व॒ृत होरहा है वीक चारू है प्रक्षिका हूँ, | द पुण्चं है 
९४ पुष्प 8, | # है जितिको | ; 5 
जि य]6///8 ५७8 


छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयपपाठके तृतीयःखण्डः. रुछछ 


ह आर 


ख़ै 


पटन्लेक 


ओो 


कर 


कक के. 


हा 


अं 


कह मे 


५५७ उपनिषदा य्येभाष्ये 


अमृत होजाता है अर्थाव जब ऋचॉोरूप मंक्खियां सामवेदरूप 
पुष्प का मंथन करती हं तव उसके मंथन करने से उक्त अम्ृतरूप 
जल निकलता है जिसकों ऋचायें ग्रहण करती हैं ओर ऋचाओं ' 
से जिज्ञासु ज्ञानरहुप रस पान करके यशस्वी, तेजस्वी आदि ४ 
गुण सम्पन्न होते हैं, पर स्मरण रहे कि उक्त यशादि ब्रह्म के ही 
आश्षित रहते हैं ओर परमपिता परमात्मा की जिन पर मंह॒ति 
कृपा होती है उन्हींकों उक्त पदार्थ उपलब्ध होते हं अन्य को 
नहीं; ओर यही परमात्मा का,महत्व है जो चहुँदिकू  भासमार्ने 
होरहा है, यायों कहो कि सामवेद के मननशील पुरुष को » 
क्त-पुढाथ उपलब्ध होते हैं, अतएव सबको करतेज्य है किवेदरूप ० 
ज्ञान को बड़े प्रयत्न से उपलब्ध कर ताकि परपात्मा की प्रसन्नता 
से हमको उत्तम २ पदार्थ प्राप्त हों ॥ 


5॥] ६४." .. सम्म | 
*( कै इति तृती लण्ड र प्त 


 अथ चतुर्थ:खण्डः प्रारमभ्यत «. « 


*---++--८७७-७६८इतू3उ-२-- 


सं०--अब अथवेबेद के मनन करनेवाले जिज्ञासु कोॉ७ 
« फल कथन करते 


अथ येउ्स्पोद्खो रश्मयस्ता एवास्थों 
यो मधुनाड्यो5थरवाड़िरस एव मधु 
कुत इतिहॉसपुराणं पुएुप॑ ता 
ता आप»श। १5-4॥ 
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छान्‍्दोग्योपनिषादि तृतीयप्रपाठके चतुर्यखण्डड २६: 


पद०--अथ । ये । अंस्य | उदश्थः। रक्मयः । तो | एवं 
अस्य । उदीच्यः। मधुनाड्य; । अथवो्रिरस+। एवं । मधु कतः । 
. इतिहांसपुराण || पुष्प | ता।।अम्नताः। आप ६ 
पदा०--( अथ ) ओर (ये) जो (अस्यं ) इस ब्रह्म के - 
( उद््चः ) उत्तर दिशा में ( रइपयः ) रहिपरुप नालिये हैं ( ता) 
एव ) वह ही ( अस्य ) इस ब्रह्मरुप मधु की ( उदीच्यः, मधु- 
नाड्यंः ) उत्तरदिशस्थ मधु की नालिय हैं ( अथर्वाद्विरसः, एव): 
अथवनेद ही ( मधुक़तः) मधु की मक्खियें हैं (इतिहासपुराण) & 
इतिहास और पुगण ही ( पुष्प) पुष्प हैं ( ता, अम्रता।, आपः ) 
वही अम्ृतरुप जले है ॥ 


ते वा एते5्थर्वाड्िर्स .एतदितिहासपुरा 
णमभ्यतप<स्तस्थाभितप्तस्य यशस्तेज- « 
इंन्द्रियं वीय्यमन्नाय * रसोउजायंताशी 7 
पद्‌०--ते । वे । जो अथवा द्िरसः । एतत। इतिहास- 
पुराण | अभ्यतपन्‌। तस्य ।अमितप्तस्य । यशः | तेज! । इन्द्रिय । 


वीय्य। अन्नाय्र । रस*। अजायत 
पद ०--( वै ) निश्चयकरके जो जिज्ञासु (ते, एते ) वह 


यह ( अथर्वाड्रिरस है अथर्वनेद की ऋ है" अ और (एतव ) इस . 
(इतिंहासपुराणं) इतिहास तथा पुराण क ) मन्थन । के 
है (तरथ ) उसके ( अभितप्तस्य ). मन्यन करने से ( यश३) ग्रश / 
(तेजः ) तेज (इन््रियें) प्राण (बीसये) पराक्रम (अन्ना ) 
भोग्यशक्ति ( रसः ) मधुरुप अमृत (अजायत ) उत्पन्न होते हैं ॥ 


057/॥776//0/9५947 ९8] 


२९७२. ...... -डर्पानिषदार्य्यभाष्ये 


तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितो 5श्रयत्तद्ा 
एंतंयदेतंदादित्यस्य परं कृष्ण *रूपम॥। ३॥ 


पद०--तव। व्यक्षरत्‌ । तव्‌।आदित्यं । अभितः। अश्रयव 
तत | वे | एतंत्‌। यत्‌। एंतत्‌ | आदित्यस्य । परं । रूप । रूपम । 

पंदा०--( तत ) वह यशादे (व्यक्षरत्‌ ) सत्र फेंले 
हुए (आदित्य, ) प्रकाशरव्रूप ऋह्म के ही ( अभितः ). 
सब ओर से (अभ्रयत्‌.) आश्रित हैं (वे) निश्चय करके ( तव) 
वह ( एतत ) यह ( आदित्यस्य ) ब्रह्म की (रूप) महिमा है 
( ६ जो (एतत्‌ ) यह ( पर ) अत्यन्त (क्ृष्णं, रूप) कृष्ण _ | 
रूप है । ह 


हब 


भाष्य--इस खण्ड के 'छोकों का भी वहीं भात्र है जो पूष.. ७ 
... के खष्टों में वणत कियागया है. अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्‍्धन करने 
वाल|जिज्ञास का यश; तेज; प्राणादि प्राप्त होते हैं ओर ऐसा ही 
पुरुष मधुरूप अंग्रत का अधिकारी हो ता* है । 
भाव यह है कि जो पुरुष अंग और उपाज्नों सहित एकरे 
बंद का भी श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करता है उसका # 
जीवन पवित्र होजाता है और उप्तीको अभ्युदय तथा निःश्रेयंस 
की प्राप्ति होती है, अतए॒त्र सब जिज्ञसुओं को उचित है कि 
ब्ह्मचर्य्य पूरक वेद का ही पठन पाठन करें जो अमृत पंद 
को प्राप्त कराने वाला हैं ॥ ; 


+ >- : इंतिचतुथःखण्डः समाप्त 


ही चित -औ»-कणट आन क ता +त-++ 


3 जी... 3... 3... जल लीन शिशशििन कं. 2 
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छान्दोग्योपनिषाद-तृतीयप्रपाठक पशञ्चम/खेण्ड/ . २६३४ 
: अथ पंचमःखण्डः प्रारम्यते- - 


सं०--अब वेदिक शिक्षाओं के मनन करने वाले जिज्ञासुष्को 
फल कथन करते हैं +-- 


अथ येउस्पोध्वारश्मयस्ता एवास्पोर्ध्वा 
मधुनाटयो गुद्या एवाउद्देशा मधुकतों 
त्रह्मेव पुष्प ता अमृता आप! ॥॥॥ 
पद०-अथ | ये। अस्य। ऊर्ध्वों)। रब्मय। | ता। । एवं 
अस्य। ऊर्ध्वा। । मघुना ड्यः । गुल्ा।। एवं । आदेंशाः । मधुकृत+ । 
ब्रह्म । एवं | पुष्पं । ताः। अमृता! । आप; । 
पृदा ०-(अथ) और (अस्य) इस ब्रह्म के (ये) ज्ञो (ऊर्ध्वा) 
उपरिस्थ (रह्मयः) राश्मिरूप नालियें हैं .(ता+, एव) वही (अस्य) 
इस ब्रह्मरूप मधु की (ऊर्थ्वा, मधुनाड्य;) ऊध्वंगाभिनी मधुनांलिय 
हैं (गुल्या)), गुह्य (आदेशा+) वेदिकशिक्षाय्य (एव) ही (मघुकृत/) 
मधुरूप माक्खियां हैं ( ब्रह्म, एंव ) बेद ही ( युष्पं ) पुष्प हैं ( ता;, 
* अमृता।,आपः ) वही अम्न॒तरूप जल हूं। 


तेवा एते गह्या आदेशा एतद्ब्रह्माम्यवप* 
स्तस्यामितप्तस्प यशस्तेज इन्द्रिये 
वीय्येमन्‍नाग  रसोउजायत ॥२॥ 


पद्‌०-ते | वे ।.एते।- गुल्या। । आदेशा। | एतत। ब्रह्म । 
अभ्यतपन्‌ | तस्य । अभितप्तस्य। यश | तेज । इन्द्रियं। वीस्‍्ये। 
अन्ना'्थ । रसः। अजायत | 


(30 77.]6///7/3५४9॥77७&8।/९8 


आम उरपनिषदाय्यभाष्ये 


पद ०-( वे) निशवक करके ( ते) वह जो (एते) यह (गुद्या 
आदेशाः) गढ़ वदिकशिक्षा के लिये (एतत्) इस (ब्रह्म) वेद - 
को (अभ्यतपत) मन्थन करते हैं (तस्यप) उस (अमितप्तस्य) मन्थन 
. करनेवालों को (यश) यश (तंज) तेज (३न्द्रियं) प्राण (वी य्ये) 
पराक्रम(अस्नायं)भोग्यपदा् ओर (रस) मधुरुप अमृत(अजायत) 
उत्पन्न हाता हूं । हे 


तंद्व्यक्षरत्तदादित्यमामेती श्रयत्तद्वां 
. एतद्रदेतदादित्यस्यमध्ये क्षी मत इवं॥ ३॥ 


पद्ु०-तत । व्यक्षरत्‌ । तव्‌ । आदित्यं। अभित+। अश्रयव्‌। 
तत्‌। बे। एतत्‌। यत | एतत्‌ । आदित्यस्य । मध्ये। क्षोभते॥। 
इब। 
पंदा०-(तव) वह यशादि (व्यक्षरत) सब ओर फेले हुए 
(आदित्य) ब्रह्म के (अभित)) चारो ओर से (अश्रयत) आश्रित हैं 
। (बैं) नि३चयकरके  (तंत) बंदी ( एतव्‌ ) यह (आदित्यस्य) 
ब्रह्म॑ का (रूप) महस््र है (यत, एतत) जो यह (मध्ये) बीच में... 
(क्षेभत, इब) शोभायमान होरहा है। रे 


ते वा एते रसना* रसा वेदा हि रसास्तेषा- 
मेतें रसास्ताने वा एतान्यमतानोमें- 
मृंतानि वेदों ह्यप्तृतास्तेर्षा- 
प्रेतान्यमृताने ॥४॥ 


58: ॥। 76//598998/7 7 छं58/९98| 
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पद्‌०-ते । वै । एते। रसानां। रसा*॥ वेदाः.। हि । रसाः 

तेषां । एते । रसाः । ताने । वै । एतानि। अम्ृतानाँ | अम्न॒तानन । 
बेदाः। हिं। अम्ताः। तेषां | एतानि |. अम्रतानि ॥ । 
पदा[०-( वै ) निश्चय करके (ते) .वह (एते) यह यशादि 

- _ (रसानां) रसों के (रसाः ) रस हैं (हि) क्योंकि (बेदाः, 
रसा) वेदरूप रस अम्नत है (तेषां) उन वेदों के (एते) यह (रसाः) 
रस हैं (वै ) निशच्चयकरके (तानि) बह यश्ादि (अम्नतानां) 
अम्॒तों के (अम्न॒तानि) अस्त हैं (ढिं) क्‍यों कि (वेदा:) वेद (अम्रता:) 
अमृत हैं (तेषां) उन वेदों के (एतानि, अम्रतानि) यह अमृत हैं॥ 
भाष्य-इन पांच खण्डों में मधुविद्या का. वर्णन किया गया 

हैं अर्थात रूपकालड्डार द्वारा वर्णन किया है कि अह्म ही मंघु है 
दक्षण और ऊपर, नौचे सब 


और उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, कि पतिका 
“ ओर मंघु की नालियें बह रदी हैं, चारो वेदों की ऋचारयें मधुमाक्षेक 


रूप हैं जिनसे जिज्ञा् मं पान कर अमृत होते हैं, क्योंकि यह 
मधु अम्ृतरूप है, ओर अंश्रत नाम मोक्ष का है अतः यह मॉक्षः 
स्वरूप परमानन्दरूप धाम निखिलदृःखराहित है, इसी कारण 
इस आस्तिम इडोक में वर्णन किया है कि यह यश्ञांदि अस्॒तों 
के अम्नत हैं, क्‍योंकि वेद अम्रत हैं और यहं बेदों के रस होने 
के कारण अम्रतों के भी अमृत हैं ओर यह अमृ्तों के अमृत _ 
 उत्ती जिज्ञास पुरुष को प्राप्त होते हैं जो अमृतरूप ब्रह्म का 
विचार करता हुआ उमर परमापेता परमात्मा की शरण में जाता है 
अन्य को नहीं ॥ 


क्< 


इति पचमःखण्डः समाप्तः 


5 03333 00 हि 047०६] लि | 


उपनिषदाय्यभाष्ये 


ठःखण्डः प्रारभ्यते 


/श। 


हु ८ ६ , ५5 70 धो 

सं०--अब “बसु” संज्ञक ब्रह्मचारी की गाते कथन करते हैंः- 
* >> $ उु वृनत [लक [ । 
तवत्थमममत तहसव उपजीवन्त्यग्रिना- 
जद मुखेन ४ धर बनत कि ये जा 
बन। न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्ये- 
ः न्फ दे पर" वि ह 
_ तद॑वाम्नतं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

+ पदु०--तव । यत्‌ । प्रथमं | अम्ृते | तत्‌।बसव३ । उपजी- 
वन्ति। अभ्निता । सुखेन । न । वै । देवा: । अश्नन्ति। न। पिर्चान्त। हे 
उतद। पूव | अपन | हृष्ठवा । तृप्यान्ति । । 

। | पद्ा ७-६ तत) उन अम्मतों में ( यव्‌ ) जो ( प्रथम ) प्रथम 

अमृत ) अप्तृतस्वर्प वरह्म है (तव) उम्तकों प्राप्त होकर 
(अग्नेना, मुखेन) देदीप्यमान सुख से (वसवः ) ब्रह्मचारी 
५ उपनीवन्ति ) सु्नपूर्थक जीवन व्यतीत करते हैं ( वे ) निश्चय 
9000 0 देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्न ( न, अश्नन्ति) न खाते हैं हि 
| न, (2१३ ) नपीते हैं. ( एव) निश्चेय करके ( एतव ) इस 
अत) अध्ृत को ( हष्टत्रा ) साक्षा हे 

धञ | व्‌्क न 
कि क्‍ 008५ र्‌ 5 ते ) तृप्त 

| भाष्य-जों ब्रह्मचारी। २५ बर्ष पद्य॑न्त आचार्य्यकुल में: अं 

वास करते हुए अंग ओर उजपाड़ों सहित वेदों का अध्ययन कर. 
समावत्तेत करते हैं उनकी “ वसु ” संज्ञा होती है, यह बस॒संज्ञक 
38: सं स  से कक 3 ।क्‍ - ः शत 
ब्रह्मचारी जिनके चहरे अग्मे के समान देदीप्यमा न हों रहे हैं उनेका।- 
जीवन छुखरपूर्वक व्यतीत होता है/यायों कहो कि ऐसे ब्रह्मचारी ) 


059/5%76/%099ए7[?४89/९8। 


0 


छान्दोग्योपनिषादि तृतीयप्रपाठके पष्ठ:खण्ड!ः . २५७ : 
ही उम्र अम्नतरूप मधु के अधिकारी जिपम्तका पौछे के. 
खण्डों में वणन कर आये हैं, एसे बह्मचारी जिन्होंने नियमपूर्वक 
वेदों का अध्ययन किया है वह उस ,अम्नतरूप मधु को पाकर तृप्त 
रहते हैं केवल शर्रीर यात्रा क लिये उनका खान पान होता है 
किसी अन्य भाव से नहीं ॥ 


ते एतदेव रूपमाभिसंविशन्त्येतस्मा- 
रूपाहुयान्त ॥ २ ॥ 
पद ०-ते । एतव । एवं । रूप । अभिसंविशन्ति । एतस्माव । 
रूपातव । उद्यन्ति । 
७. पदा०-( ते ) बह ब्रह्मचारी (एतत,एवं) इस ही (रूपं) ब्रह्म 
को ( अमभिसंविशन्ति ) सब ओर से अनुभव करते हुए 
. (एतस्माव, रूपाव) इसी ब्रह्मोपासना के कारण (उद्यन्ति) सर्वत्र 


उदय होते हूँ। 
भाष्य-वह “ बसु ”! संज्ञक वह्मचारीसब आर से ब्रह्म का भाप्त- 


* करके तृप्त होते हैं फिर उनको अपना कोई कतेव्य हृष्टिगत 


नहीं होता वह परमात्मा के अपहतपाप्मादे गुर्णा को धारण कर 
&. आनन्दमर्याहोजाते हैं ओर सर्वेत्र-सब लोकलोकान्तरों में 


कामचारी होते हैं ॥ जे 
स य एतदेवमम्नतं वेद वसूनामेवेकोभूत्वा- 
प्रिनेव मुखेनेतदेवाम्रतं दृष्टवा तृप्याति 
_ »« से एतदेव रूपममिसविशत्ये- 
€ . तस्मादूपाहुदोति ॥ ३ 
05-//.6/8//8./ ॥0उस्‍9809/68।| 


पद०--स+ | य/) एतत । एवं । अमृत । बेद। बसूनां। 
एवं। एके । भूला ।अग्निता | एव | मुखेन । एतत्‌ । एत्र। 
अप्नत | दृष्ठा | तृप्याते। सः। एतव। एवं । रूप। अभिसंविशति । 
एतस्मात्‌। रूपात्‌ । उदेति ॥ कौ 
[०-(स:) वह पुरुष (यः) जो (एव) निश्चय करके (एतव, 
अप्नत) इस अमृत को (एवं) उक्त प्रकार से ( वेद ) जानता. है.(स:) 
(बसनां) बुओं में (एकः) एक ( भूला ) होकर (अग्निना, मल 
देदीप्यमान मुख से ( एव ) निश्चय करके ( एतव, एवं, अम्नृतं ) 
इसी अमृत को ( दृष्ठा ) अनुभव करता हुआ ( तृप्याति ) तृप्त हो 
कर ( एतत्‌, एवं, रूप) इसी महत्व को (अभिम्ंविशति- ). 
चारो ओर अनुभव करता है ओर (एतस्मात्‌, रूपात्‌ ) इसी 
अमृत के प्रभाव से ( उदेति ) सर्वेत्र उदय होता है । 
सं०--अब उक्त जिज्ञासु के लिये फल कथन करते हैं 


से यावदादित्यः पुरस्ताहुदेता पश्चादस्त- 
मेता वसूनामेव तावदाधिपत्य « 
स्वाराज्य पर्य्यंता ॥ ०॥ <. 


पद ०---सः | यावव। आईदत्यः। पुरस्ताव । उदेता।पश्चाव । 
अस्त । एता । वसूनां । एवं । तावव। आधिपत्य । स्वाराज्य । । 
पययेंता। 3 
पदा१---( आदित्यः) सूय्य.( यावत्‌) जब तक ( पुरस्तात). 
पूतरदिशा मं (उदेता ) उदत होता रहेगा (पश्चात्‌) पश्चिम. , » 
दिश्ञा में (अस्त, एंता ) अस्त होता रहेगा ( ताबत्‌)तबतक ७ 
( बचचूनां, एवं ) वसुओं के ही प्रध्य (स्वाराज्य )- सुखरूंपराज्या * 


[25://.778//8980५7/7/7५5[9/९8| 


२८८ ह उपनिषदाय्यभाष्ये क्‍ 
। 
।क्‍ 
। 


छान्‍्दोग्यो पनिषदि-तृतीयप्रपाठके प्ठःखण्डः २८९ 


के (आधिपत्य ) आधिकार को पाकर ( सः ) वह जिज्ञास्ु (पर्य्येता) 
सब ओर विचरता रहेगा। . | 


भाष्य--जो जिज्ञास निःचयरूप से इस अमृतरूप मधु को 


रूप मधु को अनुभव करता हुआ आनन्दित-परमसुख को गा 
कं पके कि 70 00 
४. यार! करो कि उप आनन्द का चारो आर से अनुभव 


करता है आर इसी अप्रत के प्रभाव से सर्वत्र उदय>प्रकाशत 
होता है अर्थात्‌ सब वपुओं में प्रतिष्ठा पाता है, औधक क्‍या जब _ 
तक सूथ्ये ओर चांद रहेंगे तबतक वह वसुओं के ही मध्य स्वतन्त्रता 
पूत्रंक विचरता रहेगा, अतएत्र सिद्ध है कि जो पुरुष इस संप्तार 
- में आनन्द को उपलब्ध करना चाहे वह बह्मचर्य्यपूर्वक साड्रोपाड़ 
वेदों का अध्ययन करे) वेदवेत्ता पुरुष ही संसार के दुःखों से छूट 
कर अमृत पद को प्राप्त होता, वही सूर्य की भांति सर्वत्र 
« चमकता ओर स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ॥ 
इति पष्ठःखण्डः समाप्तः 
| सत्तमःखण्डः प्रारभ्यत 
रु “--+८६छ७-%७८ऊंद७०-२---- 
_..  सं०-+अब “रुद्र” संज्ञक ब्रह्मचारी की गाते कथन करते हैं !-- 
अथ यद्द्वितीयमम्‌तं तहुद्रा उपजीवन्ती- 
न्द्रेणमुखेन। न वे देंवा अश्नन्ति न पिवन्त्ये- 
.  तदवामृत दृष्टवा तृप्पान्त॥ १ ॥ 
; पद्‌०--अथ।| यत | द्वितीयं | अप्रुतं। तत्‌। रुद्रा। । उर्प 
' & जीवन्ति । इन्द्रेण। मुखन। न। व । देवाः। अश्नस्तिं ॥न। पिंबोन्त | 
9: एतव ।एव। अमृत । दृष्बा । तृप्यान्त । 


[05://.78/ल्‍&70४38५9/70208$8/९8। 


ही 


२६० उरपनिषदा य्य॑भाष्ये 


. पदा०--( अथ ) अब ( यत्‌ ) जो (द्वितीय, अम्रत) द्वितीय 
अग्रत ब्रह्म है ( तत्‌ ) उसको पाकर ( इन्द्रेण, मुंखन ) प्रकाशित 
मुख से ( रुद्रा:) रुद्राउ्य ब्रह्मचारी ( उपजीवन्ति ) सुखपूवक 

ह जीवन <्यतीत करते हैं (वे ) निउचय करके ( देवा; ) वह विद्वान 
( न, अश्नन्ति ) न खाते ओर ( न, पिवन्ति ) न पीते हैं ( एतव, 
एव, अग्रत ) इसी अमृत को (दहृ्ठा ) साक्षास्कार करके ( तप्यन्ति ) 
तृप्तरते हैं।... 

7 भाष्य--इस खण्ड में द्वितीय अम्रत कथन कियागेया है कि 
जो ब्ह्मचारी यजु्वेंद द्वारा उप्त परमात्मा को प्राप्त करते हैं 

 अधांच्‌ आचाय्यकुछ म॑ वास करत हुए साड्रापाड् यजुबद का 

- अध्ययन करते ह वह प्रकाशित मुख से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 


करते हुए परमात्मा को साक्षात्कार कर तृप्त रहते हैं, और 
बह ऐड्टयवान होने के कारण “ इन्द्रमुख ” कहलाते हैं॥ 


ते एतदवरूपमाभिस विशन्त्येतस्मा- 
 द्रपाहुग्नन्ति ॥२ ॥ 


. , पदृ०--त | एतत्‌। एवं। रूप। आभसावशन्ति । एतस्माव। 
इपायव । उद्ररि 


पद।०-- ते ) वह रुट्रसंज्ञक ब्रह्मचारी ( एतत, एवं ) इस 


करते हैं ( एतस्माव, रूपात्‌ ) और इसी उपासना के कारण 
( उद्यन्ति ) सर्वत्र प्रकाशित होते हैं ॥ 


हीं ( रूप॑) ब्रह्म को ( अभिर्स॑चिशञन्ति ) सब ओर से अनुभव 
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छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्रपाठके सप्तम/ःखण्डः २६१ 


स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामवैको 
भूलन्द्रणेव मुखेनतदेवामृतं दृष्टवा 
तृप्यान्त । स एतदवरूपममि- 
संविशत्येतस्माद्रपाद॒दीते ॥ ३ ॥ 


_पद्‌०--सः | य; | एतत्‌ । एवं । अमृत । वेद | रुद्राणां । 
*बव । एकः । भूल्वा । इन्द्रेण । एवं। मुखेन | -एतत। एवं । 
अमृत । दृष्ठी | तृप्यन्ति | सः। एंतत्‌ । एवं । रूप। आप्रैसंव्रिशति ।छ 
एतस्मात्‌ | रूपात्‌ । उदति । 

पद 7--( से ) वह पुरुष ( य/ ) जो ( एवं ) उक्त प्रकार 

से ( एतव) इस (अमृतं ) अमृत को (बेंद ) जानता है वह 

( रुद्राणां, एवं ) रुद्रों में ही (एकरः ) एक ( भूल ) होकर ( एव) 

निश्चयकरके ( इन्द्रेण, मुखन ) दीकप्षित्राछे मुख से प्रकाशित 

हो (एतत्‌, एबं, अमृत ) ह॒प्ती अम्नृत को (हृथ्ठा ) अनुभव 

करके ( तृष्यति ) तृप्त रहता है (सः ) वह ( एतत्‌, एवं, रूप ) 

. इसी महत्व को (अभसंविशति) चारो ओर अनुभव करता हुआ 

« ( एतस्प्रात, रूपाव ) इसी ज्ञान के प्रभाव से ( उदेति )प्रकाशित 

होता है । ; 

भाष्य-प्रह ४४ वर्ष के रुद्र संज्ञक ब्रह्मचारी जिन्होंने यजुर्वेद 

द्वारा ज्ञान सम्पादन किया है वह ब्रह्म ही को सब ओर से अनु 

भव करते और इस्ली उपासना के कारण सबंत्र प्रकाशत 
होकर मुक्ति के सुख का आनन्द लेते हैं। 

जो पुरुष उक्त प्रकार से इम अप्ृतरूप मधु को सैजुबेंद द्वौरी 
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२६२ !.... उपनिषदा य्यभाष्ये 

जानता है बह रुद्रों में ही एक होता है उसका मुख बड़ी दीपि 

वालाजोता है ओर वह इसी अम्नत को पाकर तृप्त रहता है वह 
. प्रमांत्म महत्व को ही चारो ओर अनुभव करता हुआ सब प्रकार 
से संतुष्ट रहता है ओर इसी ज्ञान के प्रभाव से वह संसार में उदय 


होता है। ह 
स०-अब कअक्त ज्ञान का फल कथन करते हैं 


« से यावदादित्यः पुरस्ताढुदेता पश्चादस्त 
. म्ता दिस्तावदश्षिणत उदेतोत्तरतो5 
स्तमेता रुद्राणामवरतावदाधिपत्य * 
स्वाराज्य॑ पय्येंता ॥ 9 ॥ 


पद०-सः । यावव | आदित्यः। पुरस्ताव | उदेता। ' 
पक्चात । अस्तं। एता । द्विस्तावत्‌ | दाक्षणतः । उदेता । उत्तरतः 
अस्त ॥ एता। रुद्राणां । एवं। तावव्‌ । आधिपत्य । स्वाराज्यं | 
पर्य्यता । । 

पदा०-(यावत्‌) जितने काल (आदित्यः) सूर्य्य (पुरस्ताव) 
पूर्व दिशा में (उददेता ) उद्ति होता रहेगा (पर्चाव) पंशिचम उह 
दिशा में (अस्त, एता) अस्त होता रहेगा (द्विस्तावव) उससे 
द्विंगग काल (दृक्षिणतः; उदेता) दक्षिण दिशा में उदत होता 
रहेगा (उत्तरतः, अस्तं, एता) उत्तर दिशा में अस्त होंता रहेगा 
(तावत) उतने काछ (सः) वह ज़िज्ञास्र॒ (हद्राणां, एव) रुद्रों के 
बीव में ही (साराज्यं) सुखभय (आधिपत्य) अधिक्रार जहरमापतल्‍्कर 
पय्येत!2 स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा। 
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छान्दोग्योपनिषद्-तृतीयप्रपाठके सप्तमःखण्डः २६.३ 
- भाष्य-इस इलोक़ में रुद्ररूप ब्रह्मचारी के पद को प्राप्त 
जिज्ञासु के लिये यह फल कथन किया है कि जत्रतक पूर्व 
दिशा में सूय्य उदय हाता रहेगा तथा पाइिचम दिश्ञा में अस्त 
होता रहेगा आर उसके द्विगुणकाल पर्य्यन्त दक्षिण दिशा में 
उदय होता रहेगा तथा उत्तर दिशा में अस्त होता रहेगा उतने 
काल पय्यन्त वह जिज्ञासु रुद्रों क मध्य सुखमय आधिपत्य 
* प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ 
* यग्रहां पर-जो सूर्य्य का दाक्षेण दिशा में उदय ओर उत्तर « 
दिशा में अस्त होना कथन किया है वह सापेक्ष है अर्थात्‌ अपनीर२ 
अपेक्षा से सूथ्य का उदय अस्त माना जाता है. वास्तव में न 
सय्य उदय होता और न अस्त होता हैं, इसलिये उक्त कथन 
.. में कोई दोष नहीं। 
इति सप्तमःखण्डः समाप्तः . 


अथ अष्टमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-अब “आदित्य” संज्ञक अह्मचारी की गति कथन करते हैं $- 
ँ हा यत्तृतीयमम्गतं तदादित्या उपजीवन्ति 
गन मुखेन । न वे देवा अश्नन्तिन 
पिबन्त्येतदंवाम्तं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥१॥ 


पद्‌?-अथ | यव, तृतीय । अमृत । तत्‌। आदित्याः)॥ 
उपजीवन्ति । वरुणेन। मुखेन | न। वै। देवाः-) अनन्त! 
न । पिबन्ति। एतवत। एवं। अमृत | दृष्टवा | तुष्यस्तिह / 
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है ह उपनिषदाय्यभाष्ये 


0 पद्ा०7-(अथ) अब (यत) जो (तृतीयं, अम्नतं) तीसरा 
अम्नत ब्रह्म ह. ( यत्‌ ) उतको पाकर (आददित्या)) आदित्य 
 सज्ञक ब्रह्मचारी (वरुणंन, मुखन) वरुणरूप मुख से ( उपर्ज:वान्ति) 
अहाय के समीप आनन्दपूर्वक्त जीवन व्यतीत करते हैं | 
( देवा: ) वह विद्वान ( व) निइ्चयक रके (न, अइनन्ति) न खाते 
(न, पिब्रान्ति) न पीत हैँ (एतत, एवं) इसी (अमृत) अमृत को 7 
(हृष्ठा) साक्षात्कार कर (तृप्यौन्त) तृप्त रहते हैं । 
छह. भाष्य--इस इलोक में आदित्य संज्ञक ब्रह्मचारी “जिसने | 
४८ बष पस्यनन्‍त साड्भोपाड़ सामवंद का अध्ययन किया है”. 
उप्तका महत्व वर्णन क्रिया गया है कि सामबेद प्रतिपादित जो 
ब्रह्म उप्तकों पाकर उक्त ब्रह्मचारा जिसके मुख की कान्ति 
परम शाभायमान्‌ है वह ब्रह्म की समीपता का अनुभव करता 
हुआ आनन्दपूरवक जीवन व्यतीत करता है, देवा-वह आदित्य 
संज्ञक ब्रह्मचारी न खाता है न पीता है किन्तु इसी अगम्रत पद 
रूप ब्रह्म को प्राप्त होकर तृप्त रहता है। 


जो उक्त ब्रह्मचारियों के विषय में खान पानका निषेध करके 
ज्ञानमात्र से तृप्ति कथन की है वह इस्त अभिप्राय से है कि वह 
ब्रह्मचारी अन्य लोगों के समान खान पान में रत नहीं रहते 
किन्तु एकमात्र ब्रह्माम्त से ही तृप्त रहते हैं, वह खाने पाने 
केवल जीवन यात्रा के लिये करते हैं । 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्‍्त्येतस्माद 
«-..  रूपादुय्चन्ति ॥ २॥ 


कि. कि ७छ 
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पा न -अष्ठमं/सण्ड' २ 
पद ०-ते | एतत्‌ । एवं । रूप | आअभिसंविशन्ति | एतस्मात [ 

रूपात। उद्यन्ति। / 
पदा ०--(ते) वह आदित्य संज्ञक ब्रह्मचारी (एतत,एवं) इसी 
(रूप) ब्रह्म को (अभिसंविशन्ति) सब ओर अनुभव करते और 
(एतरमाव, रूपाव) उत्ती की उपासना के प्रभाव से (उद्यन्ति) 
.. सर्वत्र उदय होते हैं अर्थात उनका यश सर्वत्र फेल 

_. जाता ह। 


से य एतदेवमम्नतं वेदादित्यानमिपेकी 


भूलावरुणेनेव मुखेनेतदेवासतंहृष्ट्वा_ 

तृप्पति।स एतदेवरूपमामिसंविश्वत्येंट ? 

“. _-|.: तस्माढ्रपादुदेति ॥ ३ ॥७४ 

पद्‌०--प्त।। या । एतत्‌ । एवं । अपन | वेंद। आदित्यानां। 
एवं | एक! भूला । वृरुणन ।. एवं । सुखन। एतत्‌। एवं । 
अम्ृतं। दृष्ठा | ठृप्यात। सश। एतव। एवं। रुप । आभप्त- 
विशाति । एतस्माव। रूपाव। उदेति। 

९ पद ०--( सः ) वह पुरुष (य। ) जो (एवं ) उक्त प्रकार: 
से ( एतव ) इस ( अम्॒तं ) अमृतरूप ब्रह्म को (वेद ) जानता है. 
बह ( आदित्यानां, एव ) आदित्यों में ही ( एकः ) एक (मूल्य) : 
होकर ( एवं ) निश्चय करके ( वरुणन, मुखेन ) उत्तम छविज़ाल 
मुख से ( एतत, एवं, अप्रृतं, हष्ठी ) इसी. अमृतरूप ब्रह्म का . 
साक्षात्कार करके (तृपष्यति) तृप्त रहता है (स५05वह७पुरुष: 
( एवंत्‌, एव, रूप ) इसी ब्रह्म को (अभिसेविदशति-) सब ओर 


)5 /0॥00/2/ 0400 (006 /0007/0।९0 


२४४. उपूनिषदा स्यभाष्ये 
से म्राप्त-झेकर (एतस्माव, रूपात्‌ ) इसी ब्रह्म की: कृपा-से- (डदेति) 
सवत्न कामचारी होता है | 

भाष्य--इस छोकःमें जिज्ञासु के लिये यंह-कथन-किया 
गया. है कि; जो; ज़िज्ञासुं उक्त प्रकार से सामंवेदविषग्रक इस« 
अम्नृत॒रूप ब्रह्म को; ज्ञानता है वह उन्हीं आदरत्यों में एक: होकर; 
उस अमृतृरूप, ब्रह्म को साक्षात्कार करके तृप्त होजाता, है. और. 
बह सर्वत्र उसी परमात्मा को देखता है अर्थात्‌ एकमात्र: वही, 
# ६ 8] लिये लक्ष्य होता है.ओर उसी की उपासना के. 


स्त्रच्छाचारी, होकर विचरता है॥ 
सं८--अब्न उक्त जिज्ञासु के- लिये फल कथन करंते, हैं 


स यावक्ञदित्यों दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्त 
मेता हिस्तावत्पश्रादुदेतापुरस्तादस्तमे 
ता55दित्यानामेवः तावदाधिपत्य* 
स्वाराज्यं पय्येंता ॥ 9॥ 


पद्‌०--स+ | यावतव्‌;। आदित्य; । दक्षिणत+-। उदेता;। 
उत्तर; । अस्त । एता। (द्वस्तावत्‌। पश्चात्‌ | उदेता । पुरस्ताव्‌।. 
अस्त) एता.। आदित्यानां । एवं । ताव॒त्‌.। आधिपत्य॑ ;। स्वाराज़्यं | 
पय्येंका ॥ 
०--(यावत्‌ ) जबतक ( आदित्य; ) सूर्य्य (दक्षिणत9। 
दक्षिण :किंदा::में।(उदेवा ) उदय होता. रहेगा - (उत्तरत+ 
अस्त, एता) उत्तर दिंशा में: अस्त होता रहेगा ( द्विस्ताववे ] 
उससे४द्विगुण काल:(पं्रचाठ,उदेतां) पद्चिचम दिशा में उद्ित्त-तथा/ 
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छान्दोग्योपनिषदि हतीयमपांठक अष्ठप/खण्डः.. रै७ 

( पुरस्ताव, अस्त, एतो ) पूव में अस्त होता रहेगा तब) 

तबतक (सः ) वह पुरुष ( आदित्यानां, एवं ) आदित्यों के मध्य 

(स्वाराज्यं) सुखपूवेक (आंधपत्यं) अधिकार प्राप्त कर ( 'पैर््येता) 

: खेच्छाचारी हो विचरता रहेगा। ऋए हम 

.. भ्राष्य--इस शोक में सामवेद के मनन करन वा ले पुरुष 

< को यह फल वर्णन किया है कि जबतक सूर्य्य दक्षिण डद्य 
तथा उत्तर में अस्त होता रहेगा उससे द्विगुण काल पश्चिम 
उदय और पू में अस्त हांता रहेगा तबतक वह जिश्ञ[सुं आदिल्यों : 

मध्य सुखपूर्तक खेच्छाचारी होकर विचरता रहेगा,अर्थात्‌ 

ऐसा ऊर्बरेत बह्मचारी जिम ४८ वर्ष पय्येन्त -अह्मचस्येपूवेक्‌ 

श वेदों का अध्ययन किया है उसका यश संसार में चिरकारूस्थायी 

हे होता है ॥ ह- 
इते अष्टमःखण्डः समाप्तः 
दा >-47 . ४ गा 


अथ नवमःखण्डः प्रारम्पते 


सं०--अब्र “मरुत” पद प्राप्त ब्रह्म चारी की गति कथन करते हैं +- 
अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत. उपजीव- 
न्ति सोमेन सुखेन। न वे देवा 
अश्वन्ति न पिबन्तयतंदवामंतं 
*  दृश्टवा तृप्यान्त ॥-१-॥ 
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। 


कट ।। उपनिषद स्यभाष्ये 


जीवून्ति | सोमेन । मुखेत | न वे। देवाः। अश्वन्ति । न। 
पिबन्ति । एतड्‌ । एवं । अप्तत । दृष्ठा । तप्यन्ति । 

. - पदा ०--( अथ ) अब ( यत्‌ ) जो (चतुर्थ, अग्रत ) चतुर्थ 
अमृत है (तत्‌) उस ब्रह्म से ( महतः) मरूत पद को पाकर 
( सामेन, मुखेन ) चन्द्रसश्श मुख से ब्रह्म के समीप (उपजीव-न्ति) 
आनन्दपृत्रक जीवन्त व्यतीत करते हैं ( देवा; ) वह विद्वान (वे) 
निश्चयकरके ( न, अश्षन्ति ) न खाते ( न, पि्बान्त ) न 
प्रीते हैं (एंतत, एवं, अमृत ) इसी अम्नतपद ब्रह्म को (द्ृष्ठा ) 
साक्षात्कार करके (तप्यन्ति ) तप्त रहते हैं । 

भाष्य--इस #छीोक मे चतुथे अग्रत पद का वर्णन किया 

है अथीतः “मरुत्‌ ” संज्ञक त्रह्मचारी जिसने ४८ वर्ष से ऊपर 

ब्रह्मचय्येरूप तप करते हुए साड़्ोपा ज़ चतुथ अथर्ववेद का अध्ययन 

: किया है उसका महत्व यहां इस प्रकार वर्णन किया है कि ऐसे 

'ब्रह्मचारी चन्द्रदहंश मुख से शोभायमान होते हुए ब्रह्म के समीप 

परमानन्द छत हुए उत्तम प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, 

यह ब्रह्मचारी मरुत नाम से युक्रारे जाति हैं,न वह वहां कुछ खाते 

आर ने पीत हैं, वह इसा अम्ृतस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके तप्त रहते हैं ॥ 


त्रएतदवरूपर्माभसावशन्त्य तस्मा 
77: द्रपाहुद्योन्त ॥ २ ॥ 


पद5+-ते । एतत | एवं। रूप । अभिसंविशन्ति। एतस्मात्‌। 
रूपात्‌ । उद्यान्त । 


“#> पंदा०-(ते) वह मरुत संज्ञक बह्मचारी (एतत, एंव) इस ही 
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छान्दोग्यो १निषदि-तृतीयप्रपाठक नवम।खण्ड: २६९ 


(रूप) ब्रह्म को (अभिमंविशन्ति) चारो ओर अनुभव करते हैं 
आर (एतरमात्‌, रूपात) इशी ब्रह्म की कृपा से (उद्यन्ति) सर्वत्र 
कामचारी होते हैं| 


सय एतदेवमम्रतं वेद मरुतामेवेकी मत्वा 
सोमेनेवमुखेनेतदेवामत हृष्टवा- . 
तृप्यति स एतंद्‌वरूपममिसावशत्ये 
तस्मादृपादुर्दीत ॥ ३ ॥ 


पद ०-स | यः | एतत्‌ ।-एवं । अमृत ।. चेद । मरुतां । 
एवं। एकर/। भूल्वया। सोमेतें। एवं। सुखेन | एतव | एवं॥ 
< अमृतं। हट्डठा। तृप्यातिे | सः। एतत्‌ । - एवं। रूपं। अश्ेसे- - 
विशाति। एतस्मात्‌ | रूपात । उदेति। 
दा ०-(सः) वह पुरुष (यः) जो (एवं) उक्त प्रकार से 
(एतत) इस (अमृत). अम्नतरूप ब्रह्म को (बंद) जानते हैं वह 
(मरुतां, एवं) मरुतों में ही (एकः) एक (भूल्वा) हांकर (सामन,एवं, 
मुखेन) कान्ति वाले मुख से शोाभायमान (एतव,एव) इसी (अमृत) 
अम्॒तरूप ब्रह्म को (दृष्ठा) साक्षात्कार करके (तृप्यात) तृप्त रहते - 
हैं और (सं) वह पुरुष (एतत, एव, रूप) इस ही ब्रह्म को (अभि 
संविशति) चारो&ओर से अनुभव करते हुए (एतस्मात, रूपात ) 
इसी रूप से (उद्देति) उदय होते हैं। 
सं०-अब उक्त पुरुष के लिये फल कथन करते हूं +- 
स यावदादत्यः यश्चादुदता एस्स्तावछ्स्त्रए 
मेताहिस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतो$ 
)5:/#&॥क8//%0₹89५837205[68|/8/ 


२२७० उपनिषंद य्य भांष्ये 
स्तमेता मरुतामेवतावदाविपत्य* 
स्थाराज्य पय्थता॥ ४ ॥ 
पदू०-सश। यावत्‌ । आदित्यः । पश्चात । उदेता। 
पुरस्ताते। अस्तं। एता। द्विस्तावत्‌ । उत्तरतः । पैदेता। 
दक्षिणत)) अस्तं। एता । मरुतां। एंव । तावंत्‌ । आधिपत्य । 
स्व्राराज्य। पय्यता | 
पदा०-(यावत) जब तक (आदित्य:) सू््य (पश्चाव) 
पदिचम दिशा में ( उदेता ) उदय ( पुरस्ताव, अस्तं, एता) 
पूर्व दिशा में अस्त होता रहेगा द्विस्तावते ) उससे / 
द्विगुंण काले ( उत्तरतः, उदेता ) उत्तर दिशा में उदित और 
(देश्षिणंतः, अस्त, एता) दक्षिण दिशा में अस्त होता रहेगा 
(तावत) तब तक (सं) वह पुरुष (मरुतां, एवं) मरुतों के मध्य 
अलिज्मे (स्वाराज्यं) सुखभय राज्यरूप (आधिपत्यं) अधिकार प्राप्त 
.. कर (पंस्थतो) स्वेच्छाचारी हो विचारता रहेगा । 


| 

शत नवमःखण्टः समाप्त: 5] पे 
है 

ह 


के 


अथ दशमःखण्डः प्रारम्यते 
स०-अब “साध्य”पद प्राप्त ब्रह्मचारी की गत बंधन करते हैं - 
अथ ग्रत्पञ्चमम॒तं तत्साध्या उपजीवान्ति 
हाणामुखंन । नंवें देवा /अश्नन्तिं 
नंपिवन्‍्टथत देवाभतं रंष्ट्वा तृब्यान्ति।१॥ 
[[73///.॥6/// 9898: ७8/९|: 


है. ऋक 


छान्दोग्योपनिषदि-लृतीयप्रपाठके दशमःखण्डश २७७, 
पुद*-अथ । यव | पजञ्चमं ।. अम्नतं | तत्‌।. साध्या+-।: 
उप्रज्ीवान्ति | ब्रह्मणा । मुखेन। न। वे। देवा;। अडर्नान्त |: 
न | पिबन्ति । एतत्‌ । एवत्र | अम्ृते । दृष्ठा । तृप्यान्ति ॥ 
पदा०-(अथ) अब. (यत्‌) जो (पजुचमं) प>चम (अम्नत) अम्रत 
है ( (तव) उसको पाकर ( बह्मणा, सुखेन ) ब्ह्मतेज वाले मुख 
से (साध्याः) साध्य पद प्राप्त ब्रह्मचारी' (उपजीवन्ति) बह्म के 
#समीप्र; निव्रास:करते हुए ( व) निश्चय करके ( देवा) दिव्य गुण 
सम्पन्न ब्रह्मचारी (न, अइनन्ति) न खाते (न, पिबन्त)-न पीते 
किन्तु (एतत, एव, अम्न॒तं, दृष्ठी) इसी अमृत ब्रह्म का. साक्षास्कीर 
करके (तृप्यान्त) तृप्त रहते ह.। 
भाष्य-इस छोक में साध्य”पद्‌ प्रा प्र ब्रह्मचारी का कथन कि या- 
गया है अर्थात चारों वेदों की शिक्षाओं से: जो. शिक्षित, 
ब्रह्मचारीउसी को यहां पंचम अम्गत पद का अधिकारी विधाज्ञ-क्रिय़ा 
है, एसें ब्रह्मचारी ब्रह्मतेज वाले मुख से “ साध्य” पदवी प्रबल! 
कर परमात्मा के. समीप्‌- जीवन व्यतीत करते हों औ 
उस अब्र॒स्थाउमें न.-वह खाते न पीते -किस्तु।इसी- अमृत पद: बह्म 
का साक्षात्कार कर तृप्त रहते-हैं.। 
.... भाव यह है उक्त चारो पेंद सुख्यतयां ब्रह्मविचार में 
ही /मरव्ृत्त:हैं, वेद प्रतिपादक और। ब्रह्म प्रतिपाद्य; है> एक २ 
बेद्र:से विज्ञात ब्रह्म एक २:अम्न॒त कहलाता हैः अर्थात+ ऋगेद्‌/ 
प्रत्िप्राद्वित ब्रह्म प्रथम तअमृत; यज़ुवेद प्रतिपादित ब्रह्म5 द्वित्तीयछ 
अमृत, इसी प्रकार साम ओर अथबः प्रतिप्रादित ब्रह्म तत्तीयः 
औरू चतुर्थ। अम्नतःजानना चाहिये ओर चारो वेदों द्वारा-प्रति- 
पावदिज्षःजोफ़ अन्य वह पांचब्रां 6 अमृत:कह लाता है ओर उसी कक । 
इसऋाखण्ढाल्में बर्णतः किया/गया। है जो ( बह्मचारीए साज्पांड्र# 
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>ी.* सशिकिक 
है री & ५ 
श्झ२रा :-। -: उपनिषदाय्यभाष्ये ... 


वेदों का अध्ययन करते दें वह “ साथ्य ” पदवी वाले कहलाते 
हैं! ऐमे बह्मचारी ब्रह्मतज से युक्त होकर परमात्मा के समीप 
घुशोभित होते हैं। | 


तएतदवरूपमा भसावशन्त्यतस्मादृपा 
दुद्योन्त ॥ २॥ 


पद्‌5-ते ॥ एतत्‌। एवं। रूप । अभिसंविशन्ति | एतस्मांव | 
रूपात्‌ | उद्यन्ति । कं 

पंदा ०-(तें) वह सोध्य पदवी युक्त ब्रह्मचारी (एंतव.एवं रूप) | 
इसी अमरूप ब्रह्म को (अभिनावशान्त) चारो आर अनुभत्र करते 
हुए (एतस्मात रूपात ) इसी ज्ञान के प्रभाव से (उद्यन्ति) 
सर्वत्र उदय होते हैं । 


सय एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवकों 
भूला ब्रह्मणेव मुखनेतदेवामृत दृष्टवा 
तृप्यति सए्तदेव रूपमाभिसंविशत्यें-_ 
| तस्माद्रपाइुदात ॥ ३ ॥ 
पद०-सः | यः | एतत्‌ । एवं । अमृत । वेद । साध्यार्ना (६ 
एवं। एकः | भूला। ब्रह्मणा। एवं। सुखेन। एतत। एवं ॥ 
अम्नतं। दृष्ठा। तृप्याति। स।। एतत। एवं। रूप । जिसे: 
विशति:। - एृतस्मात ॥ रूपात। उर्देति। ह 
पृदा ०-(सः) वह जिज्ञासु यः) जा(एवं उक्त प्रकार से (एतत) इस 
(अमृत) अप्रत रूपवेद को (वेद) जानता हैं बह(साप्यानाँ .एँप्)सांध्यों: 
में डी (एक) एक (भूल) होकर(एव)निइच्य क रके (बह्म॑णा,सुखेन) 
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जी मे 


छान्दोग्योपनिषदि-त्तीयप्रपाठके दशमःखण्डः.. 
ब्रह्मरूप सुख से (एतव,'एवं अमृत, दृष्ठा) इसी अम्न॒तरूप ब्रह्म का 
साक्षात्कार करके (तृप्याति) तृप्त रहते हैं (सः) वह पुरुष (एतव, 
एव, रूप) इसी ब्रह्म को (अभिप्तविशति) चारो ओर से भले प्रकौर 
प्राप्त कर ( एतस्मात्‌, रूपात, उदेति ) इसी ज्ञान के प्रभाव-से 
सबंत्र उदय होते है ॥ 

सं०--अब उक्त जिज्ञासु के लिये फल कथन करते हैं; - 


स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिण- 
तोउस्तमेताहिस्तावदूध्व॑म्नुदेता५्वोग- 
स्तमेता साध्यानामेव तावदाधिप- 
त्यः स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


7... - पद०--प्त। । यावत । आदित्य) । उत्तरतः। उदेता,। 
दक्षिणत। अस्त । एता। द्विस्तावव्‌ । उर्ध्च | उदेता। अबोक्‌ । अस्त। (५ 
एता । साध्यानां । एवं । तावत्‌ । आपिपत्यं । स्वाराज्य ॥ 
पय्येता । 

पदा ०-(यावत्‌ , आदित्य), उत्तरत*, उदेता) जबतक सूख्य 
उत्तर दिशा में उदय ( दक्षिणतः, अस्त, एता ) दक्षिण .दिशा 
में अस्त होता रहेगा ( द्विस्तावत्‌ ) उससे द्विगुण कालह 
( ऊर्ध्व, उदेता ) ऊर्ध्वदेश में उदित ओर (अर्वाक, अस्त, 
एता ) अधःस्थित देश में अस्त होता रहेगा (ताबव ) तब॒तक 
( सः ) वह पुरुष (सांध्यानां, एवं ) साध्यों के मध्य में ही ( स्वा- 
राज्य) सुखमय ( आधिपत्यं ) अधिकार प्राप्त कर ( पर्य्यंता:) 
स्वेच्छाचारी होकर विचरता रहेगा ॥ 88 


इति दशमःखण्डः समाप्त 
(0 (2 4006//30 / 0 &[744&78/९8 | 


57 उपनिषदार्य्यभाष्य॑ 


.... अथ णकादशःखण्डः प्रारम्यते 


5 सं०--अब पञ्रम अम्नत से ऊर्ध्वगंति कथन करते हैं; -८ 
उदेर नेवे _ मेते ;$ 
अथ तत ऊच्ब उद्त्य नवोदेता नास्तमेते- ५ 
कल एवं मध्ये स्थाता तदेष छोकः ॥ १॥ | 
पद ०--अथ। तत । ऊ्ते) । उदेत्य। न। एवं । उदेता । > 
न। अस्तं। एता। एकलः। एव।मध्ये । स्थाता । तव्‌ । एप: । 'छोकः। 
पदा०--( अथ) इसके अनन्तर (तत+ ) पंचम अम्नमत से 
( ऊ्बे$ ) ऊपर ( उदेत्य ) उदय होकर ( न, एव, उदेता ) फिर «| 
नतो उदय होता ओर (न ) नाही ( अस्त, एता ) अस्त द्ोता 
< किन्तु (सकल, एवं ) एक ब्रह्म के मध्य में ही (स्थाता) 
' स्थित होता है ( तत्‌) उस विषय में (एप५, अछोकः) यह ७ 
छोक है। क्‍ 
__ आष्य--उपरोक्त छोकों में यह वर्णन कियागया है कि 
ऋग्वेद का जानने वाला ब्रह्मचारी जितने काछ तक अम्रत को 
भोगता है, उससे द्विगुण काल पर्य्यन्त यजुर्वेद का ज्ञाता, उप 
से द्विगुण काल पय्यन्त सामबेद का ज्ञाता, उससे द्विगुण काल > 
तक अथर्वेबेद का ज्ञाता और उप्तसे ट्विगुण काल पर््यन्त साध्य 
'पंदवी प्रा ब्रह्मचारी जिन्होंने सब अद्भोपाज़ सहिंत वेदों को 
अध्ययन करके उनके आंदेशानुसार अनुष्ठान किया है वह 
अंग्ंत को प्राप्त होकर फिर ' उदय, अस्त--जन्म, मरण 
को प्राप्त होते हैं परन्तु जिसने परबह्मरूप,त॒त्व,का -साक्षा-: 
स्कार किया है वह कृतकुंत्य होकर कल्प परय्यन्‍्त ब्रह्म में 


[0250/॥.8४/09छ8ए शा 3: 


छाम्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्रपाठके एकादशःखण्डः. रद 
स्थिरः रहता है; इसीलिये कथन किया है कि वह फिरनहीं आता 
ऐसा युरुष वहुकाल तक ब्रह्म के प्ताथ आनन्द! भोगंता।हुआः 


करुय के अस्त में फि( छोटता है, उक विषप में यह निम्न लिखितौ- 
छोक हैं ॥ 


नवेतत्र न निम्ठोच नोदियाय 
< कदाचत । देवास्तेनाह> सत्येनः 
मा विरोधिषि ब्रह्मणाति ॥ २॥ 


द्‌०-न। वे । तत्र | न। निम्लोच । नै। उादियाय। कदा चत्त । 
दवाई । तन । अह । सत्यन | मा । विरोधिषि । ब्रञग्मणा । इति । 

- पदा०--( तत्र ) उस अवस्था में (वे) निश्चयकरके. 
दुःखादे केश ( न) नहीं होते, ओर वहां पर सय्य (न, निम्लोच) - 
नअस्त होता .(न) न (कदाचन ) कभी ( उदियाय ) 
उदय होता है ( देवा; ) है विद्वानों ( तेन, सत्येन ) उस सत्यस्तरूप 
( ब्रह्मणा, इति ) ब्रह्म से (अहं ) में ( मा, विरोधिषि ) विरोध 
न करूं। 

श भाष्य--उस अवस्था में जीव दुःखादि छेशों के ..अभाव 
द्वारा सुखस्तरूप ब्रह्म के साथ मिलकर आनन्द -भोगता है, 

बहांपर नस्रू्र्य उदय होता ओर न अस्त होता किन्तु सदा: एक 
रत रहता है, मुरू पुरुष जो मुक्ति,से छौटकर आया है उसका. 
कथन है कि हे पिद्रानों-यरेदों के ज्ञाता पुरुषों | उम्र सत्यस्वरूपर . 
जिकालवाध्य बच्चन से हम छोग कभी विरोध न करें किन्तु उस.. 


की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी समीपताहकओ उमाप्त द्वोकर 
आनन्द भोगें। 


9/॥97]6//8/./8५9॥7209$[६/6६। 


रद ०5 5 उपनिषदास्यभाष्ये 


 फ़वाइवे स्थल में स्त्रा० शद्भराचार्य्य का भी मुक्ति से छोटना'' 
मात बिनानिरतवाह नहीं; वद लिखते हें कि अतों5हंब्ह्मलोका- * 

था ग - बिके 3 - # श् > 0 
दागतेः जि कारंण में ब्रह्मलोक से आया हुं,इत्यादि इस | 
विषय को आगे विस्तारपूर्वक स्फुट करेंगे । 

सं०--अब ब्रह्म के ज्ञाता को फल कथन करते हैं :-- 

तक ०.5 को हद. 

> नें है वा अस्मा उदेति न निम्लो-.. ७ 
6552 , 25% कृहि है >> अ /5< ५२ 
चाते संकदिवा हैवास्मे भवति य 

सा एतामिवं हल 4. ब्रह्मोप आज | 

_एतामवंत्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 

._. पदु०--न। ह।त्रे। अस्मे । उदेति। न।निम्लोचाति | सकृत | 
दित्रां । ह। एवं । अस्मे। भवाति । यः । एतां । एवं । अद्मोपनिषद | 
बंद 3. ह 

दा हद के जो पुरुष ( एतां ) इस (त्रह्मोपनिषदं ) बह्म 
शातपद उपानपद का ( एवं ) उक्त प्रकार से (वेद ) जानता है 
( असम ) उसके लिये (वे) निश्चयकरके (न,ह)नतो सूर्य 

जल स्दू जे ५ दर ५५ का ) 2 कस 
(५ ही 2 दता ऑर ( न, निम्लोचाते ) न अस्त होता 
( ६ ) उसके प्रति (ह) निश्चयकरके (सक्ृत) सर्वदा (दिवा, एव) दिन 
ही ( भवति) होता है। 

 भाष्य--जां पुरुष इस ब्रह्मज्ञानभद उपनिषद को उक्त 
प्रकार से जानता है उसके लियेन तो सूर्य्य उदय होता और 
नकभी अस्त होताह अर्थात्‌ उसके हृदय में ज्ञानहप प्रकाश होने से 
सदा दिन ही रहता है, अन्धकार-”अनज्ञान का लशमात्र हभी नहीं 
रहता, एंसा पुरुष ही परमात्मा का प्यारा होता और वह- उनकी 
3५ ी रे छ 
गोद में बैठकर विश्राम लेता है॥ 


[25:॥/.776/#9802॥8४0889/९0 | 


र्ष्थीक: ७४७७० >ेजंडि मे: 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्रपाठके एकादश/खण्ड!ः २७७ 


स०--अब्र उक्त वेषय मे इतिहास वणन करत है ++-- 


'तड्तद्ल्ला प्रजापतय उवाच प्रजापांत 
मनवे मनुः प्रजाभ्यस्तडेतदुद्ालंका 
याउउरुणय ज्यष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
|. परावाच ॥ ४॥ 
पद्‌०--तत्‌ | ह । एतत । ब्रह्मा । प्रजापतये । उबाच । 
प्रजापात! | मनवे। मनुः। प्रजाभ्य/ | तव्‌ ।ह । एतव्‌। डह्लकाय। 
आरुणये । ज्येप्ठाय । पुत्नाय | पिता । बह्म | प्रोवाच | 

पदा०--( ह ) प्रसिद्ध है कि (ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामक ऋषि ने 
«.. (तत, एतत ) इस विज्ञान का ( प्रजापतये ) प्रजापति ऋषि को 
( उवाच ) उपदेश किया (प्रजापति! ) प्रजापति ने (मनुव ) 
मनु को ( मनु; प्रजाभ्य। ) मतु ने प्रजाओं को उपदेश किया 
और (ह ) प्रस्तिद्ध है कि ( तव, एतव ) इसी विज्ञान का ( पिता) 
उड्ालक के पिता ने ( आरुणये, ज्येष्ठाय, पुत्राय ) आरुणि उद्दा- 
लक नामक अपने ज्येष्ठ॒ पुत्र को ( बह्म, प्रोवाच ) बह्म का उप्‌- 

देश किया | 


इर्दं वावतज्ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रब्नयात्‌ प्राणाय्याय वाषन्तेवासिने ॥ ५॥ 


पद ०-हृद । वाब । तत्‌ । ज्येत्रा । । पुत्राय । पिता । ब्रह्म । 
प्रबूयाव्‌ । प्राणायंयाय । वा । अन्तेवातिने । है ह 


900 की 6//0/०५४8।[7?05/<9| 


श्छट उपनिषदाय्यभोष्ये 

- पदवा०-( वाव ) निश्चयकरस्के (पिता ) पिता -.( ज्येप्ठाय, 
पुत्नाय) अपने ,ज्येप्ठ पु से (वा) अथवा ( प्राणाय्याय.) ग्रूण 
समान (अन्तेवासिने ) शिष्य से (तत्‌, इदं ) उस इस ( ब्रह्म ): 
ब्रह्मज्ञान"का ( प्रवयाव ) उपदेश करे। 

.. | भआाष्यइस अक्ज्ञान के उपदेशओं का इतिहास इस 
प्रकार है कि ब्रह्मा ने प्रजापति जिप्तका।दूमरा नाम: कव्यप है 
जु्लुक्ो उपदेश किया, कश्यप ने मनु को ओर मनु ने अन्य सब 
प्रजाओं को उपदेश किया, ओर अरुण ने अपने ज्येप्नपुत्र 
उद्दालक को ब्रह्म का उपदेश किया; और इसी प्रकार सब पिता 
वा आचास्याों को उचित है कि वह अपने ज्येष्ठपुत्न तथा 
परमामिय शिष्य के प्रति इस ब्रह्मतान का उपदेश करते रहें 
ताकि गुरुशिष्य परम्परा द्वारा इस विज्ञान का प्रचार हो और 
'पुरुष  परमात्मप्रिय होकर दुःखों से छूट परमानन्द भोगें । 
है इक ब्रह्मज्ञानोपदेष्ठा आचार्य का नियम कथन 

नान्‍्यस्मे कस्मेचन, यवप्यस्मा इमाम- 

द्विः परिशहीतां धनस्य पृ ी दवीदिनदन 
ोलरनन णा दद्यादेतदेव 

ततोभ्रय इत्येतदेव ततो स्वय इति ॥६॥ 

.. पद०-न । अन्यस्मे । कस्मैचन। यद्यपि । अस्पे । इमाम । 

- अद्धिं। । परिगृद्वीतां । धनस्य । पूर्णा । द्मात । एंव). 
एव । ततः । - भूयः । इतिं। एतत्‌ । एवं। तत३ । भूय/। इति। द 

पद ०-( यत्रपषि ) यद्यपि चाहे ( अक्षि ) सुई से 
( परिग्ृद्वीतां ) परियृद्वीत ( धनस्य, पूर्णा ) धनों से पूर्ण ( इमा ) 


[05;/0.76/99809/#थि!आत्वा3। 


छान्‍्दौग्योपानिषदिं- तृतीयप्रपोाठके एकादश! खण्ड. २७९ 
“इस प्रथिवी को (असम ) उक्त आचार्य्य को :( दच्यात ) 
देवे तो भी .( अन्यस्मे, कस्मेचन ) अन्य किसी को (न, 
ब्ूयात्‌ ) ब्रह्म का उपदेश न करे, क्योंकि ( तत+ ) उस प्ृथित्री 
से ( एतत्‌, एवं, भूयः, इति ) थही बड़ा है । 

भाष्य-“ए तदेवततो भूय इतति” पाठ दोवार उक्त अर्थ 
की ह॒ृढ़ता के लिये आया है, इस छछोक में यह कथन किया 
गया है कि बक्मज्ञानोपदेश अधिकारी प्रति ब्रह्म का उपदेशकऋरे 
अनधिकारी को कदापि ब्रह्म का उपदेश न करे अर्थात साधन 
सम्पन्न पुरुष जिसने यर्मानियमादिकों द्वारा तपश्चरण करके 
अपने अन्तःकरण को निर्मल बनालिया. है वही ब्रह्मज्ञान का 
अधिकारी है उप्तको आचार्य्य प्राणों से प्रिय मानता हुआ उपदेश 
करे ओर इमसे भिन्न पुरुष जिसने अपने आपको औधिकारी 
नहीं। बनाया वह चाहे धनों से पूर्ण समुद्रपय्यन्त इस प्रथिवरी 
का दान आचाय्य को देवे तो भी उसको ब्रह्म का उपदेश न 
करे, क्यांकि उस प्रथिवी के दान से ब्रह्मविद्या का दान 
आधिकतर है ॥ 

दत एकादशः्खण्डः समाप्त 


+-- 7. ३.2.-..- 


_ अथ दादंशः खण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अब “ गायत्री ” का महत्व वर्णन करते हुए “इसी 
द्वारा ब्रह्म की उपासना कथन करते हँ।--- 


पष्न ग' वा इदण्सर्वे भृतं यंदिद किश्े। 
[25% ७7% 080७ | ॥ ८] 


५८० ..... ऋडपनिषदारसयमाष्ये 


गायति च त्रायते च॥ १॥  _. . » “ 


न] ० प दो कर, 
पकछ०-गायत्री । वे | इदे । से । भूत। यर्त इरदँ। किच । 


वाक्‌ । चे। गायत्री । वाझू | वै। इद । सर्व । भूत । गायति | त 
च।त्रायते। च | | 
« पदा०-( वे ) निश्चय करके ( गायज्नी ) गायत्री (इदं, » 


क्र सब गायत्री है (वाकू, वे ) बा णी ही ( गायत्नी ) गायत्री हैं, 
क्योंकि (वाक, वे) वाणी ही ( इदं, सर्च, भूत ) इन सब क्‍ 
भूतों को ( गायति, च) गाती (च) और ( त्रायत ) रक्षा + 
करती है। ह 
५ _ आष्य-चारो वेदों में जो छन्द हैं उनमें गायत्री छन्दें की 
प्रधानता है, क्‍योंकि इसी छन्द से वेदों में ब्रह्म की अधिकता 
से स्तुति कीगई है, इसी कारण ब्रह्मसाधनों में प्रधान होने के 
कारण गायज्नी छन्‍्द का इस छोक में महात्म्य वर्णन किया | 
गया है के गायन्नी ही सब भूत हैं, यह सब कुछ स्थावर जगम 
जगत है सब गाय भी है, वये कि इसी के ज्ञान से बुद्ध की 
टद्धि होकर सब पदार्थों का बोध होता है, पदार्थों के बोध से 
प्रकृति का बोध और उससे ब्रह्म का बोध होता है, गायन्नी 
ही वाणी है, क्योंकि वाणी ही इन सब भूतों को गाती 
आर परमात्मा की प्राथना द्वारा रक्षा करती है। पर 


भाव यहहै कि “यायन्तं त्रायते दत्त गायज्नी”न 
जो अध्ययन कर्त्ता की रक्षा करे उसका नॉम “गायत्री” - है, 


(05//.776/0098४६+शतदाबो६। 


सर्व, भूत ) यह सब भूत हैं ( यव, इदं, किच ) यह जो कुछ * 
ह 
। 


- ब्क ४५. 
छान्‍्दोग्योपनिषदि-तृतीयवपाटक द्रादश।खण्डः. शे८5 


हैस उन्द की विशेषता इस अनिप्राय से भी वर्णन-कींगई है 
कि जिलेप्रकोरेईश्वरो पासक की यह : गायंत्री छत्दा सक्षा' करता 
है इस प्रकार अन्य छन्‍्द नहीं करते; क्योंकि ईंस' म्रेन्न 
में परमात्मा से एकमात्र बुद्धि की प्रारथना कीगई है कि हे परमापता 
परमात्मन्‌.! ओप हमारी बुद्धि को पवित्र करें ओर उत्तम कामों 
में पर, बुद्धि ही मनुष्य का सर्वोपारि धन ओर . यही 
पवोपरि रक्षक है, इसी की पतविन्नता से पुरुष अमृत पद है 
प्राप्त होता है जो उच्च से उच्च पद है, इसी भाव को के 
नौतिवाक्य में इस प्रकार वर्णन किया है कि: “बुद्धियस्यव 


तस्य निबुद्धेस्तु कृतो बलम्‌ “जिसके पास बुद्धि है उसी 


- के परुस् बल है निवुद्धि संसार में वलहीन होकर मरे हुए. 


समान जीता है, इसप्रकार गायत्री मंत्र सत्रेपरि बुद्धि विषयक _ 
प्राथना -का अभिधायक होने से सब पदार्थों का. आत्मभूत 
ओर बाणी को गायतन्नी इस आभिप्राय से, कथन किया है कि 
जिप्रप्रकार , छ॒प्रयुक्त वाक्‌ वक्ता की रक्षा करती है इसी प्रकार 


” गायत्री छन्द वक्ता का. रक्षक होता है, इसलिये मनुष्यमात्र 


को उचित है कि अपनी क्षार्थ गायन्नी छन्द द्वारा 
परमात्मा. . का सदा . स्तवंन. करते हुए. उसकी/ शरण 
को प्राप्त हो । 

सं०-अब गायत्री ओर पृथित्री की समता कथन करते हैं?- 


€ या वे सा गायत्रीय वाव सा येय॑ एथि 
व्यस्था< हीद<सर्व भतं प्रतिष्ठितमेताः 
मेव नातिशीयते ॥ २ ॥ 


)5%7:7॥6/%७४०8५४०7| >घडाक्65 


| _ पुदु०-तया। वे। । सा ६ रहस्रत्री। इयं । बल ॥ सा य्छूत' 
: ' इयं॥ पृद्चिती ।>अस्यां । हि । इदं)। सर्वे । भ्रुत। प्रतिष्ठित | एवं) । 
एबं । न.। अतिशीयते । 
» चदा०-(बै) निश्चय करके (या) जो (सा) वह 
- (मौयत्री) गस्‍यत्री है (सा ) वह ( वाव ) निश्चयकरके- ( इये) 
यही है ( या, इयं,.एथिवी ) जो यह प्रथिवी है (हिं) क्योंकि « 
3) ) इसी णुथिवी पर ( इदं, सर्व, भूत ) यह सब भूत (प्रति- 
) मतिष्ठित हैं. (एबं). निश्चयकरके ( एतां ) इस श्री 
को ( न, अतिशीयत.) कोई अतिक्रमण नहीं करसकूता । 
भाष्य--इस छोक में गायंत्री को शथित्री सहंश इसलिये 
कथन किया है कि जिसप्रकार सब पदार्थों की परतिष्ठा-कूरने 
की आश्रय पथिवी है इसी प्रकार गायत्री भी सब उन्दों की प्रतिष्ठा 
हक ब्राय सभी उन्द गायत्री छन्‍्द के अधीन हैं ओर मंतुष्य 
इसी को आश्रय बनाकर जगत में म्रतिष्ठित होते ओर अन्त में 
द्वारा ब्रह्म में प्रतिष्ठित होते हैं; अतणव दोनों ब्समान हैं॥ 
सं०-अब पूथिवी और शरीर की समता कथन करते हैं।- 
या/केसाप्रथ्रिवीयं वाव सा. यदिदमः, 
स्मिन्पुरुषे श्रीरमस्मिन्हीमे प्राणा 
न्‍ एतदेवनातिशीयन्ते॥ ३॥ 


ं शत सा | प्रथिवी । इयं । वाव। सा। यत | 
हद । अस्तिने)। पुरुष । शरीर । अस्मित । &हि । इमे॥ आफ़ा$। 
प्रातेष्ठिताः । एतव | एवं| न ५ अविशीयक्ेंक 7 0 5. 
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छान्‍्दोग्यो १निषदि वृतीयम्पाठके द्रादशःखण्डश. श्डें३ 
* पट्टा ०-( वे ) निश्चय्ररके ( या.)-ज्ो (स्रा)जड 
( प्ृथिवी ) पथिवी है ( सा; हय॑, वाब ) सो वह की हे 
(व) जो ( अस्पित्‌, पुरुषे ) इस पुरुष में (इढं, शरीर) यह 
शरीर है (हि ) क्योंकि ( आस्मव ) इस शरीर मेंणो# इ्रे, 
रू मजा) यह प्राण (प्रतिष्ठेता:) प्रतिष्ठित हैं (एव) निश्चयंकरेके 
(एतव ) इप शरीरगत प्राण ( न, अतिशीयन्ते ) अतिकरण नहीं. 
करसकते। 


सं०-अब शरीर ओर हृदय की समता कथन करते हैं।- 

“ यह तत्पुरुष शरीरमिदं वाव तयदिदम 
सिमन्नन्तःप्रुष हृदयमस्मिन्हीमेप्राणाः _ 
प्रतिष्छिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ 

पद्‌०-यत्‌ | वें । तव। पुरुष । शरीर । इृदे | वाव । 

. तव। यव | इद | अस्मिन्‌ । अन्तःपुरुषे। हृदय । अस्पिन । है। 
हमे । प्राण। ६) प्रतिष्ठिता: । एतव । एबं । न । अविशीयन्ते । 
पंदा*-(एुरगे) पुरुष का ( वे): निश्चय करके (यत॒, इछीरे) 

जो शर्रीर है ( तत ) वह ( इृदं,बाय ) यही हे! (यत््‌) जो (अस्मित३ 
इप ( अन्तः, पुरुषे) अन्तःपुशुष में (३4 ) «हु ( हँद्य 


है (है) क्यों के ( अस्मित्‌ ) इसी में ( इमे, प्राणाः ) यह 
)57/7#776/9098५४97[/? धंशालत्ध 


रद <>छ०८7उपनिषदाय््यभाष्ये, 


प्राण (अंतिष्ठिताः ) चु।तिष्ठित हैं; (एच) निश्चय (एँतव") - 


श्स हेदय-को (न, अतिशीयन्ते ) प्राण छौड़कर नहीं रहसकते। 


क% पक्रोष्यं--चुरुष का जो यंहँ शरीर है वह यही हैं जो इंस' 
अन्त।करंण में हृदय है; क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसको 


प्राण-त्णग नहीं ._ सकते, इसीमकार शरीरवत्‌ गायत्री हृदयरूपा: 


| छकलेते से दोनों समान: हैं ॥ 
सं०-अब गायत्री को ब्रह्मबोधक कथन करते हैं।-- 
2 ?- १४ 
सैषा चतृष्पदा पड़ावेधा गायत्री 
तदेवदचाम्यनक्तम्‌.॥ . «५ ॥ __ « 
. पद०--सा। एपा । चतुष्पदा। पड़ाविधा । गायत्री । तत । 
एतव ॥ ऋंचा। अभ्यनूक्तम । 
है पंदा?-+( सा; एपा)-वह- यह -( चतुष्पदाओ चार पादों 
"वाली ( गायत्री ) गायत्री ( पदविधा ) छ/प्रकार की है ( तव, 


एतत ) वह यह विषय ( ऋचा ) मंत्र द्वारा ( अभ्यनूक्तम ) भले 
प्रैकार परकेट है।.. न 


. 'भष्य--गायत्री में २४ अक्षर होते हैं ओर छः अक्षरों 
की दके पोद होता हैं, सो चार पाद वाली गायत्री बाणी; भूत, 
पथिवी। शरीर, हृदय और प्राण, इस भेद से छः प्रकार की है 
जसाकि पीछेइनकी समता वर्णन कर आयेफहैं,--इसी -के द्धारा 
प्रकाशित होने से गायत्री के अनुगत बह्म है+-क्योंकि बेदमंत्रों के 
बिना ब्रह्म का ज्ञान नहीं होसकता, इस कारण ऋषियों ने पत्रों 
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हा 


छान्दोग्योपनिषद्धि-तृतीयप्रपाठके द्वादश+खण्ड; २<५ 


नि 

. को ब्रह्मप्रािकों द्वार माना है ओर गांयत्रीः मंत्र -सस्यरए प्रकार 
से ब्रह्म का प्रकाश करने के कारण अतिश्रेष्ठ है अतएव 
गायत्री को ब्रह्मवोधक मानना समीचीन है है. * 


* - ।म्लं-अंब गायत्रीपदर्दीत परमात्मा का महत्व वर्णन करते हैं।-- 
एतावानंस्प महिमा ततो ज्याया“श्र 
पूरुषः। पादोउस्यसवामितानि त्रिपा- « 
देस्‍्थॉम्रत दिवीति ॥ ६ ॥ ह 

+८ प्रद०-एतावान । अस्य । महिमा । तत+. ॥ ज्यायान । च्‌ । 
पूरुषः । पाद!। -अस्य । सी, । भूतानि । जिपात ।अस्प। 
अमृत | दिवि | इति । 
__ ४ पृदा०-( अस्य.) इस ब्रह्म का (महिमा ) महत्व (एतावान) 
उतना है. जितना यह संसार है (च) ओर ( ततः ) उससे 
( पूरुष। ) पुरुष (ज्यायान ) बड़ा है( सी भूतानि) संबभूत 
( अस्य ) इस ब्रह्म का ( पाद ) एकपादस्थानीय और ( अस्य ) 
इसके (: त्रिपाद) तीनपाद: ( दिवि ) चुलोक में ( अग्न॒ते; /इति ) 
<. अमृत हैं। 

| >भाष्य-गायत्री प्रतिपाद्य ब्रह्म का महत्व इतना है कि यह 
सैम्पूण संसार उतके एकदेश में हैं:-और बह स्वतः परिपूर्ण ;है 
अंधाव सम्पूर्ण भूवजात उप्तके एकपादस्थानीयं ओर तीज़्पाद 
अम्ृत-अविनाशी स्वरूप हैं । ह 

०-अब ब्रह्म की पुरुष के बाहर व्यापकता कथन करते हैं 


यहेंतडल्लेतीद॑ वाव तद्योज्य बहिंधी 
) 9 000 /८70/2[[2[/5[ ६९2 


क्र (8 उपनिषदोर्य्यभाष्यु 
“'पुरुषादाकाशो यो ते सर वहिर्धी 
* पुरुपादाकांशः ॥ ७ ॥ द 
' प्रदू०-ज्यद्‌। बे. तत 3 बहा । इति। इढें । गाव । खब। 
यः । अयं । वृहिर्धा | पुरुषाव । आकाश! । यः । वै। स।। 
वहिधा। पुरुषात | आकाश: । 
_. पद &-( वें ) निश्च॑यकरके ( यंव ) जो पूर्व मंत्र पें- क्ृणन 
कियागया है ( तत, ब्रह्म, इति ) वही: बह है-( इढं. बयव ) 
* यही (तत) वह है (यः)जों (अयं) यह ( पुरुषात ) 
_धुरुष से ( वहिर्धा) बाहर (आकाश) प्रकाशित हैं और (य) जो 
( वे) निश्चयंकरके ( सं! ) वह ( पुरुषात, बहिर्धा, आकाश: ) 
पुरुष से बाहर प्रकाशवान है । + फकार 
सं०-अब ब्रह्म की पुरुष के भीतर व्यापक्ता कथन करते हैं।-- #' 
आय वाव स योउ्यमन्तःपुरुष ओका- 
शो बोबे सोउन्ल:परुष आकाश:॥4॥ 
पद्‌०#तअर्य । बाब ।सश | यः अं । अस्तःपुरुषे 
आकादः | यः | वै। सः । अन्तःपुरुष । आकाश: | है 
पंदा०-+( अय॑, वाव,सः ) यही ब्रह है ( यं:) ज्ो.( अजय ).. 
ग्रह ( जन्ता|पुरुष) शरीर के भीतर ( आकाज्ञः ) प्रकाशक्रात्रः है 
( ग्रश्षते; स+) निश्चयकरके जो पह ( अन्त/पुरुष्े)-पारीरु- के 
आभ्यन्तर ( आकाश) प्रकाशवान्‌ है|. 
संत-अब/उक्त ज्ञान-का फल कप्रत्त-करते हैं २८... 


॥अमंजब्रोव से योउयमल्‍्तहंदय आकाहझः 
[)25://.76/9798५४8/॥?758/९9| 


छान्दोग्योपनिफदि-उ्तीयमपाउके द्वादश/खण्दः २<$ 


वर्देत॒त्पूगमप्रवर्ति: पूर्णा मप्रवनिर् 
श्रियं लभते य एवं वेद ॥ ९॥ 


पृदु%ऋअयय, ।. वात्र..।. सः. |. .| अये ।. अत्तईदसये..). 
आक्राग्म! | दठ.। एतव्‌ पूर्ण । अप्रव॒ति.। पूर्णा । ,अप्रव॒तिनी,). 
श्रियं.। लभवे-).य। । एवं.। वेद. । " 

: प॒दा०-( अयं, वाव, सः ) यही वह अह्म है ( य+,अयं:) 
जो. यहू ( अन्तहंदये ) हृदय के भीतर ( आकाश; ) प्रकाशवान 
है. (तक एंवव) वह. यह हृदयाकाशस्थ ब्रह्म ( पूर्ण) सबैश्र 
परिपूर्ण ( अप्रवाति ) वरिवर्तेन रहित है (यः, एवं, वेद ) जो 
... उक्त प्रकार से जानता है वह पूर्ण ब्रह्म को ( लमतें ) प्राप्त 
«होता है और ( अप्रवर्तिनी ) सदास्थिरु रहने वाह (पूर्णा ) 
पूर्ण (श्षियं ) सम्पत्तिकों भाप्त छोत़ा है । ० 

ते दादशःखण्डः- समाप्तः 


] 7७75४ 


_ अभ्रत्नयोदशःखण्ट; प्रारभ्यते 


_ सं2-अब/&प्राणरूप, इन्द्रियों की. उपासना, का.बणज़.. करते 
हुए; जज, फड़ कयन. करते हैं > 


गज वा एतस्थहदयस्थ पश्च देवसपय 


)57/7॥/0॥706/90५98५४०४77? एव 8 


। 
$2८ ५77: उपनिषदारय्यभाष्य . 
तेजस्व्यन्नादों भवति.य एवं वेंद ॥ 4॥ 


पद ०-तस्य । है। वे । एतस्य। हृदयेस्य | पश्च । देव- | 
छुष॒यः । संः। यः। अस्य | प्राढः। सुषि; | सः । प्राण:। तव्‌ । | 
चल्चं४॥। सः । आदित्य+ । तव । एतत्‌ । तेजः । अन्नाथो ' 
इति । उपासीत । तेजस्वी । अन्नादः । भवाति | या ४ 
एक । बंद । ह । “जप नह 


० पदा०-( वे ) निश्चयकरके (तस्य-) उस ( हृदयस्य ) ; 
हृदय के ( पञ्र ) पांच ( देवसुपय३) इन्द्रियकूप द्वार हैं (ह) 
निश्चयक्रके, ( अस्य ) इस हृदय का (सः, यः ) वह जो 
६ मा ) पूर्व का (सुषिः ) द्वार है ( सः, प्राण: ) वह प्राण 
( तत, चक्षुः ) वह , चश्लु ( सः, आदित्यः ) बंदी आदित्य. १ 
कहाता है ( तव्‌, एठव्‌ ) उ कप द्वार को ( तेम!) तेज तथा 
( अन्नार्य, इति )#अन्नभोक्ततरूप से ( उपासीत ) विचारे 
( यः ) जो ( एतस्य ) इसको ( एवं ) उक्त प्रकार से ( बेद ) 
जानता है / वह ( तेजस्वी, - अन्नादः,, भवति |) तेजस्थरी 
आर अन्न का भोक्ता होता है । 

भाष्य-इस छोक में हृदय के चक्षु), श्रोत्र, वॉक; मेने और 
आज यह पांच द्वार कथन किये हैं, हृदय का जो पूर्वस्थ द्वार हैं 
वह चक्षु ओर उप्तीको आदित्य कहते हैं, जैसाकि- ऐवरेयो 
निषद्‌ २। ४ में वणन किया है कि ८ अग्निवागश्वूत्रामुख॑ 


प्रावेशद्वाय॒ुः प्रोणो भ्वत्वा नासिके प्राविशदादित्य३्च- 
क्षुज्नतवा ० “अभि बाणी होंकेर सुख “में प्रविँ हुई वायु 
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रे ग्योप ३ ६ 0. 2 4 
उन्दोग्योपनिषदि ततीयप्रपाठके त्रयौदश/खण्ड: २८९६४ ० 


प्राणहप होकर नासिकराओं में प्रविष्ट हुए और आदत्यह्व॑श्ेक्प 
होकर आंखों में प्रविष्ट हुआ, ईँत्यादि प्रमाणों सें सिद्ध है कि 
आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है,इस आदित्यरुप द्वार को तेज तंथों 
अन्नभीक्तलरूप से विंचारे अर्थात्‌ - अपने चेक्षृंगत तेज को सेदा 
स्थिर रखने के लिये यत्रवान हों, या यो कहों कि कोई एसी 
कुचष्ठा न करे. जिंससे उसका अक्षंगत तेंनें ने होजाय, जो 
अश्लिविहीन पुरुंप है उसका अंज्ञभोक्त्ल भी नह होजाता हूं, 
.. क्योंकि वह भ्रमणादिं क्रियो करने में संवर्था असम होतीहै 
इसलिये चक्षु की यत्न से रक्षल्‍कर, जो पुरुष उक्त भाव को इस 


प्रकार जानते हैं. वह तेजस्त्री और अन्न के भोक्ता होते हैं॥ 
सं०-अब व्योनरूप श्रोन्न इन्द्रिय की उपासना-कथन करें 


अथ योज्स्य दक्षिणःझ्षिः सः व्या- - 
नस्तच्छोत्र * स चन्द्रमास्तदेतच्छी 
इशच यशश्चेत्युपासीत, श्रीमान यश- 
स्वी भवति ये एवं वेद ॥ २ 


के पद ०-अंर्थ। य*। अस्य॑ । दक्षिण: । सुपि: । सः । व्यानः 
5 तव श्रोत्रें। के चन्द्रमा: । तव । एतंव। श्री । च। यहा 
च। इते। उप्र ति। श्रीमान। यशसी) भंबतिं । यंः। एवं । वेद) 
पंदां०-( अथ ) अब (अंस्थ) इसे हंदेय को (यो) जो 
( दंक्षिणः ) दंक्षिंण ( सु्षि! ) द्वारं है ( संः व्योनिः ) बह व्यान है 
( ते! श्री) वह श्रीतहिं ( से चन्द्रमा) उम्तको >चस््रेश्राउमी 
- कहते।हैं(तंतू; एतव ) उप्र इस इन्द्रिय को ( श्री३) शोथा- (“चर ) 
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ठ : डर्पानिषदाय्यभा ष्ये 


और (यहा ) कीजिमान ( उपाप्तीत ) विज्ञान द्वारा विचार 

( य४) जो पुरुष ( एवं ) उक्त प्रकार से (वेद ) जानता है वह 

( औ्रीमान,यशस्वी; भवति,इति ) श्रीमान्‌ ओर यशस्वी होता है ॥ 
सं०-अब अपानरूप बाणी की उपासना कथन करते है 


अथ योउ्स्थ प्रत्यक्सुषिः सोञ्पानः 
सावाक सो उम्रिस्तंदेत द्ब्रह्मवरचेसमन्ना - 
बमित्युपासीत,ब्रह्मवर्चस्यन्नादो मवति 
यः एवं वेद्‌ ॥.३ ॥ 
पद ०-अथ । य; । अस्य। प्रत्यड़' | सुषि। । स+ ।अपान। | 


सा | वाक्‌ | स। । आम्मे।। तत्‌ | एतव । ब्रह्मनचेस । अन्नाथ | 
झते । उपासात । अह्मतचती । अन्नाद। । भवाते । य | 
एवं । वेद । 
पदा०-( अथ ) अब (अस्य ) इस हृदय का (य३) जो 
( प्रस्यड़ः ) पद्चिचम दिशास्थ ( सुषिः ) द्वार है (स*, अपान: ) 
बह अपान है ( सा, वाक्‌ ) वद्दी बाणी है (सः, आम्रि ) उसी 
को अग्नि कहते हैं (तत्‌,एतत) उस इस इस्द्रिय को (ऋह्मवर्चस) ब्रह्म 
तेज का साधक (अन्नाग्र,इति) अन्नभोक्तस्नरूप शान कर (उपाप्तीत) 
उपासना करे ( यः ) जा ( एवं ) उक्त प्रकार से _ पद) जानता 
है वह ( ब्रह्मनचसी, अज्नादः ) बह्मवचती और आतिग्य होता है । 
सं०-अब समानरूप मन की उपासना कथन करते हैं/- 


अथ योउ्स्पोदड सुषि ससमराऩस्तन्मन 
स॑ पजन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युश्ि्चि 
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छन्दाग्योपनिषादि तृतीयप्रपाठके त्रयोदश/खण्ड!ः. २६१ 


> त्युपासीत,कीत्तिमान व्युश्मिन्‌ भवति 
यण्वं वेद॥७॥ 
पद्‌०-अथ । य; । अस्य । उदड़ । सापि। | सः । समानः । 
तत्‌ | मनः। सः । पज न्यू! । तत्‌।एतव्‌। की त्ति!। च । व्युष्ट। । च। 
_इति । उपासीत | की समान । व्युष्टिमान। भवति। या । एवं | वेद। 
पदा०--( अथ ) अब ( अस्य ) इस हृदय का (या) जो 
(उदद्रः) ऊध्येगपनशील (सुपिः ) द्वार है ( सः, समान ) वह 
समान है ( तव, मन। ) वह मन है ( सः, पजन्यः ) - उसी को 
प्न्य भी कहते हैं ( तत्‌& एतत्‌ ) उप्त इस मन को ( कीत्ति३, 
च॑ ) कीत्ति (च) ओर (व्युपष्टिःड्ति ) विशेष कान्तिमान मानकर 
(उपासीत ) उपासना करें (य+) जो (एवं ) उक्त अ्रकार से 
(वेद ) जानता है वह ( कीर्तिमान ) कीत्ति वाला (व्यूष्टिमान ) 
शेष कान्तिमान्‌ ( भवति ) होता है ॥ 


सं०-अब उदानरूप ओज की उपाप्तना कथन करते हैं।-- 
अथ योउस्थोध्वःसषिःस उदानःस वायु 
सआकाशस्तंदेतदोज श्र महश्चेत्यूपासीतो 
जस्वी-एहस्वान्मवांते ये एवं वेद॥ ५ ॥ 
पा । ॥4 । ये | अस्य । ऊध्व/ । साष । सं; । उदानः 


सः | वायु!।। सः । आकाश । ततव । एतव । ओजः । चं। 
मह। । च 2 इति । उपासीत । ओजस्वी | महस्वान । भवति। 


ये. पंथ” चिद 00 00%. ५५४४ / शक 
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४२४२ - 5: उप्रनिषदास्यभाष्ये . 


प्रद्वा 7-(( अर ) अब ( अस॒य ) इस हृदय का(ग्रः) जो 
( उदड़ ) ऊध्यगमतशील ( सुषिः ) द्वार है ( सः ) बह (उदान») 
उदान है ( सः,वयुः ) वही वायु ( सः,आकाशः ) वही आकाश 
* कहलाता है ( तत्‌, एतव्‌ ) उत इस ( ओजः ) बल को ( महः 
' इति ) महान तेज मानकर (उपासीतव ) बिचारे (य४) जो 
(एवं ) उक्त प्रकार से (बंद) जानता है वह (ओजंस्त्री, | 
महंस्त्ान्‌, भ््रति,इ ति ) ओजस्त्री ओर तेजस्त्री होता हैं । 

स्लं०-अव उक्त पांचों द्वारों के ज्ञानका फल कथन करते हैं।- 


ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्थ 


कुल वीरो जायते : प्रातिपद्यते स्वगलोकं 


__य एतानवं पश्च ब्रह्मपुरुषानस्वगस्प ठोक- 
स्थ हारपान्वेद ॥ ६ 0 
पद०-ते )वे। एते । पश्च । ब्रह्म 
: पुरुषा। । स्वरगंस्य । 
लोकस्प | द्वारप्रा:। सः। यः । एतान । एड । पश्च ॥ बह्मपुरु- 
व | खग़ेसय । छोकस्प । द्वारपान: । वेद अस्य-॥ कुले । 
, बीर: | जायते | प्रतिपद्यते | खग । छोक 7 ए। एतान्‌ । 
फ्त। पर. । ब्रह्म॑पुरुषान्‌ | ख्वगस्प । छोकस्य । ट्रारपान । वेद । 
/ / ॥  पदा2- वे ) निश्चयकरके (ते) बह ८ एवते ) यह 
( पशञ्च, ब्रह्मपुरुषाः ) उक्त पांचों प्रह्मपुरुष ( स्वर्गस्य; होकस्य॥ 
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उन्दोग्यापनिषादि तृ्तीयप्रपाठके त्रयोदशःखण्डश : २७३ 


 द्वोरपा: ) उत्तम अवस्था को प्राप्त कराने वौले हैं ( सर) वह 
पुहष ( यः) जो ( एतान, पश्च, ब्रह्मपुरुषांद ) इन पाँचों 
त्रह्मपुरुषों को (एवं )-उक्त प्रकार - से ( खगस्य, लोकस्य, 
द्रारपान ) खर्गलोक को प्राप्त कराने वाले ( वेद ) जनिता है 
( अस्य, कुले ) उसके कुछ में ( वीरः, जायते ) वीरपुरुष उत्पन्न 
होते हैं ओर वह ( स्वर्गे,लोकं ) उत्तम अवस्था को ( प्रतिपद्ते ) 
-₹ प्राप्त होता है ( यः, एतान, पथ्च, त्रह्मपुरुपान ) जो इन पथ 
। ब्रह्मपुरुषा को ( एवं ) उक्त प्रकार से (खर्गेस्य| लोकस्य ) 
' खगेलोंक के (द्वारपान ) प्राप्त कराने वाले (बेद) 
: जानता है। 
सं०-अब आंत्मविज्ञान कथन करते हैं 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यत 
>विश्वतरःप्रट्ठेधु सवृतः प्रष्ठेष्यनुत्तभपृत्तमष 
लोकेष्विदं वाव -तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 
ज्यौतिस्तस्पेषा दृष्टि: ॥ ७ ॥ 
पद०-अभथ | ग्रत्‌ । अतः । पर;। दिव*। ज्योति*। द्वीप्यते । 


विश्वत! । ४ | सवेतः॥ प्ृष्तैषु । अनुत्तमषु । उत्तमेषु । 


लोकेपु । इदं 6 । तत्‌ । यत्‌ । इदं । अस्पिन्‌ । अन्तःपुरुष । 
ज्योति । हरु९/। एपा । दृष्टि! । 

: पद्[ु०-( अथ ) अब यह कथन करते हैं: क्लि € अतः ) 
इस; ( दिव ) ्वल्येक से. ( परः ) परे ( यतः ) जो-( ज्योतिः ) 
परमात्मरूप ज्योति ( दीप्यते) देदीप्यमोन्न झेरही है 
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२९०४७ 4 .. उपनिषदास्येभाष्ये 
(वाव ) निश्चयकरके ( इदं, तत्‌ ) यह वह ( आस्मन, अन्तः 
पुरुष ) इस पुरुष के अन्तर में ( इदं, ज्योतिः) यह ज्योति है 
( यव ) जो ( विश्वतश,प्रश्नेषु ) सब के ऊपर है ( अनुत्तमेषु,उत्तमेषु, 
- छोकेषु ) अनुत्तम और उत्तम लछोकलोकान्‍्तरों में ( इदं ) यहीं 
_ ज्योति व्याप्त ह. ( तस्य, एपा, दाष्टिः ) उत्ती ज्योति का यह 
चमत्कार हैं । 
भाष्य-इत छोक में उस परमात्मतत्व ब्रह्म को सर्वव्यापक 
सिद्ध किया है कि इस दछुलोंक से परे जो ज्योति देदीप्यमान 
होरही है वह इस सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर सब के ऊपर है 
. और अन्य लोकलेकान्‍न्तरों में भी यही ज्योति व्याप्त है अथीव 
जहाँ २ ईश्वरीय सृष्टि है वहां २ यही ज्योति व्याप्त -हो रही है 


और यह जितना दृश्यमान्‌ जगत्‌ है वह सब इसी ज्योति का 
_ अमत्कार है 


कि लि सब ७७७७०». 2 ७७ण॑नं छा 


सं०-अब जीवात्पा को उक्त ज्ञान कथन करते 
हुए उसका फल वर्णन करते हैं; 


यत्रेतद्स्मिज्छरीरे सब्स्पर्शेनोष्णि- 
मान विजानाति | तस्मैषा श्रतियत्रे 
तत्कणांवाप ग़ह्मनिनदर्मिक: नदथ्॒रि- 
वाग्नेरिवज्वलत उपश्रणोतितदेतदू 
दृष्ठज्च श्रतश्रेत्युपामीत । चन्षुष्य 
श्रुतोमवति य एवं वेद ये एवं वेद ॥८।। 


)5://.70/9098५४8/॥7५४३/९8 


| 
: उन्दोग्योपनिषदि दतीयग्रपाठक त्रयोदश/खण्डशः २३९८. 
पंद ०-यत्र। एतत्‌ । अस्मिन। शरीरे। संस्प्शन । उष्णि- 
माने । विजानाति । तस्य । एंपा । श्रुति: | यत्र । एतव्‌॥ कर्णों॥ 
आपे। ग्ह्य | निनदं | इत्र । नदथु) । इवे । अग्रेः | इंच । 
ज्वलतः । उपश्रणोति | तत्‌ | एतव्‌ । दृ्ट । च । श्रुतं। च ॥! 
इते | उपासीत । चक्षुष्य+। श्रुतः । भवति | यः एवं। वेद । 
य। । एवं । वेद ॥ । 
पदा०-( यत्र ) जिस काल में (अस्मित, दरीरे) इस 
शरीर के मध्य ( संस्प्शेन ) स्पर्श द्वारा ( उष्णिमान ) गर्मी को 
( विजानाति ) अनुभव करता है. ( एतव) यही उसका दर्शन 
और ( तस्य, एपा, श्रातः ) उसका यह श्रवण है कि ( यन्न ) 
जिम्त काल में ( कर्णो ) श्रोत्रों को .( आप, ग्ह्य ) भले प्रकार 
ढांपकर ( एतत्‌ ) इस ( निनदं, इब / रथादि शब्द सहश . शब्द 
(ज्वछतः, अग्रे, इतर ) जलती हुई अभि के समान शब्द 
और ( नद्॒थु), इत्र ) हृषभादिकों के. तद्॒त शब्द ( उप- 
श्रणोति ) छुनता है ( तव, एंतत्‌)? उत्त इस ज्योति. 
को (दृए्ं;च ) देखा गया ( श्षतं; च) सुना गया- (इति) 
< इस प्रकार ( उपार्सत ) विचारे (य;, एवं, वेद ) जो परमात्मा 
को उक्त पकार। जानता है वह ( चक्ुष्यः) दशनीय और 
( श्रुतः ) सर्वत्र जैरूपात ( भवात ) होता है । 
ह भाष्य-7 य्‌ एव वेद ! पाठ दोवार उक्त अरथे की 


हृढ़ता के लिए! आया है,इस शरीर के मध्य जिसकाल में जीवात्मा 
स्पर्श द्वारा गरमी को अनुभव करता है यही उप्तका “स्पर्श ”! 


।७.//[.6//0/४30४9।720995[8॥/6& 


२९६ :। उपनिरषंदाय्यभाष्ये 
५ २३ बाज रु कप कप ०. 
ओरजिमकाल में अंगुली आदि से श्रोत्रों को भले प्रैकार ढांपकर 
जलती: हुई अभि, रथादि सह्शशब्द तथा हृषभादिकों के शब्द ह' 
सदश शब्द सुनता है यही उसका “ श्रवण ” है; जो पुरुष... 
परमात्मा के दर्शन, स्पशन तथा. श्रवणादि को विचारता हुआ 
उसका भले प्रकार अनुभंत्र करता हैं वह देशीनीय और सर्वत्र 
प्रख्यात होता है ॥ | 7 ॥० 48 
५ हे हर 
इक्त त्रयादश*खण्डः समापः 


अंथ चंत॒देशःखण्टः प्रोरभ्यतें 
.. सं०-अब इस खण्ड में शमाविधिद्रो रा परमात्मा की उपासनो' 
क्रथंन करते है।---0 # हे ५ 
« सवे खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शॉन्तं 
-उपॉसीतःअथ खलु ऋतुमयः पुरुषो, य- 
थाक्रतरस्मिंद्लोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्य मंवाति, से क्रतुं कुबीत ॥.१॥ | 

पद्‌०-सर्व । खलु॥ इदं । ब्रह्म । तज्जलान 9, शान्त$-। 
उपाधीत। अथ-। खलु । क्रतुमयः । पुरुष: । यथाक्रत)। अस्मिन । 
लोके | पुरुष: । भवाति |. तथा । इतः । प्रेत्य | भवति | सः। ऋते | 


कुर्वीत-। 


05//0776/क्षएएतार।शवववा:व। 


है. 
छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्रपाठक चतुर्दश/खण्दी २: 


पदा०5( खल ) निश्चय करके ( इदं, सर्वे ) यह सब (ब्रह्म 
ब्रह्म है ( तज्ज छान, इाते ) उत्तसे उत्पत्ति, स्थिति तथा लय वाल 
सब पदार्थों को ब्ह्मस्थ समझता हुआ (शान्त! ) शोन्त होकर 
( उप्र सीत ) उपांतना करे (खड्ु ) निश्चय करके ( अथ) और 
( क्रतुमयः, पुरुष: ) यह जीव॑त्मा यज्ञरुप है (यथाक्रतः ) यज्ञ 
- के अनुकूल ई। ( अस्मिन्‌, लोके ) इस लोक में ( पुरुष), भवति ) 
*- पुरुष होता है ( तथा ) इसीपकार (इतः) इस लोक से ( प्रेत्य) 
मरकर ( भवाते ) होता है ( सः, क्रतुं, कु्नीव ) उसको चाहिये के 
वह यज्ञ करे । 
भाष्य-पुरुष को उचित है कि जब वह ब्रह्मोपासन करे 
तब इस भाव को दंष्टिगत रखे कि उसी ब्रह्म से यह सब पद 
उत्पन्न हेति, उसी में चष्ठा करते और उसी में लय होते हैं, इस 
प्रकार उत्पत्ति, स्थिति तथा छय का कारण पैह्म को समझकर 
उपासना करें, इस उपासना में ब्रह्म को सब का कारण कथन 
कियागयां है ओर उसके काय्यों को लयकाल में उससे भिन्न 
नहीं कथन कियागया किन्तु अभेदोपासन! के लिय्रे अह्मरूप ही 
कथन किया है, इस भात्र से सब पदार्थों को ब्रह्म कहा है; यहां 
< वस्तुमात्र को बरह्म कथन करना ब्रह्माकारशीत्त के अभिप्राय से है 
और इसी को अभेदोपासना कहते हैं। 
भाव यह है कि उपासना काल में जिज्ञास को जवेत हैं कि 
वह ब्रह्म से भिंज्न कोई हाष्टे ने करें,! क्योंकि 'एकमाज्रउ्ह्माकार 
दत्ति से जब जीव उपासना करता है तो उप्तका चित्त इतस्ततः 
जाकर एकमाज़ ब्रह्म ही में स्थित रहता है, इस अभिप्राय से यहां 
शमविंधिरुप से उपासना कथन की है, मन को एकप्रील पर- 
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२९८ ञ उपनिषदा य्यभाष्ये 
मायावादी इसके यह अर्थ करते हैं कि यह सम्पूर्ण जगव 
वनों कालों में ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसलिये यह सब कुछ त्रेहां है 
इस भाव को इनकी परिभाषा में ' मुख्यसमानाधकरण !! कहते 
है अर्थात्‌ यह सब पदार्थ अपने २ आकार से बह्मरूप ही हैं 
उससे मिन्न नहीं, जब इनसे यह प्रश्न कियाजाता है कि यदि संब कुछ 
ब्रह्म ही है तो वह उत्पत्ति, स्थिति तथा नाशवाला होने से विंकारी 
हुआ! इसका उत्तर यह देते हैं कि यह जगत ब्रह्म का विवत्त है 
अथात ब्रह्म दी जगत्‌ रूप से प्रतात होरहा है, इसलिये वह 
विकारी नहीं ? इनका यह उत्तर इसलिये ठीक नहीं कि 
यदि ब्रह्म विकारी न होता तो जीव को ऐसा मिथ्योज्ञॉन क्या 
होता, क्‍योंकि इनके मत में जीव भी तो बह्म ही है, इसलिये 
विवत्तेताद मानकर भी विकारी होने का दोष नहीं मिट्सक्ता। 
« # चास्तव्र में बात यह है कि यह वाक्य जगत को बह्मविवत्त 
अथवा अह्मर्परिणांम कथन नहीं करता किन्तु रागद्वेष से रहित 
होने के लिये शंमविधि: द्वारा उपासना कथन. ..करता है इसी 
द अंमभिपाय से “शान्त*, उपासीत ” कथन किया है ॥ 
सं०-अब परमात्मा को “मनोमंय” आदि गुणों द्वॉरा कथन 
करते हैं।-- 


'मनोमयः प्रांणशरीरो भारूपः सत्य- 
सडल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा स्व 
क्रामः सर्वंगन्धः. सर्वेरसः संवेभिदेमे: 


ठु री का 
)5 /॥/.॥ 908 [[#205[8/९८ 


छान्दोग्योपतिषदिःहृतीयप्रपाठके चतुर्दशःखण्ड * २९६ 


--.. प्रद०-पन्तोमयः | आणशरीर;.। भारुप; | सत्यसड्ुल्पः । 
काका । सर्वेकर्मा । सर्वकासः । सर्वगन्धः | सर्व॑रप्।। सर्व । 
रदे। अभ्यात्त। । अवाकी | अनादर। | 

_. प्रदा०-(मनोगयः ) वह परमात्मा ज्ञोनखरूपे (पाणशरीर) 

प्रह्माण्डरुप शरीर डा (सत्यसड्ल्प)) सत्यसड्ूल्प (आकाश्ात्मा) 

« अआक़ाशाबत्‌ परिपूर्ण ( सर्वकर्मा ) सर्वशक्तिमान्‌ ..( स्वेकाम्रः ) 

पर्याप्तकाम ( स्वेगन्धः ) सव गंधवाले पदार्थों को गन्ध देंने बार 

(सर्वेर्स;) सब रसों को उत्पन्न करने वाला (सर, हद, अम्यात्! ) 

| इस सम्पूर्ण जगत में व्याप्त (अबकी ) वाणी से रहित और 
(अनादर। ) पश्चपात शून्य है । /छ 

5 आष्य-मन्नशीछ होने से परमात्मा का नाम “मन” है, 

सत्वादि तीनो गुणों से चेष्ठा करने वाला यह. सब जगत उम्रका 

शरीरभूत है, वह परमात्मा मेक अस्वरूप, सत्यसड्भत्प.... तथा 

आकाशब्रत॒ सर्वत्र परिपूर्ण है और ज़गव के सब रचना आदि कर्म 

उसी से होते हैं इसलिये वह “ सर्वकर्मा ” पर्य्याप्त. काम होने 

से 'सर्वकाम” सब गन्थियों का रच्रयिता होने से “सर्वगन्ध” 

* ओर सबार्तों का निर्माता होने से उप्को ८ स्वेरस ” कहा 
गया है । शिपा 

यायावरादी सर्कर्मा, स॑गन्‍्ध, सर्वरस के यह अधे करे हे 

कि वही परमात्मा संर्वरूप है, इसालिये उस्रकों सब कुछ कह 

सैक्तेः हैं, यदि उक्त शब्दों का यह भाव होता तो ज्सकी 

/ आकाशात्मा ” कदापि न कहाजाता, इससे (स्प पसेद 

है कि; ग्रह सब उस परमात्मा के गुण कथन कियेग्रये हैं वह 


5/0॥॥॥७9/,36/9५॥4 28 6: 


३० 0 //६/० ५६ ह | उपनिषदार्य्यभाष्ये 
“ कप है ८, 
: >जझ्ु०-अब उक्त परमात्मा की सुक्ष्मता कथन करते ह* द 
॥ की ७४ . ः - तहँदये ८5. मल 
# तप मे आत्माउन्तहृंदयेउणायान त्री 
रे * 
'हेबा सवा सर्पपाद्या श्यामाकादा श्याम | 
'कतण्ड्राह्ा।एप म आत्मान्तहृदये ज्याः | 
( ज्ज्यां “ ० ब्टल्सूः )., 
' औन एथिव्या ज्यायानन्तारक्षाजज 
&।/ ज्य ७. ने+ ७ कघ है | 
“यान्दिवों ज्यायानेभ्यों ठोकेम्यः ॥ रे | 
४० + चंदू ०-एंपष४॥ में । आत्मा अन्तहैंदयें । अणीयान। 
जीदे। । वा। यवात्‌) वा । सपपात बा ध्यामाकातव ॥ वो. 
५ इयामाकतण्डुलात्‌ । बा। एप । में । आत्मा ॥ अन्तहंदर्य | 
।ल्वायान | प्रथिव्या)। ज्यांयान्‌। अन्तरिक्षात्‌। ज्यायान: । दिंवे!| 
#ल्यायान । एस्य: | लोकेम्यः । क्‍ 
25 5 चदा०-(€ एप१) उक्त गुणों वाला ( आंत्मा ) परमात्मा (में ) 
“मेरे (अन्तहंदय ) हृदय के मध्य में ( अणीयान ) अति खक्ष्म * 
“ए्रीढें! ) थानों से (बा) और ( यवात्‌ ) यत्रों से ( वा ) 
7ओर ( सर्षप्रात्‌ ) सरसों से ( वा) और (उयामाकतण्डुलात ) 
चावलों से भी अतिसूक्ष्म है ( एपः ) यह (आत्मा) परमात्मा 
<(में ) मेरे (-अन्तहेंदय ) हृदय के मध्य ( ज्यायान, परृथिव्या/) 
- प्रथिवी से ( ज्यायान्‌, अन्तारिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( ज्याया5, 
[दिंवः ) झलोक से और अन्य ( ज्यायान, एभ्य:, लोकेअ्य। 
उसब ल्लोकों से बड़ा हे । ा 


. भाष्य-परमांत्मा सक्ष्म से सुक्ष्ष होने के कारण सरस 


हि गो इंब्यापक होने के अभिप्ताय से: छुश्रिई 
0290 /80।- 000 /27/78%/#2 2 


न्दोग्यो १निषद्दि-तृतीयंभपा ठ के चतुर्दश/खण्डः. _शै०*१ 


आदिकों से भी वड़ा कथन किया गया ह, इसलिये परस्पर . 
विरोध नहीं। 

से:-अब उक्त परमात्मा के “ संवेकमा ” आद सुग 
अंणन करते हुए उप्की प्राप्ति कथन करते ह 


सर्वेक्मा सर्वकामः संवरसः संवंगन्ध 

« स्वंमिदमंम्पात्तोज्वाक्ायनादर एप मे 

आत्मान्तहदय एतद बहातमितः  प्रेत्या- 

भिसम्मवितास्मीति यस्थ स्पादडा न 

विचिकित्साउस्तीति ह स्मांउ5ह शाण्डल्प 
शाण्टिल्यः ॥ ४ ॥ 


पद ०-सर्वकृरमी । सर्वकामः । सर्व रसः । सवेगन्धः । सर्वे । 
इृदं | अध्याक्त)। अवाकी 'अतादरः । एव१ । में । आत्मा । 
अन्तहंदय । एवंत्‌ । ब्रह्म | एवं । इतः। भेत्य । अभि- 
सम्भवितास्पि । इति ।यस्य ।स्‍्थात्‌ ।अद्धा । न ) विचि- 
किस्सा । अस्ति। इति। है । सम । आह ) शाण्डिस्य: | 
शाणिहल्य: । 

पद[०-( सर्वकर्मा ) सर्वक्रतें। बाला ( सवेकामः ) सबकाम 
नाओं बाला ( सर्वगन्ध। ) सब गन्धों वाला (सबरस ) सब रस 
बाला ( सर्व, इदे, अभ्यात्त:) यह सब जगत उसस्र व्याप्त 
( अवाकी ) बाणीरहित ( अन्ादर ) पक्षपातशूर्स € एप: 
यह ( आत्मा ) परमात्मा (मे) मेरे ( अस्तहंदये)- ढैंदप 
अन्दर है ( एतव, ब्रह्म ) यही ब्रह्म है ( एंव ) “इसी ३ 
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रैकर :०: 57; उपनिषदार्स्यभाष्ये 


६:>इत। है यहां से .( प्रेय़् ) मरकर ( अभिप्तस्भवितास्मि. ) 
मात्त होऊ (इति) यह मेरी प्रार्थना है ( यस्‍्य, स्याव, 
ग्मद्वा जिसका - ऐसा विश्वास हो और .( न, विचिकित्सा, 
.स्ति ) जिम्तकों कोई सन्देद न हो वह उध्को प्राप्त झोता 


रे 
ह(्‌ उप्रण्डिल्य; 2 शाएण्डिल्य ऋषि ने (इति, ह, स्प्र, आह ) 
यह कथन किया है। | 


छ 2. 


कक ३. पी टडिल्य ” पद दोवार उक्त जय की 
_इता के लिये आया है, शाण्डिल्य ऋषि ने इस “छोक में 
यह प्ायेना | क्री दे कि जो परमात्मा सम्पूर्ण संप्तार का फकर्त्ता 
8088 हट गिशजगान हे कही ब्रह्म - है. उम्तकों में 
प होंऊं, यहीं मेरी पार्थना है ॥ 
इति चतुर्दशःखण्डःसमापः 
>-77८55७६७०-८७ 


+« “अथ पहन्‍्चदेशःखण्डः प्रारभ्यते 


+त 7०5५३ हे ४ 
._. ०-अवब परंमात्मा श 
कक तप का अन्य प्रकार से महत्व वर्णन 


5 परिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्चो न 
द 3०७ “328 फयो चौरस्योत्तरं 
विख स एप कोशो वस॒धानस्तस्मिन्दिश्व 
मिद्‌« श्रितम्‌॥ १॥ समन्द्रिश्व 


» पद्‌० “अस्तरिक्षोदरः । कोश: । भूमिबुधः । ने जीत । 
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छान्दोग्योपनिषदि-त्तीयप्रपाठंक पंचदशःखण्ड; ३० है 


दिशश्तो हि । अरु॑प॥ सक्तयः । द्योः । अस्य उत्तर: । बिल । 
सः । एपः । कोशः । वछुंधानः । तस्मिन्‌ । विश्व । इंद ॥| संतर्म ॥ 
: पंदा०-( अन्तारिक्षीदरः ) अन्तरिक्ष उदर। समान मरमि 
बुश्न) भूम पादस्थानीय ( हि) निश्चयंकरके ((अस्प ) इस्तके 
(दिशः ) दिशायें ( खक्तयः) कोणे हैं (अस्प ) इसका ( द्योः ) 
झुलोक ( उत्तर ) उच्चतर ( बिल ) मुख है, ऐसा जो परमोत्मरूप 
* ( कोशः ) कोश (न, जीर्यति ) कभी जीण नहीं होता ( सः, 
४, कोशः) वह यह कोश (वसुधानः ) धनों से पूंणे है (तस्मिने) 
उस कोश के ( इदं, विश) यह सम्पूर्ण विश्व ( श्रित ) 
आश्रित है ॥ है, 
भाष्य-इस 'छोक में परमात्मरूप 0 को वर्णन किया 
भयो है कि बह कोश कैंसा है? आकाश जिंसका उदर संमान 
पूर्धिवी। पाद समान, दिशायें जिंसके कोणे हैं, घुंछोंके अजि्सेका 
खंड हुआ मुख है, रेल्यादि ऐसा जो परंमात्मेडप कोश है बह 
'कंगी जीर्ण नहीं होता अथात संदा/एकस्स रहता है 
सम्पूर्ण संसोर का धन उस कोश के आश्रित है, जो पुरुषध्डेस 
प्रमेपिता परमौरत्मा की आंज्ञापांलन करते हैं वह स्मद्धि को प्राप्त 
* होते हैं और जो उससे विंसुख हैं वह उस क्रोश सेःसदा ही 
बश्चित रहते हैं ॥ द &/-/8८ ८ । थे 
'प०-अंब परमात्मपरोयण पुरुष के लिये दुःखाभाव कथनेक रते है*- 
॥ है, दिरि € संहमान 7१ 32 3 है, नाम & ४: 
'तस्थ प्राची दिग्जहनाम सहमाना नाम 
' दूक्षिणां राज्ञी नाम प्रतीची सुभलाना- 
मोदीची | तासां वायुव॑त्सःस थ॑ 
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३०४ / उपनिषदारय्यभाष्ये 


वायु दिश्ां वत्स वेद न पुत्ररोद *रोदिति। 
सोहहमेतमेव वायु दिशां वत्सं वेद मापुत्र 
ह रशाद*रुदम ॥ २ ॥ 


पद ०-तरय । प्राची । दिकू | जूह;। नाम । सहमाना | 
नाम । दक्षिणा । राज्ञी । नाम। प्रतीची। सुभूता । नाम। उदीची। « 
तासां ॥ वायु). वृत्सः | सः। ये । एते । एवं । वायु । दिशा । ४ 
बत्सं | वेद | न । पुत्ररोद । रोदिति | सः। अहँ। एतं। एवं 
वायु । दिश्ां। वत्से। वेद । मा । पुत्ररोद । रुदम । 
... पदा०-( तस्य ) उस कोश की ( पाची, दिक ) पद शा 
( ज्ुहृ'; नाम ) -ज़ुह नाम वाली है, क्‍योंकि कर्मकाण्डी लोग 
इसी "दशा में प्रातहोंम करते हैं ( दक्षिणा ) दक्षिण . 
दिशा ( सहमाना; नाम.) सहमान जाम वारढी है. क्‍योंकि पापी 
पुरुष पापकर्मरूपफल को इसी दिश्ञा में सहते हैं ( प्रतीची ) 
पश्चिम दिला . ( शाज्ञी, नाप ) राज्ञी नाम वाली है और 
(उदीची ) उत्तर दिशा ( सुभूता, ज्ञाम ) सुभूता नाम वाली 
है ( तासां )/उन दिज्ञाओं का (वायु) ) वायु ( वत्सः )वत्स है 
( सः) वह पुरुष (यः) जो ( दिश्ां, वस्स.) दिशाओं - के | 
पत्स ( एत, वायुं ) इस वायु को (एवं ) उक्त प्रकार से जानता 
है बह (पुत्ररोदं ) पुत्र के लिये रूदन (न, रोदिति ) नहीं रोता है, 
ऋषि कहते हैं कि ( अहं ) मेंने ( सः ) बह (दिल्वां ) दिज्ञाओं 
के ( बंत्स) बरस (एत;वायुं ) इसः वायु को (वेद्‌-) जाना है 
ओरू जो -उक्त प्रकार से जानते हैं बह. ( पुत्र॒रोंद ) पुद्नै के लिये 
रूदन ( भा, रुदम ) नहीं करते । 
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उन्दोग्यापनिषादि तृतीयप्रपाठकें पश्रदश/खण्डः ३०५. 


। भाष्य- इस झछोक में यह वर्णन : कियागया। है कि ज्ो« 
पुरुष दिशाओं के ज्ञानपूर्वक वायु के गुणों को ज्ञानता है अथीत्‌. 
जो प्राण, अपान, समानादि वायुओं के निरोधपूर्त्क प्राणायाम | 
की विधि का पूण प्रकार से ज्ञाता है वह बड़ा बंलबान, तेज्ञस्वी- 
और पूर्ण वायु का भोगने वाला होता है, और; ऐसे पुरुष की, 
सनन्‍्तान चिर्काल तक जीवित रहती है अथीत्‌ पूण- आयु-को. 
प्राप्त होती है उसके सन्मुख म्र॒त्यु को प्राप्त होकर रुछाने बारढीः 
नहीं होती, कोई ऋषि करते हैं कि मुझे वायु सम्बन्धी गुर्णों को. 
भलेप्कार जानकर अनुप्रान करने से ऐसा ही. छाम हुआ- अन्य 
भी जाँ वायु के गुणों को जानेंगे उनको ऐसा ही छात्र होगा. 
अर्थात्‌ वद और उनकी सन्‍्ताते पूर्ग आयु को प्राप्त - होंगे, 
और वायु को दिशाओं- का वत्स इसलिये -कथन किया 
गया है कि जिप्तप्रकार वत्स अपनी माता केमोद में आश्रय 
लेता है एवं वायु भी द्विशाओं का आश्रय लेकर स्वच्छस्द 
होकर विचारता है। (/ 796 । छप॥ 

सं०-अब् उस्त अक्षय कोश की प्रारत्ति के साधन्त कथत्त 
के नं प्रपे ॥पक 
अरिष्टि कोश प्रपद्येउप्तुना5म्नुनाउम्नना । 
प्राण प्रपयिउ्मुना5मुना पमुना । भू: प्रपये* 

डी ्ा 
मुनाउप्रना5उम्नना । हुवः प्रपद्चै>प्ठु ता मु ना5 


मुना । स्वः प्रप्येध्सुनाउमुनाउपुना ॥ ३॥ 
पद्‌०-आरिए्ट । कोशं । प्रपद्मे । अमुना | अमुना,। अमुके-। 
प्राण । प्रष्थे | अघ्लुना । अपना । अमुना । भ्रू+ | प्रपथे | असुना । 


)5:/07/78/५9५9॥7?(छ98/९६ 


| रु 
३०६ उपनिषदासय्यभाष्ये 


अम्तुना । अप्तुना । झुत्रः । प्रपच्ने। अम्ुना । अम्ुुना । अमुना । 
स्व । प्रपच्मे । अघ्लुना । अमुना । अमुना । 
वंदा०-( अम्ुुना, अमुना, अमुता ) में पुत्र, पोन्न, प्रपोत्नादि 
साधनों से ( अरिष्ट, कोश, प्रपद्ने ) अक्षय कोश को प्राप्त होऊं 
( अप्लुनां, अम्नुना, अमुना, ) में पुन्नादिकों से ( प्राण, प्रपश्चे ) 
प्राण, को प्राप्त होऊं ( असुना,अमुना,अम्ुना,) में पुत्रादि साधनों 
से ( भू, प्रप्ये ) भू ” को प्राप्त होऊं ( अमुना, अमुना; 
अस्नुना ) में पुत्रादि साधनों से ( झुव३, प्रप्ने ) “ भुवः ” को 
प्राप्त होऊ ( असुना, अमुना, असुना ) में पुत्रादि साधनों से 
( स्व, प्रपच्चे) “स्व” को प्राप्त होऊं । है 
 स०-अब प्राणादि उक्त चारो पदों के अथ कथन करतेहैं।-- + 


सयदवोच प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इढ्‌० 
सर्व भतं यादिद किज्च तमेव तत्पापत्सि॥ ४॥ 
* पद०-सः | यत्‌ । अवोच । प्राणं। प्रपद्मे । इति । प्राणः) / 
बैं। इंद। सर्व भुतं। यत्‌ | इंदं | किंच । ते । एवं। तत्‌ । 
प्रापरिस । न ह क्‍ 

पदा०-( प्राण, प्रपद्ने ) प्राण को प्राप्त होता हैं (इति ) 
यह (यत ) जो पूरे में ( अबोचं ) कथन किया था €स*) 
बह यह था (इद, सर्व; भूत ) यह सब प्राणी ( यव, इदं। किंच ) 
जो कुछ यह दृष्टिगत होता है ( प्राण, वैं ) बह सब प्राण ही 
है ( ते, एवं )उसी को (मापत्सि) प्राप्त होऊँ ( तत ) यह प्राण को 
अर्थ जानना चाहिये। 8 

सं०-अब “ भु; ” का अंथ कथन करते हैंः-+- 
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ी अं 


छन्दोग्योपनिषदि तृतायप्रपाठके पश्चदश/खण्ड/ः. १०७ 
 अथ यदवोच भूः प्रपद्म झति एथिवीं : 
प्रपच+न्तारिक्षे प्रपय्ये दिव॑ प्रप्े 

इत्येव तदवोचम्‌ ॥ «५ 

पद्‌०-अथ । यत । अवोच । भू॥ प्रपद्ये । इति । प्ृथिर्वी । 

प्रपच्चे । अन्तरिक्ष । प्रपद्नें । दिव॑ं । प्रपद्मे। इति । एवं । 
#ऋ तत। अवाचम । 

पदा ०- ( अथ )- प्राण के अनन्तर ( भ्लू), प्रपद्ने ) भूः 
को प्राप्त होऊं ( इति ) एप्ता ( यत, अबोचं ) कथन किया 
था ( प्रथिवीं, प्रपग्मे ) प्रथित्री को प्राप्त होऊं ( अन्तरिक्ष, 
प्रपथ्चे ) अन्तरिक्ष को प्राप्त होऊं (दिवं, श्रपद्े ) बुलोक 
को्‌ प्राप्त होऊं ( इति, एवं, तव्‌, अबोच ) यह “ भू” का 
अथ समझना चाहिये। ह 

सं?-अब “भ्रुव)” का अर्थ कथन करते हैं! 


अथ यदवोचं झुवः प्रपद्म इत्यग्नि प्रपचये 
वायंप्रपद्यआदित्य॑ प्रपद्यउ त्येवतदवोचम)।६॥ 


कर पद्‌ ०-अथ | यत । अव्रोच । भ्रु॒ । प्रपद्मे | इति । आग्ने । 
प्रपद्मे । वायु । प्रपद्य | आदियं । प्रपद्मे । इति | एवं । 
तत। अवोचप '। 


पद ०-६ अथ ) “ भू: ”” के अनन्तर ( भ्रुव१, प्रपच्चे ) 
“ भुवश ” को प्राप्त होऊं (ते ) यह (यव, अबोचं ) जी 
कथन, किया था उसका अर्थ यह है कि (आम; प्प़दे ) 
अप्ि को प्राप्त होऊं (वास, प्रपद्चे) वायु को प्राप्त होऊं 
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अ०्८ा।. काकत 57% ड़पनिषदारसभाणष्ये 


( आदि; प्रपंे ) जआदिस को प्राप्त होऊ ( इति; एबं; तत, 
अवोचम ) यह “भव; का अथ जानना चाहिय। 
०-अब ८ सत्र; ? का अथ कथन करत है; 


अथ यद॑वोच “स्वःप्रपद्य इत्यूग्वेदं प्र 
पद्मे गजर्वेद. प्रपये सामवेदं प्रपद्य इंत्येव 
तदवोच तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ 


. पद 5-अंथ । यत्‌ । अवाच । स्त्र;। प्रपद्म । इति । ऋग्वेद । 
प्रपच्ये । यज॒र्वेंद | प्रपच्चे । सांमवेदं । प्रपंचे । इति । एबं | तंव्‌ । 
अबो्च । तत । अवोचम ॥ 

चैँदा ०-( अथ ) अब ( स्व), प्रपद्मे ) स्व) ” को प्रात 
होऊ ( इंति ) यह (यत) जो (अंबोच ) कंथन किया 
था उसका अथे यह है कि (ऋग्वेद, प्रपच्ये ) ऋग्वेद को प्राप्त 
होऊं ( यजुर्वेद,पप्े ) यजुर्वेद को प्राप्त होऊं ( सामवेदं,प्रपग्ने ) 
सामवेद को प्रात होऊं-(इति; एव, तत्‌, अवोचम ) यह स्व 7! 
या चाहिये । न 
४ तदेवोचस ” पांठ दोवोर खण्ड की समा 
के लिय आया है, इस खण्ड में परमात्मा को “ कोश ” इस 
अर्भप्राय से वर्णन कया है कि वहा इस चराचर ब्रह्माण्ड के 
पदार्थों का कोशवत्‌ आच्छादक है तथा उध्षो के आश्रित यह 
सम्पूर्ण विश्व है और उस परमास्मा को प्राणरुप इस अभिभ्राय से 


कथन किया है कि वह सब को प्राणनर्शाक्त देनेवाला है, 
उसकी कृपा से मैं प्रथित्री, अन्तरिक्षादि सेब  लौक़ोंं में 


मुक्ति अब्स्था .को प्राप्त होकर ,श्रमण करूँ तथा इस लोक में 
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उन्दोग्योपनिषादि तृतीयग्रपाठके पंश्चददा!|खण्डः. ३०: 


ऋग यज्ञ, साम--कर्म, उपासना तथा ज्ञान इस काण्ड त्रयात्मक 
वेद का झाता बनूं, तीन वेदों का नाम यहां तीन प्रकार की 
विद्या के अभिप्राय से आया है, इसलिये वेदों के तीन होने की 
आशड्भा यहां नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि इसी प्रपाठक के 
प्रथम खण्ड में चारो वेदों का नाम स्पष्ट रीति से आया है अन्य 
सब अथ स्पष्ठ हैं । 7 

भू . इति पञ्चदशःखण्डः समाप्त 


--5-<<-.३.27७६...... - 


अथ पोटशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-अत्र प्रथम, मध्यम तथा उत्तम ताना प्रकार के तब्रह्म- 
चरय्य को यज्ञरूप कंथन करते हुए प्रथम प्रातःस्वन का वर्णत 


करते है।--- 
: पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चंतुर्वि * 

शाति वर्षाणि तत्यातःसवन चतुर्विःशत्य- 
क्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवनं तदस्य 
वसवोडन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव्‌ एते 
हीद* सर्वे वासयन्ति ॥ १ ॥ 

- पद ०-पुरुष)। वाव | यज्ञ: । तस्य | यानि । चतुर्विशातेः 
ब्रषाणि | तत । प्रातः । रूवने । चतुर्विशत्यक्षरा | गायत्री । 


गायज्न । प्रात!। सबन॑ । तत्‌ | अस्य । वसव॒+, | सेख़ायत्ता; | 
प्राणा। । बाव । वेसेथ! । एते। हि। इदं | रूस) वररुयन्त | 
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३१० उपनिषदा य्यभाष्य 
पद[०-( वाव ) निश्चय करके ( पुरुष:) पुरुष (यज्ञ) यज्ञ है 
(तस्य ) उप्त यज्ञ के (यानि) जो ( चतुर्विशाति, वर्षाण ) 
चोबीस वर्ष हैं ( तत, प्रातः, सवन ) वह इस यज्ञ का प्रातः सवन 
है ( चतुविशरत्यक्ष रा, गायत्री ) चोबीस अक्षरों वाली जो गायत्री 
है (गायत्र, प्रातः, सवनं ) वह गायत्र नामक प्रातःसवन है 
( तत्‌, अस्य, वसवः ) उस इस ब्ह्मचारी के बसु ( अन्वायत्ता:) 
अधीन होते हैं (वाव) निश्चयकरके ( प्राणा), वसवः ) प्राण ही 
बसु हैं क्योंकि (एते, हि, इंद,. सर्व, वासयस्ति) यह ही सब इन्द्रिय 
संघात को वचस्ताते हैं। व ह 
भाष्य>इस खण्ड में ब्रह्मचंय्य के तीन भेद वर्णन किये 
गये हैं; प्रथम ब्रह्मचरर्थ चोबीस वर्ष का होता है, क्‍योंकि उसमें 
गुरू: से गायत्री मेत्र लिया जाता है और वह चोवीस अक्षरों का 
होने से इस ब्रह्मचय्य को चोबीस वर्ष का नियत कियागया 
है, इंस ब्रह्मचय्य॑ का फल यह है कि वसु-सब इन्द्रियों को निवास 
देनवाल्े प्राण इस ब्रह्मचारी के अधीन होते हैं. और प्राणों को 
वछु इस अश्िप्राय से कथन कियागया है कि जबतक प्राण शरीर 
में रहते हैं तभीतक इन्द्रिय स्थिर रहते हैं और जब शरीर से 
प्राण झथक हाजाते ६ तो इन्द्रिय भी छोड़नाते और उनके 
ग्रोलक़ रहजते हैं, अतएव प्राणों का नाम वस् है, और इस 
बरक्षचारी की दसु संज्ञा इसलिये है कि वह भी प्राणों के समान 
इन्द्रियों का स्त्राभी होकर उनको स्वधीन रखता है। 
सं०-अब उक्त ब्रह्मचारी की हृढ़ता कथन करते हैं।--- 


है तम्चेदेतस्मिन्वयसि किज्चिद॒पतपेत्स 
 ब्रयात्माणा वसव इदं में प्रातःसैर्वन मौ- 
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न 


उन्‍्दोग्योपनिषदि तृतीयप्रपाठके पोड़श।खण्ड४ ३११ 


४ ५ 
ध्यन्दिन शसवनमलुसन्तन॒तेति माह ग्रा- 
णानां वसूनां मध्ये यज्ञों विलोरप्प्सीयेत्यु- 
डेव _तत एत्यगदों ह भवति.॥ २.॥. 

पद्‌०-त । चेंत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयासि । किश्वत्‌ | उपतपेत्‌ । 
सं । बूयात्‌ । प्राणा। । वसव+ । इंदं । में । प्रातश्सवन:। माध्य- 
न्दिन | सबने । अनुसन्तनुत॥ इति। मा ॥ अहं। आ्राणानां » 
बसूनां । मध्ये । यज्ञ । विलोप्सीय। शते। उत्‌। है। एवं ॥ 
तत+ । एाति। अग॒द+ | ह। भवति । 

पद ०-( एतास्मन्‌, वयसि ) इस चोवीस वर्ष की आंयुमें 
(ते ) प्रथम बह्मचर्स्य करते हुए अह्मचारी से ( बेत्‌ ) यदि कोई 
(किच ) कुछ कहे तो ( सः ) वह बह्मचारी (ब्ूयात्‌ ) उसको 
उत्तर देवे कि (पाणाः,वसवः)प्राण बसु हैं, हे श्राणमियमित्रो !(ह८,. 
मेंप्रातः,सबन) यह मेरा प्रथम प्रातःसबन समान बह्मंचर्य कॉल है 
आप छोग विध्न न करें प्रत्युत ऐसा यस्न करें कि मेरा (मध्यन्दिन, 
सबने) मध्यन्दिन सवन (अनु संतनुत) भले प्रकार पूर्ण हो (पराणानों, 
बसूनां) जिन प्राणोंकी वसु संज्ञ, है,आप मित्रों वा पितरों के (मध्ये) 
मध्य जो (अह)में (यज्ञ) यज्ञरुप हूं सो में (विलोप्सीय, मा) बिल 
न होजाऊ (ह) निश्चयकरके (ततः ) उक्त कथन से ( उत_,एति) 

बह सत्र उदय होता और ( अगदः, ह, भर्व॒ति ) त्रिविध <दुःखों 

से विमुक्त होता है । द 

भाष्य-इस #ोक में उक्त ब्रह्मचारी की इस प्रकार हंढ्ता 
वर्णन कीगई है कि चौबीस वर्ष परय्यन्त ब्रह्मंद्र्य्य-का / अनुड्ठान 


करने वाले ब्रह्म चारी से यदि कोई मित्र व्रॉ वास्धव तथी माता 
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जे ५ 7 2 जहा नह 
३१५२. '5-. - उपानप्रदाय्यभाष्य 


पित्रा आदि इप्त प्रयम ब्रह्मचरर्य के अनुष्ठान की सिर्द्धि में-कुछ 
बाधा डालें तो वह ब्रह्मचारी उनको यह उत्तर देवे कि हे प्राणभ्रिय 
मित्रो वो वॉन्चवादि पितरों ! यह मेरा प्रात/ःसवन समान ब्रह्म 
चरय्येकाल है ओर में इस समय इसका अनुष्ठान कररदहा हूँ कृपाकर 
के आप >लोग मेरे इस ब्रह्मचय्येरूप तप में विप्न न करे प्रत्युत 
मेरे लिये माध्यन्दिनसवन समान. ब्रह्मचय्य को प्राप्त कराने के ह 
लिये ग्रन्ननान हों, यह मेरी आप छोगों से प्रार्थना है, हे प्रिया 
बान्यवों | में सतकरणोीय यज्ञ हे, आप ऐसी चेष्टा न करें जिससे 
में विलुप्त होजाऊं किन्तु ऐसा यंत्र कर जिससे में सूथ्य की तरह 
प्रकाशित होऊ, में इस प्रातःसवन का कदापि त्याग न करूंगा, 
ओर यह उत्तम जनों का लक्षण भी है कि अनेक वि्नहोंने पर भी 
बहआरब्ध कार्य्य का स्पाग नहीं करत, अतएवं आप: लोग मुझको 
सत्तप्त नं कर, इस>प्रकार शढ़ता से वह ब्रह्मचारी सबेत्र उदय होता 
और ज़िविध दु/खों से विनिर्मुक्त होकर परमपद को प्राप्तहोता है ॥ | 
 .. सं०->अब माध्यीोन्दन सवन का कथन करत हैं; हू 
 अथ यानि चतुश्च॒व्वारि*शहर्षाणि त- 
न्माध्यान्द्न&:< सव्न चतुश्चच्ार* « 
शदक्षरा त्रिष्टुप त्रेष्टुमं माध्यन्दिन< . : 
सवन॑ तदस्थ रुद्रा अन्वायक्ताः प्राणा 
- वावरूद्रा एते हीद * सर्वे; रोदयन्ति। ३। 
पद ०-अथ-। यानि । चतुश्चत्वारिशंत्‌ ॥वर्षाणि ह।'्तत्‌] 
साथ्यन्दिन । सबने ।. चतुश्चत्वारिद्दक्षरा | 'जिष्डुप + ज्प्हुभ । 
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७ऋ॑ं-छचच जल 


छन्दोग्यापानिषादे ततीयप्रपाठकी पॉड़शःखण्डः . $ह९३ 
मार्थ्यान्दनं | सवन॑ । तत्‌ । अस्य | रुद्रा।। अन्वायत्ता+॥ प्राणा: । 


-बाव। रुद्रा। | एते । हि। इदं | सर्व ! रोदयन्ति | « 
पंदा०-(अथ) अंब (यानि) जो (चपुश्॑ल्तारिशव, वर्षाणि ) 
४४ वर्ष का ब्रह्मचर्य्य (तंत,माध्यन्दिन,सवर्न) वह माध्यन्दिन सवन 
है (चतुश्चलारिशदक्षरा, त्रिष्टुए) ४४ अक्षर का बिष्ठ॒प छन्द 
होता है और ( जहर, माध्यन्दिने, संवनं ) त्रिष्टण छन्‍्द के समान 
ही माध्यन्दिन सवन है ( अस्य, तत्‌ ) यह यज्ञरूप माप्यन्दिन 
सबन ( रुद्राः, अन्वा यत्ताः ) रुद्ररूप देवता से सम्बन्ध रखता है 
( वाष ) निश्चयंकरके ( प्राणाः, रुद्रा:) प्राण ही रुद्र हैं ( हिं) 
क्योंकि ( एते ) यही (इदे,सर्व ) इन सब प्राणियों को (रोदयन्त) - 
रुंलातें हैं । 30004 52७ 
भाष्य-प्रथम 'छोक में प्रातःसवन का बणन करके हँस 
हक में माध्यन्दिन सत्न का केथन किया है, ४४ वर्ष का 
माध्यन्दिन सबवन होता है अर्थात्‌ जो ब्रह्मचरी आचांय्यकुल में 
४४ वर्ष पर््यन्त वेद।ध्ययंन करता हुआ अपनी आयु का 
व्यतीत करता है वह माध्यन्दिनसवन--मध्यम बह्मचाय्य है, और 
# प्राध्यन्दिन के समान है त्रिष्ठुप्‌ छन्द हैं, क्योंकि यह _छन्द 
भी ४४ अक्षर का होता है, इस सवन में प्रायः इसी छन्द्र का 
प्रयोग किया जाता है ओर इस सब्रन का देवता रुद्र.. है, 
या यों कहो कि इस ब्रह्मवारी की “रूट” - संज्ञ[. है, 
न्ट्रिय के उत्क्रण काल में सब्र प्राणियों को रुछावे! उसका 
नाम “हूद्र” है ॥ “40 42२2० के ९७ 


सं०-अब उक्त ब्रह्मचारी की डृह़ता कथन करते हैं ++-*-* 
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 शुछ. 5:  जरपानिषदाय्यभाष्ये 
'तज्चेदेतस्मिन्वयास किज्चिदुंपतपेत स : 
ब्रयात्प्राणारुद्रा इद म माध्यान्दन* 
सवन तृतायसवनमनुसन्ततुतातमा३ 


: हैं प्राणाना*रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलो 
-प्सीयेत्युडंव तत एत्यगदो ह भवाते। ४ 


+ «पद ०-ते | चेत । एतास्मिन | वयसि । किझ्लित.। उपतपेत .॥ 
स५॥। ब्यात्‌ | प्राणा; । रुद्राः | इदे । मे । माध्यन्दिनं । सबने |. 
ततीयसवरन । अनुसस्तनु त । इति । मा । अह । प्राणानां। रूद्राणां। 
मध्य । यज्ञ: । व्रिलोप्सीय | इति । उत्‌ । ह | एवं । ततः । एवि । 

।ह। भवति । 

पद्ा ०-( एतस्मिन, वयसि ) इस ४४ वर्ष की आयु में ( ते) 
यह मध्यम ब्रह्मचय्ये करते हुए इस ब्रह्मचारी से (चेव ) 
यदि कोई ( किचित ) कुछ कद्दे वा ( उपतपेत ) दुःख पहुंचावे 
तो ( स॒ः ) वह ब्ह्मचारी उसके प्रति ( ब्रूयात्‌ ) यह कर्थन 
करे कि ( प्राणा), रुद्राः ) प्राण हैं (पम्े) मेरा 
( इंदे ) यह ( माध्यन्दिन, सवन ) माध्योन्दनसवन-मध्यम 
ब्रह्मचय्यंकाल हैं, आप मेरे ब्रह्मचय्य में विप्न ने करें 
भत्युत्‌ (तृतीयसवर्न ) 0तीयसबन को ( अनुसन्तनुत ) प्राप्त 
कराय ( प्राणानां, रुद्राणां, मध्ये ) आप प्रांणत्रिय मिंत्रों वां रूद्र 
रूप धारी पितरों के मध्य (यज्ञ।) इस ब्रह्मचर्य्यरूप यज्ञ के 
अनुष्ठान से प्रातिष्ठा को प्राप्त ( अहं ) मुझको ६ ( विलेष्सीय/मा ) 
विलुप मत करों (हूं) निश्चय करके ( ततः) इस कथन से वह 
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है 


छन्दोग्योपनिषदि त्तीयप्रपाठके पोड़श/खण्ड:ः . ३१५ 


(उत; एति, ) सर्वत्र उदय होकर ( अगद॒, इते) जिविध द्भ्खों 
 सेंविमुक्त ( भत्राते ) होता है । 

भाष्य-इस ४४ वष की आयु का बह्मचय्ये करते। हुए इस 
माध्यीनदनसवन वाले ब्रह्मचारी से यदि कोई कहे कि तु ब्ह्मचरयय्य 
छोड़दे अब तुझको पठन पठत की आवश्यकता नहीं वा इंसको कोई 
दुःख पहुंचाते तो वह बद्मचारी उप्तकों इस प्रकार कथन करे कि 
है मरे प्राणाप्रेय मित्रों वा हे रुंद्ररूपधारी पितरो ! में आपके मध्य इसे 
ब्रह्मचय्यरूप यज्ञ के अनुष्ठान से प्रतिष्ठा को प्राप्त मेरा नाश ने 
करें प्रत्युत यह प्रयत्न करें कि में तृतीय सवन को प्राप्त होऊं, इस 
प्रकार उत्तर देने से वह ब्रह्मचारी सर्वत्र उदय होता और 
त्रिविध दुःखों से छूट जाता है । ५ 
: + सं०-अब तृतीयसवन कथन करते हैं; 32५ 


_ अथ यान्यष्टाचत्वारि' शहषाणि 
तत्तृतीयसवनमण्टाचल्वारि * शदक्षरा 

* जगती जागत॑ ततीयसवनं तदस्या 

.. दित्या अन्वायत्ता:प्राणा वावा55दित्या 
एते हीद सर्वेमाददते ॥॥ ५3 * 


पद ०-अथ । यानि । अष्ठाचल्वा रिशद्र॒पाणि । तत्‌। ततीय- 

सबने । अष्ठाचल्रारिशदक्षरा । जगती । जांगते । तृतीयंसवन । 

तेत्‌ | अएय। आदित्या। । अस्वायत्ताः। प्राणां)। बाव । आदित्या: 
है। है 


एव) हि।इदे । सर्व । आददते।.. ९३ 5 
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४१६. -., ।.  उपनिषदाय्यभाष्ये। . 


कह पदां०-( अथ) अब ( याने ) जो ( अष्टाचला रिशद्र्षाणि) 
४८वर्ष का ब्रह्मचय्य है (त॒त्‌,तृतीयसवरन) बह तृतीयसवन है (जागत, 
ततीयसंवन) तृतीय सबन जगती छन्दान्वित होता है क्योंकि (जगंती) 
जगरताछन्द (अष्टाचलारिशदक्षरा)४८ अक्षरों का होता है (अस्य) इस _ 
ब्रह्मचारो के.( तठ ) उस; सब॒न में ( आदित्याः, अन्व[यत्ता$ 2 
आदित्य का सम्बन्ध है (प्राणा;, वाव, आदित्याः )- प्राण ही 
आदित्य हूँ ( हि) क्‍योंकि ( एते ) यह प्राण ( इदं, सर्वे): इस 
सब को ( आददते ) धारण किये हुए हैं ॥ 
भाष्य-प्रातःसव॒न और माध्यीन्दनसवन का वर्णन करने 
के अनन्तर -क्रप्रपाप्त इस छोक में ततीयसबन- का कथ्रत्त 
किया गया है अथोत ४८ वर्ष आचार्यकुल में. निवास 
करते हुए ब्रह्मच्यपूर्वक्त जो वेदों का अध्ययन रूप तप है 
डसका नाम “तृतीयसवन ” है, यह तृतीयसवन जगतीछन्दा- , 
न्वित है, या यों कहो कि इसमें प्रायः जगती छ्न्दों का प्रयोग 
कियां (8 है; इस यज्ञ रूप ब्रह्मचारी की आदिस संज्ञा होती 
अत, जिन अपने प्राण नाम इंन्द्रियों को भछे प्रकार 
रा मष्णलिक अदा सेब प घ 
को ग्रहण करलेता है और 8 ९ हक 
2० : और ब्रह्मचंम्येब्प तपसे सूर्य्य की तरह 
चुमकृता हूं । | व ह 
|. ९-अब उक्त ब्रह्मचारी की हृढ़ता कथन करते हैं।-- 
ओेदेतस्मिन्वय कट ८. ८5८ 
'त्ेदेतस्मिन्वयास किश्विदुपतपेत्स ब्रयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे लृतीयसवनमाँयु- 


)5:॥/.6/9/9५४9#7/7(ऐ5वर८ 


छन्दोग्योपनिषदि तृतीयप्रपाठके  पोड़ शःखण्डः ३१७ 
रतुसन्त॑ल॒तेति मा प्राणानामादित्यानां 
मध्य यज्ञा वलाप्मायत्युड्व तत एत्य 
गदो हेव भवति ॥ ६ ॥ | + का 


पद ०-ते | चेत्‌ । एतस्मिन । बंयासि | किशित। उपतपेत । 
सः । ब्रयात्‌ । प्राणा। | आदित्या। । इंदे । में ै। ततीयसबर्न । 
आयु) अनुमन्तनुत। इति । मा । अह। प्राणानों । आदियानों । 
ये। यज्ञ। । व्रिलोप्सीय । इति | उत्‌ । ह। एबं। ततः। एति# 
अगद!ः ।ह । एवं । भवति। 
! / बदां०-( एतस्मिन, वयसि.) इत ४८ वर्ष की आयु में 
( ते ) उत्तम ब्रह्मचरर्य करत हुए इस ब्रह्मचारी से ( चेव ) यदि 
कोई ( किचित ) कुछ कहे वा ( उपतपपेत्‌ ) दुःख पहुंचाने तो 
तो ( सः ) वह ब्रह्मचारी ( बरूयात ) इस प्रकार कथन करे के 
- (वणाः,आदियाः)प्राण आ देस हैं; है प्रा गापिय मित्रो तथा विज्ञानी 
पितरों (इदं,मे,तृतीयसवनं) यह मेरा तृतीयसवन है, आप छोग मेरे 
लिये ( आयु), अनुधतनुत ) आयु की टद्धि का प्रयत्न कर 
( शत ) ऐसा कथन करे (प्राणानां, आदिसानां, . मध्ये 
प्राणायरिय मित्रों तथा विज्ञानी पितरों के मध्य ( अहं ) में ( यश्ञ३ ) 
यज्ञ है मुझकों ( विलोप्सीय ) विलुप्त ( मा ) मत करो ( ततः, 
इति ) इस प्रकार कथन करने वाला ब्रह्मचारी ( है, उत, एति ) 
प्रसिद्ध होकर उदय को प्राप्त होता और ( अग॒दः, हईं, एव, 
भव॒ति ) निश्चय करके वह सदा ही नीरोग रहता है। । 
सं ०-अब्र दृक्त ब्ह्मचस्य का फल कथन कैसे हैः 
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३९८...  उपनिषदास्थभाष्ये 


'एतडः समा वे'तहिहानाह महीदास 
ःऐतरेयः स कि म एतदुपतपसि यो5ह- 
मनेन न प्रेष्यामीति स ह षोटश वर 
षेशतमजीवत्म ह षोटर्शं वर्षशतं जी 
वृति य एवं वेद ॥ ७॥ 


पद ०-एतत। हं । स्म। वे । तत्‌ । विद्वान, । आंह। महीं- 
दास | ऐतरेयः । सः । कि । में । एतत्‌ । उपतपंसि । यः । जहं । 
अनतन । न। प्रष्यामि | इति। सः।ह । पोडरश । वर्षशत | अनीवत | 
प्र।ह । प्रोडश। वर्षशत । जीवीत | य; । एवं। वेद । 

० पदा ०-( ऐतरेयः ) ऐतरेय ऋषि के (ह) प्रसिद्ध पुत्र 
( महीदासः ) महीदास (तत्‌, एतत ) उस इस यज्ञ विज्ञान को 
. ( बिद्रान ) जानकर (आह,रुप ) यह कथन करते थे कि (सः) वह 
तुम मेरे ब्रह्मचर्य्य को न॑ जानेत हुए (कि) क्‍यों ( एंतव ) 
इलसपकार ( उपतपाति ) तपाते हो (२) जो (जहं ) .मैं 

) इस तेरे उपताप से (न, प्रेष्यामि ) नहीं मरूंगा, 
क्योंकि मैंने पूर्ण ब्रह्मचस्यरूप तय किया है ( स*, ह ) वह 
प्राप्रद्ध हृदवती मदीदात ( षोडश, ववेशते ) एकसौसोलड़ वर्ष 
(अजीवव) जीवित रहे, (यः, एवं, वेद ) जो उक्त प्रकार से जानता 
है वह भी ( पोडशं, वर्षशतं ) एकसो सोलह वर्ष (म, जीवति, ६) 
निश्चयंपूर्वक जीता है । 

भाष्य-एस छोक में महर्षि मदीदास &कीह आरूयेयिका 
द्वारा वक्त ब्रह्मसय्य ब्रत को हृढ़ किया है अर्थात ऐतरेयार्दि 
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उन्दोग्योपनिषाद तृतीय्रपाठके पोदश/खण्ड/ः.. ३१९ 
ब्राह्मंण 5 ग्रन्थों में प्रसिद्ध महीदास नामक ऋषि इसफब्नह्मचरय्य- 
रूप विज्ञान को जानते हुए अपने को तपाने वाले -डाघ्ु वा 
अन्य विप्नकारी मनुष्यों से कहा करते थे कि- तुम लोग भरे 
ब्रह्मचय्य को न जानते हुए मुझको क्यों दुःख दे रहे हो तुम्हारा 
दुःख देना मेरे. लिये कोई विप्नकार। नहीं होसकक्ता, क्योंकि 
मेंने पूर्ण ब्रह्मचय्य पालन किया है, इस प्रकार हृढ्ब्नती महीदास 

+# . 9५०६ बष तक जीवित रहें ओर जो कोई इसी प्रकार ब्रत 
धारंण करेगा वह भी इतनी ही आयु को प्राप्त होगा अर्थाव जो 
४८ वर्ष ब्रह्मचस्यत्रत धारण करता है वह नीरोग/रूकर पूण 
आयु-भोगता है ॥ 
इति षोडशःखण्डः समाप्त 


अथ सत्तदरशःश्खण्डः श्रारभ्यत/ः 


सं०-अब ब्रह्मचारी के दीक्षादि ब्रत कथन करत हूं; 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न र्मते 
“... ता अस्य दीक्षा॥ १॥ 
7 पद०-सः | यव्‌ । अशिशिषाते । यत्‌। पिपासति । यंत। 


न । रमते | ता; । अस्य । दीक्षा । 
पद ०-( सः) वह ब्रह्मचारी (यव, अशिक्षिषति ) जो 


खाता है ( यंठ, पिपांसति) जो पीता हैं ( यत; ते; रमंते) जो 
उनमें आसक्त नहीं होता (अस्य ) इस ब्रह्मचारी॥की/( वा$दीक्षाः 
वही दीक्षाय है। 
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५३ 
री 


जल 5 055५ : उर्पानिषदाय्यभाष्ये । 

- ० बाष्य-अह्मचर्य्याअ्रमरूप यज्ञ के दीक्षादि ब्रत यह हैंःकि 

जो ब्रह्मंचारी खानपा नादि व्यवहार. करता है उसका उनमें लिप 

न होना ही ४ दीक्षा ” हैं अर्थीद जीवन यात्रा के निर्वाहार्य 
जी कुछ मिलजाये उसीकों खा पी कर सन्त॒ष्ट रहना दीक्षाय हैं ॥- 
शक ह, रा दल 2 | 
..... अथ यदश्नाति यत्पिंबति.. 

३-७ के रू. 45 
४ 5 यद्रमत तद॒पसदरात ॥ २॥ + -:७५ 

७ - पुदु०-अंथ । यत्‌ ।अश्षाति । यत्‌ । पिबति। यंव। रमते। 
लत । उपसदे४ । एति। तट 
« पदा०-( अथ ) ओर ब्रह्मचारी ( यत्‌, अश्नातिं) जो खाता 

« _ है (यत, पिबतिः) जो पीता है (:यत, रमंत ) जो उनमें आसक्त 
होजाता है ( तेत ) वह ( उपसद१, एति ) उपसदों के समान है॥। 
अथ यड्सति यजक्षति यन्मेथुन 
 चरतिस्तुतशस्त्रैरेव तंदेति ॥ ३॥ 

..__ पद०-अथ | यत्‌। हसति। यत्‌ । जक्षति । यंत्‌ । मैथुन। 
40330 0 ) और वह ब्ह्मचारी ( यत्‌; हसते ) जो 
हप्तता है (यव्॒‌, जक्षति ), जो गमन करता है ( यत्‌, मैथुन, 
चरति ) जो संयोग करता है ( तत्‌ )-वह (एवं ) निश्चय करके 
(उ्तुवशस्त्रै, एति ) स्तोत्र शस्त्र की समता को प्राप्त होता है ॥ 

5 अथ यत्तपो दानमारजवमहि*सा सत्य- 
“>बंचनमिंति ता अस्य दाक्षिणां::॥ ७. .. 


[25://.7]6//90५/8083/7#/2958/०8। 


नर 
हे 


छान्दोग्यो१निषदि-वृतीयप्रपाठक सप्दशःखण्डः.. ई#$ 

- पद०-अथ । यत्‌ ।तपः | दान । 'आजंब। अहिसा। 
सत्यवचन । इते । ताः। अस्य | दक्षिण) । 5 
पदा०-( अथ) और वह ब्रह्मचारी ( यत) जो (तपः 3 
तप-तितिक्षा ( दान ) दान ( आजंत्र) सरलता (अहसा) किसी 
प्राणी को न सताना ( सत्यवचन ) सत्यभाषण (इति ) यह सब 
करता है ( ता! ) वह ( अस्य ) इसकी ( दक्षिणाः ) दक्षिणा है ॥ 


तस्मादाहु: साध्यत्यसाशत पघुनरुत्पा- 
दनमवास्य तन्मरणमवास्यथावश्थः ॥ ५॥. 


पद्‌०-तस्मात्‌ । आहु६। सोष्यति | असोष्ट । इति॥ «पुन ॥ 
उत्पादन । एवं । अस्य | तत्‌ । मरणं.। एंव । अस्य । अवश्य ।७ - 
पद।०-( तस्माव॒ ) जिम्न कोरण ( आहु;) कथन करते हैं 
कि ( सोष्यति ) सुब्रह्मच्चारी उत्पन्न होगा (असोष्ट ), “उत्पन्न हो - 
चुका है (इति ) इस प्रकार ( अस्य ) उनका ( पुनः, उत्पादन ) 
पुनर्जन्म होना (एव)ही “सोष्याति” तथा “ असोष्ठ ” के 
समान. और - (अए्ये) उप्तका (6त, मेरणं, एवं ) ब्रह्मचय्ये 
ब्रत करते हुए मरण ही ( अवभ्रथः ) “अवश्वथ” याग के समान है। 
हर. आष्य-प्रथम छोक में जो बह्मचारी के लिये दीक्षायें कथन 
कीगई हैं उनसे विरुद्ध जो त्रह्मचारी खानपान में आसक्त होजाता 
है वह उस पद से गिरकर उपसद८ऋत्विजों की सम्रता को 
प्राप्त होता है, और जो ब्रह्मचारी हंसता है, गमन करता है, 
मिथुन करता है, वह स्तुत तथा शस्त्र&की समता को प्राप्त होता है। 
# सामवेद के गानकरने वाले जिन ऋचारओंलकोी ग़ाते हैं उनका' 
नाम"“स्तुत”तथा उसी को''स्तो च”?कचते हैं,और जी. ऋ-चार्मे यज्ञ 
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| 
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३२२ उपनिषदा य्यभाष्ये 
ओर “जो ब्रह्मचारी तप--तितिक्षा, दान"विद्यादि का दान, 
आर्जव-सरलता, आहसा, सत्यभाषणादि व्यवहार करता है वह 
दक्षिणा है अर्थात्‌ दीक्षा, उपसद्‌, स्तुत, शस्त्र ओर दाक्षिणा यह 
सब यज्ञ के अड् हैं, ओर ब्रह्मचय्य भी एक यज्ञ है सो यह सब 
ब्रह्मचारी में घटाये हैं कि अमुक २ कर्मों वाछा अम्रुक २ पद को 
प्राप्त होता है, जहां यज्ञ में प्रत्येक ऋत्विक्‌ के कार्य्य विभक्त 
किसे हैं उनमें एक सोमरस बनाने वाला भी होता है, 
सु-धातु अनेका्थवाची है परन्तु यहां प्रकरणवशात्‌ दो ही 
अथों में प्रयुक्त होती है अर्थात्‌ सोष्यात-सोमरस बनावेगा 
अथवाः यह माता सुबत्रह्मचारी उत्पन्न करेगी वा असोष्ट--यह माता 
ब्रह्मचारी उत्पन्न करचुकी है, वास्तव में बात यह है कि त्रह्म6 . 
चारी का पुनजेन्‍्म ही यज्ञ के “ सोष्याति ” और “असो£ 
के समान है, यहां केवल शब्द की समानता है अर्थ की नहीं, 
और अह्मचर्य्य ब्रत करते हुए इस ब्रह्मचारी का मरण ही “अवभृथ 
याग के समान हैं अथांत यज्ञ के पश्चाव-प्तमाप्ति पर उक्त याग 
. किया जाताहै/जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन“मी मांसास्यभाष्य 

« में कियागया है और उक्त शस्त्र आदि सबका वहां भले प्रकार विचार 
किया है,इसलिये यहां विस्तार की आवद्यकता नहीं ॥ 


सं०-अब मरणकाल में ब्रह्मचारी के लिये सदुपदेश 
करथ्थन करते हैं !-- ह 
 तडेतदूघोर आह्लिरसः कृष्णाय देव- 
कॉपुत्रायोक्टववोवाचाउपिपास ६२, स्‌ 
बेभूव सोउन्तवेलायामेतत्‌ त्रय॑ प्रति- 
[25:/.76/%098५08/॥7?[5 6 


छन्दोंग्यापनिषादि तृ्तीयप्रपाठके सप्तदश!खण्ड'. ३२ 
' पथेताक्षितमस्यच्युतमासे प्राणसर 
शितमसीति तत्नेते हे ऋची मवतः।६। 

पद ०-तव | ह । एतत्‌ । घोर: । आड्रिरसः । क्ृष्णाय । 

देवकीपुत्राय । उक्‍्ता। उवाच । आपिपासः | एवं। सः । बभूव । 

स* । अन्तवेलायों । एंतत्‌। त्रय॑ । प्रातिपद्मेत । अक्षित । असि। 

# | अच्युत। असि। प्राणसंशित ।। आंत । इति। तत्न । एते। द्वे। 

ऋचो । भवतः । 

' पदा०-( ह) प्रसिद्ध (आक्विरंसः ) अद्जिरा ऋषि के पुत्र 

(घोर! ) घोर नामा ऋषि (देवक्रीपुत्राय; कृष्णाय) देवकी के 

पुत्र कृष्ण से ( उक्त्वा ) अध्ययन काल में (उवाच ) बोले कि 

हे कष्ण | (सः ) वह ब्रह्मचारी ( अन्तवेलायां ) मरणकाल में 

( एतत, त्रये ) इन तीन पदों को (प्रतिषद्येत ) उच्चारण करे 

( अक्षिते, आँध ) हे परमात्मद ! आप अविनाश हैं। ( अच्युते) 

असि ) आप सदा एकरस रहने वाले है ( प्राणसेशिते, आधे) 

आप सबके प्राणप्रद तथा अतिसूक्ष्म हैं. (इति) यह उपदेश किया 

(तंव, एंवव ) बह यह उपदेश छुन ( सः ) वह कृष्ण (अपिपास; 

_*% एव) अन्य के प्रति तृष्णा रहित (बभूव ) होगये ( तन् ) उक्त 

विषय में ( एते, दे ) यह दो ( ऋचो, भवतः ) मंत्र हैं। ः 

भाष्य-अ क्वि २, सोत्रोत्पन्न घोर नामा ऋषि अ४ययनकाल में 

अपने शिष्य कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण ! ब्रह्मचारी . मरण कार 

में इन तीन पदों को उच्चारण करे कि हे परमात्मन ! आप 

“अविनाशी” हैँ, हे देव! आप “एकरसरहनेवाले ? हैं, 

है पिता )- आप ” जीवनदाता ” तथा ” अतिसूक्ष “ 
)95:/॥:780757५/9५97?27857/68 


55 फ्त्ण] 52 ग 
“अर ४... .  उपनिषदार्थ्यभाष्ये 


हैं, कष्ण इस उपदेश को सुनकर अन्य सबको छोड़ एकमात्र 
परमात्मपरायण होगये, उक्त विषय में निम्नलिखित दो मन्त्र हैं ॥ 
9. ै ५ पा . 4७ ] 
3-“आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्प- 
७. 5 २७७४८ 
अयन्ति वासरम । पंरोयदिध्यतें दिवा॥ 
३: ऋग्‌० ५ | 4<। २४ 

५५ ». र्ज्यों ७ 6 यर - 
२- उदय तमसस्परिज्योतिः पश्यन्त * 

उत्तर” स्व: पश्यन्त उत्तरम । देव॑ 

«देवन्ना सूब्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति 
- « ज्योतिरुत्तम॑मिति ॥ ७॥ 
इक. । हा यज़ु ० २० | २१ । 
पद ०-आत्त । इत्‌ । प्रत्नस्य । रेतसः । ज्योति; | पद्यान्ति । | 
चासर । पर/ | यत्‌ । इध्यते | दिवा । उत्‌ । बय॑ । तमसः | परि। 
_ ज्योति) पदयन्तः | उत्तरं । स्त्र; । पशन्त । उत्तरं। देव । देवत्रा । 
सख्ये। अगन्म । ज्योतिः। उत्तम । इति । ज्योति: । उत्तम । इति । 
पद्ा?-( प्रत्॒स्य) पुरातन नित्य ( रेतसः ) विश्व का कारण 
जो, बह्म उसकी (वासरं ) दिन के समान ( ज्योतिः ) ज्योति को 
६ आवत्‌, इति ) सर्वत्र व्याप्त ( पश्यति ) देखते हैं, वह ज्योतिः 
कंसी हैं : (यत्‌ ) जो ( परः ) सत्र से ऊपर ( दिवा ) दिव्यस्व- 
रूप ( इध्यते ) वत्तेमान्‌ ( तमसः ) अज्ञानरूप अन्धकार से (परि, 
उत ) परे-ऊपर विराजमान हैं ( उत्तरं, ज्योति: पंदयन्तः) उसी 
उत्कृष्ट ज्योति को देखते हुए ( स्तर), पदयन्तः, उत्तरं ) उधो एक 
मात्र ज्योति का ध्यान करते हुए (ब्य ) हमलोग ( उत्तर, ज्योतिः) 
उसी उत्कृष्ट ज्योति को ( अगन्भ ) प्राप्त हों (इति)_-जो हैदेव) 
दिव्यगुणयुक्त ओर (देवत्रा) सुर्य्यादि देवों की (सय्य)मकाशक है॥ 


05:॥/.779/79/908शघदाब्ाद्दव। 


छन्‍्दोग्योपानिषदि तृतीयप्रपाठके सप्तदश!खण्डः . ३२५८ 


भाष्य-“ज्योतिरुंत्तमामिति ? पाठ दोवार उक्त अब 

की दृढ़ता तथा खण्ड की समाप्ति के लिये आया है, दिव्य- 
स्वरूप परत्रह्म परमात्मा ! जा इस सारे विश्व का कारण है 
उसकी दिन के समान ज्योति को सर्वत्र व्याप्त देखते हैं 
जो दिव्यस्वरूप सबसे ऊपर वत्तमान है, जो अनज्ञानरूप अन्ध- 
कार से परे विराजमान है, उसी उत्कृष्ट ज्योति को देखते हुए; 
उप्ती एक्रप्तात्र ज्योति का ध्यान करते हुए, उप्तीको प्राप्त हों 
जो दिव्यगुण युक्त तथा सब दिव्य पदार्थों की प्रकाशक है । 
स्मरण रहे कि पूर्व छोक में जो यह कथन किया था 

कि इस विषय में दो मंत्र प्रमाण हैँ सो उन द्ोज्नों म्नों 
को हमने वेद से पूर्ण उद्धृत करके यहां रख दिये हैं ओर 
*. उनके पते तथा पद पदा् भी पूर्णरीति से लिख दिये «हैं ताकि 
उपासक को इन मंत्रों के खोजने में .विलम्ब्र न लगे "और 
दोनों का अर्थ भी पूर्ण प्रकार से समझ में आजाय; हां द्वितीय 
मंत्र में इतना भेद हैं कि ज्योतिः पर्यन्त उत्तरम ” 
पाठ. अधिक है जो ज्ञात होता हे कि यह प्रतीक 
+ & उद्यं तमसस्परि ज्योतिः पर्यन्त उत्तरम ” 


€ ४५ 


ऋग?5 १॥ ५०। १०३स मंत्र से उद्धत कीगई है। 
इति सप्रदशःखण्डः समाप्तः 


«>--7+52<-20.2:2९९५. 5 
ऋ है ॥- 
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३२६ उपनिषदासय्यभाष्ये - 


अथ अश्दशःखण्टः प्रारभ्यते 


(६...) 


सं०-अब “अध्यात्म” ओर “अधिद्वेवत'”” उपासन कथन करते हैं।- 
मनो ब्रह्ेत्युपासीतेत्यध्यात्मम थाधि- 
देवतमाकाशो ब्रह्मत्युभयमादिष्ठ॑ मव- 
त्यध्यात्मं चाधिदेवतं चं॥ १ ॥ 


5 पदु०-मनः। ब्रह्म | इति | उपासीत । इति । अध्यारम । 
अथ। अधिदेवत | आकाश: । ब्रह्म । इति । उभय । आदि | 
भव॑ति | अध्यात्म | च | अधिदेवतं । च । 

5 पदा०-( मनः ) मन (ब्रह्म ) सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ है 
( इति, उपासतिं ) ऐसा जानकर उपासना करने को नाम 

- ९ इति, अध्यात्म ) अध्यात्मोपासना ( अथ ) और ( आकादा ) 

_ आकादा ( ब्रह्म ) सब भूतों में बड़ाहे (इतिं ) यह जानकर 
उपासना करने का नाम अधिदेवतोपासना है ( इति ) इसप्रंकर क्‍ 
€ अध्यात्म, च ) अध्यात्म (च) और ( अधिदेवत ) आधिदेवत > 
(उभयं) दोनों (आदिष्ठ, भवति) ऋषियों द्वारा उपदेश कीगई हैं॥ 


मन ८६ 


से०-अब “मन” ओर आकाश” के चतुष्पाद वर्णन करते हैं।- 
तदेतचतुष्पाद्‌ ब्रह्म, वाक पाद:प्राणः पा- 
दश्चक्षः पादः श्रोत्र पाद इत्यध्यात्मम- 
थाधथिदेवतमाग्ने पादो वायुःपाद आंदि- 
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के की 8 [&] 25. ँ बट 
उन्दोग्योपनिषदि तृतीयप्रपाठक अष्टादश/खंण्डं।.. ३२७ 


०५ 7 255 पे _॥ 
त्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं- 
भवत्यध्यात्म॑ चवाविदेवत च॥ २॥ 

पद्‌ ०-तत्‌ । एतव । चतुष्पाद । ब्रह्म । वाक्‌ । पादः । 

प्राण; । पादः । चक्षु।। पादः । श्रोत्र । पादः। इति। अध्यात्म । 

अथ | अधिदेवतं | अग्नि! । पादः । वायु! | पादः । आदित्य: ॥ 

# चादः। दिशः | पादः। इतिं। उभयं। एवं। आदिष्ट। भवाते। 
अध्यात्म। च । एवं । आधिदेवतं | च । 

. पदा०-( तव, एतत्‌ ) वह यह ( ब्रह्म ) हहत मन ( चतु- 
ध्पाद ) चार पाद वाला है (वाक, पाद) बाणी प्रथम पाद 
( प्राणः, पाद$ ) प्राण द्वितीय पाद ( चक्छु, पाद ) चकश्चु 
तृतीय पाद( श्रोत्र, पाद) श्रोत्र चौथा पाद है ( इति, अध्या- 
सम ) यह अध्यात्म वर्णन है ( अथ ) और ( अग्नि) पादेः ) 
आम प्रथम पाद ( वायु, पाद: ) वायु द्वितीय पाद-( आदित्य: 
पादः ) आदित्य तृतीय पाद ( दिंशः, पाद+ ) दिशा चंतुर्यपाद 
है (इति आँधदेवत्त ) यह अधिदेवत वर्णन है ( एवं) निश्चय 
करके ( अध्यात्म, च) अध्यात्म (च)- और (अधिदेवत ) 

 आधिदेवत ( उभयं, एवं ) यह दोनों ही ( उपदिष्ठ,भवति ) ऋषियों 
द्वारा उपदेश कियेगये हैं । । 
स०-अब उक्त ज्ञान का. फल कथन करते हैं।-- 
वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सो5प्रिना 
-'ज्योतिषा भाति च तपति-च । भाति ... 
च तपति च कीत्यां यशसा श्रह्न॑वच्चे | 


95://#'.7 29094५४४/२॥ ७4४2 | ६८। 


श्श्ट ह उपनिषदा य्यभाष्ये 


४ पद ०-वाक्‌ । एवं। ब्रह्मणः । चतुर्थ: । पादः । सं» 
आऔम्रनना । ज्योतिषा । भाति | च । तपति । च। भाति॥। 
चू। तपति । च | कीयों । यशप्ता । ब्रह्म्रचेसेन। यः | 
एवं । वेद । 

._ चंदा ०-६ ब्रह्मणः ) मनरूप ब्रह्म का ( वाक, एवं ) बाणों 
ही ( चत्॒थः, पादः ) चतुर्थ पाद है ( सः ) वह पाद ( अम्निना ) | 
आम्रिरूप ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( भाति, च ) प्रदीप्र होता 

. (च) और ( तपाति ) तपता है ( यः ) जो पुरुष ( एवं ) उक्त 
अ्रकार से ( वेद ) जानता है वह ( कीर्या ) कीर्ति ( यशसा ), 
यश ( ब्रह्मचचसेन ) ब्रह्मतेज से ( भाति, च ) जगत में शोभित 
होता ( च ) ओर ( तपति ) देदीप्यमान होता है। , 


- प्राण एवं ब्रह्मणशचत्॒थ पादः स वा- 
युना ज्योतिषा भांते च तपाति च । 
भ्राति च तपति च कीत्यां यशसा 

.. ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ 9॥ 


पंद्‌ ०-प्राणः । एव। ब्रह्मणः। चतुर्थ: । पाद:। स+* .!. 
वायुना । ज्योतिषा | भाति। च। तपति । च । भाति । च | 
तपति । च। कीर्सा । यश्सा । ब्रह्मरचेसेन | यः । एवं। बेद .। 

पृँद्ा०-( ब्रह्मणः ) मनरूप ब्रह्म का (प्रांणः ). ध्राणे- 
न्द्रिय ( एबं ) ही ( चतुथः,पादः ) चतुथे पाद है ( सः) बह पाद 
( बायुना; ज्योतिषा ) वायुरूप ज्योति से ६ भाँति, चो औ शो 
भिव (च) ओर ( तपति ) देंदीप्पमान होता है (यः, 


[25:/.70/४7080/ द्या।शिषबा द्वाव| 


छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्र प्राठके अष्ठटादश/खण्ड। ३:९८ 
एंवं। वेद ) जो उक्त प्रकार से जानता हैः वह (कीर्या-)7कीर्ति 


(यशसा ) यश (अह्मवर्चसेन ) -ब्रह्मतेज से: (भाति,/च 9) 
सुशोभित (च ) और ( तपाते ) देदीप्यमान- होता है॥ - | ०; 


चक्षरेव ब्रह्मणश्चत॒थः पादः सा आदि-। :« 
त्येन ज्योतिषा माति च तपातें च। 
# भातिं च तपति च कीर्त्या यंशसा 
ब्रह्मनचसेन य एवं वेद ॥ «-॥ 


पद०-चल्लु।। एवं । ब्ंह्मणः । चतुर्थ/ ॥ पाद। ॥ स#॥ 
आदिसिन ॥ ज्योतिषा। भातिः॥ जा ॥ तपति ७ चः॥ भातिह। | 
च। तपति । च | कीर्सा। यशसा । अद्यवर्चेसेन| ॥ -य+ 


#% एवं । बेंद । 
पदा ०-( ब्रह्मणः ) मनरूप ब्रह्म का ( चल्त॒ु$, एवं ) चश्चु. 


ही ( चतुर्थः, पांदः ) चतुर्थ पाद है ( सः ) वह पाद ( आदिखेन, 
ज्योतिषा ) आदित्यरूप ज्योति से ( भाति, च ) भासित होता 
( च) और ( तपति ) प्रकाशित होता है ( यः, एवं, वेद ) 
जो उक्त प्रकार से जानता है वह (कीया,यशसा, अह्म 
बर्चसन ) कीर्ति, यश ओर ब्रह्मतेज से ( भाति, च, तपति, च ) 
सुशोभित तथा प्रकोशमान होता है ॥ * 
श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः स दिम्भि- 
ज्योतिषा भाति च तपति च। भातिज्क 
तपति च कीरत्यां येशसा « बह्मवर्चसेन 


ये एवं वेदःय एवं वेद ॥ 
05:/778/99५/80५व7/?परश््॑ल९8 


अशित 200४ उपानिषदाय्यभाष्ये . 


पद्‌०-श्रोजरे ॥ एच; । ब्रह्मणः । चतुर्थ: | फाद३:स$-॥, 
दिग्भि।। ज्योतिषा | भाति । च । तपति ।च । भातिं । च॥ 
तपति। च | कीर्या । यश्षसा । ब्रह्मवर्चसेन । यः । एवं । वेद/। 
यश ।एँव वेद । 
पद्त०-- बल्मण4 .) मनरूप ब्रह्म का ( श्रोज; एबं ) -श्रात्र 
हीं ( चत॒थः, पांदः ) चतुर्थपाद है ( सः ) वह पाद ( दिग्भिः ) 
दिशारूप ( ज्योतिषा ) ज्योति से ( भाति, च, तपत्ति, च.) 
शोभायमान ओर प्रकाशित होता है ( य+ एवं, वेद ) जो उक्त 
प्रकारुसे जानता है। वह (कीर्सा ) कीति (ग्रशासाः) यश 
0ब्रद्मक्‍चसन) अहातेज से ( भाति; च, तपति, च) शोभागसम्रान 
ओर+प्रकाशितः होता है। द 
भाष्य-“ ये एववेद ?? पाठ दोवार खण्ड की: समाप्ति के/ 
लिये आया है, (शेष सब स्पष्ट है) है 


इति अष्टादशः खण्डः समाप्त 


अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारम्यंत 


स०-अब आदित्य का महत्व कथन क स्ते हैं।--- 


अआदित्यो ब्ल्लेस्यादेशस्तस्योपव्याख्यानः 
.. म्सदेवेदमग्र आसीत । तत्सदासीत्तत्स- 

ममव्रत। तदाएं निरवत्तंत । तत्संवत- 

सरस्य मात्रामशयत। सन्निरमिंयेत, ते 
05./.776//098५0 ॥।शा।बडाब्वाद्। 


छान्दोग्योपनिषदि-तृर्तीयप्रपांठ के एकोनाबिंश!खण्डः ३३ 


व हट दि शे आामवताम 7» | , है? (६ ॥१ 
आण्टकपाले रजतथश्र सवणश्राभवताम)॥॥। 
पद०-आदिय+ | बह्म। इति | आदेश$ ॥तस्यः॥ डेप- 
व्याख्याने । असत्‌ | एवं। इदे । अग्रे। आसीते॥ तत.] सत्‌ । 
आसीत । तत्‌ | समभवत्‌ । तत्‌। आण्डं | निरवत्तेत । तत | 
संव॒त्सरस्य । मात्रां। अशयत | तव । निरमिद्यत। ते । आण्डक- 
#₹ पाले रजंते। च । छुवरग । च। अभवेतास । (5 5 
पदा०-( आदियः ) आदिस (ब्रह्म) बड़ा है (हइति ) 
यह ( आदेशः ) उपदेश है ( तस्य ) उत्तका यह ( उपव्याख्यान ) 
उपच्यारूपान है ( अग्रे ) सस्य की उत्पत्ति के पूर्व ( इद ) यह 
जगत ( अप्तत, एव ) असत ही था ( तत ) बह ( संत आ- 
सीत ) सत्‌ था ( तत्‌.) वह ( समभवत्‌ ) सब प्रकार से (( तत्‌ 2 
तब ( आण्ड, निरतत्तेत ) अण्डाकार होगया ( तठ ) वह अण़्डा 
( संवत्सरस्य ) एक वर्ष की (मात्रा) अवधि पय्थत्त ( अशयत, ) 
स्थिर रहा (तव्‌ ) फिर वह (निरमिग्रत) भेद को प्राप्त हुआ इससे 
( ते, आण्डकपाले ) वह दो अण्डकपाल ( रजतञ्व ) शुक्र (च) 
और (सुधर्ण ) सवर्ण दीमि वाले (अभवतां ) हुए। 
भाष्य-आदिय से तात्पर्य यहां प्रकृतिरुप -प्रिण्ड का. है, 
इस पिण्ड को “ असत ” इस अभिप्राय से कथन कियाग्रया है 
कि उस समय प्रकति कार्य्यरूप नथी और “ संत ” इस 
लिये कथन किया हैं कि वह अपनी सत्ता में सदृप थी,वह| अंछेति . 
रूप पिण्ड कुछ कालतक निश्चल रहकर दों भागों में: विभक्त 
होगया, एक भाग वह जिसमें सूर्य्य चन्द्रमादिकां के) ज्योः 
यें हैं और दूसरा भाग वह कहछाया 'िसमें एथ्िव्यादिर 


05: / 8/9989५09/!72ड8<8 


८लैरे ...........5: उपनिषदार््यभाष्ये 


,, लोकलोकान्तर हैं इस>प्रकार प्रकृति इस कांय्यरूप जगत. को 
अप्ति हुई, बहा से तात्पस्थ यहां बड़े का है, जैसाँकि 


४४ तस्मात्‌ नामरूपमन्नच् ब्रह्मजायते ” स॒ुण्ड७ ९ ।९ 
इस वाक्य मे अन्नादिकों का ब्रह्म कथन कयागया है ॥ 


! ए+ 


से?-अब प्रकृति के अन्य काय्ये कथन क्रते हैं।-- 
तदबद्रजत०्सेयं एथिवी, यत्सुवर्णर्सा 
योः। यजरायु ते पव॑ता | यद॒ल्वन्स 
. प्रधो नीहारः. याधमनयगस्ता नद्यः, 
यदास्तेयम्रुदकण्स समुद्रः ॥-२ ॥ 


पद०-तत्‌ | यत्‌ । रजत । सा । इये। पथिद्री । यत्‌ । सु- 
बैग । सा। द्यों! । यत्‌ | जरायु । ते । पर्वता। । यत्‌ | उल्बे । 
समेध: । नौहारः । याः । घमनयः । ता; । नद्यः | यव्‌ । 
बॉस्तेये । उंदक । सः । समुद्र: 


प्रदा ०-( तत्‌ ) डन दोनों क़पाछों में से (यत्‌,रज़तं ) 
जा रजत वर्ण का भाग था उप्तसे (सा,इयं,प्रथिवी) बह यह प्रथिवी > 
( यंव, सुवर्ण ) जो सुत्रणेरूप भाग था ( सा, द्योः ) उप्तस्ते 
था लोक ( यत, जरायु ) जो जररूप भाग था (ते, पर्बताः ) 
उससे पर्वत (यंत्‌, उल्ब् ) जो झिल्लीरूप भाग था उसेस 
(नीहारः, समेघः ) कुदर और मेघ बने ( य;,धमनयः ) जो - 
सक्ष्म| नोड़िंयें थीं: उनसे ( ताः, नद्यः) यह नदियें (यव, 
वास्तेयं, उदक ) जो मूत्रस्थानीय जल था उससे 6 सः| संमुद्र* ) 
वह समुद्र बने। 


[25:// ॥0//0/9९७ [?[58/69/ 


ड्ह ४ 


| 
है 


री 


छान्दोग्योपनिषद्ि-त्रतीयप्रपाठके- एको नाविश+खण्ड; ३३३ 


77 ।अश्नाष्य-उत्त अण्डाकार प्रकृति के राजव भागों: से णथिवी, 
:झुबर्ण रूप भागों से दो, जररूप विभागों से पर्वत; झिल्ली सेश्मेघ 
तथा निहार, धरमनियों से नदियें और" मूत्रस्थानीय जलू. 
सेससमुद्र बना। ; साथा।' ज़ ( शाएए 

5 त्ात्यस्य यह है कि प्रक्रति को वक्ता ज्छोकों में अण्डे के 
हुपक से वर्णन किया है, इसालिये रुपकालड्भार से जोएर 

ऋ₹ आप में भाग होते हैं उन सब का वर्णनछउंक्तः छोक में 

आया है, इसलिये कोई दोष नहीं । ह 


3 


ध्स॑०-अब उक्त प्रकृति के कार्य्य आदित्य का उदय कथन करते हैं;- 
अथ यत्तदजायत सोञ्सावादित्यस्तं जा « 
_यमान घोषा उल्बूलवोंउनूदतिष्ठन्त्सवॉ- 
'णिच भ्रूंताति सर्वे च कामास्तस्मात्त- 
स्पोदयं प्राति प्रत्यायन प्रति घोषा उलू- 
टवो5नृत्तिष्ठन्ति सर्वाणिच मूतानि सर्वे 
चेव कामाः ॥ ३.॥ 


पद ०-अथ । यत | तत्‌ । अजायत । स॥ असो | आदिस॥ 
ते। जायमानं। घोषाः । उलूलवः । अनूदातिध्न्‌ । सर्वाणि । 
च्‌। भूताति। से ।च । कामाः । तस्मात्‌। दस्या । उद्य। 
प्रति । प्रयायन। प्रति। घोषा:। उलूलबः | अनूतिप्न॒न्ति | सर्वाणि। 
च। भूतानि। सर्वे । च। एवं । कामा।। ह#?5 

पदा ०-( अथ ) अब यह कथन करतेहँ 'क्रि (बत$ तत्‌ः) 
वह जो तेजोराज्ी ( अजायत ) उत्पन्न हुआ (सः, असो|आदित्व2) 
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3 .. उपनिषदाय्यभाष्ये “पा 
बह आदित्य है(तं;जायमानं)उस आदित्य>-छुय्ये को उत्पन्न हुआ देख 
(अललवः ) उच्चस्वर से ( द्योषाः ) ध्वनि (अनुरदतिष्ठन )-होने 
लगी , क्योंकि (तस्माव ) इसी आदित्य के आश्रय से (स्वाणि, / 
भूताने ) सब प्राणियों की ( सर्वे, च, कामाः) सब कामनाये 

पूर्ण: होती हैं (तस्मांत) इस कारण ( तस्य; उदये, प्रति ). उसके 

उदय के प्रति ओर ( प्रत्यायनं, प्रति ) प्रति दिन उदय के प्रतिऊ 

समय (अलूलव#पघो पा:) उच्च स्वर से ध्वनियें ( अनूतिष्ठन्ति ) इआ 
करती हैं (च) और -(सर्वाणि; भूताने ) सब प्राणी ( च) और 
(एंव ) निश्चय करके उनकी ( सर्वे, कामाः) सब कामनायें उठ द 


खड़ी होती हैं ॥ ५ 


$:7* हा उक्त आदित्य के ज्ञाता कों फल कथन करते हैं।- | 
स॑ यएत॑मवं विद्यानादित्य बद्ेत्युपास्तेंक 
भयासों ह यदेन: साधवों धोषा आ च॑ 
गच्छेयुरुप च निम्नेटेरन निम्रेटेरन ॥४॥ 


|. पद ०-स+ । यः । एत॑ । एवं । विद्रान । आदित्य । ब्रह्म । 
झते। उपास्ते । अभ्यासः । ह। यत्‌ । एनं। साधवः। घोषाः | | 
आ। च | गच्छेयु! । उप। च। निम्रेडेरन्‌ । निम्नेढे रन | 


_ पदा०-( सः) बह पुरुष ( यः) जो ( एत॑ ) इस ( आदित्य) 
आदित्य को ( एवं ) पूर्वोक्त प्रकार से ( ब्रह्म, इति ) रुष्ठ पदार्थों 
में बड़ा (विद्वान! ) जान ( उपास्ते ) विचारता है ( एन) इसको 
(ह ) निश्चय करके ( अभ्यासः ) आतिशीघ्र ( साधवः, घोषाः ) 

.._ प्रशंसापरक शंब्द ( आ, च, गच्छेयु३ ) प्राप्त होते। हैं 6 के) और 
(छप, निम्रेढें सन) वह उसको सुख पहुंचाते हैं । 


[25://.व१706/%99890४9/7"” ध_ञतत्व्। 


बा । " 5 कर । 
उन्दोग्योपत्निप्रदि-तृतीयप्रपाठके एकोनविशःखण्डश ३३५ 


भाष्य-“ निग्रेटेरन्‌ ” पाठ दी वार वक्त अध .की ह्ढ्ता 
- के लिये आया है, उक्त प्रकरंण में आदैत्य को ब्रह्म तथा«उसकी 
उपासना इस अभिफ्राय से कथन की है कि आदित्यादि प्रकाति 
के मुख्य २ काय्यों के .विज्ञातं से पुरुष बह सी शी होजाता है 
और उसकी सब लोग शुभ शब्दों, से प्रशंसा करते हैं जिस 
_ का उसके लिये फल भी शुभ होता है। 9 ब्न्‍ं 
जो लोग यहां आदित्य को ईइवर समझकर उपासना कथन 
करते हैं यह उनकी. भूल है, क्योंकि उपासना शब्द! ईइवरक़ी 
पूजा में ही नहीं आता किन्तु एक कर! अथवा का पु ् 
की-ओर झुकने के लिये भी आता है, जेसाकि “उ' । ला आ # 
ग्रहस्थापरपाकमबुछधय ” इत्पादि' स्थलों में स्पष्ट है) इससे” 
सिद्ध है कि आदित्य की उपाप्तत्ता यहां उसके ज्ञान-के अभ्रिभाय 
से है ब्रह्मवत्‌ ध्यान, के अंभिप्राय से नहीं,, ऐसा, ही पूर्वोक्त जड़े- 
पासनाओं में क्षत्रत्न समझना चाहिये ॥ /मओ 
इति श्रीमदास्येसुनिनोपनिबद्ध 
उपनिषदास्यभाष्ये, तृतीयः 
$ प्रपाउक/ समाप्तः 


&औौ---क्‍-3क-कन0-) काक-----एा 5 
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35). ! का | नि । 
# -। कक 
७ _अथचत॒थश्प्रपाठकः प्रारभ्यते 
2 > कह यम 0 


रे 


हा ;ृ - 
[' 3० आह परे उपास्ननाआं का वणन किया; अब 
कक मपाठक नश्नात आएदिकों की. आख्यायिकों ४ 


द्वारा सवग[दिआअनिक त्रिद्याओं का कथन करते जेट 


* जानश्रातिह पोज्रायणः श्रद्धादेयो <बंहदायी 
पाकुय आस । सह सर्वते आवसथान 
मापयाश्चक्रेसवेत एव मे उत्स्पन्तीति ॥१॥ 


/ / पद०-जानशभ्रतिः । ह। पोत्रायणः । श्रद्धादेयः । बहुदायी न्‍ 
बहुपाक्य/ । आस। सः है । सर्वत# आवसथान। मापयाशतक्रे | 
सबंतः । एवं। मे । अत्स्यन्ति | झते । | 


जब 

... पदा०-€ बहुप्रक्य:) विविधपाक युक्त ( श्रद्धादेयः, बहू 
दायी ) श्रद्धापूवेक बहुत दान का देने वाला ( पौन्रायणः ) जन 
श्रुति राजा के पोत्र का पुत्र (॥ ): प्रसिद्ध ( जानश्रुतिः ) ना 
आते राजा ( आस ) था ( सः )-उसने-( सर्वत: ) सर्वत्र ( आवस 
थान् ) धमशॉलायें (मापयाअक्रे ) बनवाई कि (सर्वतः) सब« 
ओर से! आये हुए अभ्यागत ( मे, एवं ) मेरे ही अज्न को (अत्स्य- . 
न्ति, शति ) भोजन करेंगे । * 


 भाष्य-जनश्ृति राजा के पौत्र का पुत्र जानश्वुति नामवॉला 
राजा जो बहुत ) शाऊही और दानी था उसने अपने राज्य में 


05.//.770/9/५9380५8///शा द्वार 


५ उन्दोग्योपिनिवादे चतुर्थपपाठके प्रथम खण्ड: . ३३७ 


सबंत्र धर्मशालय बनवादी शी आओ स्थानों से आये हुए -. 
« *अभ्यागत पुरुष मेरे ही अन्न का भोजन करें।.. ७ 


अथ हह्श्सा 8 लि 
ह*सोह<« समभ्युवीद हो हो हिमेल्ल शा 


. भल्लाक्ष जानश्रुतेः पीत्रायणर्थ सम 
दिवा#ज््योतिराततं तन्माप्रसाइक्षी- 
सतत मा. प्रधाक्षीरोति ॥ २७४० & 


पद ०-अथ । ह। हँसा। | निशायां | आतेपेतु+। तत्‌ ॥ है । 
एवं हंसः । इस | अभ्युवाद। हो | हो | हि । भर्ठाक्ष । भल्ठाक्ष । 
अज्ञानश्रते! । पोत्रायणस्य । सम॑ ।दिवा। ज्योति! । आतत। तत । 
मा । पताड़क्षी! । तत्‌ । ला | मा। प्रधाक्षीः | इति। 

४... पदा०-(ह) निश्चयकरके ( अथ ) अब्र यह कथन करते हैं 
कि एक दिन (हंसः ) दो हंस उड़ते हुए (निशायां ) रात्रि समय 
स्वृप्ना वस्‍्था में (अतिपेतु)) राजा के ऊपर आये (तत्‌, ह) ओर बह 
घहां ( एवं ) इस प्रकार ( हँसः ) एक हस ( हंस ) दूसरे हंस को 
( अभ्युवाद) कहने लगा कि ( हो, हो ) हे हे ( भद्नाक्ष, भछाक्ष) « 
मन्‍्ददृष्टि मन्ददष्टि (पोत्राणस्य ) पोत्रायण ( जानश्रृतः ) जान. 
श्राति का (ज्योतिः) प्रताप ( दिवा, समे ) ्ुछोक के समान 
( आततं ) फेलरहा है( तव) उत्त प्रताप के (मा, प्रसाइसीः ) 
साथ सम्बन्ध मत करो (हि) क्योंकि ( तत ) वह प्रताप (बी)! 
तुमको ( मा, प्रधाक्षीः, इाते ) दग्ध ने कर देवे । 
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हे 


११८ ._ उपनिषदा्यभाष्ये .. 
भाष्य-इस « कथा में जो/हंसों का परस्पर कथन वर्णन , 
हक गया है वह उपचार से है क्योंकि हंसों का. किसी समय में 
नहीं सुनागया और न वह किसी पुरुष के यश अप 
ता हों पे ते हैं, केवल आखुयायिका को अद्वत. बनाने 
के लिये इंसों द्वारा उपन्यास कियागया है। 
है भाव यह है कि जानश्राति राजा का आभिमान तोड़कर ४ 
उसको ब्रह्मविद्यां का जिज्ञासु बनाने के लिये यह आंखझयायिका 
रची गई है अन्य किसी असम्भव कथन मै इसका तात्पूर्य्य नहीं ॥ 


पर: प्रत्युवाच कम्वर एनम- 
न बन्‍्तःसयुग्वानमिव रेकमात्थेति । 

यो तु कथ*सयुगवा रेक इति॥ ३ ॥ 

पदू०-त | उ। है। पर; प्रत्युवाच । क । उ । अर। एन ॥ 


एतत । सन्त | सयुग्वानं । इच । रेके । आत्य । इति । यः । नु । 
_कथ । सयुग्वा । रेकः। इते। 


 पंदाु०-( ते, उ, ह ) उस हंस को (पर:) दूसरा हंस क्‍ 

( प्रत्युवाचं ) बोला हे €अरे ) हे प्रियामित्र ( कं, एनं, एतव, 
सन्त) तु किसको ( रैंक, इव ) सयुग्वा रंक के समान 
 (आत्थ ) कहता है (यः, नु, सयुग्वा, रेकः, इते ) निश्चयकरके 
कंशे कि जो सयुग्वा रेक है वह (कथं ) कैसा है। 


यथा कऊताय विजितायाधरेया: संयन्त्पे- 
; ७. मेन*सर्व तदमिसमोते यंत्किश्व प्रेजाः 
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है 


गआफ़ 
; है 
हे, 2 *् १३ 
. हन्दाग्योपानषादे चतुथथप्रपाठक प्रथम/खण्ड ११८ 


मयैतदुक्तरति॥ ७॥ 


पृद्‌ ०-यथा | 'कृताय /छविजिताय ।-अधरंयाः । संयन्ति। 
“एवं । एन । सर्व॥तत । अमिसमेति । यत्‌ । किथ्व । प्रजा: । 
साधु । कुंबैन्ति | यः । तत । वेद । यव्‌ । सः +वेद । सः । मया# 
एतत | उक्त+ | इंते । 
पद्ा०-( यथा ) जिम्त प्रकार ( कृताय,. विजिताय ) कृताय 
के जीतने पर ( अधरेयाः ) नीचेशकी सत्र नरदें ( हक यान्ति ) नीती 
: जाती हैं ( एवं ) इसी प्रकार ( यव, किश्व, प्रजा; कुर्वश्सि) 
जो कुछ भ्रज उत्तम कम करती हैं ( तव, सर्वे ) चह सब|( एन ) 
इस सयुखारेक को ( अभिसमोति) प्राप्त होते हैं ( यः ) जो कोई 
(यव ) जो कुछ ( बेद ) जानता हैं ( सः) वह रेक ( तत ) उस 
सब को ( वेद ) जानता है ( सः ) बह (मया ) मैंने ( एंवद, उक्त॑; 
. इते ) इस रेक के विषय में यह सब कहा ॥ 
सं०-अब जानश्रुति उक्त कथन को अपने द्वारपारू से 


वृणन करता है ; तू 


तह ह जानश्र॒तिः पौत्रायण .उपशुश्राव ॥ 
: सह सश्िहान एवं क्षत्तारम॒ंवाचांदरें 
स सयुग्वान॑मिव रयिकमात्येति। यो हु 


कंथ <सयुग्वा रायेक्व इति ॥ <« | 
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३४०... 5 उपनिष्वेदाय्यभाष्य 
पृद०-ततव्‌ । उ । है । जानश्राति। । पोत्रायणः । उपशुभ्राव । 
स। है संखिदानः | एवं। क्षत्तारं । उवाच | अड्ग । अरे -। 
सः ।सयुखवा ने) इत्र । रयिक्क | आत्य | इति । यः । नु । कर्य। 
सयुरवा ! रयिक्रः । इति | 
पदा०-( तत्‌, उ, ह ) निश्चयकरके यह बात (जानश्रुति 
पौत्रायणः) जानशभ्राते पौत्रायण ने (उपशुश्राव > सुनी (सह) वह 
प्रसिद्ध राजा ( संखिहानः, एवं ) प्रातःकाल ही ( क्षत्तार, उबाच) 
द्वारपाल को बोला कि ( अड्भ, अरे, करें हे प्रिय ( सयुख्वाने, 
एव, रायिक्क, आत्थ, इति ) क्या तुम सयुग्वान रेक के समान मुझ्नकों 
प्रानता है, तत्र द्वारपाल ने पूछा कि( नु ) निश्चयकरके ( यश) जो 
.( सयुग्वा,रायिकः,इति ) सयुखरा रयिक है (सम) वह (कर्ण) केसा है। 
# सं४-अब राजा सयुग्वारायेक का वर्णन करते हैं 


यथा कृताय विजेतायाधरेयाः संय- 
. >न्‍त्येवमेनः से तदमिसमेति यत्ति 


अआ प्रजा: साधुकुवेन्ति । यस्तहेंद 
यत्स वेद स म््ेतदुक्त इंति ॥ 


?-यथा। कृताय | विजिताताय। अधरेया;। संयन्ति। एवं। । 
नं । सर्बँ' । तत्‌॥। अभिसमेति । यत । किश्व । प्रजाः । साघु | 


कुंबन्ति । यः | तत्‌ । वेद । यंत्र । सः | बेद। सः। मया | 
एतत्‌ | उक्त) | इति । 


3 


+क 


_ _पदा०-( यथा ) जिसप्रकार ( कृताय, विजिताय5) 6 कृताय 
“के ज्ीवने पर ( अधरेयाः) नीचे की सब नरदें (-संयन्ति )-जीती 
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७ 


पिया 


व बा 
;़्छ 


न्‍्दोः आप] ल्‍्श्क जप 
छान्दोग्यापनिषद्धि-चतुर्थप्रपोटक प्रथम/खण्ड!/ ३४१ 


जाती हैं ( एवं ) इसी प्रकार (यव, किश्व, प्रजा;, साधु, कुबान्ति) 
प्रजा जा कुछ उत्तम कम करती है ( तत्‌, सर्व ) वह सब ( एन ) 
इस सयुग्वारेक्त को ( आभसमोति ) प्राप्त होते हैं यः,तत, वेद ) 
जो कोइ कुछ जानता है ( यत, स*, वेद, ) उसको रेक्‍्च जानता _ 
है (सा, मया ) वह मेंने ( एतत, उक्तः, इति ) यह रैक्वविषयक 
वर्णन क्रिया है।* 


स ह क्षत्ताउल्विष्य नाविदमिति प्रत्ये 
याय । त* यत्रारे ब्राह्मणस्था- 
न्वेषणा तदेनमच्छेति ॥ ७॥ -  ७+ 


पद०-सः । ह । क्षत्ता । अन्विष्य । न। अविदं । इति। 
प्रत्येयाय । ते। है । उवाच। यत्र । अरे | ब्राह्मणस्य । अस्वेषणा । 
त्‌। एन । अछे | इति । 

पद[०-( सः, है ) वह प्रसिद्ध ( क्षत्ता ) द्वारपाल ( आन्वष्य) 
खोजकर लोट आया और राजा से कहने लगा ( न, अविद ) 
मैंने उतकों नहीं जाना (इति) इस कारण (प्रत्येयाय ) लोट 
आया हु तब (ते, ह, उवाच ) वह प्रसिद्ध राजा बोला ( अरे ) 
है प्रिय द्वारपाल (यत्र) जहां पर (बै्लेणस्य) ब्रह्मतेत्ता पुरुषों को 
(अन्तेषणा) खोज होती है ( तव्‌ ) वहां पर ( एन ) इस ऋषि की 
- ( अच्छे, इति ) खोन करो । 

 भ्राष्य-द्वारंपाछ के पूछने पर राजा ने रेक् ऋषि - 
सम्पूर्ण हतान्त कह- सुनाया, द्वारपाल ने कहा कि दुभाग्यवशात्‌ 
मैँ उनको नहीं ज्ञानता तब राजा ने कहा कि दे/द्वारपाल, उस 
मदर्षि की अन्वेषणा करों, यह छुनकर वेह द्वारपांल' ऋषि 
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ध्क्र 


का 


7 
है 
४ 
३ 
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न 


न 
है 


की खोज में बाहर जाकर इतस्ततः खोजकर छोट आया ओर 
राजा को कि मेंने उत्त ऋषि को नहीं पाया, फिर राजा 
ने उसको बतलाया कि हें द्वारपाल ! जहां ब्रह्मविद्‌ पुरुर्षा 
की खोज होती ह वहां उस ऋषे को जाकर खोजो । 


सं०-अब उस द्वारपाल को ऋषि की प्राप्ति कथन करते हैंः- | 


सोज्धस्ताच्छकटस्प पांमानं कष 
माणप्ुपोपविवेश । त*हाभ्युवाद ल॑ं 
तु भगवः सयुग्वारेक इत्यह*दहारा 

 इति ह प्रतिजज्ञे । स ह क्षत्ताउविद 
मिति प्रत्येथाय ॥ ८॥ 


पद ०-सः । अधस्तात्‌ । शकटस्य । पामाने । कंषमाण । | 
उप्रीपविवेश | त। ह । अस्युवाद । त्वं । नु । भगवः । सयुख्रा । 

॥ इति । अहँ ।हि। अरे | इति। ह । प्रतिजज्ञे । सः। है । 
क्षत्ता। अबिदं। इति। प्रययाय । । 
पृदा ०7-(सः) उस द्वारपाहू न ( शकटस्य, अधस्ताव ) गाढ़ी ह 


के नीचे भाग में बेठे (पामान) पामा नामक दाद को ( कषमाणं ) 
खुजलाते हुए ऋषि को देखा देखकर (उपोपविवेश ) विनय 
पूँबेक उनके निकट बेठगया ओर ( ते, है, अभ्युवाद ) उनसे , 
कि (भगवः ) है भगवन्‌ ! (नु)क्यो (त्वे)आप ही 
( सैयुग्वा, रयिकेः, इति ) सयुरत्रा रायिक हैं (इति ) तब ऋषे ने 


« « « कहा ( अरे ) हे अबोद्धा मनुष्य (हि ) निश्रय ( अं) ) में दी 


संयुग्व रसिक हूं (इाति, है, मतिजज्ञे) इस मकार स्त्रीकृति छेने के 
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उन्दोग्योपानिर्षाद चत्॒थप्रपाठके द्वितीय/खण्डः. ६४३ 
अनन्तर ( स$, ह, क्षत्ता ) वह द्वारपाल ( अबिदं) मेंने ऋषि को 


ना (इति ) यह विचार करता हुआ ( प्रसेयाय )' राजा 
के निकट लोटा आया ॥ भू; 


इति प्रथम*खण्ड; समाप्त बा 


#... अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


“सं०-अब गौयें आदि भेट -छेकर राजा का ऋषि के 
: - समीप जाना कथन करते हैं।-- 
तद॒ह जानश्रुतिःपोत्रायणः पट्शताने 
«».. गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्र- 


तिचक्रमे । तल्‍्हाभ्युवाद ॥ १॥ 

पद०-तत्‌ । उ.। ह । जानश्रुतिः। पोच्रायण$ । पढ़ । 
शतानि । गयवां। निष्कं। अश्वतरीरथे । तत्‌ । आदाय। प्रति- 
चक्रम | ते | ह | अभ्युवाद । 

. + .  पदा०-(ह) प्रसिद्ध ( जानश्रुति;, पोत्रायणः ) जानश्रुति 
पौत्रायण राजा ( तव, उ ) उसी काल ( षट्‌; शतानि/ गव़ां ) 
छसौ गायें ( निष्क ) सुवर्ण माण आदि. अमूल्य रत्नों को 
माला (अश्व॒तर्ररर्थ) खचरों का शीघ्रगामी रथ ( तत्‌ ) वह इस श्न 
को ( आदाय ) लेकर ( प्रतिचक्रम ) ऋषि के समीप उपस्थित 
हुआ ओर (ते) उत्त (ह)प्रसिद्ध ऋषि को ( अभ्युवाद ) 
अभेषादनंपुवेक बोला | " है 
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न 
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रेक्रेमाने पटशतानि गवामयं निष्की 5- 
यमश्वतरारिथोज्तु म एतां भगवो दे 
व॒ता*्शांध यां देवतामुपास्स इति ।२। 


पद ०-रेक । इमानि। पट्‌। शतानि । गयवां । अय॑ । निष्कः । | 
अये । अच्वतरी रथः । अनु । मे.। एतां । भगवः | देवतां । शाधि | |] 
थां । देवतां । उपास्स । इति । | 
पंदा०-( रेक ) हे ऋष रेक ! ( इमानि ) यह ( षटं,शतानि 
गयां ) छसो गाये ( अये ) यह ( निष्क) ) माला (अये) 
यह ( अशतरारथः ) अश्वतरीरथ आप ग्रहण करें ( अनु, भगवः) 
पश्चात्‌ बोला कि है भगवन्‌ ! ( यां, देवतां, उपास्से, इति ) 
जिस देवता की आप उपासना करते हैं (एतां, मे, शाधि ) ७ 
उसी देवता का मेरे लिये उपदेश करें॥ ; 
( 
$ 
हा 


तम्न॒ह परः प्रत्युवाचाह हारेखा शद्र 
तवेव सह गोभिरस्त्विाति | तदुहपुन-. 
५3 जानश्रांतेः पीत्रायण: सहसे गवां.. .... 
श्वतरीरथ द्हितरं तदादाय 
“ प्रतिचक्रमे ॥ | 
प्रदू०-त | उ। है। पर; । प्रत्युवाच । अह । हारेला। शुद्र |... 
तब । एव | सह । गोमिः । अस्तु | इति | तव । उ । है ढ। पुनः । 


.. एव। जानशक्षतिः । पोत्रायणः । सहख्त । गयां। निष्क ।-अश्वतैरी 
रथ दुहितरं | तत्‌ | आदाय । प्रतिचक्रमे । 
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छान्दोग्योपनिषदि-चतु्रपाठके द्वितीय/खण्डः.. ३४८८ 


पदा८-( है ) वह प्रसिद्ध ऋषि ( परः) जिनके समार्न 
दूसरा नहीं (तं,उ) उस जानश्रुति राजा से ( प्रत्युवाच) 
बोले कि (अह ) अर ( शूद्र ) शूद्र ( हारेतां ) मोति मॉणिक 
आदि के हार ( गोमिः, सह ) गोओं सहित ( तब, एवं ) तुम्हीं 
को ( अस्तु, एव ) शुभ हों ( तत, उ ) इसके अनन्तर (ह) 
"वह प्रसिद्ध ( जानश्रुतिः,पोत्रायणः ) जानश्रुति पौज्रायण € पुनः, 
एवं ) फिर ( सहस्ते, गयां ) एक हज़ार गो ( निष्क ) हीरा मोती 
के हार € अश्वतरीरथ्थ ) अश्नतरी रथ और (दुहितरं) अपनी) कन्या 
( तत्‌ ) वह यह सव धन ( आदाय ) लेकर (प्रतिचक्रमे) ऋषि के 
निकट उपस्थित हुआ ओर बोला कि;-- 


तश्हाभ्युवाद,रेकेदःसहसं गवामयं नि- 

प्काोउ्यमश्वतरीरथ इयं जासाओ्य 

ग्रामो यास्मिन्नास्सउन्वेव मा भगव 
शाधीति॥ ४७॥ 


पद्‌०-तं । ह । अभ्युवाद । रेक् । इंदे । सहसख॑ । गयां । 
कैअय | निष्क। अय॑ | अश्वतरीरथः । इये । जाया । अय॑ । ग्रामः 
यस्मिन ।आस्तते । अनु | एवं। मा | भगवः । शाधि | इति । 
पदा०-( त, ह ) उप्र प्रत्तिद्ध ऋषि को ( अभ्युवाद ) 
अभिवादन करके राजा बोले कि ( रेक ) हे महर्षि रेक ( इदं ) यह 
/( सहस्न, गयां ) हज़ार गाय ( अयं, निष्कः ) यह हार ( अयं, 
अश्वतरीरथः ) यह अश्वतरीरथ (इये, ज्ञाया ॥ यह मेरीः कन्या 
( अय, ग्रामः ) यह ग्राम ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( अस्त 
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३४६. . ... उपनिषदाय्यभाष्ये 


बोला कि ( भगवः ) हे भगवन ( एवं) निश्चयकरके (मा) 
मुग्रको (शाधथि, इति ) शिक्षा दें अर्थात्‌ अपने उपास्य देव 
का उपदेश करें । 


७ सं5-अब ऋ्रीप कथन करते हैं।-- 
'तस्था ह छुखस्ुपोदग्रह्नन्त॒ुवाचा55- 
जहारेमाः शुद्रानेनेव मुखना5उंडछा 
पंमिष्यथा इति । ते हेते रेक्षपणा 
नाम महाद॒षेषु यत्रास्मा उवास | 
तस्मे होवाच ॥ «५ ॥ 
. पंद०-तस्पा। । ह । मुख । उपोह्ूहून । उवाच | आजहार । ह 


इमा। । शूद्र। अनेन । एवं । सुखन । आलापीयष्यथा: ॥ इति । 


ते। है । एंत + रेक पर्णा)। नाम । महाहपघु । यत्र । असम | उवास । 
तस्मे । ह ।उबाच । 


. पदा०-(ह ) प्रसिद्ध राजा की ( तस्या ) उस कन्या के 
( मुख ) मुख को ( उपोद्ठूकृून ) प्यार से देखते हुए (ह) वह 
प्रसिद्ध ऋषि ( उवाच ) बोले ( शूद्र ) हे शूद्र (इमाः ) यह जो 
(आजहार ) लाये हो सो अस्तु, परन्तु (अनेन, एव, 

भुखन ) इस कन्या के सुख से ही आप मुझ्चकों ( आलापयि 
ध्यथाः ) भाषण करावेंगे ( इत ) इसके अनन्तर ( महाटपेषु ) 
भह्ारप देद्या में ( रेकपर्णा), नाम ) रेक्षपर्ण नाम, से प्रासेंद्ध) (तें, 

* एव ) जो यह्‌ ग्राम है ( यत्र, उवास ) जहां आप रहते हैं (अस्म . ) 
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छान्दोग्योपनिषदि-चंतुर्यप्रपाठ के द्वितीय/खण्डश ३४७ 


वह ग्राम मेने आपको दिये, पश्चात ( तस्मे ) उस राजाँके 
प्रति ( उवाच ) ऋषि ने संवग विद्या का उपदेश किया। 


भाष्य-उपरोक्त छोकों का भाव यह है कि जन द्वारपाल 

द्वारा सयुगारक ऋषि का भले प्रकार पता लूगगया तब जान- 
श्रुति राजा छ सो गोयें; एक माणियोतियों को हार और एक 
7 अखतरीजवेगवान खच्चरों का रथ यह सब॒ धन लेकर ऋषि के 
निकट प्राप्त हुआ और विनयपूर्वक अभिवादन कर समीप बेंठ 
बोला कि हे ऋषे ! यह सब धन आपकी भेंट करता हूं 
कृपाकरके आप मुझको ब्रह्मविद्या का उपदेश करें अथोाव॒ जिस 
देवता की आप उपासना करते हैं उसी का मुझे भी -उपंदेश 
- करें ताकि मेरा कल्याण हो, तत्र वह ऋषि राजा से बोले कि 
हे शूद्र | यह जों कुछ भी धनतु मेरी भेट के छिये- «छाया है 
यह तेरे ही लिये शुभ हो अथीव इस धन के लारूच से में 
तुझ अनधिकारी को ब्रह्मविद्या का उपदेश न करेगा, यह सुनकर 
राजा घर लोट आये ओर उसी समय हज़ार गायें; एक!माणमय 
हार, एक अख्वतरीरथ ओर अपनी युवा कन्या को लेकर 
+ पुन; ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए ओर बोले कि महाराज 
क्पाऊरके इस सब धन को आप ग्रहण करें तथा अपनी 
कन्या का सुख उठाकर कहा कि इसको आप अपनी अध्मपात्रि 
बनावें आर यह ग्राम जहां आप नित्रास करते हैं यह भी 
आप ही के अपेण करता हू परन्तु कृपया मुझको ब्रह्मविद्या 
का उपदेश करें, तब ऋषि प्यार से उप्त कन्या»के मुख का 
अवलोकन करते हुए बोले कि दे शूद्र ! तुम यह जिनतो धन 
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0.0 


वहां. इस कन्या के सुख से तुम मुझको बुलबाते हो अर्थात्‌ 
इनमें से कोई पदाथे सुझको उपदेश देने के लिये बाधित 
नहीं करसकता परन्तु एक स्त्री रत है ऐसा हे जिसका निरादर 
नहीं होसक्ता, पश्चात उस जानश्रुति राजा को उपदेश किया। 


४७... इति दितायःखण्डः समाप्तः 
पी ! ---.5.७९७९०९४४६१९५९४०७०७०७---+++ 
«  अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 
प्यी 5 हे श्‌ * अत ्द्रे 
७ सं5-अब उक्त ऋषि जानक्षति राजा को संबर्ग विद्या का 
लपदेंश करते हुए प्रथम अधिदेवत उपासन कथन करते हैं: 


वायुवोव सव्गों यदा वा अग्निरुद्याय द 


ति वाग्ममभवाप्पेति यदा सूर्य्योउस्त 
मेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोउ्स्त- | 
माते वायुमवाप्येति ॥ १ ॥ _ 


.. पंद०-वायु। वात | संत्रगें।। यदा । वे । आग्नि!। उद्बायति। 
वायु ॥ एवं । अप्योति | यदा , स्स्से! ।- अस्त. एति.। 
वायुं | एवं । अप्यति । यदा | चन्द्र; । अस्त । एति। 
बायु। एवं । अप्यति | 
« पद्रा०-( वात्र ) निश्चयकरके ( वायु) ) गतिप्रद , परमात्मा 
ही ( संवर्ग! ) संवर्ग है. ( यदा) जब (वे)। निश्चयकरके 

७ (आंध्र: ) अग्नि ( उद्बायति ) उपशान्त होती है तब ( वायु, 
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एवं अप्येति ) वायु में हो लीन होती है ( यदां) जब 
( सरय्ये!, अस्त, एति ) सूय्य अस्त होता है तब (वायु, एच, 
अप्येति ) वायु में ही लीन होता है ( यदा ) जब ( चन्द्र$ अस्त, 
. एति.) चन्द्र अस्त होता है तब ( वायु, एबं, अप्योति ) वायु: में 
ही लीन होता है । 
[पु पद | 0. | 
ऊ यदाऊउप उच्छुष्यानत वायमवापेयान्तः । 
5. (५ घिदेवतं ] 
वायु्वितान्सवासंर दत्त इत्याधिदेवतं। २। 
पद्‌०-यदा । आप! । उच्छुष्यन्तिः । वायु । एवं । 
अपियन्ति! | वायु; | हि। एवं । एतान । सर्वान्‌। संटड्क्ते । 
इति । आधिदेवतम । 
् पदा ०-( यदा ) जब ( आपः,उच्छुष्यन्तिः ) जल सखता है 
तब ( बाय, एवं, अपियन्तिः ) वायु में ही लीन होता हे*( हि ) 
निश्चयकरके ( वायु),एवं ) वायु ही ( एतान, संर्चान ) अग्नि, 
सस्य, चन्द्रमा, जल, इन सब को जो ( संडम्दक्ते ) अपने में लीन 
करता है ( इति, अधिदेवत ) यही अधिदेवतप्वर्गोपासना है । 
सं०-अब अध्यात्म उपासन कथन करते हैं :-- 


अथाध्यात्मं प्राणो वावसंवरगः स यदा 

स्वपिति प्राणमेव वांगप्येति प्राणं 

चक्लुः प्राण*श्रोत्र प्राणं मन प्राणों 
 बैवेतान्सवांन सछछक्त हते ॥ ३ ॥ 


पद्‌०-अथ | अध्यात्म । प्राणः। वाव|सँवेगैः । से! । यंदौ। 


वि। प्राण वाग । अप्यति ५ ; (८ 
)8:/[.78/00५98५9/5३#8॥९8 


३७० कु उपनिषदा य्य॑भाष्य 


ओज | प्राण । मनः । प्राण: । हि । एवं । एतान। सर्बाने। 
सेहड़न्कते । इति । ु 
3. पदा०-(अथ ) अब उक्त उपासना के अनन्तर अध्यात्म , 
_संवर्गोपासना कथन करते हैं (वाव) निश्चयकरके (प्राणः ) 
प्राणप्रद परमात्मा ही (संवर्गः) संवर्ग है (सं) पुरुष ( यदा ) 
जब (स्वपिति ) सोता है तत्र (वांग ) वागेन्द्रिय ( प्राण, एवं) 
प्राण को ही ( अप्योति ) प्राप्त होता है (चक्षुः, प्राणं ) चक्षु प्राण ] 
को ( श्रोत्र) प्राण) श्रोत्र प्राण को ( मनः, प्राण ) मन प्राण को 
"23998 (हि ) क्योंकि (प्राण', एवं ) प्राण ही (एतान, 
सवान, ) वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, इन सब इन्द्रियों को (संहड़स्क्ते, 
झति ) अपने में लीन कर लेता है ॥ ५ 
जे जे ३ ७ रे 
तो वा एतो हो संवर्गों वायुरेव 
: देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ ४ ॥ 
पद ०-तो । वे। एतो। द्रौ । संबर्गों । वायुः | एवं । देवेषु । 
प्राणः।प्राणेषु। . 
 परदा०-( बै) निश्चयकरके ( तौ, एतौ, द्रौ) पूर्वोक्त वह - 
यह दो ( संवर्ग) संवर्ग हैं जो ( देवेषु ) द्वेवों में (वायुः, एंव ) 
बायु नाम से आर ( प्राणेषु ) प्राणों में ( प्रणः ) प्राण नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
भाष्य-संयुग्वारेंक ऋषि ने जानश्राते राजा को संबर्ग विद्या 
का इस प्रकार उपदेश किया कि हेराजन्‌ ! इस्त विद्या के दो 
भेद हैं, एक “ अधिदैवतसंत्रगोपासना ७ आर दूधरी 
“अध्यात्पप्ंवगोपासना” है, अधिदेवतसंवर्गोपासना को इस 
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प्रकार समझे कि वायु नामक गतिप्रद परमात्मा ही सेबर्ग है ओर 
आग, सूर्य, चन्द्रमा तथा जल आदि देवताओं की पराकाप्ना 
एकमात्र वही ब्रह्म है अर्थात्‌ सब देवता उपशान्त काल में उसी ग्राति 
शील परमात्मा में लूय होते हैं,[स भाव को पूर्ण प्रकार से समझने 
का नाम “ अधिदेवतसंवर्गोपासना ” और प्राण नामक 
प्राणप्रद परमात्मा ही संत्रग है, वाक, चक्षुः, श्रोत्र और मन 
आदि इन्द्रियों की पराकाप्ठा एकमान्न ब्रह्म ही हैं अर्थात जब 
पुरुष इस असार संसार से पयान करता है तब उसके सब इन्द्रिय 
उसी प्राणरूप परमात्मा में लय होजाते हैं, इस भाव को पूर्ण प्रकार 
से समझते का नाम  अध्यात्मसंवर्गोपासना ” है, ओर यह 
उक्त दो देवों में वायु ओर प्राण नाम से प्रसिद्ध है जो 
इस भाव को जानता है वह सिद्धि कोग्राप्त छोता है ॥. 5५ 

सं०-अब निम्नलिखित आख्यायिका द्वारा उक्त विषय को 
सफुट करते हैं +-- हर 
से | 
अथह शौनकत् कापेयममिप्रतारिणं 
च काक्षसोने परिविष्यमाणों ब्रह्म 
चारी विभिक्षे। तस्मा उ ह न दढतु:।५। 
पद०-अथ । ह । शौनकं । च। कापेय । अभिप्रतारिणं । 
च। काप्षसेनि । परिविष्यमाणो । ब्रह्मचारी | विभिक्षे ।| तस्ते। 
उं॥ह। न। ददतु। । (5! 
पदा०-(अथ) इसके अनन्तर (ह) मप्तिद्ध (कारपय) 
कापगोत्र वाले (शौनकं) शौनक (च) और -(काँक्षसेनि ) 
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३५२ उपनिषदांय्यभाष्ये 


कंक्षसेन का पुत्र (अभिप्रतारिणं) अमभिप्रतारी इन दोनों को 
(पैरिविष्यमाणों ) जत्र भोजन परोसा जारहा था उस काल में 
(अरह्मचारी, विभिज्नें ) एक ब्रह्मचारी ने आकर सिक्षा मांगी 
(तस्मै ) उत्त ब्रह्मचारी के लिये (उ, ह) निश्चय ( न, ददतु ) 
उन्होंने कुछ नहीं दिया ॥ 

_-सं०-अब ब्रह्मचांरी कथन करता है $--- 


सहोवाच-महात्मनश्रत॒रों देव एकः कः 
सं जगार स्ुवनस्थ गोपास्ते कापेय 

_ नाभिपश्यन्ति मत्यां अभिप्रतारिन 
बहुधा वसन्‍्तं यस्मे वा एतद्न्नं 
तस्मा एतन्न दत्तामेति ॥ ६ ॥ 


+ पंद०-स+ | है । उवाच | महात्मन। । चतुर। । देव।। एकः। 
कः | स+। जगार | भुवनस्य । गोपाः । ते । कापेय। न । अआममें- 
पद्यल्ति । मर््या .। आमिपतारिंन्‌ ।- बरहुधा । बसन्‍्तं। यस्मे । ने । 
एतव्‌ | अज्ने । तस्मे । एतव्‌। न । दत्त । इति । 

पदा०-( सश, है ) वह प्रसिद्ध ब्रह्मचारी उक्त दोनों से 
( उवाच) बोला कि जो ( भुवनस्थ ) सम्पूर्ण विश्व का (सोंपा:) 
रक्षक (एक) एक ( कः ) आनन्दस्वरूप ( देवः ) परमात्मा हैं 
((स४ ) वह ( महात्मनः ) बड़े आत्मा वाले ( चतुरः ) चारों को 
( जगार ) खाता है ( कापेय ) हे शौनक तथा ( अभिषतारिन ) 
है अभिप्रतारिन ! ( मर्त्या;) अज्ञानी पुरुष (.बहुधा,, खसन्ते,) 
सर्वत्र वसते हुए ( ते ) उस देव को ( न,आभेषद्यन्ति)॥नहीं देखते 
है राजन ! (यस्मे ) जिसके लिये (बे) निश्चयकरके (एतव्‌, 
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अन्न) 'यह-अन्न है ( तरपे ) उसके लिये ( एतत ) व्यह >अन्नः[ न, 
दत्त,इति ) नहीं दिया। - 0 
प्य-प्युग्वारैक ऋषि के किये हुए उपदेश को इस 
ऑरूपायिकों द्वारा इस प्रक्रार स्फुट किया है के पकिसी स्थान 
पर जब शोनक ओरं अभिप्रतारी नाम वाले महाद्यों को भोजन 
परोसा जारहा था उप्ती काल में एक ब्रह्मचारी ने उनके निकट 
# जाकर भिक्षा मांगी तो उन्होंने उस ब्रह्मचारी को "कुछ नहीं दिया 
तब बह ब्रह्मचारी वोला कि सम्पूर्ण विश्व का रक्षक सुखस्वरूप 
जो परमात्मा है फिर केसा है आगे, सूय्ये, चन्द्र -ओर 'जरू इन 
चारो देवों तथा बाणी, चश्नु श्रोत्र ओर मन इन “चारो “बढ़े 
इन्द्रियों को खाताउ-अप्रेत्त में लीन करलेता है, जेप्ताकि पछि १-४ 
अोकों मेंब्रणेन कर आये हैं, उसकों आप लोग-नहीं जानते, 
या.यों कहों .क्रि >भज्ञानी छोग सर्वत्र बसते हुए उस आनसन्‍्दस्वरूप 
देव को नहीं देखते, हे राजन ! जिसके लिये यह अन्न हैं उसके 
लिये आप लोगों ने अन्न नहीं दिया अथीत्‌ में अह्मचारीज्जो: 
परमात्मा की वेदरूप वाणी को सर्वत्र फेलाने के लिये अध्ययत्र 
कर रहा हू उत्तका आपने निरादर किया, जो ईश्वरीयवाणी बेढ्‌ 
% है उसका रक्षक ब्रह्मचारी ही है, सो आप दोनों का मुझको 
भिक्षा।न देना परमपिता परमात्मा का.हनन करना है ओर यह 
सम्पूर्ण अन्न उत्ती की कृपा से उपलब्ध होते : हैं, -अतएव मुझको 
अन्न.त्त देता आपके लिये पाप हू .॥ " कर 
सं०-अब शोनक कापेय -ब्रह्मचारी से-कथन करते हैं+सर, 


तद॒ ह.शोनकःकापेयः प्रतिमन्क्ानस्यत्ये-- 
याया55त्मा देवानां जनितां प्रजाना* 
935:/.॥776/५99५977छछां8/68 


बा 


३५२४ उर्पानिषदाय्यभा प्ये 


हिरण्यद*छ्लो वभसोउनसूरिमहान्तमस्थ 
महिमानमाहरनयमानो यदनन्नमत्तीतेवे 
वयं ब्रह्मचारिन्नेदम॒पास्महे । दत्तास्मे 
भिक्षामेति ॥ ७ ॥ 


पद्‌०-तत्‌ । उ ।ह। शोनकः । कापेयः प्रतिमन्वानः। है 
प्रस्ययाय । आत्मा ॥ देवानां । जनिता । प्रजानां । हिरिण्यदष्ट। । 
बंभसः । अनसारे) | महान्त । अस्य । महिमान। आहु। । अनच्च-- 
मान* । यत्‌ | अनन्न॑ । आत्ति । गते | वै। वय। ब्रह्मचारिन । 
आ ॥ इदं ॥ उपास्पदे । दत्त । अस्मे । भिक्षां । इति । 
पद ०-( कापेय), शौनक) ) कापेय शोनक (तत, उ) हैं ) 

उस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी के वाक्य को सुनकर (प्रतिमन्वान) पुन+२ 
भन में विचारते हुए ( प्रत्ययाय ) उसके समीप आकर 
बोले कि हे ब्रह्मचारिन !वह परमात्मा सारे देवताओं का (आत्मा) 
आस्मा (दंवानां, जनिता ) स्॒र््यादि देवों को) उत्पन्न करने 
बाला और जो ( प्रजानां ) सम्पूर्ण प्रजाओं का (बभस ) भक्षक 
(हिरण्यदृष्ट्)) चमकते हुए दांतों बाला है ( अनसारिः ) विज्ञानी है 
( अस्य ) इसकी (महान्तं) महान. (माहेमानं ) वैभूते को 

( आहुः) ब्रह्मवेत्ता लोग कथन करते हैं ( यत्‌ ) जो स्वये ( अन- 
घमानः ) अभक्ष्यमान्‌ रहता हुआ उसका भी (आत्ति ) भक्षण 
करता है जो ( अनन्नं ) अन्न नहीं है (इति ) यह उसकी महिमा 

है ( ब्रह्मचारित) हे बह्मचारिन ! (वे) निश्चयकरके-( वर्ण) 
हम छोग ( इदं ) इस परसात्मा की ( आ, उपास्महे-) -भ्े प्रकार 


[25://.776//0५/39५व/25/8/65। 


उन्दोग्येपनिषदि चतुर्थप्रपाठके तृर्तायःखण्ड'. ३५८६ 


उपासना करते हैं, यह कहकर सेत्रकों को कहने लगे. कि (दत्त, 
अस्पमे;मिक्षां, इति ) इत बह्मचारें को मिक्षादो ॥ 
सं?-अब ब्रह्मचारी अन्न की प्रशपा करता है ++- . 


'तस्मा उह दहुस्ते वा एते पंश्चान्ये' 
पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्स- 
+ शो | 
वांसु ददेक्ष्नन्नमेव दशकृत * सेषा 
टत जफ ५6 >। व्‌ गर 

विराउन्नादी तयेद० सर्वे दृष्टः सर्व- 
मस्थेदं दृष्ट भवत्यन्नादों भवति ये 
.- एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ | 
ऊ पद ०-तस्मै | उ। ह | ददृः | ते। वे । एते । पंच । अन्ये । 
पंच । अन्य । दश | सन्‍्तः। तत्‌ । कृत । तस्माव। सर्वास | दिल्ले। 
अन्न | एव | दशकृते। सा। एपा। विराद। अन्नादी । तया । 
इंदं | सर्वे । हृ | सर्वे । अस्य । इदं। दृष्ट। भवति । अन्नादः। 
भवतिं। यः । एवं । वेद | यः एवं । वेद । 

पद्ा ०-( तस्मे, उ, ह, ददुः) उस प्रसिद्ध ब्रक्मचारी को 
इन सेवकों ने भिश्न दी, तब वह अन्न की प्रशेता करने छगा 
कि (जै) निश्चयकरों (ते) वह (एते) यह (अन्य, पंच ) 
बागादी से अन्य पांच सूर्य्यादे (अन्य, पंच) अग्न्यादि 
में अन्य पांच वागादि ( दश, संन्‍्तः ) यह सव मिलकर द्श होते 
हैं (तव्‌, कृत) यह दश उध्त कृत के समान हैं ( तस्‍्माव ) इस 
कारण (६ सर्वासु ) सब ( दिश्लु ) दिशाओं में ( अज्न[एँवं ) टी 
(दशकूत ) दंशकंत है (सा, एंपॉ) वह यह ( विराद ) 
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ह्द्र्दे ः “उपंनिवेदाययभापष्ये 


विराट! कहलाता हैं जो ( अज्ञादी) जन्नोंदी है (तया ) उस 
विराटरूप अन्न द्वारा ( इदे, संवे ) यह सब ( दृ्ट ) देखाजाता' है 
(य, एवं) वेद) जो उक्त प्रकार से जानता है ( अस्य) उस 
उपासक का -( इद, सर्व, हट, भवाति ) यह सब हृष्ठ होता-है;॥ 
भाष्य-“ यू एवं वेद ” पाठ दोवार उक्त अर्थ की 
इृढ़ता तथा खण्ड की पूत्ति के लछिय आया है; उक्त दोनों छोकों  ' 
का भाव यह है कि जब उस ब्रह्म चारी ने' कार्पेय शौनक और 
अभिपत्तरी कोनों से कहा क्रि आपने सुझको- मिक्षा- नहीं दी 
इससे ज्ञात होता है कि आप उस परमपिता परमात्मा के जानने 
वालो नहीं) यह वाक्य सुनकर शोनक ब्रह्मंचाशें के निकट 
आकर बोला कि हे। ब्रह्मचारिन ! हम लोग उस ब्रंह्म॑ की! भले 
प्रकार जानते हैं अर्थात्‌ वह ब्रह्म सम्पूर्ण पदार्थों, का आत्मा है, 
यायों कह्ों कि उध की सत्ता से संसार के सारे पदाथ अपनी १ 
चष्ठा करत हैं, वह- अजर, अपर, अभय और महान है, इस 
प्रकार उप्के प्रदत्त का ब्ह्मविद छोग वर्णन करते हैं, वह 
अभक्ष्य-न खान याग्य आग्ने, सूय्य, चन्द्र तथा जलादि ऑर 
बाणी॥ चक्षु), श्रोत्र,, मन आदि को भी भक्षण करता है अथाव 
उसका संहार कर्ता है, जेसाकि पूर्व हछोक में वर्णन किया 
गया है, हे ब्रह्मचारिन ! हम उस परमपिता परमात्मा को भले 
अकार जानते ओर उसकी उपासना करते हैं, इतना कथन करके | 
शौनक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा । 
दो सेवकों ने ब्रह्मचारी को मिक्षा दी और ब्रद ब्रह्मचारी 
उप्त अनञ्न की प्रशंसा इसे प्रकार करते " रूगाः हकि 
आगे) सूर्य; चन्द्र, जल, वायु यह पांच ओर वा 
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उन्दोग्योपानिषदि चतुर्थप्रपाठके चतुर्थखण्ड!. ३५७३: 


चक्ु।, ओ्रोत्र, मन, प्राण यह पांच, येःसब मिलक्रर दा होते 
हैं।यहंउत्त कृतः के समान हैं अर्थात्‌ ।जिपप्रकारू कृक्त सर्वोपरि 
होता है इसी प्रकारू अग्नि आदि- चार तथा. वागादि चारों से 
प्राण श्रेष्ठ है, जो उक भाव को पूर्ण प्रकार से ज्ञानता है वह सर्वे 
ट्रह्ठा होता है ॥ छ 
इतिः तृतीयःखण्डः समाप्तः 3४ 


(5 
अथ चतुर्थःखण्ट:प्रारभ्यते 
जय 7--८४&5565-९५४९ ०८० र०५..रकआ 
सं०-अब गुण कर्म! स्वभावानुकूल/ ब्रह्मत्रिद्या में अधि 
कार कथन करने के लिये सत्यकाम जावाल की आखूयायिकां 
तर वर्णन करते हैं। 


सत्यकामों ह जाबालो जबाटां मांतरमा 
मन्त्रयाश्रक्रे ब्रह्मचय्य मवति विवित्स्या- 
मि । किंगोत्रोन्वहमस्मीति ॥ १ ॥ 


अं पद ०-सयकामः । है । जाबालः | जाबालां । मातरं । आ- 
मन्त्रयाआक्रे | ब्रह्मचय्य । भवेति । विवित्स्यामि । किंगोत्रः। 
अनु | अहं । असम । इति | 

. पदा ०-(ह) प्रसिद्ध (जाबाल१) जबाल! के पुत्र (सत्यकामः ) 
सत्यकाम ने (मातर,जवालां) माता जवालां से ( आमन्त्रयाअक्रे ) 
जिज्ञासापू्वक पूछा कि ( भर्वाति ) हे मातः ! ( अहं ) में ( ब्ह्म- 
चर्य्य ) ब्ह्मचर्य्य ब्रत (विवत्स्पामि) करूुंगाहसे। में (#किंगोजः ) 
किस गोत्र वाला ( अस्मि ) हूं (अनु, इति) यह कथन करें । 
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शे८८.. 55 जडपनिषदाय्यभाष्ये 
5७ सं5-अबजबाला उत्तर देती हेः--- 
'साहेनम॒वाच-नाहमेतहेद तात यद्गोत्रस्त्व- 
_मसि | बहहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
तवामठमे । साहहमेतन्नवेद यद्ढोत्रस्त्व- 
मासि । जबाला तु नामा5्हमस्मि सत्य- 
कामों नाम खमसि । स सत्यकाम एवं 
जाबालो ब्रवीथा इति ॥ २ ॥ 


पदू०-सा । ह ॥एनं । उबाच। न। अह । एतत्‌। वेद । 
तात। यद्वोन्र: । त॑ । असि । बहु । अह । चरन्ती ।परिचारिणी । 
योवन | लां | अलमे | सा। अहँ | एतत्‌। न.। वेद । यद्वोन्न:। 
"-आसे | ज़बाला ।तु। नाम। अह । अस्मि । ससकामः । 
। लें | आस । सः । सयकामः । एवं ।जाबाल$॥। 
ब्रंवीधा+। इति। ह 


पद ०- ( सा, € ). वह प्रसिद्ध जबाला ( एन.) अपने 


पुत्र ससकाम से (उव।च)बोली (तात) होमिय पुत्र | (यद्वोत्र) जिस 
गोन्न का ( लें, आसे ) तु है ( न, अह, एतत, वेद ) में उसको ऑ#४ 
नहीं जानती, क्‍योंकि (योबन ) यौवन अबस्था में (बहु) 
बहुत ( चरन्ती ) सेवा करती हुईं. (अह्द ) मुझ ( परिचारिणी ) 
सेविका ने (तां ) तुझकों ( अलभे ) प्राप्त क्रिया ( सा, अई ) 
वह भे सावेका ( एतत्‌, न, वेद ) यह नहीं जानती कि ( यद्वोत्र3, 
तं, आस ) जिम्र गोत्र वाला तु है, हां इतना जानती हूँ कि 
( जबाला; नाम, अह्दे, अस्मि ) मेरा नाम जबाला है ओर ( संत्य- 
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छान्दोग्यो पनिषदि-चतुर्थप्रपाठक चतुर्थःखण्डः. ३ 
कामः, त्ञाम, लं, आसि ) तेरा नाम ससकाम है ( स५) स्रो:(छुः) 
तुझसे ऋषि पूछें तो.( बवीथा:, इति) यह कथन करना कि में 
सयकामः, एवं, जाबाल,इति ) सयकाम जाबाल हूँ । 

>> ह 82 «२6 अर छ 
सं०-अब रूसकाम का आचोय्ये के पास जाना कथन करते ६४-७६ 


स ह हारिद्रम॒तं गोतममेत्योवाच ब्रह्म- 

# चर्य भगवति वत्स्थाम्युपयां भगव- 
न्तांमात ॥ ३ ॥ | 

पद्‌ ०-सः। ह। हारिद्र॒मतं। गौतम । एस । उवाच । अह्मचर््ये। 
भगवति । वत्स्यामि । उपेयां । भगवन्त । इति। ँ 

पदा ०-( सः, ह ) वह प्रसिद्ध ससकाम जाबाल ( गोतम॑ ) 

गौतम गोत्रोत्पन्न .( हारिद्रुमतं ) हारिदुमत ऋषि के (एस) 

समीप जाकर ( उबाच ) बोला कि में ( भग्रवति ) आपके 

समीप ( त्रह्मच्य, वत्स्यामि ) ब्रह्मचय्य॑ करूँगा, इसलिये 

( भगवम्तं ) है ऐखस्येसम्पन्न : आपकी सेवा में समीप ( उपेयां, 

इति ) उपस्थित हुआ हूं। कक 

कु सं०-अब ऋषि “ ससकाम जावाल ” से प्रश्न करत हैं।+- 
त«होवाच-कि गोन्रो लु सोम्यासाति | से 
होवाच-नाहमतहेद भो यहोत्रो:हमस्म्य- 
एच्छे मातर<सामा प्रृत्यत्रवीदवह्नह चरः 
न्‍ती परिचारिणी योवने खामलभ साहे: 
मेतन्नवेदयद्रोत्रस्वमसि | जवाल ते ना 
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१६० «... उर्पानिषदास्यभाष्ये ह 


माहमस्मि सत्यकामों नाम लमसीति सो$ 
हण्सत्यकामोजाबाटो5स्मि भो इति ।४। 


। 
७. प्रद०-तं ।ह। उवाच | किगोत्रः | नु।सोम्य | असि । इति। | 
स५, ह | उबात।न,| अई ॥ एतत्‌ ॥ वेद ढ।भोः। यह्वीत्र। 
.» अहँ। अस्पि | अपृच्छ | मातरं । सा। मा प्रस्यत्रवीव । बहु । 
अहँ । चरनती । 'परिचारेणी ॥ योवन ॥ त्वां- अलभे-। सां । 
अहं । एतत्‌ । न । वेद । यद्ोत्रः। ते 0 आस । जबाला । 
तु। जाम । अड | अस्पि | सपकामः । नाम। ले। अप्ति । 
इति। सः । अहं । संकाम! | जावालः | अस्पि | भोः । इति | 
पदा5-( ते, ह ) उस प्रसिद्ध संयबकाम जावाल से (उवाच) 
ऋषि बोले (.( सोम्य ) हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ( किगोत्र: ) तेरा गोत्र 
क्यां है! (नु) “तु” बितर्काथ में आया है ( इति) इसके 
अन्त्तर (सः, ह) वह प्रसिद्ध. ससकाम ( उबाच ) बोला 
भो। ) है भगकत !. (.यद्वोत्र:, अहं, अस्मि ) जो मेरा गोत्र है 
(न,अई,एतत वेद) उप्तको मैं नहीं जानता, क्योंकि (मातरं,अप्रचछ) 
माता के पूछने पर ( सा,मा, प्रसब्रवीव ) उसने मुझे कहा कि ह 
( यौवने ).यौवनावस्था में ( बहु ) बहुत ( चरन्ती ) सेवा करती : हा 
हुई ( अह) मुझ ( प्ररिचारिणी ) सेविकरा ने (स्लो, अछमे) 
तुब्नकों आाप्तकिया (सा, अहं) सो में ( एततव्‌,न; जेद ) यह | 
नहीं जानती (-यद्ोच्र:, ल॑, असि ).जिस्न गोत्र का तुद्दे (जबाला, 
मॉम, अह, अस्मि ) मेरा नाम जवाला और ( ससकामनाम, 
ले, अंसि, इंति ) तेरा “नाम सत्यकाम है ( भोः ) हे भगवल ! ह 
(३ अहं )सो:में (।सयकाम:; जाबाल:; आस्थि, ऊँ ति ) सस्रेको मं 
जाबाल हूं तु ” शब्द निधारणार्थ आया है। 
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उन्दोग्योपनिषदि चंतुर्थप्रपाठके चतुर्थाखण्डः . ३६९ 
- स०-अब ऋषि कथन क रते हैं $-- .. कक 
त* होवाच-नेतहद्राह्मणो विवक्‍तुमहंतरि॥ 
समिधः सोम्या5हरोप त्वा नेष्यें। ने . 
सत्यादगा इति । तम्पनीय क़शानामब 
» छानां चतुःशता गा निराक्त्योवार्चेंमाः 
सोम्यानुसब्रजेति । ता अभिप्रस्थाप॑ 


०२३०७ 


यन्‍्न॒ुवाच नासहखेणाउज्वतेंग्रेति | सह 
वर्षगणं प्रीवास।ता यदा सहस * सम्पेहु॥।५॥ 


पद ०-ते । ह | उबाच । न.। एतत्‌। अन्नाह्मणः। विवक्तु । 
अहाते । समिप्र। सोम्य । आहर | उप । त्वा ॥७&नष्य | न । 
सत्याव । अगा। | इति । ते | उपनीय । कऋृशानां | अबछातों ॥ 
चतुःशताः । ग# निराकृत्य | उवाच-। इमाः । सोम्य । अनुसंर 
ब्रज । इति । ता; । अभिप्रस्थापपन । उबाच । न। असहखण । 
आवर्त्तेय । इति। सः। ह। वषंगणं। प्रोवाप्त ॥ ताः। यदा । 
+ सहन । सम्पदुः । ही 
पदा०-( ते, ह, उवाच ) उस प्रसिद्ध सत्यक्राम: से /ऋऋषः 
बोले कि ( एतत ) इस बात को ( अन्राह्मणरः ) आह्मण से अज् 
( बिवक्तुं, न; अति ) कहने को सम्र्थ नहा। ह।सक्ता (सोम्य ) 
हे अह्मचारित ! (समिधं, आहर ) होमसामग्री लेआ- («ला 
तुपको (उप; नेष्ये ) उपनीत करूंगा, क्योंकि छुम (सत्यपत, ला, 
अगाः, इते ) संत्य से गिरे. नहीं (ते) उस 'सत्यकाम-का 
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कदर. 7 - उपनिषदस्यभाष्ये ८ अर 
« (उपनीय ) उपनयन कर ( कृशानां, अबलगनां, चतुःशता+, गा) 
 झ्लीण दुबे चारसों गो ( निराकृत्य ) प्रथंझक्‌ करके (उबांच) 

बोले (सोम्य ) हैं सोम्य ! ( इमाः) इन गाओं को ( अनुसंत्रज ) 

ह चराने के लिय लेजाओं तब (ता;) उन गौओं को ( अंभिप्र< हैः 
स्थापयन ) बन को लेजाता हुआ ( उबाच) बोला कि (असह- ४ 
सेण ) हजार गोओं के बिना ( न, आवर््तेय, इति ) नहीं आउंगा हि 
(सः, है) वह प्रस्तिद्ध सत्यकाम (वर्षगर्ण)- कई वर्ष ( प्रोवास) 

बन में रहा, ओर ( यदा ) जब ( ता; ) वह गोयें (सहस्नं ) हजार ह 

- (सम्पेंद:) होगई । ( इसका आगे के छोक से सम्बन्ध है) - ।क्‍ 

भाष्य-सत्यकाम जावाल की इस आख्यायिका का तांत्पर्य्य 

यह है कि जब सत्यकाम वेदाध्ययन के योग्य हुआ तो उतने अपनी 

भाता जबालों से कहा कि हे पूज्यमातः ! में ब्रह्मचस्यपूर्तक 
तह अध्ययन करनेके लिये आचास्यैकुल में वास करना चाहता हैं 

रो तो शक तु यह बतला कि मेरा गोत्र क्या है! तब माता ने उत्तर दिया थ 

«  किह्दे भय पुत्र ! में तेरा गोज् नहीं जानती, क्यौंकि युवावस्था में । १ 

परिचारिणी रहकर अपना निवाह करती रही हूं और इसी ' 
अन्तर में तु मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ, इससे मुझको तेरा गोत्र याद 

पर नहीं, तु ऋषि के समीप जा, मेरा नाम जबाला भ्सिद्ध है ओर ७ 
तेरा नाम सत्यकाम है, सो ऋषि के पूछने पर तु कहना कि में 
सेत्यंकाम जावाल हूं,वह सत्यकाम जाबाछू गौतम गोत्रेत्पन्न हारिंः 
दुमान ऋषि के पुत्र हारिदुमत आचार्य्य के निकट जाकरंबोला कि. 
हद 'भगवन ! में ब्रह्मचर्य्यपूर्वक विद्याध्ययन करने के लिये 
आपके समीप आया हूं .सो कृपया मेरा; उपन्यन< कराके 
अध्ययन कंराओ; तब ऋषि ने पूछा कि हे सौम्य / तेरा/गोौत्र 
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छन्दोग्योपानिषादि चतुर्थप्रपाठके चतुर्यःखण्डः शक 
क्या; है: सत्यक्रार्मात्ते उत्तर दिया. कि में .गोज़ नहीं जानता, « 
क्योंकि मैंने अपनी माता जवाल- सें गोत्र पूछा था सो; उससे: 
उत्तर दिया कि मेंने तुमको सेविकावस्था में लाभ कियाहै सहसे 
ः मुझकोहतेरे गोत्र का ज्ञान नहीं; हे भगवन: ! मेरी माता का: नास्नर्ज 
जबालछा और मे नाम सत्यकाम है अथोत: में सत्यकामजाबाल्य 
हूं; यह सारा €त्तान्तक़ुनकर ऋषि बोले किवास्तव में-तु ब्राह्मण 
* है क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न इस प्रकार सत्य कहने को कदापि 
समर्थ नहीं होसक्ता; हे सोम्य | तुम हवत्त सामग्री लाओ में « 
तुम्हारा उपनयुन कराउंगा, क्योंकि तुम: सत्य. से -पएथक्‌ नहीं 7 
हुए हो ७ सं ५४. 
इस कथा से छोग कई प्रकार के भाव त्तिक़ाछते हैं, कोई 
कहता है (कि प्रचारिणी' के अर्थ अनेक पति वाली स्त्री के हैं, कोई 
- कहता है कि इसके अथे सेविका के अवद्य हेंक्षर- इससे. यह. 
आवद्यक नहीं कि उसका कोई एक पति न हो, जिन्त लोगों 
.. के बिचार में प्रचौरिणी के अथ बहुत छोगों की सेवा से पुत्र छाम 
* करने के हैं उनके मत में गोत्र याद न रहने का कारण यही है 
कि उश्चका कोई नियत पति न था, इसलिये वह गोत्र न बता « 
हा सकी, यहां यह स्मरण रहे कि गोच्च याद न रहने का कास्ण 
यही नहीं डोसक्ता, गोत्र याद न रहने का कारण -यादे यही . 
_ होता तो अर तक बहुत स्त्रिये ऐसी हैं जिनको अपना गोज याद 
: ज्ञहीं तो क्‍या उनका कोई एक नियत पति नहीं, स्त्रियें दी क्‍या 
बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपना गोज याद नहीं, क्‍योंकि 
_गोतब:के अथ्रे उस कुल में जो कोई एक बड़। खुरुष हुआ झे 
उपके हैं, ओर यह बात एक इतिहास से “सम्बन्ध रखती: हे 
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>> जुछ० . 5: . 5 उरपनिषदास्यभाष्ये 


उसॉलिपेसबताधारण को याद रहना कठिन है; हमारे विचार में 
यहानकारेण गोत्र याद न रहने को यहां भी हैं, रही यहवॉत कि. द 
सैत्यकाम ने जो गोत्र याद ने रन का यह कारण बतंलायाकि 
माता दास कम में लगी रही इसलिये उसको गोत्र याद | 
नहीं) इससे ऋषि को आश्चर्य क्यों हुआ और उसने सत्यकाम 
को गृह सत्यवादी केसे समझा ? इसकाहै उत्तर यह हैं 'कि 
हूँ सैत्यकाम ने यह वात आकर सत्य बतलाई कि मेरी * माता दासी 
४१५६ करती रही है ओर दास कम करना उत्त समय शहर को 
मै था, इस गृढ़ भेद के बतलाने पर कि में एक-शुद्रा का लड़को! « 
हैं ऋषि ने इस सच्चाई द्वारा उसको गुण कर्म स्वभाव कलायसिण 
समझा, इस पकार कथा का भाव यह _अैतीत होता है कि ना 
जय शिक्षा नहीं पाती अथवा दोकैकर्म में नियुक्त पहैती 
वह अपने गोत्र को यांद नहीं रखसक्तीं, इस कारण ५ 
छी गोत्र नहीं वतला सकी, यदि यह 'कंल्पना केर भर, 
कि वह ऐसी ख्री थीं जिसका कोई विबाहित पति 
0७ | किन्तु बहुतों की सेवा में रहने से उसको पुत्र उत्पन्न» 
 3आ इस कारण बह गोत्र याद न रखसकी, यादे यह कॉारण-भी' 
नाजाय तव भी ऋषि ने गुण कर्मस्वभाव से हीं हृसैल्यकाम- 
ञ्च ब्राह्मण निश्चित किया, क्योंकि ऋषि यह केके जानसक्त 
! » थे कि यह अमुक ब्राह्मण का पुत्र है+._._ 


१5 है। 

६... र बात यह कि जा छोग सत्यकाम को॥ज है 
ब्राह्मण मौनते हैं उनके कथन में दोष यह है कि यदि अनुमान! « 
द्वारा बीयिये से सत्यकाम को ब्राह्मण मानागया(्ती ज्लेन्न 
सैस्पेकॉम का ब्रॉह्मिण होना आवश्यक वौ प्र उसकी मे * 7 ने 


्ू 


5 ५0५ ५ हे 
, 5 छान्दोग्यो है आर पञ्चम/खण्ड; 
यह कहीं नहीं वतंलायां के में ब्राह्मणी होकर | सेविका रहीं 


किल्तुं यही बतलाया है कि में.दापस कर्म में नियुक्त 'रही॥सड्िक 
क्यों, इस्त, कथा से स्पष्ट है कि. ऋषि ने सरत्यकामम की केवल 
गण क्रम स्वभाव से परीक्षा की कि यह ब्राह्मण है॥ | डी 


यु 
“जीन इति चत॒थःखंण्डः समापः | 
न्फ है # 8 7६ ०६ “४ 


पर श ४. ' # ञ दि छः“ 2 आओ 


अथ पश्चमःखण्डः प्रारभ्यत पु 


नह 
५ अप सत्यकाम का बन से आचाय्यकुल को आता 
कि करते हें ] छा 


प_पय । त+। आचासय्येकुछम । ै 
६5६ पंदान-+( अथ ).इसके अनन्तर ( ऋषभ+ ) टपभ « गा ऋ 
ई सत्यकाम से ( अभ्युवाद ) बोले कि ( सत्यका 
| सत्यक्राम ! तब सत्यक्राम बोला ( भगवा ) हैं भगवन ! 
हा है; ऋषि बोले ( सोम्य ) हे सोम्य ! ( सह ) एक 
पपतां), स्मः, ह ) प्राप्त हो गा आि् ( त़ः9 हमारे 
को आचाय्येकुल ( प्रापय, इंति ) प्रापतै कराओं। 
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उपनिषदास्यभाष्ये . 


0 ६ सै०-रअब वह हृषभ ऋषि: सत्मकाम को उपदेश करते हैं+< 
 >ब्रह्मणश्र ते पादं ब्रवाणीति । ब्रवीत॒ में 
'भगवानात । तस्म होवाच- प्राचा दक्क 
ठा प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिकककोदीची 


5 दिक्कलेषवे सोम्य चतुष्कलः पौदो ब्रह्मणः . ५ 


4४ प्रकाशवान्नाम ॥२॥ # 

पर ७ 

. /. पदु०-ब्रह्मणः | च। ते। पादं ।त्रवाणि । इति ॥-ब्रवीतु | मं। 
भगवान । इति | तस्मे । ह। उवाच । प्राची | दिक्‌। कला | प्रती 
चीं॥ दिक्‌ | कला | दक्षिणा। दिक । कडो । उदीची । दिंकू। ७० 

न | एप! | वे। सोम्य । चतुंप्फलः ।“पाद; । ब्रेह्ण+ । हु 

शवान । नाम । ' 


# पंदा०- हैं सोम्य ! ( ते ) तुमको ( ब्रह्मणः; चै) परमात्मा | 
मारूप (पादे, ब्रवाणि) एक पाद का उपदेश करूं (इति) -.. 
_  यहंकथन छुनकर सत्यकाम बोला ( भगवन्‌) हे ऐड्वरय्यसम्पन्न ? 


) . (में ) मुझको ( ब्रवीतु ) उपदेश करें ( इति ) यह खुनकर 4 
हि 


म तस्मे हू, उबाच ) ऋषि बोले कि हैँ साम्य ! ब्रह्म के पाद की "शक 

... <( कछा ) एक का ( प्राची, दिक्‌ ) पू्वेदिशा ( कला ) द्वितीय ४ 2५ 
कला ( प्रतीची;दिक्‌ ) पाश्चिम दिशा ( कला ) तृतीय केला ।;॒ 
(दक्षिणा, दिक्‌ ) दक्षिण दिशा (कला ) चतुर्थ. कछा 
(उदी चा, दिक्‌) उत्तर दिशा है ( सोम्य ) हे सोम्य | ( वें). . 
निश्चयकरके , ( ब्रह्मणः एपः, चतुष्कलः, पाद+ * जहा (का यह 
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छन्दोग्येपनिषादि चतुर्थभपाठक पृथ्रम/खण्डः. ६७ 
चतुष्कल पाद ( प्रकाशवान्‌, नाम ) प्रकाशवाॉन नाम से " 
प्रसिद्ध है। ५ 

सं०-अब उक्त ज्ञान का फल कथन करते हैं 


सयणतमवंपेहा «शचतष्कलूंपादंब्रह्मण 
.. “प्रकाशवानिद्यपास्ते । प्रकाशवानस्पि-- 
लोके भवति। प्रकाशवतोह लोकाञयति 
ये एतमेव विहा <इचतुप्कल पादं ब्रह्मणः 
'प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥ 


पद्‌०-सः । यः ॥एतं । एवं । विद्वान । चतुष्कलं । पांदेध 
» .. ब्रह्म॑ंण४। प्रकाशवान्‌ | इति। उपास्ते | प्रकाशवान । अस्मिनत 
लोके । भवति। प्रकाशव॒ृत) | ह। लोकान | जयति । यः | एते | 
एवं । विद्वान | चतुष्क्ू। पादं। ब्रह्मण? । प्रकाशवान। 
इते । उपास्ते । 
पदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो ( ब्रह्मंण; ) ब्रह्म के 
_ (एत, चतुष्कल्ं, पादं ) इस चतुष्कल पाद को ( एवं ) उक्त प्रकार 
सें (बेद ) जानता हुआ ( प्रकाशवान्‌, इति ) प्रकाशवाज़ 
मानकर ( उपास्ते ) उपासना करता हैं वह ( अस्मित;लोके) 
इस लोक में ( प्रकाशवान ) प्रकाशवान होता है ओर। (568, 
“नि३चय करके ( प्रकाशवतः, छोकान ) प्रकाशवात्‌ छोकों का _ 
( ज़यतिं ) जय करता है। 
..भाष्य-“य एतमेव॑ विद्वा*रचतुष्कुल पाहज्ललग 
प्रकाशवानि गत पाठ दोवार उक्त जथे की हृद्ता 
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'इदरर्ट ७-५ ८5० उपनिषदाय्यभा ष्ये 


- के लिये आया है कि अवश्य ऐसा ही होताः है; उक्त छछोक़ों का 


भाव यह है कि जब सत्यक्राम के पांस एकसहसत्र गाय <होगई 
तो “ऋषभ”! नामक किसी दिव्यशाक्ति वाले देवविशेष ने: सत्य- 
काम से आकर कहा क्रि हें सत्यक्राम | तुम अब इन गोओं को 
आचारस्यकुल को लेजाओ और में तुमकों चतुष्कल ब्रह्म का 
उपदरदा/ करता हू जिपतकी तुम्द उपासना >करनी चाहिये, तब 

बंध नेपूर्व, पाव्चिम, उत्तर, दक्षिण इन - चार कलाओंछको 
ब्रह्म का एक पाद निरूपण किया ओर इस पद का नाम 
“ब्रकाशवान”” रखा: जिप्तका तात्पय्य यह है क्रि . ऋषभ ने 
विराटरूप से ब्रह्म का| वणन सत्यकाम के प्रति किया। अथाव 
अह्म बह है जो, पूर्वी त्तरादि सब दिशाओं में व्यापक दे. जिंसकाँ 
देशकालू तथा वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होसक्ता, या यों कहो 
कित्यह नहीं कद्ाजाधक्ता कि अमुक दिशा में है ओर अमुक 
दिशा में नहीं, न उत्तकी व्यापकता को कोई पदार्थ रोक सक्ता है, 
इसलिये वस्तुऊृत परिच्छेद नहीं, और कालकृत परिच्छेद; इस- 
लिये नहीं 'कि.बह भूत, भ्रव्रिष्यत, वत्तमान तीनो काछों में एकरस 
रहता है; इस बिषय को बोधन करने के लिये पृ्वीदि सब दिशाओं 
का ब्रह्म का पादस्थानीय कथन किया है, और इससे ब्रह्म के 
ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिये इसको प्रकाशवान नाम से 


, वर्णन किया, इसके अनंन्तर ऋषभ ने कहा कि आंगे दूसरे पांद 


का उपदेश तुमको “अग्नि” नामक ऋषि करेंगे| इसी प्रंकार मोर्ग में 
हँस ” तथा “मदृगृ!”! नामक ऋषियों ने सत्यकाम को ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया। झ। 


[25:/.40//89890 87? ४श्चा।(8| 


छान्‍्दोग्योपनिषदिल्वतु्पंपाठ के पप्ठःखण्डः . ३६४. 


कं एक लोग/जो ऋषभादि को पश्ु|पक्षी आदि जड़ पदार्थ 
मानतेहें। उनके मत में दोष यह है कि प्रधम-तो पशु पक्षी आदिक 
उपदेशाही नदी करतंकतेज यदि उनका।। उपदेशः ८ करना मानाभी 
लियाजाय तो वह उपदेश ऐसा 'अ्रान्तिराहित कंब होसकतों है 
ज़िपकों, आचार्य ने यथावत-ठीक मात्रा, इप्से स्पष्ठ है कि 
ऋषभादि ऋषियों के नाम: थे काई पशु, पक्षी, अथवा: अर्यादि 
जड़ पदार्थन थे,आर जो स॒त्यक्षाम ने आकर आचार्य्य से यह कथन्त 
किया है,कि सुझे ज्ञो,डपदेश मिला-है वह -किसी मनुष्य का नहीं; 
इप्तका तात्पद््ष यह हूं किदिव्यशाक्ति वाले झ्ोने के कारण ऋषभादि 
को मनुष्य नहीं कहाजासकृता, ओर इश्ती अभिप्राय- से सत्यकाम 
ने।डनकी मनुष्यों समिन्न देवविशेष वर्ण किया है ॥ हर 


शत पच्रमश्खण्डः समाप्त 


अथ पश्ठ:खण्ड'प्रारम्पतज़र 


-+--+-> 5०७९ ह “३ ३ कै + पी, 
/ सं०-अब “आग्नि” का ट्रितीयपांद सम्बन्धी उपदेश कथन करने हूँ; 
सं 


अग्निष्ठे पांद वक्तेति। सह श्रोभ्ेते 
गा अभिप्रस्थापयाश्रकार .-। ता ये 
त्रामि सायं बभव॒स्तत्राग्रमपसमार 
धाय गा उंपरुध्य सामेधमाधाये पश्चा- 


>> जज 6०५3० 


द्म्ने कि भिल्ल लि] विबेश ॥ १ 
)8://.776//0५9५977?प्र&8/६8/| 


् - 5 7+  जर्पनिषदाय्यभाष्य। 

७ प्रक्ृ०>आ! ॥ के) पादं ।।बक्ताः। झति ॥ सः । ह |. वो भूत । 
गा अधिप्रस्थापयाख॒कार । ता। । यत्र । आमि । सायं | क्भूवुम 
तेजा॥ अखि0। उपसमाधाय । गा। । उपरुष्य। सामेत्र । आधाय।। 
चे भ्र/ल्ू.। अग्रे: । पड़ । उपापविवेश । 


' फशी०- ते) तुपकों (पाद ) ब्रह्म के द्वितीय पाद का 
(वक्ता, इति ) उपदेश (अप्निः ) आग करेंगे, (सं, है) वह 
प्रसिद्ध सत्यकाम ( खोभूत ). प्रातःकाल ( गाः ) गोओं की 
लेकर | अधिप्रस्थोपयाशकार ) आचाय्यकुल की ओर चला 
हक) उनकी (यत्र) जदाँ (अभि, साथ) संन्ध्या काल 
(कचूबु४) हुआ (तक) वहां ( गा।,डपरुष्य )गोओं को ठ्ईस 
कर (अग्नि, उपसमाधाय) आभे को फ्रह्ञालित करके उसम& 

( सामिध, आधाय ) समिध्राओं, का. आने कर-( अग्रेः, पश्चात) 
अग्ने के पीछे ( प्राडः ) पू्राभिमुख (उपोपायिवेश ) बैठगये ॥ | 


* समग्रिस्थ्युवादसत्यकाम इति । ॥॒ | 
भगव इति प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ ४९ 


पदु०-ते। आध्निः । अस्युवाद: । सस्यकाम । इति-॥ भरावः ।20 
इति । अतिशुश्राव | ् 


पृदा[०-( अग्नि; ) आकर ( ते) उस संस्पकोम को (९ सैत्य- 
का१)छिसव्यक्रामा !! कदकर ( अश्युवाद) बोले, आपने कके इस 
प्रकार कथन को सुन सत्यकाम”ने कहा ( भगव, इति ). है. भग़वन 
क्या आज्ञा! हैं, इस प्रकार:( प्रतिशुभ्राव, इतै>्प्रत्यत्तरे दिया।॥ 

सं०-अत्र / अग्नि ” सत्यक्नमःको उपदेके। करत हेड 


(5:/.7786///98 0787 993/:8। 


छान्दोग्योपनिषदि चततुर्थप्रषाठके बप्ठःखण्ड'. ३७१. 


ब्रह्मणः्सो म्य ते पाद ब्वाणी तिंत्रवीते 
मे:सगवानेति । तस्मे होबाच-एथिर- 
वी। कछाउस्तरिश्वं। कला थोः- कला 
'मस्ुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्केल 
* 'पाँदों ब्रह्मणोउनन्तवाजन्नाम ॥ ३ 4॥७८ 


पद ०-ब्रह्मण:। सोम्य । ते। पाद । ब्रवाणि । इति | बबीतो 
में । भगवान्‌ | इते। तस्मे । ह। उब।च ।प्रथितरीों। केछो | 
अस्तारिक्षं । कलछा । द्यो! । कछा। समुद्रः | कछा। ऐप | 
वे ॥ सीम्य। चतुष्कफल: । पाद३ । ब्रह्मण! । अनन्तवान । नौम । 

पद ०-( सोम्य ) छ्लैसो म्य ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म के (पादे) 
द्विवीय पाद का ( ते ) तुझ को (बवाणि, हते ) उपदेश करू।। 
सत्यकाम ने कही कि (भगवान) है ऐश्वय्य पम्पन्न ऋषे ! (में) मुझे । 
को (अवीतु, इंते ) उपदेश करें ( है, तस्में) उस असिद्ध सत्य , 
काम) को अग्नि ( उबच ) बोले कि ( कला; »पृथित्री ) 
उप्त ब्रह्म की प्रथम कला प्रथित्री ( कला, अन्तरिक्षं )- द्वितीय | 
केलए झन्‍्तारिक्ष ( कलां, दो ) तृती प॒ कला दुलोक ( कलाएतमुद्रः) 
चतुर्थ कला समुद्र है (सोम्य ) हे सोम्य | (वे ),'निश्चयकरके: 
( ब्रह्मण; ) ब्रुम का ( एये ) यह ( चतुष्कछः ) चार कझा बुक्त 
( पाद ) प्राद-( अनन्तव(त, नाम ) अनस्तवरान नाम-वालछा है ॥ ... 

सं०-अब उक़ ज्ञान का फल कथन करते हैं 


सय एतमेवं विह्य*इचतष्कलं/ पादं। ह/ 


[05 ॥0॥08/॥५ ०५६४ [8/<8| 


हर..." कणहाहाउदिवेदपपमाप्ये 7 
 नश्िलेक मंवत्य नन्तवंतो ह ठोकारः 
जयंति पयएतमेव विद्या * श्रतुष्कलं 
पाँदश्रह्मणा नन्‍्तवानित्यपास्ते॥४॥ 


पदे०+स। यः । हे | एवं । विद्वान । चतष्कर्ल थांदे । 
बरह्मण;| | अंन॒न्तवा न] इति] हपास्ते । अनन्तवान्‌ । अस्पिन्त। 
लोक । भवाति | अनन्तव॒तः | है। छोकान्‌ | जयति । यः । एवं)... 
एवं | जिद्ान्‌ । चुतुष्कछ । पाद । ब्रह्मण; । अनन्तवान्‌ । इति। 
. पाक) | | ८ पु 
| "पहा०-( स्र:, -य्र! ) ..न्रह, पुरुष "जो ,( ब्रह्मणः ) जे के 5 0 
( पते.) इस ( चतुष्कलं ). चार कला वाले ( पाद ) पाद को.( एवं 
विद्वान ).. उक्त प्रकार से-जानता हुआ .( अनन्तवा त्र।इति) लए 
अनस्तवात्न समझंकर ( उपास्त ) उपासना करता है ब्रह-(अस्मिन्त+ऋफ 
( डाक)इस छोक़ में € अनस्तवातत, भवाते ) अनन्तवान, होता है,और % 
( ह )निश्चयकरके ॥ ( अनन्तव॒त, लोकान )अनन्तत्रीन. छोकों 
का ( जयति »जग्र करता है ॥ 7 
भाष्य- “य एतमेवंबिद्धा/श्चतुष्करू'पादं जद्मणो ४० 
नन्‍तवानिंत्युपास्ते ”” पौ3 | दोबार' उक्त जय की हढती 
के लिये आयो है, महर्षि ऋषभ से संेक्रीम से कहां कि हे 
: संलकाम | मैंने तुम्दे ब्रह्म के प्रथम पदि का उपदेश किया, अब 
द्वितीय पाद को उपदेश तुमकी “/ अग्नि ” न्ामा ऋषि करेंगे, 
इसके अनन्त दूसरे दिन पाताल हैं गोओंको/लेक रे आज 
स्यकुल की ओर मस्थान किया, और जहां -सन्‍्ध्या- कॉल हुआ 


[05://.76/#798ए/॥४द्वव। 


हन्दोग्योपानिषदि-चतुपप्रपर्टिक सैप्तमःखण्ड' .. ३७३ 
वहीं गौजों कोए ठ१२क ए संन्ध्यातअग्रियोतर उकरके ह पूरा भिमुख 
- बैठगये। इसके अनन्तर महपिआग्रि 6 हें सपक्राम!7 कहकरोदूर से।ः 
हों पुकोरन लगे, अग्नि के इस व/क्य| को सुनकरः संबंकाम ! नें! 
कहा है भगवन ! क्‍या आज्ञा हैं में यहाँ।उपस्थित हू|इसेके अनस्तर/ 
अग्नि ह् कुद्ाक्ि यद्धि,आपरूपानपूर्वक श्रवण,क़रें तो में आपको 
- ब्रह्म के. द्वितीय पाद का उपदेश करूं सय्काम से कहा कृपया 
मुझको उपदेश करें तब अग्नि ने उपदेश: क्रिया कि. बच्य «की _ 
एक कला प्रुथित्री, द्वितीय अन्तारिक्ष, तृतीय चुछोक और अत, 
कला सप्रुद्र है, यह चतुष्कुल, ब्रह्म का द्वितीय पाद. है. .क्िसका,. 
नाम अनन्तवान्‌ है, जो पुरुष इस पाद को भलेप्रकार . जानते हैं, . 
या यो कहो कि जो उक्त लोक छोकान्‍न्तरों के. तत्व को विचारते 
< . हैं बढ परमत्मी की अनन्त मादिमा को अनुभव करते डर अनेन्‍्त- 
वान लोकों के ज्ञाता होते हूँ ॥ हि 02/00520 ०८: 


इति पष्ठःखण्डः समाप्तत/७ ७5 / 


#त + 8 «यह “रु 
न्छ् ः है 


५०६४ राशि खत) 309 । 27% ॥ ५-3 + 


अथ सप्तम'खण्डःप्रारमभ्य॒ते , ६ 


सं०>अंब महँपि हंस” ब्रह्म के ततीय पादे का कथन करते हैंः- 
ह०सस्ते पादं वक्तेति। स॑ ह श्वोमतें गो. 
अंमिप्रस्थापयाश्कार | ते बत्रामि साये,. 
बभूबुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा:उपरूध्य 


समिधमाधायपश्चादरने!प्राइंपोषविवेश। १। 
05:/9॥768/5//3५977? प्र॥8/९8 


३७४... हा हैपनिषदासधआष्ये: 


ऋ 5 प्रंढ 9 रूह स४।-ते ४पांद॥व्वक्ता-)इति 4 ख४ 4 है ॥- उब्नोजूते ॥ 
गए +अभिम्नस्था पपाकक्रारः । ताही प्सन्न 4अभि ॥ खा य॑ अ्वसूबु' 
तक । आमि-।; उम्रप्तम्राध्ताय: । ग्रा४॥ उपरूध्य । समिशत्र । आघध्राय 4 
पञ्चात् 4 अंग्रे८:। आड़ । उपपणियवेश । 


७ बद्रा5-१ इसे) हंस (ते ) तुशकों (पांद ) ब्रह्म के तेतीये 
पा की (बैक्ती, इति ) उपदेश करेंगे, यह कहकर अभि वहीँ से 
चले गये ( सर, हु.) बह प्रसिद्ध सयकाम ( ज्वोभूत ) दूधरे दि ने 
प्रातिका्े _ गा ) गोओं को लेकर (अभिप्रस्थापयो कार ) 

की आर चले (ता) उनको (यत्र) जहाँ 
( आम; साय ) सन्वया काल (बभूवुः ) हुआ ( तत्न ) वहीं पर 
(गा।उपरूष्य) ग्रोओं को ठहरा (आर, उपसमाधाय) अंप्र 
का प्रदीक्त कर के (साम्रं, आधाय) समिधाओं का आधान-कर 


व कमी जल 2 अत मियल 


त*ह*स उपनिपत्याभ्युवाद-सत्यकाम 
इति। संग इति ह प्रतिशश्राव ॥२॥ 


5 ?-ते। हँस; उपनिपत्य । अश्युवाद । सत्यकाम । इति । 
मन । ते | ह-। प्रतिशश्राव । 


जी ६) वह प्रसिद्ध ( हंसः ) ईंत ( उपनिपस ) समीप 
शंति ) है सयकाम ! इस प्रकार (ते) उसकी 
( अज्रेयुवाद) ) पुकार तबो संग्काम ने ( प्रतिशुश्राब 3) उत्तर 


: बिका | (कि. अंगच!; इति) हे भगवत! क्या आज्ञा हैक ४-० 
[05://.व]6/009809॥/॥भ्राएछा बात्ता 


् 


कै 


छान्‍्दो ग्यो पनिषाद-चतुर्यप्रपांठक सप्रमःखण्डः ७४ 
- 5 खं०-अब महर्तिः हंस: कथन कस्तहैं।“#+7८ 5 
ब्रह्मणःसोम्प ले पादं ब्रवा 
में: मगवानिति + वस्मे होवाचाग्रेः का 
सुस्ये कला- चन्द्र: कटा 
# सोम्य चतुष्कलः पाक्मे-अक्मणो .>ज्यो- 
तिष्पान्नाम॥ ३. ॥. ... .. 


पद “-बह्मण॥ सी स्य । तें। पाद । अवारणि। इति। जेवीतग 
में। भगेवान । इति । तस्में | है । उवी्च | अंग्!। कला सेव 
कला | चन्द्र! । कला । विद्युत कला । एवं! । वे एसेोभ्यी 
3. चतुष्कलः । पादः । ब्रह्मणः । ज्योतिष्मान॑ | नम है ७७ 
_. पदा>-( सोम्य ) है सोम्य | यदि आप ध्यानपरवुक छुनें शो 
(ते ) आपको-(बह्मणः) ब्रह्म के (पादं) तृतीय-पाद का (ब्रवीण, - 
इति ), उपदेश करूं, तब संसकाम बोले ( भगवान ) है 
सम्पन्न: मे.) मेरे सिये ( अवीत/इति ) उपदेश करे, ( तरस 
उपके- लिये (ह )पसिद्धू- इस ( उबान्न ) बोले. कि. अहम के 
तृतीय पाद की ( अग्निः, कला ) प्रथण कछा अभि (सरथ्यः, 
कला ) दूसरी कला सूर्य ( चन्द्रग, कला ) तीसरी, कला चन्द्रमा 
विद्यत, केला ) चौथी कला चिंदव हैं ( सॉम्य ) हे सोम्य (वै) 
निश्चयकर के (बरह्मणः) ब्ह्म॑ काएपः) यहें (चेतुप्कोलेर वेहुष्केल 
(वाद पांद 0 जोतिव्यामेद नाप) ज्योतिष्मान कफ बार है ते 
सं०-अब उक्त पाद के ज्ञाता को फल करन करत शो 
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है ह०७;ए ७ उपनिषदाय्यभांष्ये : 


सय एतमेवं विद्राण्श्रतृष्कलें पादं ब्रह्म 
णो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मीन 
स्मिल्ाक भवेति ज्यॉतिष्मती हैं लोको 
अगति यंएतमेव विदास्श्रतृष्केलं पींदे 
ब्रह्मंणो ज्योतिष्मानित्यपास्तेतं ७ ए 


: पद०-पसः। या | एंत । एवं। विंदान । चेतुष्कर्ल । पादं । 
अष्मण: | ७] ज्योतिष्मात़, ॥ इति: । उपास्ते ...]. .ज्योत्िष्मान | 
अस्मित्त ॥ छोके | । अव॒ति ॥. ज्योतिष्मतः. ह .। छोकान ॥-जस़ा ते ) । 
यश एत | एवं । चिद्वान | चतुष्कल । पाद । बह्मण;--। ज़्या।त 
ध्यान | झते। इपास्ते |... 


पदा०-( सः, य। ) वह पुरुष जो ( ब्रह्मणः, एते, चतु 

पाद ) ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को ( एवं 
५ कार से (विद्वान ) जानता हुआ ( ज्योतिष्मान,इति ) 
ज्यातिष्मान समझकर ( उपास्तें) विचारता हे वह ( अस्मिन, 
लोक, “ज्योतिष्मान, भवति) इस लोक में तनसस्‍्त्री होता है | 
आर ( ज्यातिष्मतः, छोकान, जयतिे) तेजवान लोकों को 
जब करता है|. 


| क*« 


भाष्य-“य एतमेवं विद्धा'उचतुष्कल पाद बह्मणो | 
प्मानित्युपास्त ? पाठ, दोबार उक्त अर्थ की .हढता 


के लिये: आया है।/मर्तापस ने[ससकाम को ब्रह्म .. का: ज्योति- 
ध्यान. नामक तृतीय पाद बतलाया जिसकी आग्रि, ... सेस्ये, 


(05:/.76///95ए।।[|व<2। 


॥ए। 


* ज्ड िांंआ9७ - _>आ, 


: उन्दोग्योपनिषदि चतुर्थ प्रपाठके अष्टम/खण्डः._ ३७७ 
चन्द्रमा और विद्युत, यह चार कला हैं, सो हें सोम्य / जो 


पुरुष इस चतुष्कल पाद को जानता है वह तेजस्त्री ओर तेजव्रान 
लोक़ों का स्त्रामी होता है ( शेपपूववत ) | 


शत सप्तमशखण्डः समाप्त 


हल अथ अष्टमःखण्ड: प्रारम्धत 


सं०-अब महर्षि “ मद्गु ” चतुर्थ पाद को कथन करते हैं।- 
टणण्ठे पाद वक्तेति। स ह श्वोभूते 
गा अभिप्रस्थापयाश्चकार | ता यत्राभ 
* साय वमभृजुस्तत्राश्रे मुपसमाधाय' गा 
उपरूध्य समिधमाधाय पश्चदिग्नेः प्राडः 
पोपविवेश ॥ १ ॥ 


पद०-मंदगु) । ते । पाद । वक्ता | इति | स*। है । शोभूते। 
गाः। अमिप्रस्थापया अ्कार । ता। | यत्र । अभे | साथ। बभूउु 
तत्र। अंग्र । उपसमाधाय । गा; | उपरूध्य | संमिधं । आधाय। 
पश्चाव । अंग्रे। । पाड़ | उपोपविवेश । | ल्‍ 

पद ०-( ते ) तुझको (पादं ) श्रह्म के चतुर्थ पादं का ( वक्ता, 
इति ) उपदेश ( मद्‌गु। ) मद्गु ऋषि करंगें, ( सः, है, ) बह प्रसिद्ध 
ससकाम ( श्वोभूते ) दूसरे दिन प्रातःकाल ( गाः) गौओं को 
छेकर ( अभिप्रस्थापयाश्षकार ) आचार्य्यकुछ को और चुला 
(ता; ) उन्हों ने (यत्र ) जहां ( अभि, साय सर की 


05//9#॥76/398५४977? प्रश 68 


08८ _ उपनिषदास्यभाष्य 

. ( बभूवु३ ) प्राप्त किया (तत्र ) वहीं ( गा), उपरुध्य ) गौओं को 
ठहराकर (अंग, उपसमाधाय ) अग्नि को प्रज्वलित करके 

( समिधं, आधाय ) समिधाओं का आधान कर ( अग्ने।, पश्चात्‌ ) 

अग्नि के पीछे ( भाड़ः ) पूतरॉभिमुख (उपोपविवेश ) बेठगया ॥ 


तमदगुरुपानपत्याभ्यवाद-सत्यकाम 
झत | भगव झत ह प्रतशुश्राव ॥२॥ 


«.. ७ पद॒०-तं | महुः । उर्पानिपत्य | अभ्युवाद | सत्यकामः । 
इति। भगवः । इति । है । प्रतिशश्राव । 
पदरां०-( ते ) वह ( मद्गु) ) महू ( उपनिपत्य-) समीप आकर 
(सत्यक्रामः, इति ) है सत्यकाम, इसप्रक/र ( अभ्युवाद ) पुकारने 
लगें, तब (६) प्रसिद्ध सत्यकाम ने (प्रतिशुआ्राव) उत्तर दिया कि 
( अगवः, ह॒ति ) है भगवत्त क्‍या आज्ञा है॥ 
सं०-अब महषि मदगु कथन करते हैं :--- 


त्रह्लणः साम्य ते पाद ब्रवाणीति । 


ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मे हो- 
वाच-प्राणः कला चन्लुः कटा श्रोत्र 


कला मनः कलष वे सोम्य चतृष्कलः 
- पाद्य ब्रह्मण आयतनवाजन्नाम ॥ ३ ॥ 

.. पद ०-ब्रह्मणः ।साम्य | ते | पाद । बवाणि | इति । बवीतु। 
भें । भगवान्‌ । इति। तस्में। है । उबाच। प्राण: | कछा। चक्षु) । 
केछा । श्रात्र ।(कछा । मनः। कला । एप१ । थे। सोम्य। चतुष्केलः 
पादः | ब्रह्मणग/। आयतनवान | नाम | 


#्र . अर कप 
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छान्दोग्यो १निषदि-चतुर्थप्रपा ठक अष्टप/खण्ड: ३9९ 


5 पदा०-(सोम्य ) हैं साम्य ( बह्मणः, पादं ) ब्रह्म के 
चतुर्थ पाद का (ते ) तुम्दें ( ब्रवाणि, इति ) उपदेश करूं, तत्र 
सत्यकाम ने कहा कि ( भगवान ) हे ऐश्वस्येसम्पन्न ( में ) मुझको 
( बवीतु ) उपदेश करें (ह) निश्चयकरके ( तस्मे, उवाच ) उसको - 
ऋषि बोले कि ( प्राणः, कछा ) प्रथम कला प्राण ( चन्नु, कला) 
दसरी कला चश्लु (श्रे।नं, कछा ) ती परी कला श्रोत्र आर ( मन 

+% कहा) चाथी कछा मन है ( सोम्य ) हे सोम्य ( वे ) निश्चयकरक 
( ब्रह्मणः, एप, चतुष्क उ), पाद: ) ब्रकझ्म का यह चतुष्कल पाद 
( आयतनवान्‌, नाम ) आयतनवात्त नाम वाला है ॥ 

सं०-अब उक्त पाद के ज्ञान का फल कथन करते हैं -- 


सय एतमेवं विद्या इचतुष्कलं पाद 
* -:  ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त आय - 
तनवानस्मिछोके मवत्यायतनवतों 

लोकाञ्जवयति य एतमेवं विद्या * 

इचतुष्कर् पादं ब्रह्मण आयतनवा- 

के नित्युपास्ते ॥ ७ ॥ 

पद ०-सः | । य। । एते । एवं । बिद्रान । चतुष्कर्ल । पाद । 
ब्रह्मण/ ॥ आयतनवात | इति । उपास्ते। आयतनवान । आस्पिन्‌। 
.लछोके । भवति । आयतनव॒तः । ह । लोकान । जयति। यः। एते । 


' एवं । बिद्राल । चतुष्कर्ल । पाद । ब्रह्मण:। आयतनवान । इति । 
उपास्ते । 


 परदा०-( से ) वह पुरुष (यः ) जो € अक्मण/)बक्ष के 


)9//#/8#8/57958५9/।7?585[8/९8 


ध्ड पे _- 
औ हा कक 4 
दे रे 


श््थ 


३८०  . उपनिषदाय्यभाष्ये 
(एक चतुष्कल, पाद ) इस चतुष्कल' पाद को ( एवं ) उक्त 
प्रकार से ( विद्रान) जानता हुआ ( आयतनवान , इतिं ) आये- 
तनवान समझकर ( उपास्ते ) विचारता है वहू ( आस्मिन, लीके; 
औआयतनवान , भवति ) इस लोक में आयतनवान्‌ होता आर 
(ह ) निश्चयकरके ( आयतनवतः, लोकान, जयाति ) आयतन- 
वान लाका का जय करता हैं । “ह 
. भाष्य-य एतमेव विद्वधा*३चतुष्कलं पाद ब्रह्मण छ 
आयेतनवानित्य॒ुपास्ते ? पाठ दो बार उक्त अर्थ की दृढेता 0 
के लिये आया है, महर्षि “महु” न सत्यकाम को ब्रह्म का आयत- 
नवान नाम नतुथपाद बतरछाया जिसकी प्राण, चक्षु, श्रीत्र आर 
मन यह चार कला हैं, सो हे सोम्य ! जो पुरुष इस चत॒ष्कल पाद 
कोजानता है वह इस लोक में आयतन वान-घर वाला अर्थ 
ऐच्वर्थ्य सम्पन्न हाकर सबका स्वामी होता और अस्ततः सुरक्ति 
को प्राप्त करता है, इस प्रकार मार्ग में पोडशकल ब्रह्म का उपदश 


सत्यकाम जाबाल को इन चार ऋषियों ने किया, ओर वह उपदेश 
श्रवणकर आचार्य्यकुछ में पहुंचाये ॥ 


हे शत अष्टमःखण्डः समाप्त 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


>> “४ ०5५2-४5 
सं०-अब सत्यक्राम आचाय्यकुल को प्राप्त होकर मांगे 
सम्बन्धी हतांत आचार्य के प्रति कथन करते हैं :--- 


“प्रापहाचार्य्यकुठम्‌ । तमाचौय्यों + 
[25:/.776/9980५ है 9/5। 


हर -. #% >> 


| ४ का 
. छन्दोग्योपनिषादि चतुर्थप्रपाठके नवम/खण्डडः . इढ३१ 


भ्युवाद-सत्यकाम इति भगव -इति 
है प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 


प्रद०-प्राप | ह । आचार्यकुल । ते । आचाय्यः । अभ्यु- 
वाद । सत्यकाम । इति। भगव। । इति । ह । प्रतिशुश्राव । 
पदा०-( ह) प्राप्तद्ध सत्यकाम ( आचाय्येकुले ) आचास्ये 
के कुल को (प्राप) प्राप्त होगये तब ( आचाय्येः ) आचाय्ये 
(सत्यकाम ) हे सत्यक्राम ! कहकर (ते) उसको ( अभ्युवाद ) 
पुकारने लगे, सत्यकाम ने नम्नतापूतक ( भगवः ) है भगवनः क्‍या 
आज्ञा है (इति, ह) इस प्रकार ( प्रतिशुआब ) प्रत्युत्तर दिया ॥ 
| 00 2 बिक, 0९, 5 बिता पे 
ब्रह्मावादव व्‌ साम्य भास का्‌ भ 
अं त्वाउलुशशासेत्यन्येमनुष्पेम्य इति है. 
“प्रतिजज्ञे। भगवांस्लवव मे काम ब्रयात्‌॥२॥ 
पद०-ब्रह्मवित्‌ । इवं। वे। सोम्य । भासि । कः | नु। 
लवो। अनुशशास | इति । अन्ये। मनुष्येभ्यः | इति । ह | प्रति- 
जे । भगवान । तु | एवं। में । कामे। ब्रयात | 
मद पंद्रा०-( सोम्प ) हे ब्रह्मचारित (वे) निश्चयकरके तुम , 
( ब्रह्मवित, इव) ब्रह्मल्ित्‌ पुरुष की न्‍्याई ( भासि ) सुशोभित 
होरहे हो (कः) किप्तने (त्था) तुमकों (अनुशशास, इत्ति) 
उपदेश किया है (नु ) नु ” वितकाथि में आया है, यह झुन 
सत्यकाम ने ( प्रतिजज्ने ) प्रत्युत्तर दिया कि ( अन्ये, मनुष्येश्यः, 
इति ) मनुष्य से अन्य--ऋषियों ने उपदेश किया है ( तु) परन्तु 
. ( भगवान्‌ ) हे ऐडटर्य सम्पन्न ! ( एवं ) निश्चयक्र रके 7आपह मे ) 
मुझको ( कामे ) अपनी इच्छानु सार ( ब्रयांव ) उपदेश करे ॥ 


)5/0/6/0/3५9/77 प्रशंव/त्ध 


कं] 


वि [5] 5 ९९ 3 
डथू्<३ - : . |, उपानपदास्यभाष्य 


खअतःर द्व मे भगवरदशभ्य आचा- 
6 जल शो / ४ # 4... ] ब्द 
य्याइव वद्यावादता सांधष्ठ प्राप- 
हा य्‌ # 5 # 0 हे है? 35 - २ पक रन 
* बतीति | तस्मे हेतदेवोवाचात्र ह न 
७१ के [० 5. 4५ ३ 5 
- किश्वन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 
+. 5 पद्रा०-श्रत । हि । एवं । मे | भगवदद्शब्य। । आचारस्यात। 
है॥ एव-विद्या॥ विदिता । साधिए्ठ । प्रापपति । इति । तस्मे। 
ह॥ एतता॥ एवं । उब्ाच्च | अञ्र। है। न। किश्वन। वीयाय । 
इति | बीयाय । इति। । 
सदा ०-६६) निउचयकरके (भगवद्ह्शेभ्यः) हे मंगवन्‌ ! आपके 
समान आन्ाय्यों से ( में ) मैंने (श्रुतं, एव) निश्चयपूर्वक सुना है 
कि ( आचार्य्याव्‌ 0 आचाव्य से ( एवं) ही ( विदिता, विंधा ) 
जात हुई विद्या (साधिए्) उत्तम मार्ग को (प्राप्ति ) प्राप्त कराती 
है ( इंति ) इस इंतु आप मुझको ब्रह्मविद्या का उपदेश करें, तब - 
5538५ (ह ) प्रश्निद्ध आचार्य्य ने ( एतत, एवं ) बह्म- 
बद्या विषयक दी ७उवाच ) उपदेश क्रिया और कहा कि (अन्न, 
हक इस विद्या में (न, किचत, बीयाय, इति ) कुछ न्यूनता नहीं ' 
ध्भथांत्‌ प्त्र प्रकार से पूर्ण है । 
*  आष्य-“ वीयायेति ” पाठ दोबार उक्त अर्थ की पुष्टि 
नतिथा खण्ड की सम्राप्ति के लिये आया हैं, ( शेप सब अर्थ स्पष्ठ हैं) 
कई 4 ५8 एप्प 
(7 इति नवमःखण्डः समाप्तः 


ग्््‌ 


गरीं << न्नजनलज््ल्ट्हचच- - - 
६ 4 
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अथ दशभमःखण्डः प्रारभ्यत्र 


स०-अब एक आख्यायेका द्वारा अनधिकारी को समा- 
वत्तन मस्कार का तत्तिषव कथज्ञ करत हूं 4 


उपकोसलो ह वे कामलठायनः सत्य- - 
#  कामे जाबाले ब्रह्मचर्य्यम्॒वास। तस्प 


दादश वषाण्यूरनान पारचचार । 
स ह स्मान्यानन्तवासनः समावत: 


यः स्तन ह स्मव न समावतयात॥9॥७ 
पद०-उपकोसल१। ह। वें। काम्लायन+। >सत्यकामेः । क्र 
जाबाले। ब्रह्मचर्य्य । उवास ! तस्य | ह । द्वादश | वर्षाणि। अमन । 
परिचचार | सः । ह ।स्म। अन्यान्‌ । अन्तेबासिनः। समावतैयन । 
ते। ह | सम । एवं। न। समावतेयति | 
पदा०-( ह) पश्तिद्ध ( कामछायनः ) कमल, ऋषि के 
पुत्र (उपपकोसलः) उपकोसल ने (वे ) निश्चयकरक ( ज़ाबाड, 
७ सयकामे ) ससक्रामजावाल के निकट ( ब्रह्मचय्य ) अश्मचसुय 
( उबास ) बत और ( अप्नीन, परिचचार ) विवेध यज्ञा का 
अनुष्ठान किया (६) प्रसिद्ध है कि ( तस्य ) उस “उपकोसल 
( द्वादश, वर्षाण ) बाहर वर्ष व्यतीत होगये ( सः, है) 
उस आचार्य्य ने ( अन्यान ) ओर ( अन्तेबासिन! ) बहो- 
चारियों का ( समावर्तयन्‌, सम ) समावत्तेन कराया परन्तु ( ते, 
है, एवं ) उस प्रसिद्ध उपफोसल का ही ( नह सम्ना॑र्तयेति) सम) 
समावतन संस्कार नहीं कराया। 


)5/00/9957"/8५9/72प्र४/8 


हि जा... जछछ आंच ॑ह9- कं ंंंममंणआओं0 2 4 


$<डड :.. उपनिषदा य्यभाष्ये 


४ 
भाष्यन्मसिद्ध कमछ ऋषि के पुत्र उपकोसलू ने सत्य- 
काम जावाल के निकट ब्रह्मचस्यपूवक अध्ययन, सन्ध्योपासन 
सय तथा गुरुपूजा आदि विविधयज्ञों का अनुष्ठान करते हुए 
१२ चर्ष व्यतीत किये, इसके अनन्तर आचार्य्य ने इसके सहपांठियों 
का तो समात्रतन कराया परन्तु योग्य होने पर भी इसका संस्कार ' 
नहीं कराया । 


स०-अक् आचाय्यपात्र अपने परत से कथन करते। है * 


त॑ जायोवाच-तप्तो ब्रह्मचारी कुशलछम 
ग्रीस प्रारेचचारीन्मा खांग्गयः परिप्रवो- 
चन प्रत्नह्मस्मा इति । तस्मे हाप्रोच्येव ७ 


॥! अवासाश्चक्र ॥ २॥ ह 
* 


पद ०-ते। जाया । उवाच | तप्त।। ब्रह्मचारी । कुँशंल | 
अग्रीन । परिचचारीत्‌ । मा । त्रा । अम्नय+ । परिप्रवो- 


चने ।। प्रश्नृंहि। अस्मे ।त। तस्प । है । अप्रोच्य । एंवं। 
प्रवासाख् क्र । 


पदा ०-( जाया ) आचाय्यपत्नी (त॑ )आचाय्य स (उबाच) 
बॉली क़रि ( ब्रह्मचारी ) यह उपकोसल नामा ब्रह्मचारी (तप्तः ) 
साधत सम्पन्न है, क्याके इसन ( कुशर्ूं, अग्नीन, पारिचचारीत ) 
सब प्रकार से यज्ञों का अनुष्ठान किया है, हे स्वामिन ! 
॥(अग्नयः) ,स्रादि त्रत (त्वा) आप ( प्रा) मत-( परिप्र- 
बोचन ) यागें (अस्पे ) इस ब्रह्मचारी ल्‍को -(प्रद्ूहिं,'ईति ) 


98 ./.778/9# 80 /?४5॥8४८४। 


<र है! /. 6. ८ <_ ु 
छान्दाग्यापानेपदि-चतुथप्रपांठक दशम।खण्ड।!ः . डैढ* 
छ् 
उपदेश करके समावततेन करें (तस्में ) उस ब्रह्मचारी को 


( अप्रोच्य,एव ) उप्रदेश किये बिता ही। (प्रवासाश्क्ते) - 
बाहर चले गये ॥ ॥ग 
सं०-अब ऋषिपति बह्मचारी से कथन करती हैं।-++ * 
व्य श 6020 अल ९8 
सह व्याधिनाइनशितु दे । तमाचास्य 
* जायावाच बबल्नचारत्नशान किन्तु ना- 
की. है. 5 33 न्पु 
जञ्ासाते | स हावाच-बहव इमंउरस्मन्पु- 
९ गम रु बा दि #+ 
रुषे कामा नानात्यया व्याधामः श्रात 
श्>< # (जी पर 4४ 
पूर्णोस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३.॥ , . 
पद०-सः | है । व्याधिना | अनशितु । दध् | ते। आचा- 
स्वैजाया । उबाच । ब्रह्मचारित | अशान] कि। नु । ने | 
अश्चासि । इति। सः। है । उंबाच । बहव!  । इसे । अस्थमित | 
पुरुष | कामा।। नानत्ययाः | व्याधिभिः । प्रॉतपू्ण! । अस्मि | 
न। अशिष्यामि। इति। ह 
कर पदा[०-( स), ह ) उप्त प्रसिद्ध ब्रह्मचारी ने ( व्याधिनो, 
अनशितु, दश्न) मानसिक व्याधि के कारण खाना छोड़ द्यिा 
तब ( ते ) उस बह्मचारी को ( आचास्यजाया ) आचोस्यपनी 
( उब्ाच ) बोली ( ब्रह्मचारित्‌ ) हे ब्रह्मचारिन्‌ । ( अश्ञात्र-) 
आप भोजन करें (कि, नु, न, अक्षासि,इति) आप भोजन क्यों नहीं 
करते ( सं, हैं, उबाच ) व प्रसिद्ध बह्मचारी वोला ( बहवः, 
इमे, अस्मित्त, पुरुष, नानात्यया), कामाः) इसशुरुपत में अंज्नेक 


गो गई की कामनायें ह ' हैं. (व्याधरिभिः ) 
390॥00000/0%/ 9 8।[7॥/ 5808 


३८६ 75 उंपनिषदाय्यभाष्ये | 
उन व्याधियों से ( परिपूर्ण, अस्पि,इति ) में परिपूर्ण हूं, इसलिये 
(न अशिष्यामि, इति ) में भोजन नहीं करूंग।_.. : : 
.. सं०-अब उपचार से अगम्नियों का ब्रह्मचारी के - प्रति 
उपदेश कथन करते हैं ;-- 

अथ हाग्नयः समुदिरे-तप्तो ब्रह्मचारी 

५ 3 [0 555 | 

कुशल न पय्यंचाराड न्तास्म प्रत्रवा- 

'मांत तस्म हा ॥ ७॥ 

प्रद:-अथ | है । अग्रयः । समुदिर । तप्तः | अह्मचारी । 
कुशल । न! । पर््यचारीत्‌। हन्त । अस्म | प्रत्रवाप । इति। 
तस्मे । ह। ऊचुः । 

. पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) बह प्सिद्र ( अम्नयश ) 
अप्नियें ( समुदिरे ) परस्पर कहने लगीं कि (तप ब्रह्मचारी) 
इस अह्मचारी ने तपश्चरण करते हुए(कुश्ं) बड़ी योग्यता से (न), / 
पय्यचारीव) हमारी सेवा की है (हन्त) यदि सब्र की सम्मतिः 
शा ऐ ) इसको ( प्रत्नवाम, इते ) हम सब: उपदेश करें तत्र ं् 
उन्हाने ( तस्म,ह,उत्राच ) उस ब्रह्मचारी को उपदेश किया । हू 

बम उक्त अम्नियों का उपदेश कथन करते हैं।+- 

आशा ब्रह्म । क ब्रह्म । खं ब्रह्मेति । स 

होंवांच विजानाम्पहं यत्माणों ब्रह्म । क्र 
तु खश्चव न विजानामीति । ते होइगेदाव 

क॑ तदेव खम। यदेव ख॑ं तदेवकेमिति। प्रा- 


95:/06/9%/878//209द्वी:। 


जज ह अं विशििल की... लीकि.. लमललललललललक.._ कई 


_--. 


आओ जन आंच नि 
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पद ०-प्राण; | व्रह्म । क॑ । ब्रह्म | ख॑ं। ब्रह्म ।. इति । 
सं | ह । उवाच । विजानामि । अहं । यव । प्राण/ ब्रह्म) के 
च। तु। खं। च न। विजानाम | इति। ते । ह। ऊचुः। 
यत्‌ | वात्र | कं। तत्‌ । एवं '। खें । यत्‌ । एवं। खे । तते । 
- पा | के। इति।| प्राणं। च। ह। अस्म । तत्‌ । आकाश । 
क्वौ प | ऊचु । 
पदा ०-( प्राण;, ब्रह्म ) ब्रह्म प्राणस्वरूप हैं ( कं, ब्रह्म ) 
सुखस्त॒रूप है ( खं, ब्रह्म, इति ) आकाशवत सत्र व्यापक है,इस 
उपदेशानन्तर (सः, है, उवांच) वह प्रसिद्ध बह्मचारी 
बोला कि हे अग्नयो |! ( अह, विजञानामि ) भें जानता हूँ ( यत ) 
कि ( प्राण;, त्रह्म ) प्राण ब्रह्म है ( तु ) परन्तु ( क, च्‌, ख, च) 
«<. क॑ और खे के अर्थ को (न, विनानाधि, इति ) नहीं जानता तक 
( के; हु ऊचु४) वह अ्राभिद्ध अभ्रियें बोलीं कि। ( यत; वाव 9 
जो ही (कं) है ( तत्‌, एवं ) वही ( खे) ख॑ है (यत, एव, 
ख॑ं ) जो ही खे है ( तत, एव, कं, इति) वही क॑ है ( अस्मे ) उप 
ब्रह्मचारी को (प्राण, च ) प्राण (:च ) ओर ( तत, आकाश ) 
उप आकाश विषयक ( ऊचु। ) कथन किया । 
ष्य-अंग्नर्या न, उस ब्रह्मचारी को यह उपदेश किया 
कि प्राण वह्म है, क॑ ब्रञ्म है ओर खें ब्रह्म है अथोत 


“४ प्राणिति सर्व ज़गदिति प्राणः ”'>जो सब जगव को 

चेष्ठा कराता है उप्का नाम “ प्राण ” छुख स्वरूप होने से 

मी का नाम “कूं” और सबका अधिकरणः होने से-अह्म- 

क नाम “ खे ” है, ओर इंस्ी को “ औकाश ” कहते 
)50%899॥॥68/50१/9५9/।/2५983/658 


इंटट:.. <. 7-८ “उपतिपदार्यभाष्ये 


हैं; उक्त ब्रह्मचारी उप्रकोस्ल को जो, -अग्नियों द्वारा... ब्रह्म 
विद्या की. प्राप्त कथन कीगई है यह उपचार से..है वास्तव. 
में तात्पर्य्य यह प्रतीत होता ह कि जब #आचार्य्य उप्तका_ | 
समावतेन किये बिना ही बाहर चलेगये तो ब्रह्मचारी ने अपने _ 
अनुभव से ही प्राण, क॑ ओर खे को ब्रह्म समझा ॥ ! 
इति दशमःखण्डः समाप्त: 


अथ एकादशःखण्डः प्रारम्यते 


-ऊक्तप- 77७६ ६ ८८ #फ ३७ 4 2.---- 


सं०-अब्॒ उक्त ब्रह्मचारी को गाईपत्यामि का उपदेश 
कंथन करते हैं। 


अथ हन गाहपत्या>ठ शशास ऐंंथेठपारिन- 


रन्ञमादत्य शत । ये एप आदित्ये पुरुषों 
टेश्यते सोजहमस्मि से एवाहमस्मीति॥१॥ 


॥ . पद 2-अथ | है। एने । गाईपत्य; | अनुशशास । एथिवी । | 
आम; | अब | अदद्त्वः | इते । य। | एच! । आदित्य । पुरुष: । 
हइयते । सः। अंडे | आस्म् । स। | एवं। अहं। अस्मि । इांत ॥. 
पद /०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) प्रसिद्ध ( एने ) 
इस ब्रह्मचारी को ( गाईपत्यः ) गाहपत्याम्ि ने ( अनुश- 
शाक्ष) उपदेश किया कि ( पएथित्री, अग्ने,अन्न॑ आदित्य), इति ) 
प्रंथित्री, अम्रिं, अन्न और आदित्य, यह मेरें रूप हैं, और 
(५, एप) ) जो यह ( आदित्ये, पुरुष: ) आद्वित्य में पुरुष 
( इश्यते .) दीखता है ( सः.) वह ( अहं, अस्मि) मेंक । 
भाष्य-/ से एवाहमस्मोति पाठ देवार बक्त 


05://.776/99४8५8//2४७६७॥९६। 


श | ए 


>- 20300 क्र : 


छान्द्ोग्यापनिपदि-चतुरथपपाठक दशम/खण्ड!ः ३४९. 


अर्थ की >हृढ्ताके लिये आया है, जो सदा - ही. ग्रह: में «स्थिर 
रहूँती है उत्तका नाम “ गाहपत्यारिन ” है, और इसी- की. 
अफ्नि कुण्ड में आकर“ आहवनीय ” संज्ञा -होजाती है, यह 
अग्ने सत्र से सुख्य होने के कारण यह कथन।/ क्रिया गया 
किलजों आदित्य में ज्योति -है वह; भी यही -अग्नि है ॥ 

5 सं०-अब उक्त ज्ञान का फछ कथन करते हैं 


सय एतमव ।वद्यनुपास्तउपहत पराप- 


क्त्या छाका भमवात सवमायुरात ज़्या- 
ग्जीवाते नास्थावरपुरुषाः क्षायन्त उप 
< वमंतं सुआमोउस्मि 5श्व ठोकेज्मुष्मि *इच 
य एतमेवं विद्ानुपास्ते ॥ २७. «७ 
पद ०-पसः | यः । एतं । एवं। विद्वान । उपास्ते । अपूते । 
पापक्ृत्यां । लोकी- । भवाते । सर्स ।- आयु: । एाते । ज्योक्त । 
जीवतिं। न। अस्प । अगर पुछपा; । क्षीयन्ते। उप। वये । ते। शुझाम॥ 
अस्पित । च | छोके | अमुष्मित ।च | यः । एते। एवं विद्वान । 
उपास्त । 

ह पद ०- सः,यः ) वह पुरुष जो (एतं ) इस गाईपस्‍्याप्रि 
को ( ए, विद्रात) उक्त प्रकार से जानता हुआ ( उपास्ते ) . 
उपासना करता है उपके ( पापऊत्यां ) पापकर्म ( अपडृते ) नाश 
होकर (लोक ,भत्रति )" लोक4ान होता है (सर्व, आयुः, 
एति ) सम्पूर्ण आयु को प्राप्त होता है ( ज्येकृ; ज़ीवात ) उज्म 
जीवन वाझा होकर जीता. है ( अस्य ) इसके अवर॑पुरुषों; ) 
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३९० ह उर्पीनिषदारयय भा ष्ये 
पुश्नपोच्ादि ( ने, क्षीयन्ते) क्षय को प्राप्त नहीं होते. और (अस्मिज्। 
च इस लॉक (थे) और (अमुष्पिन , लॉके ) परलोक में । 
(कै) उस ज्ञाता पुरुष की ( वये ) हम अग्रियें ( उप, शुआमः ) | 
संबर ओर से रक्षा करती हैं । ा | 
भाष्य- ये एतमेव विद्धानुपास्ते ” पाठ दोवार । 

्ः जि कर कप रु हि 

उक्त अथे की दृढ़ता के लिये आया है, ( शेष सब स्पष्ट है ) ॥ 
“०0 छडति एकादशःखण्डः समाप्तः | 


ह 77 55277०.५..2.2:75......--..... 


- अथ हादशःखएडः प्रारम्यते | 


| स+अब उक्त ब्रह्मचारी को दक्षिणांत्र का उपदेश 


कथन करते हैं;-- | 
' अथ ेनमन्वाहाय्यंपचनोज्लुशशान 
५ सापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । है 
 ग्रःएष चन्द्रमासे पुरुषों रृश्यते सो5- हु 
हमास्म स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 

पृदु?-अथ । है । एने | अन्त्राह्यय्यंपचनः । अनुशशास । 
आपः । दिशः । न्नत्राणि। चन्द्रगा!। इति। य। । एप) | 
चन्द्रमांस | पुरुषः । दृत्यत | स। | अहे । अस्मि । स। । एवं । 
आह । अस्पि । इति। 

पुृद। ०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) पप्तिद्ध (एन ) इस 
ब्रह्मचारी को (अन्वाहाय्यपचनः ) दक्षिणाम्र ने (अनुशशास ) 
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छान्‍्दाग्योपनिषदि चतुथप्रपाठके द्रादश*/खण्डः ३५९४१ 


उपदेश किया कि (आप, दि३;; नक्षत्राणि, >चन्द्रमा',शत ) जल, 
दिशायें, नक्षत्र ओर चन्द्रमा यह मेरे रूप हैं ( यश, एपः चन्द्रमासि, 
पुरुषः, दृहयत ) जो यह चन्द्रमा में पुरुष दीखता है ( स॒:, अई 
आस्म) वह में हूं । 
भाष्य-' थे एवाहमस्मीति ” पाठ दोवार उक्त अर्थ 
की दँदती के लियआय है, दाक्षेण न ने कही कि जछ, दिशा, , 
नक्षत्र ओर चन्द्रमा यद सब मेरे ही रूप हैं ओर जो चन्द्रमा में 
पुरुष दीखता है वह भी में ही हू अथात  चन्द्रमदिका,म्रें जो 
शक्ति है बेदी मुझ में भी है ॥ 
सं०-अब उक्त ज्ञान का फल कथन करते हैं :-- 
सं यणएतमेव॑ विहाल॒ुपास्तेउपहते पाप 
कत्यां ठोकी भवांते सव॑मायुरोते ज्यो- 
ग्जीवति नास्पावरपुरुषाः क्षीयन्‍्त 
उपवगयं त॑ मुज्जामो उस्मिः इचलोके४ 
श्र ; सर पु | 2 
माष्म'इच य एतमवावंद्वानुपास्त॥२॥ 
_ सूचना-यदी छोक पीछे एकादश खण्ड में आया है जिम 
का पद पदार्थ वहां क्रियागया है, पाठक़रगण वीं देखले ॥ 
इति दादशश्खण्डः समापषः 
ब..0ह>- वह ८ उद 


&9-२-7 गत $ 


ल्‍ः 


पं 
$;। 


छः है 


)5/॥/क8//07/9५9/77?प४8/९8 


हि 20702 कु 
ईढ३।. 07। 7775 उपनिषदारयर्यभाष्य 
32424 अथ त्रगांदशःखण्डः प्रारभ्यत 


स०-अब उक्त ्रह्मचारी को आहवेनीय अ/भे का उपदेश 
कथन करते हैं:--._ 
६): कक + सर 

-अथ हैनमाहवनीयाउतुशशास-प्राणं , 
+ "आकाशो य्योविद्युदिति | य एब विद्यति 
_ पुरुषों दृश्यते सोहहमस्मि स एवा- 
हमस्मात ॥ १ ॥ 
पद ०-अथ । है 4 एने | आहवनीय: । अनु शशास । शाण; । 

आकाश: । दो; | विद्युत | इते | यः | एय:। विद्यति । पुरुष! | 
हइ्यत । स; । अहँ । अस्मि | सः | एवं। अर । अस्पि | हति । 
.. पदा०-अथ ) इसके अनन्तर (ह) प्रतिद्ध ( एन) इस 
बरह्मचारी को (आहवनीय; ) आहवन्नीय आश्े ने ( अनुशशास ) 
उपदेश किया कि ( प्राण), आकाश: , दो: ः 
आकाश, झुलेक और विद्युत यह मेरे ही 
जो यह ( विद्यति, पुरुष:, दृश्यते ) विद्य 
( स, अहँ, अस्मि ) वह में ही हूं । 

भाष्य- से एवाहमस्मीति ” पाठ दोवार उक्त अर्थ 
की हृढ़ता के लिये आया है, आहयनीयु अम्नि ने कहा कि प्राण, 
आकाश, थी और विद्युत यह सब भरे ही रूप हैं और जो विद्य॒त 
में पुरुष दृष्टिगत होता है वह भी में है। है अर्थात बिद्युतादिकों में 
जो शाक्ति है वह मुझ में है, इसलिये यह सब अपना आप ही हैं॥ 


[05://.770/50929 8॥7555। 


, विद्युत, इति-) प्राण, 
० न 

रूप हैं, ओर (य»,एपः ) कं 
कै ०. है 

ते में पुरुष दीखता हैं 


- 


छान्दोग्योपनिषदि चंतुर्थप्रपाठके त्रयोदश/खण्डः ९३ 
. स>०""|अब उक्त ज्ञान का फल कथन करत हैं।--. «> 
सय एतमेवं विद्यत॒पास्तेष्पहते पाप 
कत्यां लोकीमवति सर्वमायुरेति ४ 
ज्योगजीर्वाति नास्थावर पुरुषाः क्षी 
यन्‍त उप वयं ते सज्भामो5स्मि *इच 
लोकेउमुष्मि*श्व य एतमेव॑ं विद्यौननपास्ते। २ 
सचना-इस छोक का पद, पदार्थ पीछे ग्यारहें खण्ड में 
करआये हैं पाठक वहीं देखले ॥ 
झत जअयादश*खण्डः समाप्त । 
अथ चतुदशःखण्टः प्रारभ्यते 


क्‍अ-+++57 7४ ६ ८-6 कह ७२-७० ४ 


सं०-अब _क्त तीनों अग्नियों का. मिलकर उपदेश कथन 
करते हैं :-- 

ते होचुरुपकासलेपा सोम्य तेज्स्मंहि 

द्या5त्मावैद्याचाज््चाय्य॑स्तु ते गति 

वक्तेत्याउउजगाम हास्याऊच्चाय्य॑स्त 

माचाय्योंम्युवादोपफोसल इते॥१॥ 

पृद०-ते । ह । ऊचु+। उपकोसल । एपा | सोम्य । ते। 
अस्मद्विद्या । आत्मविद्या । च । आचाय्ये!। तु । ते। गति। 
वक्ता | इति।आजगाम । ह । अस्य | आचा य्य॥ ते +आचो ध्ये*। 
अभ्युवाद । उपकोसल | इ 
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हैक, उपनिषदा य्यभाष्ये | 
पद ०-( ते) वह ( ह) प्रसिद्ध तीनों अग्नियें (ऊचुड ) 
बोलीं कि ( सोम्य ) हें सोम्य ( उपकोसल ) उपकोसल (ते ) 
तुमको जो उपदेश क्रियागया है (एपा ) यह ( अस्मद्वि्या ) 
हमारीविया है (च) और यह (आत्मविद्यां ) आत्मविद्या 
कहलाती है ( तु) परन्तु ( गति ). इस ब्रह्मज्ञान का. ( वक्ता ) 
उपदेड्ा (ते ) तुमको ( आचाय्य!, इति ) आचार्य्य करंगे (अस्य, । 
आज्ञायर्थ:) इसके आचार्य्य ( आजगाम ) आगये ६ ( ते, आचाय्य ) 
बह आचार्य ( उपकोसल ) हे उपकोसल ! इस प्रकार कहकर 
(अभ्युवाद ) पुकारन लगे ॥ 


« सं०-अब आचार्स्य ओर उपकोसल का वात्तालाप कथन 
करते हैं।--- 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद 

_ इव्‌ सोम्य ते छुखं भाति । को लु 
लाज्नशशासेति को तु माउनुशिष्यांद्धो 
इति हापेव निन्‍्हृत इमे नूनमीहशा 
अन्याहशा इतीहाग्रीनभ्यूदे । किस 
सोम्य किल तेड्वोचन्निति। २॥ 

| 


। पद०-भगव। । इति । है। प्रतिशशाव । ब्नह्मविद! ।इबं। _ 
सोम्य । ते। मुख । भाति । क! | नु। ता । अंनुशशास | इति। 
क!। नु । मा । अनुशिष्यात। भोः । इति। है । अप। इवं। निहुते |. 
इमें।। नूने । ईहशा। । अन्यादहशाः । इति। ह । अर्ग्नीन्‌ । अश्ैयूदे,| 
कि | नु । सोस्य । किल । ते। अवोचन । इति । | 
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छन्दोंग्यो पनिषदि-चतुर्थपपाठ के चतुदंश/खण्डः ३९५ 


पदा०-( 8 ) वह प्रासिद्ध ब्रह्मचारी बोला ( भगवः, इति) 
हैं भगवन ! क्‍या आज्ञा है तब आचार्य बोले ( सोम्य ) है ब्रह्म॑- 
चारिन्‌ ! ( ते, मुखं ) तेरा मुख ( ब्रह्मविदः, इत ) ब्रह्मवेत्ता के 
मुल्ठ॒ममान ( भाते ) सुशो भित है (कः, नु, ला, अनुशशास, झते) 
किसने तुझकों उपदेश किया है ( भोः ) हे भगवन ! ( कः, नु; 
मा, अनुशिष्यात्‌ ) कोन मुझको अनुशासन करेंगा ( हैं ) वह 
प्रसिद्ध त्रह्मचारी ( इति ) इसप्रकार ( अप, निहुतें, इव ) उस 
उपदेश को छिपाने के समान बोला, फिर आग्रैियों की ओर 
ध्यान करके कहा ( अन्यादशाः ) मनुष्यों से भिन्न ( इ्शाः 
एसे जो (इमे ) यह अग्निय हैं इन्हाने है। उपदेश किया ह (इति 
है ) यह कहकर ( अम्नीन ) अग्रियों को गुरु ( अस्यूदे ) स्वीकार 
किया, तब आचार्स्य बोले (सोम्य ) हे सोम्य : ( ते, ।केल ) 
कु तरे लिये इन्होंने (कि, नो कौनसी विद्या (अवोचन) सिखलाई है ॥ 

सं०-अब उपकोसछ कथन/ करते हैं +-८ 


इदमिति ह॒प्रतिजज्ञे । लोकान्वाव 

किल सोम्य तेज्वोचन्नह तु ते तह- 

क्ष्यामि-यथा पृष्करपछाश आपो न 

ऋष्यन्त एवमेवविदि पार्ष कर्म न 

शिष्यन्त इति। ब्रवीतु मे मगवानिति। 
तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


« पद्‌०-इ्द | शंते। ह। प्रतिजज्ञे । लोकान ।बोब। किल | 
सोम्प । ते। अबोचन | अह । तु ।, ते। ततो। वक्ष्यामि॥ यथा । 
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8९६ / » . उपनिपदाय्यभाष्ये '. 


पुष्करपलाशे । आप! । न | छिष्यन्त | एवं। एवं । विदि । पाप । 
कम । न। शहिष्यन्ते। इति । ब्रवीतु । में । भगवान ।इति। तस्मे। 


है उन 


(५ पदा ०-(ह ) वह प्रसिद्ध ब्रह्मचारी बोला फि ( इद, इति, 
प्रतिजज्ञे ) मेने यह विद्या सीखी है तब आचार्य्य बोले 
( सोम्य) हैं सॉम्य ! ( छोकान, वाव ) लाोकिक विद्याओं को 
ही ( किल, ते, अव्ोचन ) निश्चय तुझकों उपदेश किया है (तु) 
परन्तु (अहँ) में (त) तुझकोा (तव्‌) उप्त ब्रह्मज्ञान का 
( वैक्ष्यामि ) उपदेश करूंगा जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है 
(यथा ) जेपे ( पुष्करपछाशे ) कमल के पत्र पर (आप; न, 
'जििष्यन्त ) जल नहीं ठहर सकते (एवं ) इसीप्रकार (एवंविदि) 
उक्त रीति से ब्रह्म के जानने वाले में ( पाप, कर्म ) पापकर्म (न, 
स्छिष्येन्त ) नहीं ठहरंसकते ( इते ) यह सुनकर शिष्य बोला कि 
( भगवान ) हे एश्वस्येसम्पन्न | ( में, तबीतु)» आप मुझको उस्त 
अद्य॑ज्ञोत्त का उपदेश करें, तब ( तस्मे, ह, उबाच ) उसको ब्रह्म 
विद्या को उपदेश आज्चास्य ने किया ॥ 


इति चतुदंशःखण्डः समाप्त 


७>+ >> 


अथ पशग्चदशःखण्टः प्रारभ्यत 
सं०-अब आचार्य्य उस अम्नृतस्वरूप ब्रह्म का उपदेश करते हैं 


“ये एपोउक्षिणि पुरुषों दृश्यत एफ 
आंत्मोते होवाचेतदस्तममयमेतदू! 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-चतुर्थप्रपाठके पश्चरद्शःखण्ड:._ ३९६७ 
0 धर को सर्पिवोंदर्क॑ $ का 
_ ब्रह्माति तथयप्यास्मन सर्पिवोंदकंवा _ 
/ कक की 3 ही हक ४१ ४) 
-- सिश्चान्त वृत्मना एव गच्छांत । | 3॥ । 
पद््‌०-यः । एप१। अक्षिणि। पुरुष: । दृश्यते.। एपः। आउ््या। 
इति । है. । उवाच्‌ । एतत्‌ । अम्ृत्‌ | अभये । एवत । ब्रह्म । इते। 
तव्‌। यव । अपि | अस्मिन्‌। सर्पि। । वा | उदक । या। सिअ्नन्ति | 
$ वर्त्मनी। एवं। गच्छाति । गा 
पदा१-( यः, एप), पुरुष, आश्षिणि, टइयंत ) जो यह 
पुरुष अक्षि में दीखता है ( एपः, आत्मा, इति ) यही आत्मा हैं 
(एवं, अग्नते ) वह अम्नतस्व॒रूप है ( अभ्रयं ) अभय है (एव, 
व्रह्म॑; इति) यह सब से बड़ा है ( इति, है, उवाच ) आचाय्य ने 
यह कथन किया (तत्‌) उसमें (यत्‌, आप ) जो कुछे भी 
( अस्मिन्‌ ) इसमें (सपिः, वा, उदकं, वा) घी अथवा जल 
(सिश्चवति ) डाले जाते हैं ( वत्मंनी, एव, गंच्छात ) ब्रह किनारों 
पर ही चलाजाता है और यह अक्षि निर्लेप रहता है ॥ 
सं८-अग्र इस ज्ञान के ज्ञाता को फछ कथन करते हैं। 
एत< सयहाम इत्याचक्षत एत- हि 
ि 0८. न ४5 4 ण्मेने ४. 
सर्वाणि वामान्याभिसेयान्ति सवाण्य 
प् 4... के [ 2 3 लीड || 
वामान्येमिसंयन्ति य एवं वेद ॥ २॥ 
पद्‌०-एतं । संयद्रामः । इति । आचक्षते | एतं॥ हि । 
सर्वाणि । वास्सानि । अभिसंयन्ति । सर्वाणि । एने। वामानि । 
अमिप्त॑ग्रन्ति ॥ स्र+ । एवं । ब्रेद । 
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श्९्ट उपनिषदा स्यंभाष्ये 

॥ चंदा ०-(एत, संयद्वामः,इति,आचक्षते) इसको संयद्वाम कहते हैं. । 
प्ड ५ 

(एत, हि, सर्वाणि; वामानि, अभिसंयन्ति) इसका ही सब सोन्दय्ये 

प्राप्त होते हैं ( यः, एवं, वेद ) जो उक्त प्रकार से जानता है वह 

(स्वाणि, एन, वामानि, अभिमंय्यान्त) सव सान्दय्य वाला हांता है॥ 


एप उ एवं वामनीरेष हैं सवाण वा- 
माने नयांते । सवाण वामान 


नगाति | ये एवं वेद ॥ ३ ॥ 


. पद ०-एपः । उ। एवं। वामनी! | एपा । हि. । सवोणि | 
बामानि । नयात | सर्वाणि । वामानि । नयते । ये । 
एवं । वेद । 
४ .. प्रदा०-( एप, उ, एवं, वामनीः ) यही आत्मा वामनी है 
हि ) क्योंकि ( सवोणि, वामानि ) सम्पूर्ण सोन्दर्य्य (एप*, | 
नयाते ) इसी से प्राप्त होते हैं ( यः, एवं, वेद ) जो उक्त प्रकार से 


जानता हैं वद ( स्वाणि, वामानि, नयति ) सारे सौंन्दस्ये को 
प्राप्त होता है । 


जा ७ <« जिओ | >> डे 5.3 


आई 


“पे स०-अब परमात्मा को प्रकाशस्वरूप कथन करते हैंः-- है 


एप उ एवं भामनीरेष हि सर्वेषु ठोकेषु 
भाति सर्वेषु ठोकेषु भाति य एवं वेद्‌॥४७॥ 


पंद०-एप१)। उ। एवं । भागनीः । एप: हि. सं्वेष । 
छोकेघु | भाति । सर्वेषु । लोकेषु | भाति । ये | एव । वेद ॥ 
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# हन्‍दोग्योपनिषदि-बतुथथप्रपाठके पंचदश+खण्ड:ः ३९९ 
क _ पदा ०-( एप५, उ, एवं ) यही ( भामनी! ) प्रकाश वाला है 


(हि) क्‍्याके ( एपः, सर्वषु; लोकेषु, भाति ) यही सब लोकों 
. का प्रकाशक है ( यः, एवं, वेद ) जो उक्त प्रकार से जानता ._ 


2५७ _- म्> 09. 


है वह ( सर्वेपु, लोकेष, भाति ) सब लोकों पें प्रकाशित होता है॥ 
सं०-अब उक्त ब्रह्मेवेत्ता पुरुष की गति कथन करते हैं: 


# यथ यदु चवास्मिज्छव्यं कुवैन्ति यदि 
च नाचप्मवाससम्सवन्त्याचपाजहरक्न, 
आपृय्यमाणपश्चमाएय्यमाणपक्षाधानर्‌ प 
डुदड़डेति मासा*स्तान्‌ मासेमभ्यः सेव- 
* त्सरण्संवत्सरादादित्यमा दित्याबन्द्रमस 
चन्द्रमसा वद्युत तत्पुरुषाउमानव: ॥५॥ 
पद ०-अथ । यत्‌ । 3 । च। एवं । अस्मिन्‌  झब्यं। 
कुबन्ति । यदि ।च।न। अर्चेष । एवं । अभिसंमवान्ति। 
आचिष। | अह | अहः। आपूर्यमाणपक्ष । आपृय्भ्रमाणपक्षात्‌ -। 
यान । पड़ । उदड़ । एति | मासान । तान । मासेभ्य) सवत्सरं । 
संवत्सराव । आदित्य । आदित्याव्‌ | चन्द्रमस । चन्द्रमसः । 
विद्यतं | तत्पुरुष:ः । अमानवः । | । 
पदा०-( अथ ) अब यह कथन करते हैं कि ( यत, उ, च, 
एवं ) जो निश्चयकरके ( आस्मिन्‌ ) इसके शरीर का ( शब्यं ) 
मृतक कर्म ( कुत्वन्ति) ऋषिैक लोंग करतेहहें (/यदि/ च, न ) 
अथंवा नहीं करते ( अर्चिषं, एवं, अभिसंभवन्ति ) पर यह 
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७०० ;  उपनिषदास्यभाष्ये । 

प्रकाश को ही प्राप्त होता हैं ( अचिष ) उस प्रकाश से ( अहः ) 
दिन को ( अन्ह! ) दिन से ( आपूर्यमाणपश्च ) आपृय्यमाण 
बंध को ( आपूरय्यमाणपक्षात्‌ ) आपूर्य्यमाणपक्ष से ( यान, पड़ 
उंदड५ तान, मासान, एति ) उत्तरायण के जा छमास 

उनको प्राप्त होता है (मासेस्य! ) उन मासों से ( सवत्सर ) 
संवस्सर को (संब॒त्सरात ) संवत्सर से ( आदित्य ) आदित्य को 
(आदित्यात ) आदित्य से ( चन्द्रमंस ) चन्द्रमा को ( चन्द्र- / 
मस) चन्द्रमा स ( व्िंद्यत) विद्यत को प्राप्त होता है, और द 
(तत्पुरुष) तअमानव३ ) एसा पुरुष मानव नहीं होता । 


जम एतान ब्रह्मगमयत्येष देवपथो ब्रह्म- 
पथ उतने प्रतिप्यमाना इमं मानव 
मांवर्त नाव॑तन्ते नावत॑न्ते॥ ' 


 प्रद:-सः | एतान.। -त्रह्म । गमयति । एपः । देवपथः । 
बह्मप॑थः)। एतेना। प्रतिपद्यमान्ता। । इमं । मानव । आवर्त। न] ४ 
आंकतन्ते । न । आवर्तन्ते । डे 


४४ के | + 
पदा०-( सः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी युरुष (एतान )/बह्म के | 
उपासकों” को ( ब्रह्म, गमयति ) ब्रह्म को प्राप्त कराता हों | 
(ऐप, देवप॑थः ) यही देवताओं का मार्ग है ( ब्रह्मपथः ) यही 
ब्रह्मप्राप्ति का मांग है (एतन, प्रतिपंद्यमानाः ) इंस मांगे द्वारा भाप् 
हुए २ ( इमे, मानव ) इस मनु के ( आय )पुर्ना २ जन्मे मैरण 

*#ऋप भंवर को (न, आवन्तन्त ) प्राप्त नहीं होते । 
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छान्दोग्योपनिषद्धि-चत॒थप्रपाठक पंचदशःखण्डः ४०१ 


. 7 | भाष्य-४ नावतन्ते ?? पाठ दोबार उक्त अर्थ की हृढ़ता 
के लिय आया है,इस खण्ड में जो अक्षिपुरुष का वर्णन कियांगया है 
वह कोई पुरुषविशेष नहीं किन्तु बंह्म को ही अश्षिपुरुष कंबन 

किया है, यद्यपि -बह्म सर्वव्यापक «होने, से उप्तकी उपलाब्धि 

सर्वत्र होती हैं तथापि अक्षि आदि पदार्थों में उसका वर्णन 
विशेषरूप से इस कारण किया है कि उक्त स्थानों में अच्म 
का निर्माणकॉशल्य ओऔधकर्ता से पायानाता है, या यों कहो 
कि उसकी सत्ता के द्योतक जिप्त प्रकार सूस्ये- चन्द्रमा तथा 
अक्षि आदि स्थान पायेजाते हैं इस प्रकार अन्य. नहीं, 
इसी भावसे यहां अक्षिपुरुष का वर्णन है ओर उक्त पुरुष 
के ज्ञाता को यह फल कयेन क्रिया है कि उसका लोकलोकेन्तरों 
# में ख्याति “होती हे, ऐसे -पुरुष. का. दाह्मदि, सेस्क़ार हि 
बैदिक न भी कियाजाय तो भी उसकी सह्ृति मे ही >मेद 
नहीं पड़ता, उक्त ज्ञानी पुरुष की अवस्था यह ्ती है के 
प्रथम बह एक साधारण प्रकार के प्रकाश को प्राप्त होता है 
उसके अनन्तर अभ्यात्त करता हुआ दिन मैप्ते प्रकाश को 
प्राप्त होता है फिर उस प्रकाश से वह . पूणिमा के चन्द्रमा जैसे 
प्रकाश को प्राप्त होता है फिर उत्तरायण गति को प्राप्त होता है 
जिसका आशय यह है कि इस अवस्था में वह आत्महाल से 
देदीप्यमान होंजाता है, फिर वह संव॒त्सर-एकवर्ष पस्येस्त अपनी 
चित्तद॒त्ति का निरोध करसक्ता है. फिर आदित्य की अद॒स्था 
को प्राप्त होता है अथौत्‌ आदिसत्ज्ञक ब्रह्मचारी के समान 

_ह्ोजावा है, इसके-अनन्तर चन्द्रमा-तरहमानन्‍्दर को "प्राप्त. छोकर_ 

(8 क्त होजांता है, फिर विद्युत .के समान,अक्कुत-प्रकतश काला 
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इढर | उपनिषदाय्यभाष्ये | 
। होता है उक्त मुक्त पुरुष अन्य लोगों के लिये न्रह्मप्राप्ति का 
हेतु दोता है ओर स्वयं इस पुनजेन्म के चक्र में नहीं आता 
अजथोव परान्तकाल तक मुक्ति अवस्था में रहता है ॥ 


इति पद्मनदशःखण्डः समाप्तः 


२९ + > ४०%. 

5 अथ पषाडश*खण्डः प्रारभ्यत भर 
रिकि। ।५ है 7 250 # | | 
. स॑ं०--अब ज्ञानयज्ञ का वर्णन करते हैं:-- "् 


४एबह वे यज्ञो योड्य पवत एप ह यज्निदर 
सर्व पुनाति। यदेष यन्निद० सर्व पुना- 
«ति तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्य मनरच 
वाक न वत्तेनी ॥ १ ॥ 

बाप है वे या: (यं;। अंग फौज 
हैं । यत्‌ । इंद । सर्व | पुनाति। यत्‌ । एप/ । यन। ४ 


हदं। सर्व। पुनाति। तस्मात्‌। एप१। एवं । यज्ञ) । तस्य । मस/। 
च।बाक्‌। च। वत्तनी । | 


5 जे नरओं < 


ज्यों 


वयच्जीड >> 


.... पदा०-(ह, वे) निश्चयकरके (एपः ) यह ( यज्ञ) यज्ञ है. 
५ ये/अये ) जो यह ( पते ) पविन्न करता है ( एप), है) निश्व- 
करके यह यज्ञ ( यत्‌ ) अपनी झुगान्धि द्वारा गमन करता हुआ 4 
(& इदं, सर्व, घुनाति ) इन सब पदार्थों को पत्नित्र वैरता है यव, 

एवं!) जिसलिये यह ज्ञानयज्ञ ( यन) अपने यज्ञोंद्धव कर्मों... 


)5://.78/9980 घाा।आ9585|० 


2४७७ $ & छा 


हर की 


छान्दो ग्यो पनिषदि चतुर्थप्पाठके पोडश/खण्ड।ः ४० 
द्वारा. ( सर्वे, पुनाति ) सब्रको पवित्र करता «है (तस्माव ) 
इ सकारण (एपः, एवं) यही (यज्ञ:) यज्ञ है (तस्य) इस 
ज्ञानरूप यज्ञ के ( मन, च,बाछू, च, वत्तनी ) -बाणी-औओरु/स्रन 
दोनों मागे हैं । 
/+. आष्य-ज्ञानयज्ञ के मन ओर वाणी यह दोनों प्रसिद्ध मार्ग 
हैं अर्थात्‌ संस्कृत वाणी तथा संस्क्ृत मन वाला पुरुष वक्त-ज्ञन 
* यज्ञ को प्राप्त होता है अन्य नहीं, एकमात्र यही यज्ञ मनुष्य को 
पवित्र करता है इसी अभिप्राय से इसको यज्ञरुूप से कथन 
-कियागया है । ता $श] 
भाव यह है कि वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है 
पर ज्ञानयज्ञ सब से अप होने के कारण स्वोपारि हे।इसीलिये 
<.. क्रृष्णजी भी गीता में इसकी महिम। यों वेणैन करते, हैं कि: 
श्रेयान्‌ दव्यमयादज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप |... 
सर्वकरमा खिल पाथ ज्ञाने परि समाप्यते। गी?४। ३३ 
अर्थ-हे अजजुन कर्मरूप यज्ञों से . ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्‍योंकि 
संब कम ज्ञानयज्ञ में ही समाप्त होते हैं, इसलिये ज्ञानयज्ञ सप 


से श्रष्ठ॒ हैं ॥ 
सं०-अब उक्त मन,वाणीरूप दाना मागो का कथन 5 क्रते ते है +- 


तथोरन्यवरामनसा सण्स्करोति शा । 
वाचा होताउ्ध्वयुरुद्गावाउन्यतरा 
त्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 


ब्रह्मा ॥२॥ १8४४ 
रा, हल 0८ [[72045[83/९8 
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ड9४. - -.-: उउपीनिपदाय्यभाष्ये द 
। 9। उच्ृद०-तयों+। अन्यतरां ।मंनसा ॥«संस्क्रोति । ब्रह्मा) 
ध्वाया होता। अध्वयु!। उद्बाता । अन्यतरां । स॥ यत्र | उपाकृते। 
“ब्रोतरनुवाके । पुरा'। परिधानीयाया;: । ब्रह्मा । व्यववदंति । 

पदा ०-(तयाः ) उक्त दोनों मार्गों में से जब्र (ब्रह्मा) 
ब्रह्मा (अन्यतरां) एक मांगे को ( मनप्ता,संस्करोति ) मन से ग्रहण ' 
करता है और (होता|अध्यर्युस्‍,उद्वाता ) होता, अध्वर्यु तथा उद्वाता 
अन्यंतरां ) अन्य मार्ग को ग्रहण करते हैं. ( यंत्र ) जहां 
(आतरनुवाके)/ उपाकृते ) प्रातरनुवांक के प्रारम्भ होनें।से | 
( पुरा ) पूर्व ( सः, त्रह्मा ) वह ब्रह्मा ( परिधानीयाया३) कारें 
धॉनीय ऋतचाओं से प्रथम ( व्यत्रवदति ) वोलता हैं तो बह यज्ञ द 


पूंणे। नहीं होता ॥ 

_« : म्र०-अब् वक्त यज्ञ में अन्य दोष कथन करते हैं।+- 
अन्यतरामव वतानि*संस्करोते हॉयते5 
च्युत हक । । से यथेकपादब्रजन्रथो वेकेन 

कण वत्तमानों रिष्यत्यवमस्थ - यज्ञो 
रिष्याते । यज्ञ: रिष्यन्तं यजमानो ल॒ुरि- ३ 

| प्यात। सहृष्टवा पापीयान मवेति॥ ३॥ - 


कि पद०-अन्यतरों | एवं । वर्तनीं । संस्करोति । हवीयते । 
१ से | यथा | एकपाद | ज़जन | रथः । वा | एकन । 
अफ्रेपो:-| बतेमानः । रिख्यति,। एवं | अस्य | यज्ञर "। र्ष्पिति । 


मश्न । रिप्यन्तं | यजमान। । अनु । रिष्याति सः ।-इैब्ला । पापी 


[05:/.776//0980५ ४5८ । 


छान्दोग्योपनिषदि--चतुर्थप्रपाठके पोडशः खण्डः ४०५८ 
पंदां०-( अन्यतरां, एब, वर्तेनीं ) उक्त दोनों मागों में: से- 
जो एक माग का (संस्करोति ) संस्क्रार करतां-है उसका 
( हीयते, अन्यतरा ) दूभरां मार्ग हानि को प्राप्ताहोजाता हैं (9 
वह पुरुष इसप्रकार गिरजाता है ( यथा )जेसे ( एकपाद,अजन, 
रथः ) एक पाद वाला रथ ( एकन,चक्रेण,वत्तेमानः ) एक चक्र से 
वत्तेमान (रिष्यति ) गिरजाता है (एत्रं, 'अस्थ) यज्ञ ) इसी 
प्रकार इस पुरुष का यज्ञ (रेष्याते ) हाने को प्राप्त ढोताहे 
( यज्ञ, रिष्यन्तं) यज्ञ के न8 होने पर-(यजमान*अनु, रिप्यत्ति.) 
यजमान भी हानि को प्राप्त होता है (सः ) वह यजमान (इष्डा ) 
ऐसे यज्ञ का करने वाला ( पापीयान्‌,भव॒ति ) पापी होता है। 
भाष्य-जिम यज्ञ में ब्र्मा आदि ऋत्विऋ यज्ञ के ज्ञान तथा 
| » कर्म इन दोनों मांगों से काम नेदीं लेते वह यज्ञ फडरन होने से 
उसका करने वाला यजमान भी पांपी होता है।” 70 


सं ०-अब उक्त दोनो मार्गों के ठीक रखने का कथन करते हैं।-- 


अथयत्रोपाकृते प्रातरत॒वाके न पुरा प्रि 
* धानीयाया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एवं व 
तनी स>“स्कृवान्त न हीयते5्न्यूतरा ।8। 
पद ०-अथ । यत्र । उपाकते | प्रातरनुवाके । न । पुरा । 
पॉरिधानीयाया। । ब्रह्म | व्यववद्‌ति | उधे । एन । बतेनी ' 
संस्कुबेन्ति ।न । हीयते। अन्यतरा।. |. ४ 
___ पदा०-(अथ) ओर (यत्र) जिस यज्ञ में (पतरजुनाके: उपा कृते) 
प्रातरनुवाक के प्रदत्त होने पर ( परिधानायायाः) परिधानीय 


95:/॥.स्‍8/00/५/9५9/?४99/९8 
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पु :क्ष उपनिषदार्य्य भांष्ये 


बोलता ( उभे, एवं, वर्तेनी, संस्कुतेन्ति ) ओर-दोनों मार्गों का 
सैस्कार ऋतिक लोग करते हैं तो (न, हीयते, अन्यतरा) 
दोनों में कोई मार्गा हानि को प्राप्त नहीं होता । 

७5 ं०>अब उक्त यज्ञ के समर्थन में दृष्ान्त कथन करते हैंः- 


'से यथोमयपादत्जन्रथों वोभाभ्यां च- 


_क्राम्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठ त्येवमस्य यज्ञः 


के 


प्रतितिष्ठति स इष्टवा श्रयान भवति ॥५॥ 


पद ०-स४ । यथा । ,उभयपाद । ब्रजनू । रथ) । वा | 
उभानष्यां | चक्काभ्यां | वतमानः । प्रतितिष्ठति । एवं । अस्य । 
ध्यज्ञ0। प्रतितिष्ठति | सः । इच्ठा । अयान । भवति । 
पृदा ०-( स॒ः ) वह ( रथ।) रथ ( यथा ) जमे ( उमयप्राद, 
ब्रजन ) दोनों पादों से चलता हुआ (वा) और ( उभाभ्याँ, 
चक्राल्‍्यां, वतमानः ) दोनों चक्रों से वत्तेमान्‌ ( प्रतितिष्ठति ) 
प्रतिष्ठि। होता। है (एवं) इसी प्रकार ( अस्प ) इस 
यजमान का (यज्ञ) यज्ञ (प्रतितिष्ठति ) प्रतिष्ठित होता है 
और ( सः, इंट्ठा, श्रयातन, भव॒ति ) बह यजपान यज्ञ करके 
पुण्यात्मा होता है । 
भाष्य-जिसप्रकार दोनों चक्रों से चलने वाला -रथ प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता है इसीप्रकार कमरूप बाणी और ज्ञानरूप मन 
से संयुक्त यज्ञ प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अथात्‌ ज्ञान तथा कर्म 
यह्‌ अड़ जिम्त यज्ञ में पूण रहते हैं हीं यज्ञ शुभ होता 
है, क्‍योंकि ज्ञानकर्म के समुच्चय से ही पुरुष को शुभ. फ्लो 


& छ 
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<. | ता > हु <_ 
छान्दाग्यापानपषाद-चतुथप्रपाठक सप्तदश+खण्डः ४० 
तथा मुक्ति का प्राप्ति होती है, इसी अभिप्राय स“अविया म- 


त्यु ताला वद्या5प्रतम श्नुते 'यज्ञु ० ४०॥ < इस. मंत्र में 
ज्ञान कम के समुच्चय का विधान किया है ॥ ह 


इति पोडशःखण्डः समाप्तः 


>--+-+--.3०७क७४ऋ+> 


अथ सप्तदशःखण्डः प्रारभ्यते ७७ 


का +---_>_ ८65७5 


स०>-ओअब भपजापात परमात्ता द्वारा छाथव्याद्‌ पदार्थों 
की. उत्पत्ति तथा वेदों का आविभाव कथन करते हैँ 


प्रजापतिलेकानभ्यतपत्तेषां तप्यमाना: ..._ 
नाण्रसान । प्राटहदांग्न प्थिव्या वायुम 


न्तरिक्षादादित्य दिवः ॥ १॥ 
पद०-प्रजापतिः | छोकान । अभ्यतपत | तेषां . । -तप्यमा- 
नानां। रसान । प्राहहत । अग्नि । प्र्थिंव्या। | वायुँ। अन्तारे- 


क्षात । आदित्य ।यदव: 

पदा०--( प्रजापति; ) परमात्मा न ( छोकान ) सम्पूर्ण 
लोकों को ( अभ्यतपत्‌ ) उत्पन्न किया (तेपां,तप्यमानानां ) इनके 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ( रसान ) सत्र के सारभूत अग्नि, वोय, 
आदित्य इन महषियों को (प्रहहत ) प्रहद्ध किया ( प्रथिव्याँ 
आग) पार्यत्र गुणों के प्रकाशार्थ अस्त को (अन्तरिक्षात:्बायुं) 
अन्तारेक्ष के गुण प्रकाशार्थ वायु को ( दिव* आदित्य ) 


)35:॥/0॥#08//४७/७५४६।२४७४७९७ 


श्‌ 


४७८८ :5०| ।ए] उरपीनिषदार््य भाष्ये 
एतास्तिसों देवता अभ्यतपत्तासां ० 


तप्यमानाना* रसान प्राश्हदमऋचो 
वायोगेजः पे सामान्यादित्यात्‌॥ २॥ 


पद ०-सः । एता* । तिख्रः | देवताः अभ्यतपत्‌ ॥ तासां। » 

तप्यमानानां । रसान । प्राहहृत्‌ । अंग्रेड। ऋचः । वायो: । यजूंषि। | 

सामानि॥ आंदित्यात । । 

पदा०-( सः ) उस प्रजापति परमात्मा ने (एत;) आग, 

बायु, आदित्य यह ( तिस्नरः ) तीन ( देवता; ) दिव्यगुण वाल ५ 

महाँघ ( अश्यतपंत ) उत्पन्न किये ( तासां, तप्यमानानां ) इनके ! 

होने के अनन्तर (रसान ) ऋग, यज़ु, साम रूप रसों को 

की ॥( प्रौददत ) प्रकाशेत किया. ( अग्ने), ऋचः ) अग्नि द्वारा ऋणंद 
कै (कँमोर) यजूब ) वायु द्वास यजुर्ेंद (सांमानि, आदित्वात ) 

आदित्य द्वारा सामवेद्‌ प्रकाशित हुआ ॥ 


से एतां त्रग्ी विद्यामभ्यतपत्तस्थास्त- 
_& ध्यमानाया रसान ग्रहद्धरित्यग्म्यो 
सुवरिति यज॒भ्यः स्वारोति सामम्य:॥३॥ & 


पद ०-स$ | एतां । जया । विद्यां। अंभ्यतंपत्‌ । तस्या+ । 
वष्यमानायाः | रसान्‌ । प्राहहृद्‌ । भू: । झते । ऋरग्भ्यः । आुबः 

ति. । यज्ञुभ्यें! । स्वर: | इतति । सामभ्यः | 
(६ पद 5-(सः ) उस प्रजापति परमात्मा ने-(पूतां, . ब्रंसी 
(ब्रिद्यां, अभ्यतपत ) इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया#(/तस्या:, 


05:/.006//098087?एडंव्वेत्घ। 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुर्थप्रपाठके सप्तश/खण्डः ४०९ 
को उत्पन्न-किया (भू+, इति, ऋग्र्वः) ऋगेद्‌ द्वारा “भू: (भुवः 
इति, यज़ुभ्येः ) य॑जुर्वेंद द्वारा “झुवः” ( स्त्रप, इति/सामभ्यः ) 
सामब्द द्वारा 'स्त्रः” व्याहृतियों को उत्पन्न किया॥ 

सं०-अंब्र - ऋम्ेदनिमित्तक यज्ञ के खण्डित होने पर 
प्रायाश्रित्त कथन करते हैं! 
बह ]॒ ० 6 
तयद्क्तों रिष्पेद्‌ भूः स्वाहेति गाह- 
: रु >> «९ > 
पत्प जुहयादचामेव तद्रसनची वीसयें- 
कक) 
णाचा यज्ञस्यपिरिष्ट * सन्दधाति॥श॥ 

- पृद०-तत्‌ यदि । ऋक्तः । रिष्येत । भू । स्त्राह्म /। इति । 
+गाईपत्यें । जुहुबात । ऋचां | एवं । ततं। रसेन । ऋचा । 
* वीय्येण । ऋचां । यज्ञस्य | विरिष्ट । सन्दधा।ते। 

४ पद[०-( यदि) यादि (तत्‌ ) वह ( ऋक्तः, रिष्येत ) ऋग्वद 
निमित्तक यज्ञ खण्डित होजाय तो उसके प्रायश्रित्तार्थ (गाईपत्ये) 
गाईपस्या प्रि में ( भूः, स्तराहा, इति ) “ भू” स्वाहा बोलकर (जुहू- 

' ब्राव ) हवन करे, क्योंकि वह ( ऋचां ) ऋग्वेद के मन्‍्त्रों द्वारा 
(यज्ञस्य ) यज्ञ के ( विरिष्ठ ) खण्डित होने को ( सन्दधाति ) 

: सन्धान करती है ( तत्‌ ) वह ( ऋचां, एवं, रसेन ) ऋग्वेद का ही 
ऋच।रूप “ भू ! है ओर (ऋचा, वीर्येंण ) 
ऋग्वेद के ही मरभाव से उस खण्डित यज्ञ का प्रार्याश्चत्त होता है॥ 

. स्ं०-अब यजुर्वेदनिमित्तक यज्ञ के खाण्डिकहोन पर प्राय- 


990/कज्ञाग8/073५8?घंक्वार8 


 बु१ ० उपनिषदाय्यभाष्यें , 


अंथ यदि यजश्टी रिष्येद्रवः स्वाहेति 
दक्षिणाग्रों जहयायजषामेव तद्र॒मेन 
/ “गंजषांवीरयण यज॒पां यज्ञस्थ विरिष्र* 
. सन्दधाति ॥ ५ ॥ हे 
पद ०-अथ | यादि । यज़ुहझः । रिष्येत्‌ । भुवः । स्वाहा । ; 
इति।। दाक्षिणाओं। जुहुयात्‌। यजुपां । एवं । तत्‌ । रसेन । यजुषां । 


वीय्य्ंण | यजुषां । यज्ञस्य । विरिष्ठ। सन्दधा।ते । 


रे 
७ 


 पदा ०-(अथ) अब्र (यादि) यदि (यजुष्ठ:) यजुर्वेद निमित्तक 

। यज्ञ ( रिष्येत ) खण्डित होजाय तो (दक्षिणाम्रों ) दक्षिणाप्रि 
में ( भव, स्त्राहा, इति ). “ भुत्र ” स्वाद बोलकर ( जुहयात ) 
हवन करे, क्योंकि ( यजुषां, यज्ञस्य ) यजुर्वेद निमित्तक यज्ञ के 
( वार ) खुण्डित होने को यहीं ( सन्द्धाति ) पूणण करती. है 
( तृत ) बहू ( यजुषां, एवं, रसेन ) यजुर्वेद के रस “ भुत्रः ?! 
द्वारा: ( यजुवां, वीय्येण ) यजुर्वेद के प्रभाव से ही उस खण्डित है 
यज्ञ का प्रायश्चित्त होता है ॥ 

सं०-अब सामवदनिमित्तक यज्ञ के खाण्ठत होने पर प्राय- 
: खश्रित्त कथन करते हैं;--- 


अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेः 
त्याहवनीयेजहयात्साम्रामेव' तद्र॒सेन 
[25://.786/#%739/9 ए।|शि893 | 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुर्भपपाठक सप्दश/खण्ड'. ४१९६ 
साम्रां वीय्येंण साम्रां यज्ञस्थ विरि- - 
ए*सन्दधाते॥६॥ .  >कूऊ 
पद्‌०-अथ। यदि । सामतः । रिष्येत। खवः।॥ खाहा। 
इति। आहवनीये। जुह॒याव । साज्नों। एवं । तत । रसेन। साम्ना। 
कबीय्येण। साज्ना । यज्ञस्य । विरि6 । सन्‍्दधाति | 
पृदा ०-( अथ ) अब ( यदि ) यदि ( सामतः ) सामबेद 
निमित्तक यज्ञ ( रिष्येत ) खण्टित हो जाय तो (ऑदव्नीये ) जाह- 
वनीयापि में; (स्व:, स्वाहा, इति )  ख५?” <खाहा पढ़कर 
( जुददुयात्‌ ) होम करे, क्योंकि ( स/स्नां, यज्ञस्य ) सामवेद यज्ञ 
के ( विरिष्ठ) खण्डित होने को ( सन्दधाति ) यही पूर्ण करती हे 
(सामना ) सामवेद के ( एव ) ही (तत्‌ , रसेन ) “स्वः” रूप 
रस से, ओर (सांज्नां, बीय्येंण ) सामवद के ही प्रभाव से 
खण्डित यज्ञ का प्रार्यश्रित्त होता हैं ॥ घ८पा 
सं०-अब ब्रह्मा के ज्ञानविषयक कथन करते है।-+ | 7 


* तंबथा खणेन सुवर्ण * सन्दध्यात्‌ सुब- 
णेन रजत* रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसऊ 
सीसेन ठोह टोहेन दारु दारु चमणा॥»॥ . 

पद्‌०-तत्‌। यथा । लवणेन । सुब॒र्ण । सन्दध्यात्‌। छुवर्णेन । 
रजत । रजतेन। ज्रपु। त्रपुणा। सीसं | सीसेनऑ छोहं। छोहेन। 
दारू ॥दोरु। चमणा । 
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शत. है 2 
४१२ ८ उपान॑ंपदाय्यभाणष्य - 


पदा०-( तत्‌) उक्त विषय में दृष्ठान्त यह हैं कि (यथा )जेसे 

.( लव॒णेन ) क्षार पदाथ से (सुबर्ण ) सुबर्ण को ( सन्दध्यात्‌ ) , 

जोड़ाजांता है ( सुवर्णनं, रजत) सुवर्ण से रजत को ( रजतेन, 

ऋ्रपु) रजत से कलई को (जपुणा, सीस ) कलरूई. से .सौसे को 

(चीसेन, लो) सीसे से लोहे को ( छाहेन, दारु, चमणा, दारु)., 
लोहे ओर चर्म से काष्ठ को जोंडाजाता है ॥ 


. एवमेषां ठझोकानामासां देवतानामस्था- 
स्त्रय्या विद्याया वीय्येंण यज्ञस्य विरि- 
ष्र*सन्दर्धाते भषजकृतो ह वा एप 

यज्ञों यत्रेवॉवेदह्माभवाति ॥ ८ ॥ 

5 पंद ०-एवं । एपां । लोकानां। आसां । देवतानां । अस्याः। 
अय्या: । विद्यायाः । वी््येण । यज्ञस्य | विरिष्ठ । सन्दधाति॥ 
 अपषजकृतः। ह। बे। एपः । यज्ञः । यत्र । एवंविद्‌। ब्रह्मा) 
भवत्ति ।- 
 प्रदा:-( एवं ) इसी प्रकार ( एपां, लोकानां ) इन लोकों 

(आसों, देवतानां) अग्नि आदि देवताओं और ( अस्या:, त्रय्या), है 

विद्यायाः ) उक्त त्रयी विद्या के ( वीस्थेण ) बछ से ( यह्स्य, 

विरिष्ट, सन्द॒धाति ) यज्ञ की हानि को ब्रह्मा पूर्ण करता है ( ह, 

वे ) निश्चयकरके (यत्र ) जिस यज्ञ में ( एबंविद ) ऐसा जानने 

वाला ( ब्रह्मा, भवति ) ब्रह्मा होता है, ( एपः, यज्ञ: ) वह यज्ञ 

( भेषजकृतः ) ओषधरूप होता है ॥ है; 
रे वी उदक्प्वणो यज्ञो  यन्रैवविद्र- 

[25://.7१6//0/,/838५४877४?४४७०/८६| 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-चतुर्थभपांठके सप्तदशःखण्ड ५श्३ 
हाभवत्पेवंविद*ह वा एपात्रह्लाणमनुगाथा 
यते यत आवत्तंते तत्तद्च्छति-॥:९.॥ 


पद ०-एप) । है। वे उदकप्रवण! । यज्ञ) । यंत्र) एवंविंद। 
ब्रह्मा । भवति | एवविद । ह। वे। एपा। वह्माणं। अनुगया। 
यतश | यत+ | आवत्तत। तत्‌ । तत्‌ । गच्छांते । 5 इ 
पदा ०-( है, वे ) निश्चयकरक ( एप), यज्ञ ) उक्त यज्ञ 
( उदक्प्रवणः ) सब की रक्षा करने वाल होता है ( यत्र, एवंविद, 
ब्रह्मा, भवति ) जहां इसप्रकार का जानने वाला ब्रह्मा होता है 
( एबविंदं, है, वें ) नि३चेयक रके इस प्रकार के (ब््माण ) ब्रह्मा 
की यह ( अनुगाथा ) गाथा है कि ( यतः, यतः ) जहां २ यज्ञ में" 
है ( आवर्त्ततें) कोई अपने कर्म से गिरजाता हैं (ततोँ तत) 
उत्त २ कम को ( गंच्छति ) ब्रह्मा जानलेता है॥ ० + 7७ 


. “मानवों अहोवेक ऋत्िकरूनश्वाउमि ... 
रक्षेत्पेवंविदड वे ब्रह्मा यज्ञ यजमान* 
* .. सर्वा*श्चीलंजोउभिरक्षति । तस्मा-.. 
देवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवांविद- 
| €  नानेवंविदम्‌ ॥ १०॥ 


पृद ०-मानवः । ब्रह्मा । एवं। एक: । ऋषत्विक्‌ । कुरून । 
अश्वा। अभिरक्षति। एवंचिंद । है| वे ब्रह्मा । यह । यज़मानं-। 
सर्वान्‌। च । ऋत्विजः | अभिरक्षति । तस्मांत एवंविद .। एव | 
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न, ः 
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४१४: . उपनिषदाय्यभाष्ये ३ ध्ः्का 

- 0 पद्धा ०-(कुरून अश्वा; अभिरक्षति ) जिसप्रकार कुरुओं की 
एक योग्य घोड़ी ने रक्षा की थी ( ह, वे ) निश्चयकरके (एवंविद) 
ऐसा जानने वाला ब्रह्मा (यह) यज्ञ की ( यज॑मान) 
यजमान की ( च) ओर ( सर्वान, ऋत्विजः ) सब ऋत्विजों की 
(अभिरक्षति ). रक्षा करता है ( तस्मात्‌) इसकारण ( एबंवबिदं, 
एबं ) एस जानने वाले को ही ( ब्रह्मा ) ब्रह्म; ( कुर्बीत-) 
बनात्रे (न, अनेत्रेविदं )न जानने वाले को न बनावे, ऐसा 


( मानवः )मंननेशील ( एकः, एवं, ऋत्विकू ) एक हो ऋत्विक 


यंज्ञ के लिये पर्य्याप्त होता है । ' 
-साष्य-“ नानिवंविदम्‌ ?” पाठ दोवार उक्त अर्थ की 


खाए 7 002. 


इढँता के लियाआया हैं, इस खण्ड के छोकों का भाव यह है कि 
प्रजापति परमात्मा ने अपने ज्ञानद्वारा प्रथिव्यादि छोकों ,की 


स्तुति के लिये महापरि “अश्नि!! को तथा अन्तरिक्ष से लेकर लोक. 


लोकान्तसें में यज्ञों द्वारा हबि पहुँचाने के लिये “वायु” को और 
दिव्यगीतियों के गानार्थ “आदित्य”कों उत्पन्न किया अर्थात अगि, 
चायु, आदिस्व इन तीन ऋषियों को इसलिये उत्पन्न किया कि 
इनके हृदय में वेदों का म्रकाश कियाजाय, उत्पन्न करके ऋग, 
यज़ु, सांम॑ यह तीन बेंद इनकों दिये, और इनमें भू, भुव३, स्वः 
इन व्याहतियों - को मुरूय रंखा, इसलिये यदि कोई ऋ्तेद 
बेत्ता अपने कर्म में छुटि करता, है तो वह “ श्र: स्वाहा” 
2 

इस व्याहृतिं से आहुति देकर अपनी छुटे को पूर्ण करे, यदि 
यजुर्वेद वेत्ता झुटि करे तो“भुवः स्वाहा[”'इससे आहुति दें और 


सामरबेद वेत्ता छटे करे तो “ स्वः स्वाहा ” इवसे>आइति/दे, 


वक्त प्रकार से आहतियां देने घाछा अपनी सब छुटियों को 


>> चऑजीीय 


[05!//. 6॥ (507 /० ] ॥॥ ॥ ०१६८ । ६] 


हैं; कर कीड़े ४ कं 
"की * ,#* 'आक: 4 
१०% छान्दाग्यापनिषदि-चतुरथप्रपाठके सप्रदश/खण्डः ४१७५ 
पूर्ण करलेता है परन्तु उक्त शुटियों के पूणे कराने वाला ब्रह्मा 
' पशज्ञात्‌ होना चाहिये जो ऋगांदि वेद तथा उक्त व्याहातियों 
के तल का प्र शांत से जानता हो, ऐसे ब्रह्मा के अधिष्ठातृत्व 
. में जो यज्ञ कियाजाता है वह यज़मान तथा सब ऋतिकों का 
रक्षक हांता है, इसलिये यजमान को चाहिये कि वेद वेदाड़ों के 
जानने वाले को ब्रह्मा बनावे ॥ ह | 


' _ इंति श्रीमदास्यमुनिनोपनियद्ध 
..  उपनिषदास्यभाष्ये चतुथ 
प्रपाठकः समाप्तः 


ह ले ॥। ॥। 


987/0/%76//079५9/72 ६३ छा 


समेटे ॥ हि: (:] 
अथ पश्चमःप्रपाठकः त्रारभ्यत 


5 - >> ०7 >> & पर 


सं०-अब प्राणविद्यां का बंणन करते ६३४--- । 

यो ह वे ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व वेद ज्ये- # 

ध्ठश्च ह वे श्रेष्ठश्च भवाति। प्राणो ! 
वांव ज्येष्ठश्च श्रष्ठइच ॥१॥ 


पद ०-यः । है । वे। ज्येप्ठ । च। श्रेध । च । वेद । ज्येष्ठः। 
 च। ह । वे। श्रेष्ठ । च। भवाते । प्राण:। वार | ज्येप्र:। च। 

| + ५आओडह।। चं.। 
पदा०-( ह, वे ) निश्चयकरके ( यः) जो उपासक ( ज्येष्ठ, 
च, श्रेष्ठ, च, ) ज्येप्ठ ओर श्रेष्ठ को ( वेद ) जानता है वह ( है, वे) 
ज्श्चयपूर्वक ( ज्येष्ठ:, च, श्रेष्ठ, च ) ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ( भवति ) 
: होता है ( प्राणः, वाव ) प्राण: ही (ज्येप्ठः च, श्रेष्ठः, च) ब्येष्ठ 

और श्रेष्ठ हैं 


की दि ज् कर ५ 
स०-अब प्राणों की श्रेष्ठता में उदाहरण कथन करते ६:-> 


यो ह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां 
भवाति । वाग्वाव वृसिष्ठः ॥२॥ 


पद॒०-यः | है । वे | वसिष्ठ । वेद । वसिष्ठः | ह । खानों । 
भवाते। वाक्‌ । वाव । वसिष्ठः । 

पदा०-( ह,वै) निडअचयकरके ( यः ) जो उपासक (वबसिष्ठ, 
बेद ) श्रेष्त को जानता है वह (ह.) निश्चयकरके ( स्वानां, 


[25://.7१86//४9५9899॥7?६४४58/5६। 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-पंचमग्रपाठके प्रथमःखण्डं:._ ४१७ 


बसिष्ठ), भवाति ) अपने खजातयों में श्रेष्ठ होता है ( वाक्‌, वाव) 
बाणी ही (वसिष्ठ: ) श्रेष्ठ है॥ #+ 


पे प्रतिष्ठां [7 / १९० ० 2 क्र “ तिप्टु :- 
यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठ- 
त्यास्मः इच लोकेउ्म्ुष्मि: इच । चन्न- 
वाव प्रतिष्ठा ॥- ३-॥ 
 पद०-या । है। वे । प्रतिष्ठां । वेद | प्रति | है । तिष्ठोति। 
अस्मिन । च। लोके । अमुष्पिन्‌ । च। चक्ुः | वांव । प्रतिष्ठा । 
पदा०-( है, वै ) निशचयकरके (यः) जो उपासक (प्रतिष्ठा, 
बेद) प्रतिष्ठा को जानता है वह ( आस्मन, च, अम्नाष्मव, च, 


लोके ):इस-लॉक तथा परलोक में (-ह) नि३चयक़रके (प्रति 
तिप्ठति ) प्रतिष्ठित होता है ( चक्लः, वाद, प्रतिष्ठा ) चक्लु.. ही 


प्रतिष्ठा है।॥ कह 


यो ह वे सम्पदं वेद स* हास्मे कामाः पद्चन्ते 
देवाश्व मालुषाश्व । श्रोत्रे वाव सम्पत्‌ ॥४॥ 


ह पद ०-यः | ह। वे । सम्प्द । वेद । से। ह। अस्मे । कामाः । 
पद्चन्ते । दैवा।। च। मानुष। | च । श्रात्रं। वव । सम्प्रत्‌ । 
पदा ०-(है, वे ) निःवयकरके (य+) जो उपासक (सम्पदं, 
वेद ) सम्पदा को जानता है ( ह) निशचयकरके ( अस्पे ) उसके 
लिये ( दैवाः, च, मानुषाः, च) सर्वोत्तम मनुष्य सम्बन्धी (कामाः) 
कामनायें ( सं, पद्चन्ते ) भाप्त होती हैं ( श्रोत्रं, बाव, सम्पत ) 
श्रोत्र हीं सम्पदा है ॥ 


95: 37/09/900७ धथा।२0 5ांक्षांध्घे 


क्र. + बम 
छः 
३. 


४१८ .... 7 डंपनिषिदाय्यभाष्ये 
नां नल हा मनो डिक 4 हैं 
ना भवाति। मनो हवा आयंतंनम्‌ ॥५॥ 
पद०ल्‍यः । है । वे । आयतन ै। वेद | आयततन ।-ह |. 
स्वानां। भव्र॒ति | मनः । हैं । वे । आयतने । 
पदा०-( है, वे) निइसयकरके ( यः ) जो उपासक (ओय- 
|. तन, वेद ) आयतन को जानता हैं बह ( है) निरचेयकरके (स्वानां, 
है आयदने, भवति ). अपने .बान्ध्रत्॒ वा स्व॒जातिय़ों का आश्रय 
ड् 


होता है।€ हब) ;निवचयक्रके ..( मन;, | आयतन.) ,मत्त.. ही 
आश्रय है ॥ 


४ खबर इन्द्रयों का परस्पर विवाद कथन करते हैं। 


<* अथहप्राणा अह* श्रयसि व्यूदिरेंफ्ह < * 
श्रयानस्म्यह< श्रेयानस्मीति ॥ ६.॥ 


७ पदुँ०-अंब | ॥ ऋ्राणाः.। अहः। श्रेयस्चि.॥ व्यूदिरे ॥:अहंः) 
श्रयान । अस्प्रि । अईं। श्रेयान -। अस्मि.। इति ॥ 


पदा २( अथ ) अब ( ह ) निशचयक रके यह कथन करत 
हें कि (माणाः ) वागांदि इन्द्रियं कहने छंगे कि ( अई, श्रयेसि) > 
में श्रेष्ठ हैं (अहं, श्रेयान, ऑस्प ) भें श्रेष्ठ हूं ( अह। अयान, 
आरिय ) में श्रेष्ठ हूं ( इति ) इवप्रकार( व्यादिरे ) परस्पर विवाद 
करने लगायी | 


मं “अब इन्ट्रियों का प्रज्ञापात के पास जाना कर्थन करते है 


ते ह प्राणाः प्रजापति पितसमेत्योच्नः 
[)5 0 [] ०५ [/8४ध 2059/8। 


कं कै 2. कि |. अब अमर 


आज 
छान्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठक प्रथम/ःखण्डशः ४४१९ 


वांच यस्मिन वउत्कान्ते शरीरं'पापि- 
प्ठतरमिवं रश्येत सवः श्रेष्ठ इतिं।3 
+» पंद्र०>ते | है। प्राणा३। प्रजापति।। पितरं ५ एल्प.। ऊचुः 
पगवन । के! | ना। ओह । इति । तान। हु जज: यस्मित । 
व । उहक्रानो) शरीर । पापिष्ठतरं । इव । दृत्येत;॥ सः>। का । 
 श्रेह्र का इृति.) #िफी! 20: । छह के झिक्े। कप पर! 
पदो०- से) बहू: (ह) प्रसिद्ध! ( प्रोणाः)/४इन्द्रिय द 
(प्रजापति, पितर) अपने रक्षक बजा फीति: को ( एह्य) प्राफ्तहोंकर 
(ऊंचुः) बोलिएकि (मंगेन ) हैं मंगवन ( न| | क| अष| इति) 
हमें में से कोन श्रेंद्न है! तब।( तान, है; उबाच )/उनको प्रजापति 
न बोला (तब )/तुम में सेः (यरिपिन, उत्कान्ते जिसके चल्े-जान 
: “पर (शर्सरं ) शरीर ( पापिप्ठ तर; इंच, दवेयेतर)। महापापी सा- देख 
“बड़े ( सं) ) बढ़ी (व) :तुम में (श्रेष्ठ / इतिल) श्रेत्र द्वै। 


सं?-अब् प्रथम वाणी का उत्क्रमण कथन करते है४+- 


सा हवायबक्राम-सा सवत्सर प्रोष्य प्रस्य 
त्यावाचकथमशकतत्तें,. मजी।वेदम 

>ग्रथा करा अवदनक्ःप्राणल्तः प्रशेन्र 
+अंगनन्तश्चक्षुपरा ऋण्वन्तः रा श्रोत्रेण-ध्याय- 
_+न्‍तो मनसवमिति) प्रविवेश है वाक॥८॥ 


पद ०नसा ।ह.। श्राक३ल्‍छच्चक्राम । सौ संब्रस्परं)) भोष्य । 


93977, ॥॥6/5/0/8५9॥205/8॥/68 


क्र 
३४५०. 70७ । ।+ उपनिपदाय्यभाष्ये 
यथा: क़छा$ [॥ अवद्तः; ।- प्राणन्त+-। प्राणेन ७ पहयन्तः | 
चल्लुपा | आष्पन्तः | ओत्रेण । ध्यायन्तः | मनसा । एवं । इति। 
- प्रविवेश | है । वाक । है ३ 
पदा०-( सा ) वह (ह ) प्रसिद्ध ( वाक्‌ू) बाणी ( उच्च- | 
. “क्राम!) उत्क्मण करगईह ओर (सा) वह (संवत्सरं) एकवर्ष (प्रोष्य) | 
/ * बाहर रहकर ( परस्येत्य ) फिर आकर अन्य प्राणोंफसे नै 
: ( उवाच ) बोली की ( मत, ऋते ) मेरे बिना ( जीवितु, कर्य) है 
 ७अश्ञकत; झति ),तुम- केसे जीवित रहे तब अन्य इन्द्रिय बोले कि 
. आएबथा) जसे ( कलाः, अवदन्त: ). ग्रेगे बोलते हुए. (प्राणेन, | 
5 आज़न्त३ ): व्मुख्य प्राण से प्राणों को धारण करते हुए ( चक्षुषा, ।क्‍ 
'प्रद्यन्तः ); वक्ष; से - देखते |( श्रोत्रिण, श्रृण्वन्तः ) :श्रोन्न से 
_झुनते।( मनसा, “यायन्तः) मन से ध्यान करते हुए जीते हैं (एवं ) 
इसी! अकार «हम भी जीवित रहे (इति ) यह सुनकर (ह) 


बह प्रसिंद्ध (वाक ) बाणी( प्रविवेश ) शरीर में प्रविष्ट होकर _ 
अपना व्यापार करने लगी । 


्घ आह से ० अब चुक्छ का उत्क्रमण कथन करते हैं:-- द 
टबिक्राम। तत्सवत्सर प्रोष्य पर्यें- , 
है यथोन्धो अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन 
... ददेन्तो वाचा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 
 मनसेवमिति, प्रविवेश ह चक्षः॥ ९ ॥ 

.... पद०-चेक्षुः। ह । उश्चक्ताम । ततः ढ संबस्सर। प्रोष्प ।. 
' पर्व्येस् ॥ उबं।चं । कंथं। अशकत । ऋुते 


25://.॥767099808॥9 9 )९8। 


छः हि ॥ 
छान्दोग्पोपनिर्षदि-पंचरम्रप्रपाठके प्रथमःखण्डः._ ४२१ 


यथा-॥ अच्चा; (। अपब्यन्तः । प्राणक्तः ॥ प्राणेन।। बदल्तः 
कांचा। शण्बन्तः । श्रोत्रेण:। ध्यायन्तः ॥ मनसा एवं: । 'इति । 
प्रविवेश । ह । चक्षु! । 
; 5 / पद्रा२-( तत्‌ ) वह ( है.) वह प्रसिद्ध ( चक्षुः ) चछु ( उच्च- 
क्राम ).उत्कमण करके” ( संवत्मरं ). एवं्रष पंस्यन्त ( परोष्य ) 
बाहर रहकर (पग्येय ) पुन+ लोट आया और ( उवाच ) बोला 
कि (मत, ऋुते ): मेरे बिना-तुम (कर्थ )- केसे ( जीवित ) 
जीवनधारण करने को (अशकत, इति )-समथ हुए, तब अन्य 
_प्राण- बोले ( यथा ) जेस्ते ( अन्धाः ) नेत्रहन पुरुष (अपब्यन्त+) 
« न देखता हुआ ( प्राणन; प्राणन्तः -) प्राण से प्राण को धारण 
करता हुआ (वाचा, वदन्तः ) बाणी से बोलता हुआ ( 
& . श्रृप्पन्तः ) श्रोत्र से सुनता हुआ ( मनसा, ध्यायन्तः ) मन से 
ध्यान करता हुआ जीता है (एवं) इसी प्रकार हम जीते 
( इते ) यह सुनकर (ह) उस प्रसिद्ध ( चक्षु ) चक्षु ने 
( प्रवित्ेश ) प्रवेश किया। 
सं०-अब श्रोत्र का उत्कपण कंथने करते हैं।- 


- आ्रोत्र४ होचेक्राम; तत्संवत्सर प्रोष्य परस्ये 
त्योवाच कंथमशंकतत्तें मेजीवितुमिंति 
गयी वधिरां अश्वण्वन्तंः प्राणन्त प्रौणेन 
वबदन्तों वाचा पंश्यन्तश्रक्षुषां ध्यायन्तो 
मंनसेवर्मिति, प्रविवेशे है श्रोत्रम ॥१०॥ 


पद ०-श्रात्र । है | उचचक्ताम। तत्‌। सबर :₹। प्राष्य | पय्यय | 


७ - हवीब | // “करे 29 गये रे जीउप 38४ 
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उशर 7४७०६ +व्ठपनिषदार्य्य भाष्ये'ः कह तह- 


| गथा  वैधिरों?। । अश्ृण्पन्तः | आणन्त+ । प्रार्णेन । वर्दन्तः 
बाचा । पंव्यन्तः। चंध्॒वां । ध्यायन्त३  मनेसा | एवं । इंति। 
प्रतिवेश । ह  श्रोत्रम | .... 


बेंद४- ३ तंत ) बह ( है) प्रसिद्ध ( श्रोत्रिं ) श्र त्रे' ( उच्च- 


ऋण, मत, जीवित, इति ) मेरे बिना तुम केसे जीवित रहे तब 
अन्य भाण बोल कि ( यथा) जय ( बघिरा।, अश्ृण्व॒न्तः )। 
बधिर नसनते हुए ( मरा्णेन, प्राणन्तः ) प्राण से खास लेते हुए 
( बाचा, बदन्तः). वाणी से बोलते हुए (चक्ष॒षा, पश्यन्तः ) | 
आंखों से देखते हुए ( मनया, ध्यायन्तः ) मन से- ध्यान... करते || 
हुए -जी बित रहते हैं ( एवं ) इपीपकार हम सव जीवित रहे ( इॉते) 


यह सुनुकर (है) वह प्रसिद्ध ( श्रात्र ) श्रोत्र ( प्रविबेश) | 
प्रवेश करगया । 


डा 


सं०-अब मन का उत्क्रपणं कथन करते हैं; 


मनोहोचक्राम,  तत्संवत्सरं - प्रोष्य ; पर्य्य 
'त्योक्रात.कथमशकत्त्तें: मज्जीवित॒मिति 
यथा बाला अमनस; प्राणन्तः-प्राणन 

पश्यन्तश्रक्षपा- इण्वन्त 
श्रोत्रेणवमिति, प्रविवेश ह मनः-.१3-॥| 


पद >-मन$ । है. । उच्चक्रांम । तत ।- संवत्मरें । आपष्प,। 


करत जीवितु.] हाति। 
235:/.76/90980 80988 


-॥४ 
के । 
छान्दोग्योपानिषदि पंचमप्रपाठक प्रथमःखण्डड, ४२६, 
यथा । बाला; | अमनसः । प्राणन्तः-॥ जाणेन ॥ बदन्‍्ते!।। बाचो 
पश्यन्त; । चक्षुपा | शण्पन्तः। श्रोत्रेण ।एवं । इंति । प्रविदेश ॥- 
है ।मनः ; 
की पदा «-( तत ) वह ( ह ) प्रसिद्ध ( मनः ) मन ( उच्चऋाम )० 
' उत्क्रमण कर ( संवत्सरं, प्रोष्य ) एकसाल पर्य्यन्त वाहरः>रहकरः - 
ह( पंस्येत्व ) लोट आया ओर आकर (उपाच ) बोला कि (कर्थे; 
..* अंश, ऋते, मत, जीवितु] होते ) मेरें बिना सुम कैसेड 
रहे, तब अन्य इन्द्रियःबोले।कि ( यथा ) जैते ( बालाई, अमंनस३छः - 
बिना मन कालि। बालक ( प्राणेनं, माणन्तः ) जोण से 
प्राणन करत/हुए ( वोचा। वदन्त! ) बंणीं से बोलते हुए (चन्नुषां,?, 
... पव्यन्तः )आंखों से देखते हुए ( श्रोत्रेणो) अश्रृण्वन्तर) ओके से? 
7” मुनते हुए जीवित रहते हैं (एवं ) इंसीपकारं/ हमे जीवित रहे / 
( झते ) यह सुनकर (ह) वह प्रसिद्ध ( मैन ) मेन” अजिवेज्ञ ) 
प्रवेश कर॒गया.॥ . .. 5; | | 
सं०-अब प्राण का उत्क्रमण कथन करते हैं।ऊ 7 ++#॥ | _ ० 


अथ ह प्राणः उचिक्रमिष्पन्तयंथाः - 

सुहयःप्रट्वीशर्श कून्‌ :संखिदेदेवामिः 

तरान प्रांणान !समंखिदत्तें हां मिस 

मेत्योचुमंगवंन्नेधि (ंन्न! अ्रष्ठो5सि 
/*" * मोल्मीरिति॥१२ ॥ 


पद ०-अथ । ह । प्राण | उन्निक्रूमिप्यन + स+-]-थया 
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! कं . 
४२४ ४ + 7 उर्पानिषदाय्यभाष्ये 


संम्खिदत । ते । है। अभिसंमेत्य । ऊचुः। भगवन । एघि | त। 
न श्रन्ने३ ॥ अंसि | मोः॥ उत्क्रमीः । इति । 

पद ०-( अथ ) वागादि इन्द्रियों के उत्क्रमणानन्तर (ह ) 
प्रसिद्ध(सः ) उस ( प्राणः ) प्राण ने ( उच्िक्रामेष्यन ) निकलते 
हुए/(एतरान, प्राणानः ) अन्य सब ॒शन्द्रया को ( समखिद्व ) 
अपने २ स्थान से चंछायमान करदिया ( यथा) जेसे ( सुहय/) 
उत्तम घोड़ा ( पड़वीशइकून ) बांधने की कीला को ( साखिदेत) 
उखाड़ देता हैः( एवं ) इसीप्रक्रार संब इन्द्रियों को डखाड़ कर। 
प्राणज्ला (त;ह )उस प्रसिद्ध प्राण को जत्ता देख संत्र। 
इन्द्रिय ५ अभिसमेत्य ) चारो: ओर से - समीप आकर ( ऊल्ु' ५ 
बोले ( भगवन्‌ ) हे भगवन ('एपि ) आओ ( नो) :हमारे >मध्यो 
(ल )आंप्रही ( अपन); असि ) श्रेष्ठ हैं ( “मा, उत्क्रम्ीः:इतिं।) 
आप, उत्क्रमण न करें ॥ 


५. स०-अब वागादि इन्द्रय अपने ऐव्वय्य कों प्रा्णों के 
अधीन करते हैं 


अथरहेनं- वागवोच-यदहः वसिष्ठास्मि 

त्कंततलिंष्ो ध्सीत्यथ: हेन॑चक्षुरुवाच- 

यदहँ: प्रतिष्ठाउस्मि: लव ;-तत्पतिष्ठी5- 
सीलि।॥ १३ ४-7 


पद्‌ ०-“अथ । ह-। "एन। ७ वोके-+०उलक्काच । यत्‌ ।अह । 
बसिष्ठा । अस्मि | त्वं। तत्‌ । वसिए्ठं: । असिंत इति'। अथ है | 
एनी चह्छुः | उंवाच | यँत अहं। प्रतिद्ठा । अस्मि । ले तत । 
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छन्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठके प्रथम/खण्डः ४२: 


पद ०८ ( अथ-). इसके अनन्तर ...( ह) वह. प्रसिद 

( बांकू ) वाणी ( एन ) इस प्राण से ( उवाच ) बोला कि ( अहं ) 

में ( यत्र:) जो ( वसिह्ठा, अस्मि ) ऐडवरड्यत्राला हूँ ( तत! ) उस 

एड्व्स्य वाला ( ले, वसिष्ठः, अप्ति, इति ) तु हो ( अथ ) इमके 

अनन्तर ( एनं) इसको (है) प्रसिद्ध ( चक्ष), उवाच ) चन्नु 

बोला (यव्‌, मई ) जो में (प्रतिष्ठा, आस्म ) प्रातेष्ठा वाला हू 
( ले, तत्‌, प्रतिष्ठ; असि, इति ) उस प्रतिष्ठा वाला तु हो ॥ 


 अथ हेनः श्रोत्रुवाच-यदह संपद 
स्मि ले तत्सम्पदसीत्यथ हैने मन 
उवाच-यदहमायतनमास्म तल तदा 
यतनमसाति ॥ १० ॥ 5 


पर ०-अथ । ह । एनं। श्रोत्र । उवाच । यत। जहूं । 
सम्पत्‌ । अस्मि। ले। तत | सम्पत । आस । इति | अथ। है । 
एने । मन. । उबाच | यत्‌। अह। आयतन ।अस्मि। ले। तत। 
आयतनं । असि । इति ॥ 

पद ०-( अथ) इसके अनन्तर .( एने) इसको ( श्रोत्रं 
उबाच ) श्रोत्र बाला कि ( यत्‌ ) जो ( अह ) मैं (सम्पत , अस्मि) 
सम्पत्ति है (तत ) वह ( मम्पत्‌) सम्पत्ति (ले, अंसि, इंति) 
तु हो (अप, है, एले, मनः, उबाच ) फिर इसके पहचाठ यह 
प्रप्िद्ध मन बोला कि (यव) जो ( अई ) पैं( आयतन, अस्मि ) 
आयतन है (तत) बह (आयतनं) आयतन (लं,अधि/ति) तु हो ॥ 

सं०-अब प्रीण का मुख्यता कथन करते 
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पुरुकभ,.. 77 फा। उपोनिषदोय्यभाष्ये | 
मना सीत्याचश्षते। प्राणा इत्यवाचकश्षतै। 
ग्राणो होवेतानि सवाणि मवति ॥ १५ ॥ 


9१ 
-# वैै०-न। वे । वाच: । न। चक्षुषि।न। श्रोत्राण नि। 
मनांसि | इति | आचक्षते । प्राणा; । इति । एवं । आचक्षते । 
प्राण: । हिं। एवं । एतानि । सवोाणि। भृवति | 
'पदा०-(न, वे, वाचः ) निश्चयकरके न बाणी कहते हैं ( न, 
चक्षुषि ) न चक्ष ( न, श्रोत्राणि ) न श्रोत्र (न, मनांसि, इतें, 
आजक्षत ) नमन है यह कहते हैं किन्तु ( प्राण।ः, इति, एव, 
आचक्षते) सब छोग प्राण को ही कथन करते हैं (हि) निश्चयकरके 
( एतानि, सवाणि ) यह सब इन्द्रिय ( प्राणः, एवं, भव्र्तिं ) 
प्राण ही है । 


। - भाष्य-इस खण्ड में वणित विद्या का नाम 'प्राणविद्या ! है, 
इसको प्राणविद्या इस अमिप्राय से बर्णन-कियागया है कि प्राण शब्द 
मुख्यतया प्रार्णों में वत्तंता हैं परन्तु गोणीदटात्ते से यहां 
अस्य इन्द्रियों का भी बाचक है, क्‍योंक्रे अन्य सब इन्द्रिय 
अपनी २ सत्ता को प्राणों के सहारे ही लाभ करते हैं, 
इप्तोलिये अन्य इन्द्रियों को भी प्राण कथन कियागया है, इस 
ख़ुण्ड में. प्राण तथा इन्द्रियां के सम्ब्राद द्वारा वागादि सब इन्द्रियों 

प्राण की प्रधानता कथन कीगई है अर्थात्‌ एक समय प्राण 
से प्रिज्न अन्य इन्द्रयों को यह अमिमान हुआ कि यह शरीर 
हमारे ही सहारे ठहरा, हुआ है, इस अभिमात्नकी निरेत्ति/ के 


जि पति न कहा कि जिसके निकल जाने पर यह शरीर 
05://.78/0989४902७$[/५98| 


» 
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उसा के सहार यह, शरसार हं, यहां प्रजर्पित - के-पास सब 
इन्द्रियों का मिलकर जाना ओर उसका कथन करना उप- 
चार स॒ है, भ्रथम वार इन्द्रय निकला तब भी शरीर 
सों को सा बनारहा, क्‍योंकि वाक्रहित मूक पुरूुक्च भी ; 
समार. मं देखे जाते है फिर श्रोन्रन्द्रिय .निकला उसस्रे- भी 
#& शरीर ज्यां का र्सा बना रहा, क्याकि बधिर पुरुष भी अपनी 
जीवन यात्रा करते हैँ, एवं एक २ इन्द्रिय के. निक्रल जाने से 
शरीर की कुछ भी हानि न हुई फिर जब प्राण-ने/ अपने 
निकलने का विचार किया तब सब इन्द्रिय अपने २ स्थान से 
विचर्छित होगंये और सब्र ने मिलकर प्राण से प्राथना कौ“ कि 
है भगवन्‌ ! आप न जाय॑ आपके जाने पर हमें से कोई 
* शी इन्द्रिय स्थिर नहीं रहसकता, इसस सिद्ध है कि प्राण ही 


संत्र इन्द्रिया में मुख्य हैं । प्पः 
भाव यंह हैं कि मनुष्य को चाहिये कि प्रार्णो को सुरूंयों 


संमशऔर उनको अपने अधीन करने का यत्र करे और वैंह 
यंत्र प्रोणायाम द्वारा संयम करने से ही सफल होता हैं अन्यथा 
नहीं अथात योगशास्त्रोक्त प्राणायाम की विधि से अपने 'प्रॉर्णों 
को वशीभूत करके परमात्मपरायण होना है प्राणों के: स्व्राधीत् 
करने का एकमात्र उपाय है, सुल्वपूषक शरीरयाज्ा करने:के 
लिये यह- मराणविद्या सबसे मुख्य है, इसीलिये- इसका दर्णनःकई 
एक-उर्पानिषदों में पाया जाता है, _ अतएव्र-जिज्ञासु को उचितरह- 
कि वह यल्न पूर्वक प्राणावैद्या का सम्पादन करे ॥ ० तक 


इति प्रथमःखण्डः्समाप* ह ? है): 
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/ अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यत 


3 + झु-अब प्राणा का अन्न कथन करते हैं।-- नह 
_ म होवाच कि मेउन्नं भविष्यतीति य- 
ल्किश्विदिदमा श्वभ्य आशकुनिभ्य इति 
_होचुस्तद्ा एतदनस्थान्नमनों ह वें 
नाम प्रत्यक्षम । नह वा एवंविदि 
किश्वनानन्न मवर्तीति ॥ १ ॥ 


पृदृ०-स । है । उवाच । कि। में। अन्न .। भव्रिष्यक्ति। 
इति। यत | क्रिल्लित। इदे । आखश्श्यः । आशकुनिभ्यः | 
इति । ६ । ऊच्ुः। तत्‌ । व ॥ एतत्‌ । अनस्य । अन्न । अन)। 


हे ।नाम । प्रत्यक्ष ।न । ह । वै। एवंविंदे । किश्वन | 
अनक्ं । भत्रति | इति। 


पदा०-( स+, है, उवाच ) बह सुख्य प्राण वॉलछा कि | 
(कि, में; अंचे, भविष्यति; इति ) मेरा अन्न क्या होगा (ऊचु) ) 
इन्द्रियों नें कहा ( यव, किचित्‌, इदं, आश्वश्यः ) जो कुंछ यह 
कुत्ते ओर ( आशकुनिभ्यः, इति ) पक्षियों: से लेकर अन्न है 
(तव, वे, एतव अन्य, अज्न ) यह ही इस प्राण का अन्न है 
(६, बे ) निश्चयकरके (अनः; नाम, असक्ष॑ 20 # अन ”? सह नाम 
* आ्राण का प्रत्यक्ष है ( ह, वे) स्पष्ट हे कि ( एवंविदि ) पूर्वोक्त 
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3. 3. ७ हे. + 
छान्‍्दो ग्यापनिषदि-पर्चमप्रपाटके द्वितीय/खण्डं:. ४२५ 
भवति, इंति ) अन्न नहीं होता । | 
भाष्य- प्रोण ” शब्द से यहां पशु पक्षी आदि संब 
है के प्राण का ग्रहण है, इसी अभिप्राय से कुत्ते आदिकों 
कोड्णियों का अन्न कथन किया है, इससे यह आुभिप्राय 
नहीं कि कोई प्राणी भी योग्यायोग्य अन्न का विचार न. करे, _ 
है* #र्याद ऐसा होता तो वेद में स्पष्ट प्रकार से मांसादि के भक्षण का 
निषेध न किया जाता, जेसांकि/-- 99 
य आम॑ मॉसमदन्ति पोरुषेय च ये क्रावेः 
है. न्‌ (० 3 8 नर 
गर्भान खादन्ति केशवास्तानितों नाशयामासि ॥ 
५ ८5 अथवे०८ । ३ ॥ ६ ।8३२ 
< अध-जो लोग कच्चा तथा पकाया हुआ मांस और अण्डों 
को खाते हैं उनका. हम निबेत करें, इस मंत्र में मनुष्य के . 


डिये सब प्रकार के मांस का निषेध किया है. फिर सब प्राणि- 


यों के लिये मांस अन्न कैसे होसक्ता है।. / । 7 


क््‌ 


छऔै० 077] उपनिषदास्यभाष्य 


कोई अनन्न नहीं, इसका तात्पय्य यह हैः कि जो पुरुष यक्त. 


अन्न की परिभाषा को जानता है वह इस बात को भली भांति 
जानता है कि अम्रेध्य, से अमेध्य पदाथ भी किसी .न किसी 


का आह है, एवं उप्तके ज्ञान में कोई भक्ष्य पदार्थ अनचनहीं 


$ किन्तु सत्र अन्नही हैं। जकक 
. स॒०-अब प्राण के वस्त्र कथन करते हैं।-- 


_संहोवाच-कि में वासों भविष्यतीत्या- 
प झते होडस्तस्माद्या एतदशिष्पन्तः 


।पुरुस्ताब्ोपरिष्ठाचाद्धिः परिदर्धाते ॥. 


ट छ कर. भी. 
_रम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह मव॒ति। २ 
 पृद०-सः। है। उवाच । कि । में | वासः। भविष्यति। 
इति। आपः | इति ।हं। ऊचुः। तस्माव॥ वे ।एतत्‌ | अशिष्यन्त: 
पुरस्‍्तात /च । उपरिष्ठात । च।अद्धिः | परिदेधति। लम्भुक । | 
हू । वासः । भव॒ति | अनग्न। । है । भंचति । ः 

के बोफ पद ०-६ स१, है, उवाच ) वहमसिद्ध प्राण! इन्द्रियों से 
कि ( कि, में; वास$, भविष्यति, इति ) मेरा चस्त्र- क्‍्या& 
होंगा तब इंन्द्रिय ( हैं, ऊचुः ) स्पष्टतया बोले क्रि (आप), झते ) 
जल हीं आपका वस्त्र होगा ( तस्माव, वे ) इसकारंण निश्चय 
करके( एंतवे, अद्विष्यन्तः ) अन्न को खाते हुए: ( पुरुस्ताव )! 
पहिलें (च) और ( उपारिक्षात ) पछि (आह्वि।; परिदंधति )- 
जला से'अक् को वस्त्र पहनायां जाता है (ह) स्पष्ट है कि जोः 
पुरुषः उक्त अ्रंकारं सेः जानता है वह (वासः, लस्भुकः, भव्रोति-) 
सदा हील्‍चस्कों को लाभाकरताः है ( अनम्नः; ह, भवाते ) निश्चय 


है रे 


| 
ह 
द 
। 
| 


श 


हि 
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न्दोग्योपनिषंदि+पंअमेमवाठ के द्वितीयःखण्डः. ४३8६ 
| 7! सं०ल्‍अबं उक्त उपदेश को प्रभाव: कथन करते हैं: 
तडतत्सतलकामों जावांटों गीश्रतये 
वैयाध्रपद्यायोक्‍्वोवाच-यदप्येनचछ 
5काय स्थाणव ज़याज़ायसन्नवास्म 
#- जछाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति॥ ३॥ 
पद 5-तत्‌ । ह। एतव्‌। सत्यकामः । जाबाल। | गाोश्नतये। 
वैयाप्रपद्याय। उक्ता । उबाच | यद्यापे | एनव्‌ ।शुष्काय । 
स्थाणवरे | ब्रूयात्‌ | जायेरन । एवं। अस्मिन । शाखाः। प्ररोहेयुः। 
'पलाशानि इति। 
पद्ा ०-( तत, है| एंतले ) वंहँ यह प्रसिद्ध उपदेशों ( सत्य 
काम!, जाबालः ) सत्यकाम जावाल ने ( गोश्नतये) वेयाप्रपद्माय, 
उक््त््रा ) व्याप्रपद नामक ऋषि के पुत्र गोश्रुति नामक कऋषिेंको 
करते हुए (उबाच ) कहा कि ( यत्रापे ) यादि (एनंत) 
यह. उपदेश -(शुष्काय, स्थाणवे ) शुष्क कांप्ठ के लिये भी 
( ब्यात्‌ ) कहाजाय तो (जायेरत, -एवं, आस्मिन; शाखा ) 
निश्चयपूर्वक उप्तमें शाखां निकल आदेंगी ओर ( परोहेयु),. पछा 
शानि| इते ) पत्र भी निकल आवेंगे॥ ! 
] से०-अब परमात्मपरास्ति का उपाय कथन करत हैं।+ 
अथ यांदे महजिगमिषेदमावस्यायों 
दीक्षित्रां पॉणमास्या: रात्रो | 
स्य मन्थं दर्घिमधुनोरुपमशथ्यज्येष्टाः 


300 लटक) 


४३२ उपानपदास्यभाष्य 


पद्‌०-अथ | यदि । महत्‌ | जिगमिषेत्‌ | अमावस्यायां । / 
दीक्षिखा । पोर्णमास्यां। राजो । सर्वोपधस्य-) मन्धे । दर्िमधुनो: । 
उपपंथ्प | ज्येष्नाय । श्रेश्ठॉय । स्वाहा । झते। अग्नो। आज्यस्य। 
हुस्वा 0 मन.) सम्पात । अवनयेत । 


प्रदा०-( अथ ) इप्के अनन्तर ( यदि ) यदि (महत्‌) महान « 
ब्रह्म को ( जिगमिषेत्‌ ) प्राप्त करना चाहे तो '( अमावस्थोयां ) 


अम्रावस्था तिथि को ( दीक्षत्रा ) दीक्षित होकर ( पाणमास्यां, ५ 
रात्रों ) पोणमासी की रात्रि में ( सर्वोषधस्य ) सब प्रकार की 
ओफीपरयों. को ( मन्ध ).. मथ . ( दघिमधुनो! ) दि और 
मघु ( उपपथ्य ) मिछाकर (ज्येप्ठाय, श्रेष्ठाय, स्वादा, इति।) 
/ ज्येष्ठाय श्रष्ठाय स्वाहा ” पढ़कर ( अग्नो, आज्यस्थ, 
हुत्वा ) अग्नि में उक्त आज्य का हत्नन करे, ओर ( मन्थे; सम्पाते, 
अवनंयत ) खबा में शष रहे घतभाग को मन्थ नामक 
पाज्नावेशप में छाड़ । 


वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्थ हत्वा म- 
“न्थे;सम्पातमवनग्रत । प्रतिष्ठायैें स्वाहिं- 
त्यम्रावाज्यस्य हत्वा मन्थे सम्पातमवन- है 
ग्ेत्‌ । सम्पदे स्वाहेत्यम्रावाज्यस्थ हंत्वा 
मन्थे सम्पातमवनय्त्‌। आयतनाय सवा 
हेत्यग्रावाज्यस्य ह॒त्वा. मनन्‍्थे सम्पातम- 
वनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


पंदूं०-वासप्लाय । स्वाह। शांत । अम्नो । आज्येस्य । 
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छान्दोग्योपनिषदि-पंच्रमप्रपाठके द्वितीय/खण्डः ४२३२२ 
अग्नी.)- आउज्यस्य.।.हुल्रा-। मत््ये । सम्पात अवनयत .। समय... 
स्वाहा | इति | अग्नो | आज्यस्य । हुस्ता । मन्‍्थे। सम्पात । 
अवनयत्‌ । आयतनाय । स्वाहा । इति। अम्मा | आज़्यस्थ-। 
हृ्वा। मन्थे.। सम्पाते | अवनय्रत । 


. । पदा०-( वस्तिष्ठाय, स्त्राहा ) “ वासिष्ठाय स्वाहा ” 
(इति ) यह पढुकर ( अग्री, आज्यस्य, हुला ) अग्नि में आज्य 
+ का हवन करें (मन्ये, सम्पातं, अवनयेत ) शेष भांग को 

मन्ध नामक पात्र में छाड़ (प्रतिष्ठा येस्त्रा हा) “प्रातिष्ठाये स्वाहा” 
( इति ) यह पढ़कर (अग्नी, आज्यस्प, इंजा ) अभि मे आज्य 
का हवनक़रे ( मन्ये, सस्पात, अवनयत्‌ ) शेष भाग क़ो धर 
नामक पात्र में छेडडे। ( सम्पदे, स्वाहा) सम्पदे साहा 
हे ( इति ) यह पढ़कर ( अभ्ा, आज्यस्प, हुल्ा ) अग्नि में 7 
का हवन करें ( मन्ये, सम्पात, अवतार ) क्षेष भाग को मन 
नामक पात्र में छोड़े ( आयतनाय, स्वाद ) “ आयतनाय 
स्वाहा” (ईवि ) यह पढ़कर ( अप्नी, आज्यस्य, हुत्वा ) आमने मे 
आज्य का हवन करे ( मन्थ, सम्पते, अवनयेव ) शेष॒ भाग को 
+ मन्धथ नामक पात्र में छोड़े । 

. सं०-अब्र परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना कथन 

करते हैं :-- ४ 
अथ प्रतिसप्याअठों मन्थमाधाय जए 
त्यमो हि ते सवेमिदर् स॒ हि 


ज्येष्डः श्रेष्ठो| राज़ाधिपतिं? सैः सो 'ज्ये 
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इक 7 उपनिषदाय्यभाष्ये 


प्ठयण्श्रष्ट्यण्राज्यमाधिपत्यं गमयलह- 
मंवेदण्सवेमसानीते ॥ ६ ॥ द 


पद ०-अथ। प्रतिर॒प्य। अञझ्ललो । मन्ध | आधाय | जपाति। 
अमः ॥ नाम | असि | अमा । हि। ते । सर्त .। इंदे । सः। | 
हि॥ज़्यछच! । अछठ! । राजा । अधिपतिः। सः ै। मा । ज्यैष्ठयं । द 
अप । राज्यं। आधिपसं | गमयतु । अह । एवं । इदं । सर्वे । हा 
असानि ।. इति। | 
"के पद ०-(अथ) होम की समाप्ति के अनन्तर यजमान (प्रतिरुप्य ). 
आम्ि से पीछे हटकर ( मन्‍्ध ) मथन कीहुई सामम्मी के शेष 
भाग को (( अञलो ) अञ्नलि में ( आधाय ) रखकर ( जपति ) 
मेन्ाह्र जाप कर कि ( अप, नाम, आधे ) आप “ अम”” 
नाम्र वाले हैं ( हि ) क्योंकि ( इदं, सर्व ) यह सब (ते ) तुम्हारी 
ही. ( अमा ) रचना है (सः ) आप दी (ज्येष्ठ), श्रेष्ठ ) - | 
सब सर बढ़ तथा श्रष्ठ हैं ( राजा, अधिपतिः ) आप ही राजा और | 
हमारे अधिपति८"-स्त्रामी हैं ( सः ) सो आप (मा) मुझको भी 
( येप्ठ्थ॑, अप्ठच, राज्य, आधिपसे ) ज्येप्ठता, श्रठ्ठता तथा राज्य 
ओर आधिपय ( गपय ) प्राप्त करायें ( अह, एव ) में भी आप ७0 
की कृपा से ( इदं, सर्वे ) इन सब को (अस्ानि, इते) प्राप्त होऊं 
यह मेरी विनयपूर्वक प्रार्थना है ॥ 


-, से०-अब यज़प्तान का आचमन करना कथन करते हैं।- 

अथ खल्वेतयर्बा पच्छ आचामति त- 

_ त्सवितुरुणीमह इत्याचामाति ।वर्य दे 
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वस्प भोजनमित्याचामति श्रेष्ठ” सर्व 
धातममित्याचार्माते | तुरं भगस्य पीम* 
हीति सर्व पिबंति ॥ ७ ॥ 


पद०-अथ | खलु । एतया । ऋचा । पच्छ; | आचामति। 

॥$ तत । सावतुः। हणीमदे । इति | आचामति। वर्य । देवस्य । 

भोजन । इति। आचामति । श्रेष्ठ । सर्वधातम | इति | आचा< 
मति। तुरं। भगस्य । धीमहि । इति । सर्वे । पित्रति। 

पद ०-(अथ) प्राधना के अनन्तर ( खल) निश्चयकरके 

( एतया ) इस वशक्ष्यमाण ( ऋचा ) मेत्र से विधिपूक ( पच्छः) 

... एक २ पाद पढ़कर ( आचामति ) आचमन करे ( तव, संवित॒ुः, 
है दृणीमहे ) उस सर्वोत्पादक ब्रह्म को मैं स्वीकार करता हैं (वि 
-: आचामति ) ऐसा बोलकर एक आचमन करे कर देवस्थ, 

भोजन ) हे दिव्यगुण प्रम्पन्न आप हम उपासक को भोजन 
प्रदान करें ( इति, आचामति ) यह बोलकर दूसरा आज़मन 
करे ( अष्ठं, सर्वधातम ) आप श्रेष्ठ सम्पूर्ण पदार्थों के उत्पन्न करने _ 
वाले हैं ( इति, आचामति ) ऐसा बोलकर तीसरा आचमन करे 
( तुर, भगस्य, धीमहि ) हे सर्वत्र व्यापक ऐश्वय्येसम्पन्न हम 
आपका ध्यान करते हैं (इति, सर्वे, पिब्रति ) इसप्रकार 
बोलकर संब पीले॥ । 

_ भाष्य-परमास्मा की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना केअनन्तर 
आचमन करे,जिसकी विधि इस प्रकार है कि आचमनी नामक पात्र 
म से दाक्षण हाथ की हथेली में जल लेकर निम्नल्खित/वक़ेयों,से 

६8 कि आचमन ३; अर्थाव“तत्सवित॒बंणीमदे इससे एक वय॑ 
)5:/[.]8//0४५99५ था [2058/68 


_ हद... उपनिषदाय्यभाष्य 


८०७२ 


देस्य भोजन इससे दूतेरा “अ्रष्ठं सवंधातम म्‌” इससे तीसरा 
ओर “ तुर भगस्य धीमहि ” यह पढ़कर सब-पीजाय:। 
यह सम्पूर्ण मंत्र ऋश० '४॥४॥|२८।१ मे इस प्रकार है क५ 
- तत्सवित॒र्वणीमहे , वय॑ देवस्य भोज॑नम्‌ । 
. श्रेष्ठ सवेधातमम्‌. तर भगसंय घीमहि॥ ( 


स०-अब अन्य |वाध कथन: करते हैँ।--- 
निर्णिज्यंकः से चमंसं वा। परचादस्ेः सं- 
विशति चर्मणि वा स्थण्टिले वा । वांचं- 
अमो उप्रसाह: स यदि स्त्रियं पश्येत सम» 
कंर्मेति विद्यात्‌ ॥ ८॥ द् 


। “पद०-निणिज्य | कस । चमंस | वा । पश्चात्‌ । अग्रे!। ह 

संबिशात। चमाणि । वा । स्थण्डिले । वा । वाचेयमं!। अप्रसाह: 

सः । यदि । स्त्रिये । पश्येत्‌ । समरद्धं । कर्म । इति । विद्यात्‌ । * 
पैदा०-( केस, वा, चमस ) केस पात्र और चमसादि त 

पात्रों हि ०2 2 थो माजकर रखने के अनेन्तर ( अग्रेः, ऑ 

पहचांत्‌ ) अप्नि के पष्ठभाग में ( चमोण, वा, स्थण्डिले ) मेंग... 

सम वो केवेल भूमिं पर विधिपूरषक ( वाचयम ै चुपचाप होंकर 

(अप्रप्ताह;)काम क्रोधादि के वशीभूत न होता हुआस/)वेंह यणमान ४ 

(सविशेतिं) बैंठेजांय (यादि, स्त्रियं,पच्येत ) यादि उस कॉल में स्त्री 

की देखें तो (कर्म, सम्रद्ध ) कांम सिद्ध होगया (इईति 

विद्यौत ) यह समझे । 

| सं४-अब उक्त विषय में प्रमाण कथन करते हैं 


[25:/.7786//"9५8 ५7 ४5ा<8। 


छान्दोग्योपनिषदि पंचमप्रपाठके द्वियौयःखण्हं! ४३७ 


तदेषछोको-यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रि- 
य* स्वप्रेष पश्याते । समृद्धि तत्र 
जानीयात्तस्मन्स्वप्रनिदशने । त- 
स्मिन न्स्व ४० प्रनि १७ # 
स्मिन्स्रप्रनिदशने ॥ ९५॥ | 
* ; “पद०च्च्तव ॥एपी) | छोकः | यदा । कर्मसु | 'काम्यघु । 
स्त्रियं | स्वप्नेषु | पव्याते | सम्राद्धि । तत्र । जान्तीयात । .ताझ्मेत्।.. 
स्प्ननिदशने | तस्मिन । स्वप्रनिदशने । 
पद ०-(तंत [ए५१, छोकः) उक्त विंपय में यह हछोक मंमाण है 
कि (यद) जब (कास्येषु, कमसु ) काम्यकर्मो' में (स्वप्रेष) स्वप्नस्में 
(स्तरिय, पहैयाति ) ख्री को देखे-तो ( तस्मिन,तत्न/ स्वप्ननिदर्शने 9; 
5 उसप्त स्वप्त के देखने में (सम्राद्ध,जानीयात ) सम्राद्धि जाने। 
भाष्य-“तस्मिन्सवप्ानिदर्शने”” पाठ. दोवार खण्ड की 
संमाप्ति के लिये आया है,यह स्त्रप़्त इसलिये शुभ सूचक हैं कि प्सज्नाचित्त 
वाले को ही उक्त प्रकार के स्वप्न आते हैं, और +काम्यकर्मोत्से 
ऐपे स्वध आना इसलिये भी समृद्धिप्रद हैं कि। काम्यकर्मों में 
+पड़लसूचक पदार्थ ः दृष्टि पड़ने चाहिये और >ख्री रेगार प्रधान 
होने से मंगल सूचक है इसलिये वह समृद्धि का कारणांहै॥॥ 


इते द्वितीयःखण्डः समाप्त 


ञ्न्न क्ज्र «* कै 


न 


[४३१३८ उपनिषदा य्यंभाष्ये 


अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


4 अतकतु और जेबालि ऋषि का संवाद कथन करते हैं।- 
श्वेतकेतुहोरुणेयः पश्चाठाना * समितिमियाय। 
तह या _ जेबलिरवाच कुमाराल छ 
शिषत्पितित्यल हि भगव इति ॥ १ ॥ 

५. पद०-खेतकेतुः । ह। आरुणेयः । पशञ्चालानां ।समिति। 
एयाय। ते । है । प्रवाहणः । जंबलि।। उवाच । कुमार। अनु। 
ला अशिषत | पिता | इते। अनु | हि। भगवरः । इति। 

पदा०-( है ) प्रसिद्ध ( आरुणेयः, श्वेतकेतुः ) आरुणि को 

पुत्र ब्वेंतकेतु ( पञ्चालानां ) पश्चाल देश की ( समिति ) सभा में ५ 
(एयाय ) ओये ( ते ) उस शेतकेतु से ( जेब्रालि,प्रवाहणः ) जेबालि 
प्रवाहण ( उवाच ) बोले कि ( कुमार ) हे कुमार ! (सवा) आपको 
( पिता ) पिता ने ( अनु, अशिषत्‌, इते ) क्या शिक्षा दी है ? तब 
कुमार बोला ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( अनु,हि, इति) में भले प्रकार 
पुशिक्षित हूँ ॥ ह 

सं०-अब खेतकेतु से जब॒लि प्रबाहण प्रश्न करते हैं।-- 

वेत्थ यदितोअधिप्रजाः प्रयन्तीति न 

भगव इततेवेत्थ यथा पुनरावर्त्तन्ता 
इति न भगव इति वेत्थ पथोर्देवया- 
)5://.7१6//0५99५8/४5/98/<५58 


छान्दोग्योपनिषादि-पंचमप्रपाठके तृतीय/ःखण्डशः ४३९ 


नस्य पितृयाणस्य च व्यावत्तना 
इाते न भगव इते॥.२ ॥ 


पद ०-वेत्थ । यव्‌ । इत। । आधे । प्रजा; | प्रयन्‍्ति । इंति। 
न | भगत्रः | इते । वेत्थ | यथा | पुनः । आववत्तन्तें ।इति। न । 
भगव: । इति । वेत्थ | पथो! । देवयानस्थ | पितयाणस्यथ | च | 
व्यावरत्तना । इति। न। भगवः । इति । 

पद्ा ०-( यत्‌., इत*, आंध, प्रजा$ प्रयान्त, इति; वत्थ ) 
जो यहां से यह सब प्रजा मरकर जहां जाती है उसको तुम जानते 
हो ! खेतकेतु ने उत्तर दिया (न, भगव्र), इति ) हैं भगवनः ! में 
नहीं जानता ( यथा, पुनः, आवत्तेन्ते, इति, जेत्य ). ओर जो 
प्रजा छोट कर नित्रपकार पुतः आती है उत्का जानते हो (न>« 
भगव;, इति ) हें भगवन! में नहीं जानता ( देवयानस्य) देवयान 
(च) और (पितयाणस्य ) पितृयाणरूप (प्रथा: ) मराग्रों के 
( व्यवर्त्तना, इते ) प्रथकू होने को ( वेत्थ )जानते हो £ ( न, 
भगवः, इति ) है भगवन्‌ में नहीं जानता ॥ | 


वेत्थ यथाउसो ठोको न सम्पूर्यत 
इति न मगव इति वेत्थ यथा पश्च- . 
म्पामाहतावापः पुरुषवचसी भवन्‍्ती- 
ति नेव भगव इति ॥ ३॥ 


पद०-बेत्थ । यथा | असो । छोकः । न। सम्पूर्यते । इति। 
न । भगवः । इति | बेत्थ। यथा। पश्चम्यां । आइनो'।ल्आप&। 
पुरुषवचस;ः । भवान्ति | इते । न। एवं। भगवः] शते । 


[.[8//0५3५93/7/>छ५8/५& 


पक! $ के की जी; 
ह 2 हि हि 
$ ्ध 4 प * र्कि नदी | 
एछ० ० उपनिषदार्स्यभाष्ये . न 
पु 
हे; व्वंद[5-( यथा, असेा, लोक), न, सम्पूर्यते, इति )5जिंस » 
: प्रकारुचह छोक नहीं मरंता ( वेत्थ.) तुम: जानत हो ( न/ भूगवेः, 
हाति ) है भगवरने ! में नहीं अ (यथा, पश्चम्यां, आहतो 
आप: ) जस पंचमी आहूति में जल ( पुरुंषतचस+ ) पुरुष (भवान्त, 
इते ) होजाते है ( वेत्थ ) जानते हो : (न, एवं, भंगवः, इतिं) 


है भगवन निडरचेय 2] नदीलानताग , | 
 अथ नु किमलशिष्टोज्वोचथा यो ही- 


* 


्रुवीतेतिं ७ स हा5ञ्यस्तःपितुरहमे- 
आप तु [:होवाचा5नल शिष्य वाव किले 
बुनव्रवीदस॒वा5शिषमिति ॥शी * 


| 8 ० ३४ सः । है । आयस्तः॥ पितुः.। अर्द्धू [5 एयोय । ते। ह 
>उवाचो अननु शिष्य | वात) किछ मा भगवान: । अन्रवीत 
अनु । ला अशिष | इति। को... # 


% ५४४ ४१%: अंथ ) इसके अनन्तर जैबलि ने (नु) “तक से « 
..._ कहाँ कि (कि, ४ अनु य॥ अवोचथाः ) फिर तुमने अपने 
.. आपको सुशझिक्षित क्‍यों कहा-(वयः ) जो (हि) 'तिश्वुप्पूर्वेक 
.... (इमानि,न, विद्याव ) इनको नहीं जानते (कथ,-स+ः; अनु) 


[ ॥| ॥6//+ || हट ४2 ।| | 6 45 | #5] (8 


» 
(2 


कै. ५४४४ ४३ ः | "४ कप 
(४४ .. छान्दोग्योपानरषदि-पंचम्पाठक तृतीय/खण्ड) + ४४१ 
' बहतुशिक्षा पाया हुआ ( ब॒वीतइति.) कुसे#कह्यज़ासक्ता है 
( स॥$, है ) वह भासछ खतकतु ७आायस्त )5 परार्त «हुआ 
( पिठु), अर्द्ध ) पिता' के स्थान >»>चलाआया, .ऑर 
. ( ते, है, उवॉच 0 पिता/की बीला कि अन्त शिष्य; जाव, किल, / 
ः बिना शिक्षों दिये# हुएँ ही ( मा) मुझ से (भैंगवान३) आपने 
_ ५ ( अन्त ) कहा ( खाओ है; 5 आल इति ) 
के मेंने शिक्षा दी जेल 


पञ्न मो रॉजन्यवन्धुः प्रैश्नानप्राक्षीक्षेषां 


कै 
च 


नेकअनाशकं विवकतुमिति से होबाच 
यथा मो 2 भाहमेंप 


27 

पद भ* ल्‍ । माँ। राजन्यवन्धु। ॥ पश्नान ७ अनीज्षीव। » 
तेवां ॥ न ७एकन्नत . "अशक । जिंबुब॒तु डिक एस । 
| यथो। ] | न ; न ; ० " (६3 


कि) (क्। 'फ़्् 3] ४ ह * ँ | 
कर्थ | त। न। “॥:/05 48 रु “*. ९24 
५ 


पद ०-वेतकेतु ने अपने पिता सेहकदी / किए है भगत ! 
(राजन्यबन्धु)) क्षत्रियाध ०० शक मा ) मुझ से (पंच, 
१ : अश्चात्र ) पांच प्रश्न ( अप्राक्षीद पूछे पस्त एतेषां,एकअआन) 
... उनमें से एक का भी (/पिन्रक्तुं ) उत्तर देने की, (न, मैशुक ) 
जप कहुआ ( इति ) इस प्रकार (स+), हुई (६) मरपद्ध 
क्षय क्‍ | | है | | है. ९ ॥ 


+ खा 
है 


बी. हे कर 


५४२ उपनिषदा!य्य भाष्ये 


पिता पुत्र के बचन सुनकर (/उवाच ) बोला कि ( तडा ) तुमने 
अपने आने के /समय ही ( मा') मुझ से ( यथा ) जस वह प्रश्न 


“थे  एतान) उनका बसे ही (अवद ) '' सुनाया (यथा ) जिस 
प्रकार उनका उत्तर है ( अहं )/ में भी ( एवां, एकअ्न) 


नम से एक भी ( ने, वेद) नहीं जानता, हैः पुत्र खतकता।! 
(यदि, अह ऐबकि में ५0इमाठ७ इनकी -(अवेदिप्यं:) जानती 
होता तो (ते) तुम स (कथ्थ) यों (नं) त(अव #यइति) कहता 


अंथार्त अवुदुय-कुं ह ता.। 


१ 


5 म८४उद, | गोतम ऋषि को 'जिंवलिः राजों के पांस जाना 


कथन करत हैं:“- ४४. « 
से ह/गोतमी राज्ञोड्डमेयाय:। तस्में है 


 प्राप्तायहिश्वकार । सह प्रात: समाग 
..उद्याय.। तं*होवाच सालुपस्य संगवन 
गौतम: 


वणीथा हाते । स 
होवॉच तेवेव राजन मानष॑ वित्तम । या... 
प्रेव कुमारस्थान्ते वाचमभाषशथास्तामेव 


में ब्रह्दीति ॥ ६ ॥ 


पंद०-स+ | ह। गौतम राज ॥अर्धू । एय्राय /। : तस्से । 
हैं प्राप्ताय । जहा । चकार | सः हूं । प्रात: सभारो।। उदेयाय | 


॥ व। है। उत्ाच । मानुपरंय । भंगवेन । गोतेमा) ब्रित्तस्य चर । 
| 
एर्णाथा। । इतिं |. पे | है।.उपाय  तत्र । एवं । राजन, । मानु प्‌ । 


छान्‍्दोग्योपनिषदि पंचमपपाठके तयीयःखण्डः ४४३ 
वित्त ।यां। एवं । कुपारस्य | अन्त । काच । अभाषथाः ॥वां। 
एव में । ब्रृहि | इति । 

पदा०- सर, है, गोतमः ) वह प्रसिद्ध गौतम ( राज) 
राजा के ( अ््ध ) स्थान को ( एयाय )गा8/हुए (तस्मे; ,माप्ताय) 
'उप्त प्राप्त हुए गोतेम/का ( अर, चकार ) राजा ने विधिपूषेक 
सत्कार किया ( सःह ) उत प्रसिद्ध रानाके (अतः ) जातः 
कोल (सभागेः) सभा में आने पर ( उदेयाय ) ऋषि उसको प्राप्त 
हुए (त,ह,उदाच) उप्र प्राप्त हुआ ऋषि से राजा& बोले कि (प्रग्ग- 
वन, गोतम ) है ऐश्वस्प सम्पत्न. गोतम !( मौनुपस्य, वित्तस्प ) 
मनुष्य सम्बन्धी धन को (वर,टणीथाः इति) तुप बरैमांगो (स५ 
हैं, उबाच ) तबो वह गोतम बोले कि (राजन ) है छराजन्‌ |! 


हे  तव|एव) तुम्हीं को ( मानुष, जिंत्त ) मतष्यसस्वन्धी घने» 


शुप्र हो ( कुपारस्प> अन्ते ) कुपार के प्रति हैया एक बाच ) 5 

जो ही प्रश्न ( अभांपथा) ) आपने किये!थे ( ता, एवं ) वही ( मे; 

ब्रहिं, इति ) कृप्राकरके मुझको कहें । 
सं०-अब रॉजां कथन करते हैं; 


या ह कच्छीवसव । तप्ह चिरं वसेत्या 

: ज्ञापयॉँचकार। तण्होवाच यथा मा ल . 
गोतमाज्वदो यथेयं । न प्राकत्वत्त+ पुरा 
विद्या ब्राह्मणान गच्छति । नम स्मादु सर्वे" 

: पु लोकेष क्षत्रस्थेवं प्रशांसनम 
 तम्मे होवाल:॥ ७ ॥ 


बह |; जद 
भा कर 


| 2४४ ४ | उपनिषदाय्यभाष्ये 

0" आज्ञापयाञ्कार । त॑ । ह । उवाच | यथा | मा। तल । गोतम । 
अवद यथा।॥ इये । न? प्राक। लत्तः | पुरा | विद्या । ब्रा 
हाणान ॥#न्छेति | तस्मांते | उ । संवेषु। लोकपु। क्षत्रस्य। एवं) 
प्रशासन अभृततों। इति | तस्मे।. ह। उतना च । ४: 


पदा ०-( सः, ह,कृच्छी बंभूव ) वह प्रसिद्ध राजा उक्त कथन 
सुनकर दःखी हुआ और ( त,ह ) उच्च प्रासद्धू गातम को (आज्ञा- रु 
प्रा +२)आज। दी कि तुम (चिर,बेस,इति) चिरकाल तक मेरे | 
.. समीर्व वास करों (ते, है) उतराच ) उस प्रसिंद्ध गोतम को ; 
राजा बोल कि हैः गोतैम ( यथा, मो, त्व॑, अब्र ) जिस प्रकार ह 


आपने “मुझ से पूछा है ( लत्तः,प्ाक ) आप से पूर्व (इयं,विद्यां ) 


# 


यह विद्या (ब्राह्मणान;न,गच्छति) ब्राह्मणों का प्राप्त नथी (तस्मात) । 
._ इपढिये।(सर्वेष,लोके पु), सब लोकों में (3) निश्चय पूर्वक क्षित्रस्य, | 
(४) ),क्षेज्नियों का ही (प्रशासन) अधिकार ( अभूव्‌ ) हुआ (इति) * 


 सकार गातम को समझाकर पश्चाव:( तस्मैं, ह, उबाच ) उनको 
उपदेश किया । 


[छाझरूएक समय| आरुणि: ऋषि का "प्ासिद्ध पुत्र खतकतु 0. 
प्चाढ देश की सप्ता में आये, वहां पर ,उनसे. जैब्ालि प्रंबाहण 
बोलें कि है कुपार ! आपको पिता उद्दालर्क ने “क्या शिक्ष; दी 
हे !बितकेत ने कहाँ कि में सुशिक्षित हूँ; तब राज़ा ने ज्रससे पांच 
प्रश्न किये (१ यहां से भजा कहां जाती हैं; (२) बहां से पुनः केस 

| हल है (२) दवयान ओर पितयाण मार्ग का भेद कहाँ 
होता है (४) वहेँ ठीक क्‍यों “नहीं भरजाता जहीं यह सजै प्रा 
मरकर जाती है (५) पांचवी औरत में जुछ पुरुष वाचक कैसे .. 


के 


छान्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठके ततीयःखण्डः ४४५ 


होजाता है ; इन॑ पांचों अश्षों में से शवेतकैतु एक <का भी उत्तर 


2 


न देसका, तब वहां स निरुत्तर हों अपने पिता के समीप. आकर 
बोला कि विन्ना शिक्षा दिये हुए ही आपने मुझे कहा कि तुझ 


को मेने शिक्षा दी है, आज में राजा के सन्मुख बहुत लज्जित 


हुआ, इस प्रकार वह प्रसिद्ध पिता अपने पुत्नःके वचन सुनकर 
बोले कि इन प्रश्नों का उत्तर में भी नहीं जानता, है पुत्र ख्ेतक्रेतो ! 

दे में इत प्रश्नों को जानता होंताः तो, आपसे अवव्य 7कहता 
अर्थात्‌ आपको इनका अवदय उपदेश करता,तदनन्तर इसी निमित्त 
बह प्रसिद्ध गोंतप ऋषि राजा के स्थान पर गये, राजा ने यैथा- 
विधि उनका सत्कार किग्रा, फिर प्रातःकाल राजा संभा में 


«आये और उन्होंने ऋषे गोतग से कहा कि हैं गा।तम,) आप 


ल्‍्ज्नैं 


मनुष्य सम्बन्धी धन का वर मुझ से मांगें, तब गोतम ने उत्तर 
दिया कि यह धन आप ही को शुभ हो, आपने कुमार के प्रति 


जो प्रश्न किये थे क्पांकरके उनका मुझको उपदेश करे, राजा 


बोले कि आप चिरकाल तक मेरे समीप वास करें तब यह विधा 
आप मुझ से सीख सकेंगे और साथ ही यह भी कहां कि यह 
विद्या ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हुई. ओर उनको प्राप्त ने होने से 
क्षत्नियों की इस विद्याविषयक बड़ी रूयाति है अर्थात इस विद्या 
विषयक सं्न्न क्षत्रियों का ही आधेकार है, इस पका बहुत 
कुछ कह गॉतम को समझकर पश्चात्‌ राज़ा- ने उनको, प्रज्चाति 
विद्याका उपदेश किया॥ | | «४ 


इति तृतीयःखण्ड; समाप्त 


ः 
4११ 


उ४क न्‍ उपनिषदास्य भाष्ये 


.. /« अंथ चतुर्थःखण्डः प्रारम्यते 


-..0 - .7४75--८-.2--५- 


स०-अब जत्ाले उक्त प्रश्नां का उत्तर गोतम के प्रति 


४ हट, 
सो ब्राव छोको गोतमाग्निस्तस्या 
है दित्य एवं समिद्रश्मयों घूमो5हराचे 
5 अऑन्द्रभांअद्गभारा नश्नत्राणिविस्फुलिद्गा:।१ 
पद ->असो । बाव। लोक । गोतम | अग्नि: | तस्य॑ । 
3 आदित्य/। एंव । संभिद | रहंपय। घेव। | अह+ | आ्चिे+। 
उद्गम! अज्ञारा। । नक्षत्राणे । विस्फुलिड्रा: । ह 
है पदां5- गौतम ) हे गोतम !/(अप्तो, वाव, लॉक:, अभि; ) 
यो लोक ही अप्नेकुष्ड है ( तस्य) उसकी (आदित्य), 
संप्रिद) आदित्य ही समिधायें ( रहमयः, घूमः ) राव्मिय 


घूम ( अर्चि अहदः ) ज्वाला दिवस ( अद्जारा:,चन्द्रमां: ) चन्द्रमा 
अड्वार और ( विस्फुलिड्रा:, नक्षेत्राणि) नक्षत्र चिनगोरे हैं ॥ 


' तस्मिन्नेतस्मिन्नम़ो देवाः श्रढ्यां जहति। 
तथा आहंते:सो मो राजा सम्मवति॥२॥ 


पृद्‌ ०-तस्मित | एतास्मिन। अग्रो | दवा: । श्रद्धां | जहृति। 
 तस्या। | आहुतः | सोम: | राजा । सम्भवति। 
5 पदा०-( देवाः ) प्रक्ति की शक्तियें ( तस्सिने,/ एूतरिमुत् ) 
उस (अंग्रो )अप्नि . में (अश्रद्धां) परमाणुरुप सद्गव्यों का 


हि कक के > 9 अआ ज शमरनिन्दीसी आम पी 


| 
+ 


| 


| 4 


ित, 


छान्दोंग्यो पनिषोदि-पैचमंप्रपाठ के चतुर्भ/खण्डः.. ४४४ 
( जुह्धाति ) हंचन' करतीं हैं (/तस्या:; आइुति ) उस आहति से 
(सोम), राजा, सम्भव॒ति ) वाष्परुप जल उत्पन्न होता है। 
भाष्य-इस दुलोक॑स्थ अग्नि में प्रकृतिसिद्ध हवन का वर्णन 
क्रियागया है कि हे गोतम ! दुलोकरूप्र.आमे जो ऑदित्यरूप 
समिधाओं से प्रदीप्त है, नाना प्रकार के नक्षत्रों की रव्मिय जिस 
का धूम, सब प्रकार के अरूहाद ज़नकप्रदाधोउतक अड्ार 
स्थानीय ओर सब नक्षत्र उसके चिनगारे हैं, उस अग्न प्रो इस 
प्रकृति की दिव्यशक्तिय अनेकत्रिघ परमाणु पुंजों का इधन कर 
रही हैं, इस. हवन से सालिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं अथोत चन्द्रमा 
जैस औल्द्रांद जनक कोटोनकोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होतेहें, यह 
हहँत यज्ञ परमात्मा की ओर से प्रकृति में श्यवाहरूप से स्सेदेव 


5 होता रहता है, जसाकि “सूथ्याचन्द्रमसोधाता यथाएूर्व- 
;। मकत्पयत ऋगण ०< ।.< | ४4 ॥ २. इस मन्न में "वर्णन किया 


है, ओर इसी भाव को “ वसन्तो5स्यासीदाज्यं,ग्रेष्म इध्यः 
शरद्धविं: ” यजु२३१ । १४ इस मेत्र ने इस प्रकार वर्णन 
किया है कि व्षतक़ेतु. इस, यज्ञ का घृतस्थानी; ग्रीष्म सापद 
स्थानींय ओर शरदू-हवि. है, इत्यादि, इस प्रकार इस यज्ञ का 
वर्णन वेद के अनेक स्थलों: में पायाजांता है; अधिक क्यों इस 

*बुलोकरूप अग्नि को इस प्राकृत यज्ञ के लिये; जपानिषत्कारों ने 
प्रथम अग्निरुप से वर्णन किया है ॥ 


इतिं चत्॒थःखण्डः समाप्त 


|! +त्ाआ्म०मध 2 00005७७--..."070 
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४८. .. उपनिषदा य्य्भाष्ये 


अथ पदञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


९ / द |. सं०-अब द्वितीयाप्रि का कथन करते हैं: 

पर्जन्थोवारव गोतमाग्रिस्तस्य वायुरेव 
४  « मंमिदेश्न प्रमो विद्यदर्चिरशनिरद्षरा 
...हादुनंयो विस्फुलिज्ञाः॥१॥ 


$ 7० पद०-पजन्यः | वाव। गोतम | अग्नि; | तस्‍्य ।वायुः | 
हर ५ ॥सैमित्‌) अश्ने । धूमः । विद्यत । आ्चें)। अंशनिः | ; 
५ हिादुनय। विस्फुलिड्भराः ' 
पु पंदा०-( गोतम ) हे गोतम ! ( पजेन्य!, वात्र, अग्नि) मर 
* ही द्वितीय अँग्निकुण्ड है ( तस्य, वायु), एवं समित )- वायु ही 
उसकी संमिपरा ( अश्न, घूप! ) अवर हीं धूम ( विद्युत, अचिः ) | 
द बिजली है जाला (अशनिः अड्भाराः ) वज्ञ ही अड्रार और | 
5 (हादनेय। पिसफुलिड्राः ) गर्जन,ही विस्फुलिड्र हैं.। । 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग़ो देवाः सो मं «राजा- 
ने जद्ाति।तस्पा आहतेवं् *संम्मवाति। २ 


00 ६ पद्रां०-तह्िन | एतस्मिन्‌ | अपनी । देवाः। सोम राजानं। | 
. .. जुह्नाति | तस्याः। आहूंतेः ( वर्ष । सम्भवति । । य 
|) 

० पदाँ०-( देवा?) पकृतिको दिंव्यशक्तियें ( तस्मिन, एत- 
. स्मिन ) उस ( अग्नो) पजन्येरूप अज्रि में (सोम राजान ) 
7४ का ( जुह्ृति ) हवन करती हैं ( तैस्या४ आते: 


|. बह 7हुति से ( बंग,सम्भबातति ) दृष्टि होती है । 


हज 
से है ९९. | 


| 


.4 


# १३३३० 


एन्*छ 


छोन्दोग्योपनिषदि-पंच्मप्रपाठके पष्ठ:खण्डः ४४९... 
भाष्य-इस खण्ड में द्वितीय अग्नि का वर्णन करते के रूपका- 
लड्जार से यज्ञ का कथन किया है कि यह मेघ ही अभि है इसमें 
वायु समिद्‌ हैँ.जो धुन्धाकार जल होजाता है वह धूम है विद्यत 
आंच आर अशान अद्जार हैं, जो नभोमण्डर् में हृदयों को 
विदीर्ण करता हुआ विद्युत का शब्द उत्पन्न होता है वह इसके । 
खिनगारे हैं, इस अग्नि में प्रकृति की दिव्य” शाक्तिये 
जलों का हवन करती हैं जिससे वर्षा होती है अथोत केवल/पर्ज- * 
न्यरूप आज्र हा दुष्ट का कारण नहीं किन्तु वायुयय सामधाआ 
का काम करती हैं ओर प्रकृति की दिव्यशक्तियें सश्जित चतुर 
णुकादि परमाणु पुज को एकत्रित करके जब उनकी औहुति ० 
की ' हैं. तव॒ दाष्टि होती है, इस प्रकार पजन्यरूप ; आग 
[कारण है। 430 : 
इति पंचमःखण्डः समाप्ः 
अथ पष्ठखण्डः प्रार््यत ५ |. 


८४६२5 ५-.त0त0त_..... 


. >ह स॒ं०-अब तृतीय अग्नि का कथन करते हैं 


एथिवी वाव गोतमा ग्रिस्तस्थाः संवृत्सर 
एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरर्चि्दिशो + 
हारा अवान्तरदिशो विस्फुलिज्ञाः॥%॥ : 
*. पद०-प्ृथिवी। वाच | गौतम ।अग्निः | तरुया+ है ले । 
एवं । समित । आकाश; । ख़ूम। । राजि! । आच+े 
(8 4७ 
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605 उपानिषद। य््यभाष्ये । 

पदा०-( गौतम ) हे गोतम ! ( प्रृथिवी, वाव, आग्नेः ) 

पथित्री ही आगे है ( संव॒त्सरः , एव, तस्थाः, समिव) वर्ष ही उसकी ै 

सामेधा ( आकाश!ः, धूम! ) आकाह ही घूम ( रात्रि, आर्चेः ) 
रात्रि .ही ज्वाला (दिश!ः, अड्भारा:) दिशायें अड्भार ओर 

(अवान्तरदिश:, विस्फुलिड्रा:) अवान्तर दिशायें विस्फुलिज् हैं.॥ 
म 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ो देवा वर्ष जहाति। 
तस्था आहतेरन्नश्सम्भवाते ॥ २॥ 


चढ़ 


. तस्थीः। आहुंते! । अज्ने। सम्भवत्ति । | 
पैंदा०-(देवाः) प्रकृति की दिव्य शक्तियें ( तस्पिनो' 
एलस्पिन ) उस (अंग्रे।) प्रथिवीरुूप अप्ने में (धर्प ) वो क 
( जुह्ति ) हवन करती हैं ( तस्याः, आहुते!) उस आहृति सो 
 ( अन्न, सम्भवाति ) अन्न उत्पन्न होता है। । 
। आाष्य-प्रथिवीरूप अग्नि के सम्बत्सररूप काल को समिधा 
स्थानीय इस कारुण कथन ।कैियागया है कि उक्त साभैधाओं से. 


प्रथित्री मेंयज़्के फछ रूप अन्न की उत्पत्ति होती है, और दिशा 


आकाशादि अश्न की उत्पत्ति में असाधारण कारण होने से अड्ार्रा कि 


: स्थान्रीय, कथन. कियेगये हैं, इस आग में जब प्रकृति की 
दिव्यशक्तिय आहूति देती हैं तों इससे अन्न की उत्पत्ति होती है 
अथाव पुंथिती से अल की उत्पत्ति एक हेहँते यज्ञ द्वारा 
होती है अन्यक्षा नहीं । । 


 .. . शर्तें पष्ठःखण्ड: समाप्त 


कनतिाय कक भ०-----./|7 


हि. 


कह है 7 ि है 


)5://.7786/9५980५2"/शाडाध49। 


छान्दोग्योपनिषदि-पश्चपप्रपाठके सप्तम!खण्डः 28 


_ अथ सप्तमःखण्डः प्रोश्म्यंते 
सं०-अब चतुर्थ आग का कथन करते हैं।-- हर 
पुरुषो वांव गोतमांग्रिस्तस्थ वागिव 
सामझाणा चूमा जद्नाजचश्चक्षर- 
द्राः श्रात्र विस्फुलिज्ञः ॥ १ ॥' 
पद ०-पुरुष। । वाव । गोतम । आग्रे:। तस्य । वाक्‌। एवं । 
समित्‌ । प्राण: | घूध। । जिहा। अचि। । चक्ु।। अक्लारा: । 
ओ्रोत्र । विंस्फुलिड्रा। । 977 | 
पद्रा०-(गौतम) हे गोतम ! (पुरुष: वाव, आम्मे)) पुरुष ही 
अग्नि है (बाकू, एबं; तस्य, समित्‌) वाणी ही उससः ४३५ की 
समिधा (प्राण!,धूम/) प्राण घूम (जिह्ला, अर्चि)) जिह्ना ज्वाला ज 7 
अड्रारा। ) चंखु अड्भारं, और (श्रोत्र, 'विस्फुलिज्ा$) आज 
विस्फुलिज हे ८ | जप हे 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ो देवा अन्न जुह्नति। 


_ तस्या आहते रेतः सम्भवति ॥ २ ॥ 
« पद०-तस्मिन्‌ । एत्स्मिन। अम्नो । देवा । असल । जुहृक्तिं ४ 
तस्पा+। आहुतेः । रेतः । सम्भवाति। | 
पदा०-( देवाः ) प्रकृति की दिव्यशाक्तिरूप इन्द्रिय (त॑स्मिना, 
एंतस्मिनू ) उत्त (अग्नो; ) अग्नि में (अन्न, जुहृति ) अं 
की आहुति देते हैं ( तस्या$ आहुतेः ) उस आंहू्ति से? ६ रेल), 
सम्भवति) बीस उत्पन्न होता है ॥ । 
)5://.78//0४५3५8॥#09568/९8 


का 


हि] 7 जपनिषदार््यभाष्ये 


_भाष्य-यहां पुरुष-क्ो आओी:इस .अभिप्राय से - वणन किया 
हैकि इस आश्ने में रसनादि इन्द्रियें पट्‌ रसों का हवन करते हैं ओर 
इस आहूति से रेतसज-वीय्य की उत्पत्ति होती है ॥ 

7777 इतिसप्तमःखण्ड: समाप्तः 


५ ' ; छ 5 अं #क बढ २ मा 
अथ अष्टमःखण्डः प्रारम्यते 
७० । 
$ सं5“अ् गर्भाधान के लिये योपारूप पश्चमांग्रि को 
कथन करंते हैंः-- ॥ 
* योषा वाब गोतमाग्रिस्तस्यां उपस्थ एवं 
हम बत स धूमो योनिर- । 
दर 2 2० 
यदन्लः करोति तेडड्ञारा अभिनन्दा 
.. विस्फूलिज्ञाः ॥ १.॥ 
पद ०>योपा | बाव । गौतप | अग्नि! । तस्याः । उपस्थः । 
एवं ॥समित्‌ । यत्‌ | उपमन्त्रयत । सः । घूम! । योनि: । अर्चिः | > 
यव& अन्त: किरोति। ते। अड्भारा।। अभिनन्दाः । विस्फुलिड्राः। | 
पदा ०-( गोतम ) हे गोतम | ( योषा, वाब, आम्रेः ) पक्ृति 
ही। आग्रि है ( उपस्थः, एवं, तस्या।, समित ) उसकी संगरूप 
आप्रक्ति ही उसमें सम्रिधा हैं ( यत्‌, उपपन्त्रयते, स*, घूमः ) जो 
(रजोगुण के भावों से अपनी ओर खींचती है बह घूम (योनि, 
_आजिः ) कारणता ज्वाला है (य॒व॒,अन्तः, करोति) ते, अद्वारा)) 


[05://.770//9५3५8#४58|:3। 


॥ 


७. ७७ | आऑंडटं आओ 


छान्दोग्योपनिषदि-पश्रमप्रपों ठके अह्टम/खण्ड!ः. ४०३ 
जो- अपने भीतर पुरुष को आसक्त करलेती है वह अंड्रारं और 
( अभिनन्दा४ विस्फुलिड्रा+ ) जो प्राकृत आननन्‍्दे “हैजवह 
वस्फुलिड्र हैं ॥ 


तस्मन्नेतस्मिन्नग्रो देवा रेतो जहाति। 
तस्या आहतगमः सम्मवाति ॥ २॥ 


पदं०-तस्पिन्‌ । एतस्मिन्‌। अग्नो। देवा: । रेतः | जुहति। 
तस्या। । आहुते! | गर्भ: | सभवति । 
पदा०-(तस्मित, एतस्पिन, अम्नो ) उम्त अग्नि में (देवा: ) 
प्रकृति का दिव्यशक्तियें ( रेतः ) बीज की ( जुहृति ) आहति 
देती हैं ( तस्याः आहइुतेः ) उप्त आहति -से (गर्भ:, सम्भवति ) 
गभ हाता है । 
जे भाष्य-“ योषा ” के अर्थ यहां मिश्रीभाव को प्राप्त होने 
वाली प्रकृति के हैं, इसको अग्निद्प इसलिये बणन क्रिया द्दै क्कि 
ऊंतिहप अग्नि में आहुति देने से बिना कोई भी भाव उत्पन्न नहीं 
होता, ओर “४ उपृस्थ / के अथ यहां संग के किसी 


गुग्य इन्द्रिय के नहीं, जेताकि रथोपस्थमुपाविशत # गीठ 
. $ | ४६ में रथ सम्बस्त्ी स्थानविशेष के अर्थ “उपस्थ” के हैं ॥ 
.... तात्पर्य यह है कि प्रकृतिरुप आम्र में जब बीजरूप आहूति 
दीजाती है तब उससे गरभ स्थित होकर अड्भूरादिकों की 
उत्पत्ति होती है, यहां प्रकृति और गर्भाधान का कथन प्राणी 
मात्र के लिये है केवल मनुष्य के लिये नहीं, इससे सिद्ध है कि 
४ योषा ” के अथ यहां स्त्री के नहीं किन्तु परक्ति के हैं| केयोंकि 
यदि “ योषा ” के अथे स्त्री ओर उपस्थ | 
)5:// 78/0५93५8#7 [868 


है 


४८९१४ उपनिषदाय्येभाष्ये 
होवेःतो। जो कीटादि स्त्रेदज हैं उनके लिये यहः गर्भा- 
घानविधि केसे लगसक्ती, इसलिये उक्त प्राकृतिक हवन मानना ही 
सर्माचीन है ॥ 
| भांव यह है कि यहां प्रकृति ओर पुरुष के जोड़े से गर्भा 
धान्नका कथन कियागया है किसी सन्नी घुरुष के जोड़े से तहीं, इस- 
लिये उपस्थ आदिकों के छल अर्थ करके जिन/टीकाका रों ने इस 
आोक के भाव को विगाड़ा है वह तात्पय्य यहां नहीं ॥ व 
इति अष्टमःखण्डः समाप्त 


अथ नवमःखण्टः प्रारभ्यते 


. सं०-अब वक्त पांचवीं आहुति का फल कथन करते हैं।- छु 

_ इति तु पश्चम्पामाहतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति। स उल्वा5छठ्तो गर्भो दश वा ' 
मासानन्तः शयित्वा यावह्यथ जाय ते॥ १ ॥ 


परद्‌०-इति | तु । पश्चम्यां | आहुतो । आप; । पुरुषचस) 0 
भर्वान्त । इति । सः। उल्वाहतः । गर्भ: | दश । वा । मासतान । 
अन्तः। शयित्रा । यावव्‌ | वा । अथ । जायेत ॥ 

पदा ०-( इते ) इस प्रकार (तु) निश्चयकरके ( पश्च- 
स्थां, आहुतो ) पांचवी आहुति में ( आपः ) जल ( पुरुषतचसः, 
भवस्ति, इति) पुरुष बाची होते हैं ( सः ) वह &(5गर्भ$ )ह ग्रभ 
(उखाहतः ) जेर से आहत होकर ( दश; वा, मासाच 2 देश 
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ल्‍्य्भ्न्‍ीः छा ७ 


उन्दोग्योपनिषदि-पचमप्रपाठके दशम*खण्डः . ४८ 
महीने (यावत्‌, वा) अथवा न्यूनाधेक (-अन्तः; शयित्रा 
माता के उदंर में शयन करके ( अथ ) अनन्तर ( जायते 
उत्पन्न होता है॥ 


स॑ जातो यावदायुष॑जीवति । त॑ प्रेंते 
दिष्टमितो5ग्रय एवं हरांन्त । यत्त एवेतों 
* यतः सम्मृतो भवति ॥ २॥ 


पद०-प्) । जात) | यात्रव।आयुषं। जीवाति | ते 
प्रते। दिए्ं। इत! | अग्नय! । एवं । रहन्ति ।यत! । एवं । इतः । 
यतः । संम्भूत! । भत्राते ॥ 
पदा०-( सः, जात! यावत, आयुष, जीवति ) वह उत्तर 
ह ऐआ पुरुष यावदायुष जीवित रहकर ( ते) वह फिर ( दिंष्ट 
कमौलुकूल (भ्रेतं ) मरण को श्राप्त होता है तब उसको (इतः 
यहां से ( यम्नय+; एव; हरन्ति ) अग्नियें ही लेजाती हैं (यत+, 
एब, इत१, यत:, सम्भूतः, भत्रति ) जहाँ से हो उत्पन्न होता . हे 
बहां ही उसको लेजाती हैं । 


«...  इतिनवमःखण्डः समाप्रः 


अथ दशमःखण्टः प्रारभ्यतें 


+-+-#८७७७७..७४ २४-+ ---- 


०-अब तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं#*- 7! 


तय इत्थ॑ विद॒यें चेमे रण्ये श्रद्यातप इ्त्यु 


9.॥॥॥6॥/9/8५४8/7038॥6 


४८६.. .,. .ै,. उरपनिषदास्यभाष्ये 


रन्‍्ह आपूर्यमाणपश्षमापूर्य्यमाणपक्षायान्‌ * 
पडुंदड़डेति मासाण्स्तान्‌ु॥ १॥ ... ... | 


पद्े ०-तत्‌ । ये । इत्थं। बिंदु; । ये। च । इमे । -अरण्ये ॥ 
श्रद्धा | तप! | इति । उपासत । ते । अचिषं । अभिसम्भवन्ति-। 
अचिष!। अहः | अन्ह । आपूर्यमाणपक्ष .। आपूर्यमाणपक्षाव. | 

यान । पट । उदड़ः | एति। मा[सान्‌ । तान्‌ । 
पद्र/ ०-५ तत्‌ ) वह पुरुष ( ये ) जो ( इत्थं ) .ूर्वोक्त- प्रकार 
>सेलउक्त विद्या को ( व्रिदुः) जानते हैं (च) और ( ये, इम्रे ) 
वह पुरुष जो ( अरण्ये ) बन में ( श्रद्धा, तप:, इति, उपासते) 
श्रद्धापूवेंक तितिक्षा करते हुए उपासना करते हैं ( ते ) वह दोनों 
(अरचिषं ) आखिसादि मार्ग को ( अभमिसम्भवन्ति ) प्राप्त होते हैं 
( आचिष१.अह; )जअचिरादिं मार्ग से:दिन को ( अन्ह।, आपूर्य- 
माणपक्ष ) दिन से पाक्षिकी दक्शा को ( आपूर्यमाणपक्षात ) पाष्ति 
न्‍ 


ऑल िि ंिििििंी, /॒ उ | ०. 


की दशा से (पट ) छ ( उदड़ः ) उत्तरायण के ( यान ) जो 

( मासान )मास्त हैं ( तान, एति ) उनको प्राप्त होते है॥ 
मासभ्यः सवत्सर शसवत्सरादादित्यमादि- 
त्याबन्द्रमश्न॒ चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषो 5 


मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देव या- 
_नः पन्‍्था इंते ॥ २॥ 


पद ०-मासेभ्यः । संवत्सरं । संवत्सराव ५ आहिय॑ | 
आदिसाव ॥ चन्द्रमसं । चन्द्रमसः | विद्युत. । तत्पुरुष 
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छान्दोग्योपनिषदि-पतच्मपपाठक दशामःखण्डः. इ< 


अम्रानत्र;। से 4 एनान । ब्रह्म । गपयति । एप) ॥ द्ेवयाने) व 


प्न्था। ॥ इति ॥ 
पद ०-( मासेभ्य;, संवत्सर ) पट मासों से संवत्सश सकी 


« (संवत्सराव; आदिखसं!) संवत्मर से आदिय को (आविय्ाव, चन्द्र 
मम ) आदित्य से चन्द्रकोक को (चन्द्रयपर; विश्व) बछछोऊ़ से 
विद्यवत्‌ को प्राप्त दोकर(तत्युरुपई, अमानव;) फिर उम्र में 
देवभाव का भाप्त होता है ( सः )- वह ( एनाने ) इन 
लोगों को ( ब्रह्म, गपयति ) बक्ष को प्राप्त करादेता है (४९, 
देवयान:, पन्था:, इति ) यह देखयात्र मांगे हैं॥ 

सं०-अब पित्तसाणमार्ग का कथन करते हैं 4-- 


अथ य इमे ग्राम इश्टंपूतदत्तमित्युपासते 

ते धूममभिसम्मवन्ति धूमाद्रात्रिश्यात्रे 
 रपरपक्षमपरपक्षाद्रान्प डदक्षिणेत्रि मासाए 
झतान्नेते संवत्सरम मिप्राप्लुवान्त ॥३ १ 


हू  पद॒०-अथ । ये । इमे | ग्रामे । इश्टापूर्त । दत्त | इंवि । 

उपापते । ते। धूम । अभिम्तम्भवान्त । धूपाव 3 रात्रि । 4 राजेः । 

अपरपक्ष । अपरप़क्षात्‌ । याव्‌ । पड़ । दक्षिणा । एति । मासाव। 
तात। नु3एवं। सवत्सरं | अभिप्राप्लुव्रन्ति ०... 

प्रदा्र०-( अथ ) इसके अनन्तर ( ये, इमे, ग्राम ) जो. यह 

पुदप ग्राप में रहकर (इष्टापूर्त ) धर्मशाछायें तथा -यश्ञादिकप 

और (ते ) दान देना ( इति, उपासते ) यह- कर्म कईते हैं 
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४८०८ 7:5।7।. उपनिषदाय्यभाष्ये « 

सालनि७):घूप से रात्रि।को ( रात्रेः) अपरपक्ष ) रात्रि से कृष्णपक्ष 
को ( अपरपक्षात्‌ ) कृष्णपक्ष से (यान ) जो (पढ़)जछ 
।६दक्षिणा) दक्षिणायन के ( मासान ) मास हैं (ताने, एति) 


उनको प्राप्त होते हैं (:न, एते,' संवृत्सरं, अभिभाप्तुवान्ति) यह 
संबेत्सर को प्राप्त नहीं होते ॥ 


मासभ्यः पितलोक॑ पित॒लोकादाकांशमा 
>क्रीशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तददेवा- 
नामन्नं ते देवा सक्षयन्ति॥ ४॥ 


प%०-मासभ्य।। पतला क | पितृलोकात्‌ । आकाश । आ 


फाग़ात ॥ चन्द्रमस | एप१। सोम॥ राजा । तत्‌ | देवानां। अन्न । | 
त ॥ देवा।.। भक्षयन्ति | 


प्रा ०-६ मासभ्यः, पितलोक ) मा्तों से पितृछोंक को 


व, आकाश ) पितलोक से आकाह को ( आकाज्षाव, 
चन्दरमस )आकाश। से चन्द्रछोक को प्राप्त होते हैं-(-एप ।! 


यह ( सोमः ) चन्द्रमा जो ( राजा ) स्वये प्रकाश है ( तत्‌ ) व 
( दवानों ) देवों का ( अन्न ) अन्न है ( ते, देवा), भक्षयान्ति 
उसकी देव खति हैं, यह पितयांण मार है ॥ 


( सं०-अब उनकी पुनराहृत्ति कथन करते हैं।-- 
तस्मिन्यावत्सम्पातमंपिल्ा ब्यैतमेवाध्वॉ- 
नंपुनर्निवत्तेन्ते । यथेतमाकाशमाकाशा 
दायुं वायुभवा धूमो भवति!(पंमो) मे 
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छान्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठक दशमःखण्हह ४८७. 

पद ०-तास्मिन | यावत्‌ । सम्पाद । उपिल्ा | अथ । .एते | 
एवं। अध्वानं | पुत्र। निवत्तेन्ते।| यथा । इते । आकाश ॥ आकाऊः . 
पात्‌ । वायुं । वायु । भूला -। घूमः | भवति । घूम; -। भूला .-) 
अशञ्ने | भवति | पक ४ 
पंदा ०-( तस्मित ) उस चन्द्रलोक में ( योवत, संम्पाद: 
उपिला ) जबतक कर्मों का भोग है तबतक वहां।रहकरः ( अथ।)' 
"# इसके अनन्तर ( एत, एव; अध्वानं, पुनः, निवत्तन्ते ) इस ही 
मार्ग को फिर लोट आते हैं ( यथा; इतं, आकाश ) जिसप्रकारः 
प्रथण आकाश को प्राप्त हुए थे उसी क्रम से लौटते हैं( आका- 
शात, वायु ) आकाश से वायु को ( वायु), भूल्ा, धूम, भवाति ) 
वायु से घूम होते हैं ( धूमः, भूला, अश्ने, भव॒रति) धूम से फिर 


अश्रस्त्रादछ होजति हैं ॥ ह एण्ड 
अभश्र मृत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वाः्ग्रः 

वर्षति । त इह ब्रीहि यवा ओषधि बनः 
स्पंतयास्तिलमाषा इति - जायन्तेश्तो- वे 
वखलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो द्यन्नमत्ति योरेत: 
सिश्चातेि तद्य एवं मवाति ॥ ६.॥ 


पद्‌०-अंश्र। भूवा | मेघः। भवाते । मेघ)। भत्ता प्रवषति 
ते। इृह। त्रीहि। यवाः। ओपषधिवनस्पतय! । तिलमापा? ।'शति ॥ 
जायन्त | अतः । वे | खल | दुनिष्प्पतरं । यः। यह । अन्े। 
अत्ति। य) । रेतः । सिश्वतिं. तकूयः। एक भवति| है -।/ ह 
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छंद... उपनिषदारय्य भाष्ये 

_ 0पद्गधा5-( अज्, भला, मेघ), भवति ) अभ्र होकर फर 
मेंध होते हैं ( मेंघः, भूल्वा, प्रवति ) मेंघ होकर फिर वषते हें 
( ते, ईह ) फिर वह (त्रीहि, यवाः,ओषाधिवनस्पतयः, तिलमाषा; । 
इति, जायन्ते ) चावल, जो, ओषधि, बनस्पातियें, तिल, उड़द, यह | 
हैं ( अतः ) इनसे (वे, खल॒ ) निश्चयकरके (दुर्निष्प्र- 

बंतरे) उनका निकलना अंति कठिन होजाता है ( यः, य/7 हि; 
अंज्न, आत्ति) निश्चयऊंर्के जो जो उस अज्न को खाता है और (य;, हे 

रेक सिंखाति ) जो गर्भाधान करता है £ तद्भूय;. एवं, भवति ) 
फिर बह उस्त गधे में चलाजाता है ॥ | 


तद्य इह र्मणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा 
शतिययीने वा वेश्ययोनि वाइ्थ यह 
कँपूंग चेरणा ॥ अभ्याशा ह यत्त कपूया 
यौनिमापथेरेन इयोनिं वा शकरथपोरनिं / 
वो चणंडालियोनि वा ॥ ७॥ पक 
पृद ०-वैत्‌ 4 ये । इृह । रमंर्णी यच्र॑णा; ) अभ्याश/-|ज/ हु | 
यत। के रमणीयां । योनि । आपय्रेरत् । ब्राह्मणयेनि । वा। 
क्षश्रिंययो लि । का । वेहपसोनि । वा। अथ। ये | इह। कपूयच- 


प॒ष्रा॥॥ अम्ग्राझ: । ढ़ | यद॒ । ते। कप्र्यां । योनि । आपधरन। 
शयोनि। वा ।शुक्रस्योने बा । चण्डालयो नं वा ) / 
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ख्् 


छान्दोग्योपनिषदि पंचमग्रपाठके दशमःखंण्डः ४६४१ 


बंद ०-(तव) वह (ये) जो (इृंह) इस लोक म्रें (रमंणीयचरणाः) 
उत्तम कर्मों वाले हैं (ते) वह (ह) निचश्चकरके (अश्ग्राश)) शीघ्र 
हीं यत) जो (रमणीयां,योनि) उत्तम योनि हैं उनको (आप्रेरन) 
प्राप्तहोते हैं (बाह्मणयोनि) ब्राह्मणयोनि को (वा) अथवा (क्षत्रिय 
योनि) क्षत्रियंयोनि को (वा) अथवा ( वैश्ययोनिं ) 
चैंब्ययोनि को ( अथ ) ओर (ये) जो ( इह) यहां (कफ्ूयचरणा:) 
निन्दित कर्मों वाले हैं (ते ) वद ( अभ्प्राशः ) शीघ्र ही ( कयूयां, 
थानिं) निन्‍्दित योनि को (आपनचेरन ) आप्त होते हैं 
(वयोनि) कुसे की योनि को (वा) अथवा (शुकर्याने) शूकर ग्ोनि 
को (वा ). अथवा (चण्डालयी।न ) चण्डाड यान का 
प्राप्त होते है| 


अग्रतयोः पंथोर्न कतरेणचन तानीमानी 
*  प्रुद्राएयसक्रदावर्तीने भ्रताने भवन्ति 


जायस्व म्रियस्वेत्येतत्ततीयः्स्थान वना- 
सो लोकी न सम्पूर्थते तस्माज्जगुष्सेत 
प॑ छोकः ॥ ८<॥ 


हि चंद्रा०-अथ । एंतयो: । पथो।। न | कतरेणच | त्, तानि । 
'इस्नालि । छुद्मारि। असक्दावर्तानि। भूतानि । भन्नन्ति। जाअर्व। 
ज्रियस्त्र | इति । एतव्‌। तृतीय ॥सरुथान । तेन । असो । छोक३। 
न-+ सम्पूय्पते । त्तस्मात्‌ । जुगुप्तत । तव । एप+ | छोक* 
प्दा०-( अथ ): और , ( एतयोः .) उक्त दोनों ..( पथो 
मार्गों पें से ( कतरेणच ) किसीएक मांगे से भ्री ( न) नहीं जाते 
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35. ३३०) उपनिषदा य्यभाष्य . 


( तानि; इपाने ) वह यह अज्ञानी ( छुद्रोँणि ) छुद्र (प्राणी ) 
जीव5 (असकृदावर्तीने ) बारम्बार आवर्चनशील (भवन्ति) ० 
होते हैं ओर उनकी यह गति होती है कि ( जायस्व, प्रियस्व, 
इति ) पैदा हो सर इस प्रकार बारम्वार जिप्रमें आवागमन बना 
रहता है. ( एतत्‌, तृतीय, स्थान ) “यह तृतीय स्थान है (तेन ) 
इससे -( अस्लो, लोकः, न, सम्पूर्यती ) वह छोक नहीं भरता 
(.तस्मात्‌ ) इस्कारण ( जुगुप्पत ). इयपसे अपने आपकी रक्षा 
- करे ( तत्‌, एपः, छोकः ) उक्त विषय में यह छोक है । रे 


स्तेनो हिरण्यस्प सुरांपिव * श्र गुरोस्त- 
ल्‍्पमावसन ब्रह्मयहा चत पंतन्तिं च- 
त्वारःपश्चमश्राउड्चर * स्तेरिति॥ ९ ॥ 


+ पदु०-स्तेनः) दिरिण्यस्य । सुरां | पिवत्त । च। गुरोः ॥ 

तरप । आवसत््‌ । ब्रह्मदा । च। एते। पतानित । चल्राउः | पश्चमः । 

. च।आचंरन। तेः | इति। ८ 

पदा०-( हिरण्यस्य, स्तेनः ) सुबर्ण की चोरी करने वाला 

( सुरां, पिवत् ) शराब पीने वाछा (च) ओर (गरो: तल्प, 

आवसतन ) गुरु की स्त्री से गसन करने वाला ( ब्रह्महा ) ब्रह्म ह 

हत्या करने वाला ( एते, चत्वारः, पतान्ति ) यह चारो गिर जा 
जते हैं (च) और (पश्चमः) पांचवां (तैः ) इनका ( आच- 
रन, इति ) संग करने वाला गिरजाता है॥ . | 
सं०-अब उक्त पञ्मा्रि विद्या का फल कथन करते हैं:-- 


अथ ह य एतानेव॑ पंचाग्नीन वेद न 
सह तेरप्याचरन पाप्मना .लिप्यते 
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| च- * #_|। को ंओं 


छन्दोग्यो पानिषादे-पंचमप्रपाठके दशम/खण्डः ४ 
प ञञु + + हे बे ब् मवाते १ ऊेचचचं 
« अंडःपूतः पुण्यलोकों भवाते य एवं 
+ 9 है | 
वृद ये एवं वद ॥|3० ॥ 
पद ०-अंथ । है। यः | एतान्‌। एवं । पेच। अग्नीन्‌ । वेद 
नं। सः । ह। ते! । अपि । आचरत्र । पाप्मना। लिप्यते । शुद्ध 
पूतः । पुण्यलोक; | मव॒ति | यः । एवं । वेद । यः॥ एवं । वेद 
पैद[०-( ह ) निश्चयकरके ( अथ ) अंब यह कथन करते हैं 
कि (यः ) जो ( एतान , एवं, पंच; अग्नील) वेंद )इने पंचा ग्रियों 
को उक्त प्रकार से जानता है (स$ 69 ते; आपि, >आज्नरत् ) 
बह निश्चय इनके साथ आचरण करता हुओ भी (पाफना ) 
पापरूपी मल से (न; लिप्यते ) लिपायमान नहीं होंता ( य$ एवं, 
बेंद ) जो उक्त प्रकार से जानता है वह ( शुद्ध॥ घूत॥ धयुषध्य 
लोक+, भत्रति ) श॒द्ध पवित्र पुण्यलोक वाला होता है 


भाष्यं-/ य एवं वेद ” पाठ दोबार उक्त अर्थ की 
हृढता के लिये आया है; महर्षि गोतम ने जो जेबलि राजा के 

निकट जाकर यह-आर्थना की थी कि हे भगवन्‌ ! जो आपने 
++ कुमार से प्रश्न किये थे क्ृपाकरके उनका मरे प्रति समाधान करें, 
डाजा ने एथक २ पांचों प्रश्लों का समाधान इसप्रकार किया 
४ किसप्रकार जल पथ्चणी आहंति में पुरुषाकार होते हैं” ! इस 
प्रश्न का समाधान पश्चाप्रित्रिद्या द्वारा किया, नो छोग आरण्य 
में रहकर श्रद्धा तथा तप से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं 
बह प्रथम ज्ञानाचि को प्राप्त होते हैं फिर दिते के समान उस 
अंधे को प्रकाश होता हैं फिर पूर्णमा.हके ह्यांद/ सदेश 


)9॥.8/3//8५3/72७७।७॥९६ 


$ 


४४ लरपानिषदाय्य भाष्ये 
उत्तसेज्नर-गाते-को-मास होते डुए एक प्रकार के अम्राज्त्रभाव 


को प्राप्त होते हैं इसी का नत्म “ देवयान.” है, और इनसे भिन्न 


जो लोग ग्राम में रहकर यज्ञादि कम करते हैँ वह कम की उच्च 
अबस्था/की प्राप्त होते हैं यह “ पितृयाण ” मांग है,इस प्रकार 
 देबंयान और पितयाण का भेद बतलाया, उत्तम कर्मों वाले 
उत्तम योनिको ओर नीच कर्मा वाले नीच योनि को स्‍माप्त होते 
हैं| इसप्रकार प्रजा की उत्पत्ति तीसरे प्रश्न के उत्तर- में कथन 
की, छुद्र कीट पतंगादि द्वारा पुन; २ उत्पत्ति का कंथन करके 


चतुर्थ प्रश्ष को उत्तर दिया ओर आवागमन के बने रहतसे से बह 
कीक घअरता नहीं; इससे पतश्मम प्रश्न का उत्तर कथन्न किया, 
पंश्चाम्रि ब्रिंद्या के उपक्रम द्वारा जबाल प्रचाहण ने मोतम् क्रे 


फांची प्रश्ञों का उत्तर दिया, जिससे महापर गोेतम अभलीभांति 
पंचाग्रिविद्या के तत्व को समन गये ॥ 


| . इति दशमखण्डः समाप्तः 
.. अथ एकादशःखण्डः प्रारम्यते 


/र 


सं०-अब एक आख्यायिका द्वारा ब्रह्म॑चषयक विचार करते हैं।- 


प्राचीनशाठल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः 
पौलुषिरिन्द्रय॒म्नो माछवेयो जनः शा- 
कराक्ष्यो वांटेठ आश्वतराशिस्ते हेते 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-पश्चमप्रपाठक एकोदेश/खंण्डं! ४६७ 


महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मी 
माःसाश्चक्रःको तु आत्मा किब्रह्ेति॥ १॥ 


पद ०-प्राची नशाल। । औपमन्यवः । सत्ययज्ञ: | पोछषिः । 
इन्द्रयुन्न! | भालववेय। | जनः | शाकराक्ष्य। | ब|डेछ। | आ 
राखिः | ते । ह। एते। महाशालाः । महाश्रोजियाः । समेत्य । 
# मीमांसाअ्रक्रः | का | नु।। आत्मा । कि । ब्रह्म । हते | 
पदा०-( औपमन्यव:, प्राचीनशाल। ) उपमन्यु के पुत्र 
प्राचीनशाल (पोलुषि), सत्ययज्ञ! ) पुलुष के पुत्र: सत्ययज्ञ 
( भाल्लवेयः, इन्द्रग्नन्नः ) भाछवि के पुत्र इन्द्रदय॒श्न ( जत्।, शाक- 
राक्ष्ः ) शर्कराक्ष के पुत्र जन (बुडिल:, आखश्वृतराखिः) 
अश्व॑तराश्वि के पुत्र बुडिल यह पांचों (महाशाला:, महोँओजियाः) 
*₹ बड़े गद्य और श्रोतवियज्जरेदवेत्ता ( समेत्य ) (इकडे (होकर 
-*  (भीमांसाअक्रु) ) विचार करन लगे कि ( नः) हमारा ( आत्मा ) 
«आत्मा (कि) क्‍या है और ( बह्म, शत ) ब्रह्म क्या हैं 
सं०-अब सबका मिलकर आरुणि उद्यकक के पास जाना 


कथन करते हैं। 

* ते ह सम्पादयाश्रक्रुरुदालका व भ्रमः 
वन्ताउ्यमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं 
वैश्वानरमध्येति। त*हन्ताभ्यागच्छा: 
मेति | त*हाभ्याजग्पुः ॥ २॥ 

पद्‌०-ते। है । सम्पादयाअक्रः । उद्दोलकु३) वे अंगवन्तः। 
अय॑ । आरुणि! । सम्प्रति । इसे । आत्मानं । वे बानरंज /अअ्योतें। 
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३६६ | उप्निषदा स्यभाष्य 


| ते । हस्त | अभ्यागच्छाम। इते । त । है । अभ्याजग्सु; 
: -  पर्दा०-( ते; हैं) उन सब विद्वानों ने ( सम्पादयाज्चकरुः ) 
निश्चय किया कि ( अये) यह जो (आरूुंणिः, उद्दोलिकः ) 
आईणि उद्दालक हैं (वे) निश्चयकरके ( सम्प्रति) आजकल 
अडपकार ( अय, आत्मान, वेचानर ) इस वशवानर आंत्मो की 
(अंध्योते ) जानते हैं (भगवन्तः) हे मिंत्रों हम छोंगे ( हन्त ) अंब 
(ले ) उनके ( अभ्यागच्छाम, इति ) संमीप चले, यह विंचारकर ७ 
(है, ह) वह प्रसिद्ध पांचों ( अभ्यॉजग्मु) ) उद्दोेक के 
वौंस आयें ॥ 
मर हैं सम्पादयाश्वकार-प्रश्थान्त माँ- 
मिमे महाशाठा महाओजनियास्तेभ्यो 
न सवामव प्रातपत्स्थ । हन्ताहमन्यश- 
मम्धंंशांसानीति ॥ ३ ॥ । 


0. बेंद०+स५। है ।संम्पादयाश्कार । अक्ष्यन्ति ।-मां । इमे । 
महाशालढा। । महाश्रात्रया। । तेभ्य;। न । सर्व । इच । प्रतिपंत्सप। ७ 
हन्ती' जहँ । अन्य) अभ्यनुशासालनि। इते । ख 
पक्ष>८ सं, है ) वह प्रसिद्ध छद्दालक उन सब को आया 
“हुआ-देख-( सम्पादयाशकार ) विचार करने लगे कि (मे) 
यह ( मेंहाशाला:, मंहौश्र त्रियां: ) बड़े महस्थ ब्रह्मवेत्ता ( मां) 
मुझ से ( प्रह्येन्तिं ) पूछेंगे (“तेध्ये;) उन्तकौ ( संर्व, इस) सर्व 
अकॉरेंसे उत्तर देने में ( न, प्रतिपत्स्पे) समर्थ .-नहीं--छूसलिये 
(इन्‍्ते) इंस संमेय ( अं ) में ( अन्य ) अन्य उपेष्टा (“अभ्यनु 
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छान्दोग्योपनिषदि-पश्चप्रग्रपाठके एकादश!खण्डः ४७३ 
शासत[निं ) इनको बतलाऊं ( इति ) इस अ्रकारे-7उस्कोंने 
विचार किया ॥ २ 28 7//% 007 / 
सं०-अंब उद्दालक उनके प्रति अन्य आचार्य्य का कथन करते हैं।- 

[९३ स्‍्के शव तिवें भगवन्तौ ये है 06 २988 : ५ १३० 
_तान्‌ होवाचाश्वपतिर्वे मगवन्सीज्य _ 
केकेयः सम्प्रतीममात्मान॑ वेश्वानस्म- 
जा, <हज्ता+ | पेतति पक 
ध्याते । त*हन्ताभ्यांगच्छामेतिं । 

ध्हाभ्याजग्पु: ॥ ४ ॥ . 

पद्‌०-तान्‌ । ह । उवाच | अश्वपतिः । वे । भगवन्त: । अर्य। 
कैकेयः | सम्प्रति | इमे । आत्मानं। वेखानरं। अध्येति । ते । 

हस्त | अभ्यागच्छाम | इति । ते | ह । अभ्याजस्सु: | | 
प्रदा०-( तान, ह, उबाच ) उन प्रसिद्ध विद्वाज़ों से बह्ड़क 
बोले कि ( भगवन्तः ) है पूजनीय देवों ! ( अय॑, कैकेयः यह 
कैक्ेय के पुत्र ( अश्वपतिः ) अश्वपति ( वे ) निश्चयकरके (सम्भति) 
इस समय (इस) इस ( आत्मानं, वैश्वानर ) वैश्वानर अहम को 
( अध्येत्ति ) भले प्रकार जानते हैं सो ( हन्त ) आओ. हप/सब (लें) 
अरूउनके ( अभ्पागच्छाम ) निकट चलें (इति ) इस प्रकार विचार 
कर वह सव (ते) उनके ( अभ्याजम्सुः ) समीप उपस्थित हुए ॥ 


_ सं०-अब राजा अश्वपति कथन करते हैं।एए 
तेम्यो ह प्राप्तेम्यः प्रथगहाणि कारया: 
अकार | स ह प्रातः सजिहान उवाच 

न मे स्ते नो जनपदे न कदयों ने मंबप्ो 
)3:/6: [8//0५/3५8/795998/९8 


ड्क््द ० उपानिषदास्यभाष्ये 


» 0७ | 
ानाहित ! विदा जल वैरि 
जानाहिताग्रिनाविद्यन्न स्वैरी स्वेरिणी 

है ५४ ७० ञ्् पर | ७७००४ 50 
कुतो यक्ष्यमाणों वे मगवन्तोः्हमास्मि 
> न का | बदेकेक 947 शो ७ + 4० र्य 
यावदेकेकस्मा, ऋतिजे घन .दास्यामि ' 
आक >4 3 | ७.७. + कल 65. न्‍ कै र 
तावद्भगवद्भ्यों दास्पामि वसन्‍्तु मे भ- | 
गवन्त इति ॥ ५॥ प 

१ ४ $28 /०4५ ै । 
पु ० पतेभ्यः । ६ । प्राप्तेश्य/ | प्रथर | अहाणि । कारया- | 
चकार । सः। है। प्रातः। सजलिहानः। उवाच । न। में | स्तेन: । 
जनपद | ने कदर्य:| न।' मद्यप: ।न। अनाहितामिः । न। | 
आविद्वान हल आय 5५० ४ 
।न । स्त्रेरे | स्त्रैरिणी । कुतः । यक्ष्यमाण: | 
बे। अगवन्त; | अहँ। अस्मि | यावत्‌ । एकैकस्म । ऋत्विज | 
8803 | तावत । भगव्रदूभ्यः । दास्यामि । वसन्‍्तु। 
फ हरि) कही, 
कह ॥ग्रदा०-( ६ ) जब वह प्रसिद्ध महात्मा (प्राप्तम्य; ) वहाँ | 
सच, गये तब राजा ने ( तेभ्य; ) उनकी ( प्रथक्‌ ) प्रथक २ हि 
(अ्ाणि ) पूजा ( कारयाशआकार ) कराई ( स, ह ) वह प्रसिद्ध क 
राजा (प्रात+सलिदानः) प्रतःकार उठते ही उनके समीप आकर 
( उवाच ) बोले कि ( मे ) मेरे ( जनपदे ) देश में ( न, स्तेनः ) 
पु 

न चोर है (न, कद॒र्य्य; ) न कृपण ( न, मद्रपः ) न मद्य पीने 
वाला ( न, अनाहितामि! ) न अभिदोत्रादि यज्ञ न करने बाला 
(कअविद्वान:) न मूर्ख ( न, स्त्रैशे ) न कोई व्यभिचारी है, और 
९ शा _यभिचारी ही नहीं तो ( कुतः, स्व॒रिणी७) 6 व्यभिचौरिणी 

त्रयाँ कैसे होसक्ती है ( भगवन्तः ) हे ऐश्वस्येसम्पत्न विद्वानों ! 
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छान्दोग्योपनिषदि-पश्चपप्रपाठके एकादश!खण्ड' ४६९ 


(बे )निश्चयक्रके (अऔईं ) में ( यक्ष्यमाणः; अस्मि ) यज्ञ - करन 
वाला हूं. यात्रत ) जितना ( एकेकस्मे ) एक २ ( ऋतिज् ) 
ऋत्विक को ( धन, दास्यामि ) धन देगा ( तावव ) उतना हा 
( भगवद्भ्यः ) आप लोगों को ( दास्यामि ) देगा ( भगवन्त! ) 
आपं>लोग (बप्तन्तु ) मेरे यहां पर निवास करें (इति) यह 
प्राथना राजा ने की ॥ | ; 
सं०-अब वह बह्मवेत्ता राजा के प्रति कथन करते हैः 
तें होच॒येंन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्त *हैव वदे- 
दात्मानमेवेमं वेश्वानर*सम्प्रत्यध्येषि त 
मेव नो ब्रहीति ॥ ६ ॥ | 
पद ०-ते । है । ऊचुः | येन । ह। एवं । अर्थेन | पुरुषः। 
चरेत्‌ । ते। ह। एवं । वेदव । आत्मानं। एवं । इस । वेखारन | 
सम्प्रति । अध्येषि । त॑। एवं । नः । ब्वूहि | इति । ; 
पद्‌! ०-( ह, ते ) वह प्रसिद्ध विद्वान ( ऊचु; ) बोले कि 
%( एवं) निश्चयकरके जो ( येन, अर्थ ) जिम् प्रयोजन से 
( चरेव ) जिसके निकट जाय ( ते, एवं ) उससे बही प्रयोजन 
( बद्ेत ) कहे, सो हम लोग इस प्रयोजन से आपकी सेवा में 
उपस्थित हुए हैं कि आप ( इसे ) इस ( वैश्वानरं, आत्मानं, एवं ) 
बेश्वानर परमात्मा का ही ( सम्प्रति, अध्येषि ) इस समय विचार 
करते हैं ( ते, एवं) उत्त आत्मा का ही ( न:) हम लोगों के 
प्रति ( ब्रृहि ) कथन करें ( इति ) यह हमारी प्रारथता है ॥| १ 
-अब राजा कथन करते हैंः-- 
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४७०. 5 7 उपनिषद्ास्यभाष्ये 
तान” होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति । 
तेह समित्पाणयः पूवह्चि प्रतिचक्रमिरे। 
तान्‌ हालुपनीयेवेतदुवाच ॥ ७॥ 


न ेााचज्जंअडिलिड: िओ 


है 


/ प्रद०-तान्‌। ह। उवाच। प्रात॥ वी प्रतित्रक्तास्पि । इत्ति। 
ते । है । समित्पाणय । पूर्वाह्न । प्रतिचक्रमिर । तान्‌ । ह । अलु- हे 


पनीय । एव्र । एतत्‌ । उवबाच । 

-> प्रदा०-( वान ) उन महात्माओं से (ह ) वह मसिद्ध 
राजा ( उत्नाच ) बोले ( प्रातः ) प्रातःकाल ( न: ) आप लछोगों 
को  प्रतिवक्तास्पि, इति-) प्रत्युत्तर देगा ( ते,ह ) वह प्रसिद्ध 

: महात्मा ( समित्पाणयः ) समरिधा लेकर ( पूर्वाह्ने ) पूर्वाह्न काल 
में ( प्रतिचक्रमिर ) राजा के समीप गये, तब राजा ( अनुपनीय, 
एव ) उपनयंन न कराता हुआ ही ( तान्‌ ) उनस ( एतत ) यह 

( जबाच ) बोला कि- | 

इति एकादशःखण्डः समाप्तः 


« अथहादशःखण्टः प्रार्भ्यते._ ह 


._ सं०-अब राजां एक २ करके पत्येक से प्रश्न करते हुए 
प्रथम औपमन्यव ” से पूछेत हैं।-- !। 
औप्रमन्यव कं राजल्रति तोवानए 
'दिवमेव ४४ “शजतन्निति होवाचेंष वे... 
)5://.708//५93५8//शाहाध्वाट8 


ा 
उन्दाग्योपानिषद्-पेचमग्रपाठके द्वादशःखण्डः ४७१ 


सुतेजा आध्मा वेश्वानसे य॑ लमात्मान- 
मुपास्से । तस्मात्तव सु प्रसतमाखुत 
कुले दृश्यते ॥ १ ॥ 


पद०-औपमन्यव । क॑ । ले। आत्माने । उपास्से ।इंति।-- 

दिवेंश एव | भगेंव। । राजन । इति। ह । उबाच । एप। वे 
# छुतेजा:। आत्मा | वेखानरः । ये । ले । आत्मान । उपास्स॥ 

तस्मात्‌ | तव | सुते। प्रसुत | आसुते। कुले। हृश्यत। 

पंद्[०-(ओ पमन्यव ) हे ओपमन्यत्र। (स्व) आप (कं; आत्मानं) 
किसलक्षण॑विशिष्ट ब्रह्म की (उपास्स, गत) उपासना करते हैं।! 
(“भगव»राजन ) हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न राजन ! (दिवे/्जति, उपास्से) 
कलोक को हीं उपासता हूं, फिर राजा बोले ( वैं) निश्चयकरक 
(एपं;) यह ( सुतेजाः ) उत्तम तेजोराशि ( वेश्वानरः, आंत्या 
कैंवामर आत्मा है (ये ) उस (आत्मानं) आत्मा' को (त्वे, उपास्से) 
आप उपासते हैं ( तस्माव) इसीकारण (तब, कुले ) आफ्के कुछ 
में( सतत ) सुत (मस्त ) प्रछुत ( आसुत ) आसुत्त# यह तीनों 
प्रंकार के सोमरस ( दृश्यत ) देख पड़ते हैं ॥ 

" अत्स्थन्ने पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पंश्यति 
प्रियं भवृत्यस्प ब्रह्मवर्चसं कुले य॑ 
एतमेवात्मानं वेश्वानस्मुपास्ते -। मू- 
#*प्तोम को अइहर्गंण में “सत ” भह्चीन में “ प्रसत ” भौर 

सत्र यज्ञ में “असत ” कहते हैं अर्थात्‌ भापते कुल से पृ सेति 


रे चपिनेकोती पाये जाते हैं ॥ 
)5.॥.॥06//00+४3५9/7'छ./8/९६ 


७७२ | उपानिषदा रय्यभाष्य 


>छालेष आत्मन इतिं होवाच । पडा 
तें व्यपतिष्येवन्मों नागामेष्य झंतें॥२॥ 


_. पद०-अत्तसि। अन्ने। पदयसि | प्रियं । आत्ति । अन्न । 
पद्यति। प्रियं। भव्रति | अस्य | ब्रह्मवचेसं । कुछे । य+।. एत। » 
एवं । आत्मानं । वेश्वानरं। उपास्त । मूद्धों । तु। एब१ । आत्मत्। | | 
इति ॥ ह। उत्राच। मूरद्धां । ते । व्यपतिष्यत्‌ | यत्‌ ।मां । ने॥ 
आगमिष्यः । इति | 

७. चदा०-( अन्न, अत्मि ) आप अन्न खाते ( प्रिय, पश्यसि ) 
प्रिय देखते हैं ( एतं, एवं ) ईसीपकार ( य* ) जो कोई (वेश्वानरं) 
आत्मान ) इस वेश्वानर आत्मा की ६ उपास्ते ) उपासना करता 
हैं वह भी ( अन्न, आत्ति ) अन्न खाता ( पियें, पह्यति ) प्रिय 
देखता है (अस्य, कुछे ) उत्तके कुल में ( ब्रह्मनचेसं, भवतिं ) ७ 
ब्रह्म॑तेज़ होता है (तु) परंतु (आत्मतः, एपी, मूर्दधां) यह वैश्वानस्त | 
च्यापक ब्रह्म सब से शिरोमणि है ( इति, ह, उबाच ) इसमकार 
कथन करके बोले राजा कि ( यव, मां, न, आगमिष्य;, इति) 
यदि आप मेरे पास न आते तो ( मूद्धा, व्यपातिष्यत्‌ ) तुम्द्ारा ९ 
शिर गिरजाता अथाव तुम विद्वानों में छाज्जित होते ॥ हि 


इंति द्ादशः:खण्डः समाप्त 


अथ त्रयादशःखण्टः प्रारभ्यते 
.स०-अब राजा पोल॒षि ” से प्रश्न क़रते-हैं।7+ 7 
अथ होवाच-सत्ययज्ञं पोलापिम । ग्राची- 
)5://.7086//४५830ए ४४969 


छान्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठके चयोदश*खण्डः. ४9३ 


नयोग्य के त्वमात्मानम्ुपास्स इत्याकित्य 
मेव भगवो राज न्निति होवाचेष वे विश्वरूप 
आत्मा वेश्वानरो यं तमात्मानम्रुपास्से॥ 
तस्मात्तववह॒विश्वरूपं कुले हृश्यते॥9॥ 
पद०-अथ । ह। उवाच | ससयज्ञ । पोलुषि। प्राचानयोग्य । 
क॑ | लं। आत्मानं ।-उपास्से । इति । आदियं । एव्र । _भग्रवः .। 
राजन । इति । ह । उबाच । एपः । वे । विश्वरूप) । आत्मा । 
वेशानरः । य॑ | ले । आत्मानं | उपास्से । तस्मात ।तब्र | ॥बहु- 
विश्वरूपं। कुछ । हृहयते ॥ 
पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) बढ़ प्राप्तिद्ध / राजा 
( पौलुषि, सस्यज्ञं ) पुलुष ऋषि के पुत्र सत्यज्ञ , से ((उवाब ) 
बोले कि ( प्राचीनयोग्य ) हे प्राचीनयोग्यः | (लं, क॑ आत्मान; 
उपास्से|इंतिं) आपःकिस लक्षणविशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते हैं ! 
(अगवः) राजन ) हे ऐश्वय्यसम्पन्न राजन ! ( आदित्य, एव ) 
आदिय की ही उपासना करता हूं (इति, है, उबाच ) 
आकर राजा बोले कि (वे) निश्चयकरके ( एप) यह 
आंदिय ( वैश्वानरः, आत्मा) वेशवानर आत्मा (विश्वरूपः ) 
विश्वरूुप है (त्ं ) आप (यं) जिस ( आत्मानं ) आत्मा की . 
( उपास्से ) उपासना करते हैं ( तस्माव ) इसीकारण (तब,कुले ) 
आपके कुल में ( विश्वरूपं, हृत्यंत ) विविधप्रकार के पदाये 
देख पड़ते हैं ॥ 


..प्रदत्तोज्श्वतरीरथो दा 
:5//॥/.07 मल [45[8/९६ 


कं 


इु3&४ ।|./|: उपनिषदाय्यभाष्ये 


पश्यसिं प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं सवत्यस्य | 
ब्रह्मनचस कुठे यएतमेवमात्मानं वेश्वा नर 
मुंपास्ते। चल्लुष्टवंतदात्मन इंते हो वा चान्धो 
उम्रविष्यद्चन्मां ना गमिष्य इति॥ २॥ +* 


पद ०-प्रतत्त: । अश्तरीरथः । दासी । निष्क) । अआऑत्तसिं। ॒ 
अज्न | पह्यतसि। प्रियं। अत्ति। अज्न। पद्याति । प्रियं । भवति । 
अस्य | ब्रह्मव॑ंचसं। कुले | य।। एते । एवं । आत्मानं । वशानरं। 
उपास्त । चछ्छु; । तु। एतत्‌ -। आत्मन* । इति। है। उबाच | » 
अन्ध।+। अभविष्यत्‌ । यत्‌ | मां। न । आगमिष्यः । इति॥ 

पद्ा ०-( अश्वतरीरथः,दासी, निष्का,प्रदत्त: ) अश्वतरीरथ, 
दास, मणिमोतियों के हार आपके पास हैं (अन्नें, अत्सि ) | 
अं खाते हैं ( प्रियं। पश्यासि ) भिय देखते हैं ( एवं ) इसीभ्रकौर 
(ये ) जा (एतं ) इस ( वैश्वानरं, आत्मानं, उपास्से ) वेश्वानर 
आत्मा की उपासना करते हैं वह भी ( अन्न, आऔत्ति ) अन्न 
को खत्ते ( भ्रियं, पश्यति ) प्रिय देखते हैं ( तु ) परन्तु (एव 
आत्मन+ ) यह आदिस वेश्वानर का ( चक्षुः ) चक्षु है ( इति, ह-» 
उवाच) यह कथन करके राजा बोले कि (यव) जे आप (मां) मेरे 
निकट ( न; आगमिष्य),इति) न आते तो ( अन्धः, अभविष्यतत ) 
अज्ञानी ही बने रहते ॥ 


ह पा #, इति त्रयो दशःखण्डः समाप्त 


औिी+« ४६८+$ २ २०-++-+ 
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छान्दोग्योपनिषदि पंचमप्रपाठके चतुर्दशःखण्डः ४७५ 
“ अथ चतुदंश:खण्डः प्रार्म्यतेः +7& 
ि ०-अब राजा “ भाल्वेय ” से प्रश्न करते हैं।-- 7 ! ह 
अथ होवाचेन्द्रव॒म्नं भाछ्वेयम । वेया- 
प्रपद्य क॑ लम्ात्मानमुपास्स इते वायु 
” प्रेव भगवों राजान्नोंते होवाचेष वे एथ- 
गत्मात्मा वेश्वानरों य॑ खमात्मानमृपा- 
स्से। तस्मात्वां एथग्बलय आयन्ति एं- 
थ्रग्रथश्रणयोजलुयान्ति ॥ १3॥ 


पद ०-अथ | ह । उताच । इन्द्रग्मन्न | मांछिवेय ॥ वैयाप्र- 
पद्च॒ के ।ल ।आत्मान। उपःरुत | इतते । वायु ॥। एवं । भगवर ॥ 
राजन । इति।। है । उबाच । एप!) । थे । प्रथख॒त्मा । आत्मा] 
वैशवानर/। ये । ते । आत्मानं । उपास्से | तस्मात । ला । 
पृथग्बलय; । आयन्ति । प्रथग्रवश्रणयः । अनुयन्ति ॥ 
#ऋ. पदा०-( अथ, ह ) इसके अनन्तर वह प्रसिद्ध राजा ( आ- 
छेय, इन्द्रगमल्ने ) भाक्ृवि ऋषि के पुत्र इन्द्रयुज्ञ से (उवबाच ) 
बोछे कि ( वैयाप्रपद्य ) हे वेयाध्रयद्य ! (तं ) आप ( क॑, आत्मान 
लपास्से, इति ) किस लक्षणविशिष्ठ ब्रह्म की उपासना तकरते हैं 
((इति, ह, उत्माच ) इन्द्रद्यु्न बोला कि में ( भगव५राजनः)डे 
ऐश्वय्येसम्पन्न राजन ! ( वायुं, एवं ) वायु की ही उपासना कर्ता 
हैं, तब राजा बोले ( वे ) निश्चयकरके ( एपः ) यदह एथरत्ो ) 


/5://॥8//0५/93५9॥॥7?0५8/९६ 
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विविधपकार से गंधन करने वाला वायु ही ( वेश्वानर*, आत्मां ) 
वेशानर ब्रह्म है ( त॑ ) आप ( ये) जिस (आत्मानं, उपास्से ) 
आत्मा की उपासना करते हैं ( तस्पात ) इसीकारण (त्ां) 
आपको - ('प्रथम्ब॒लय। ) नाना भेटें ( आयन्ति ) आती हैं 
और ( एथंग्रथअणयः ) विविध: यान ( अनुयन्ति ) आपके 
पीछे: चलते हैं॥ 53 3॥838 ५ 
अत्स्यल्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्याते , 
प्रियंभनवत्यस्य ब्रह्मदचंस कुले य. एतमे- 
वसात्मीन वेश्वानरमुपास्ते । प्राणास्लेष 
आत्मन शंत्र हवाच । प्राणस्त उदकाम- 
ध्ययन्मां नाममिष्य इति ॥ २॥ 
ः ४ *अ हक | अन्न । पठ्यसि | प्िय॑ । आत्ति । अन्न॑ं। 
पंत्यतिं। परिये। भवेति । अस्य । ब्रेहवचेस । कुले । यः । एँते । 
एवं। आसमान ॥ वेश्वानरे। उपास्ते । प्राणाः। तु। एप: । आत्मना । 
शत | है । उबाच । प्राण:। ते। उदक्रमिष्यत्‌ | यत्‌ । मां । न॑ ४ 
आंगमिष्यः । इति । है 
हु हक पद ०-६ अन्नं,अत्सि ) अन्न खाते हैं (प्रिय, पद्यसि) 
ये देखेंते हैं ( एवं) इसीप्रकार ( यः ) जो ( एने ) इस ( बैश्वा- 
नरं, आत्माने; उपास्त ) वेखानर आत्माध्की उपसना करते हैं 
बह, भी (अज्ने, अत्ति ) अन्न खाते (जियं, पद्यति) प्रिय 
देखते हैं ( अंस्प, कुंले ) इसके कुछ में ( ब्रह्मंवरच दे, भंवति ) 
अडतिल झोंता है (तु ) परन्तु ( एंषः ) यह ( प्राणा!, आत्मने ) 
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वाब्यु प्राण/ समान; है ( इति/ह, उब/व-) फिर -सजा- बोले-क़ि 
(यक) नो आप (मां ) मेरे।निकट ( न; आममिएय$,हति ) न. आते 
तो:(त, माणः, उदक्रमिष्यत्‌-) तुम्दारे प्राण निकल जाते अथोव 
आप इस विज्ञान: से-रहित होकरू-जीवन/व्यतीत करते-॥... 


इति चतुर्दशःखण्डः समापः | 
के अथ पेचदशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-अब राजा “ शार्कराक्ष्य ” से कथन करते है न 
अथ होवाच-जन+-शकराकश्य कल 
न्‍ मांत्मानप्तपास्स इत्याकाशमव भ्रगवा 
'शाजन्निति होवाचेष वे बहुल आत्मा. 
वैश्वानरों य॑ लमात्मानसमुपास्से । त- 
समा बहटोजस प्रजया च धनेन च॥१॥ 
: पद०-अथ । ह। उवाच | जन॑ । शाकराक्ष्य | क॑। ल॑ं। 
.  आत्पान । उपास्ते। झते। आकाश । एवं ।भगवः । राजन । इंति। 
है । उवाच । एप: । वे । बहुल । आत्मा । वैश्वानरः । यें। ले। 
आत्मान | उपास्पे | तस्मात्‌ । सं । बहुल:। जासे । प्रजया। 
चे। धनेन | चे । 
| पदा०-( अथ) इसके अनन्तर (ह) वह प्रसिद्ध राजा 
(जन, शाकराक्ष्ष ) जन शाकराक्ष्ष से (उवाच ) बोले ऊकि 
( से, के, आत्मानं, उपास्से, इंते) आप किस लैक्षणविश्िए्ट ब्रह 
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के. 
४७८ 7; 5, उपनिषदास्यभाष्ये 


_ की उपासना करते हैं ( इंति, “है, उताच ) तब वह बोला कि | 
(गवः राजन) है एश्स्यसम्पन्न राजन (आकाश, एवं) आकाश 
ही की उपासना करता हूं (व ) निश्चयकरके ( एप) ) यह ( बहुलें 
बहुव्यापक ( वेश्वानरः, आत्मा ) वेखानर आत्मा है (ये) 
जिस ( आत्मानं ) आत्मा का (सत्र) आप (उपास्से ) उपासन करते 

(तस्मात ) इसी कारण (सं ) आप (प्रजया, च, धनेन, च ) ४ 
प्रजा ओर घत से ( बहुलः, असि) वहुव्यापक हैं ॥ 


अत्स्यन्न पश्यासे प्रियमत्त्यन्नं पश्यति 
प्रिय भवत्यस्थ ब्रह्मनचेस कुलेय एत- 
मेयमात्मानं वेश्वानरम॒पास्ते। सन्दे 
हसत्वेष आत्मन इंते हीवाच। सन्‍्दे 
हस्ते व्यशीय्य॑यन्मां नागमिष्य इति॥२॥ 


पंदं०-आरिि। अरे । पद्यासि । प्रियं । आत्ति । अन्न । 
पेदेयति। पियें । भवति । अस्य। ब्रह्मवरचपं ।- कुले। य+ । एतं । 
एवं। आत्मानं । वैश्वानरं । उपास्ते। सन्देहः | तु। एप । ४ 
आर्पनः । इति । ह। उवाच | सन्देह; । ते । व्यशीय्येत्‌ | यंव। » 
मां॥॥ न । आगमिष्य: | इति। 
|७/पदा ०-( अन्न, आंत्त ) अन्न खाते हैं, (प्रिये, पद्यासे ) 

- प्रिय देखते हैं (एवं) इसी प्रकार (यः) जो ( एतं ) इस 
(कैबानरं; आत्मानं, उपास्ते ) वेश्वानर आत्मा की उपासना 
करते हैं वह भी ( अर्नं, आत्ति ) अन्न को खाते _( प्रिय, पश्यति) 
पिय देखते ६ ( अस्य, कुले, ब्रह्मवचेस्त ) इसके/कुलः में ब्रह्मतेज 
(भवति ) होता है ( तु) परन्तु ( एप१ ) यह ( आत्मन;, सन्देहः ) 
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उी जी. 


पीर ५३ के सप 7५ ऑ हाथ [भ ] र्‌ कर [& 
छान्दोग्योपनिषादे-पंचमप्रपाठक पोड़श/खण्डः. ४७७ 
आत्मा का मध्य"”ूपड़समान है ( इति, है; उवाच ) राजाहने 
कहा कि (यत्‌ ) जो आप (मां) मेरे निकट ( न, आगमिएुय$, झते 9 
2 सर न शो पर # हि. 
न आते तो (ते, सन्देह+, व्यशीर्य्यत) तुम्हारा घड़ हूट जाता-॥- 


इति पंचदश शजुएलःसमाप0 हा : द 
अथ षोठशःखण्डः प्रारम्यते 


सं०-अब राजा “ आश्वतराख्ि ? से प्रश्न करते है/ज> 


अथ होवाच-बुडिल्माश्वतराश्विम्‌ । 
वेयाप्रपय के त्वमांत्मानमुपास्स इत्यप 
एवं भंगवो राजन्निति होवाचेषवे रमि- 
रात्मा वेशधानरों ये लमात्मानमृपा- 

: स्से।तस्मात्तश्रथिमान पुष्टिमानासे॥।१॥ 


पद्‌ ०-अथ ॥ ह । उबाच | बुडिल। आख़तराखि ॥ बेया' 
प्रपद्य । कं। तले । आत्मानं । उपास्से । इति ॥अंपः । एवं । 
#भगवः । राजन । झते । ह । उवाच | एप१। वें। राय! ।आत्मा॥ 
वेखानरः । यं। त्व। आत्मानं। उपास्से। तस्माव । तल । रयेंमान्‌। 
पुष्टिमान । असि । 
पद्ा ०-( अथ ) इसके अनन्तर ( आख्वतराश्व, बुडिकं ) 
आखश्वतरा|श्व बुढेल से ( हू, उदाच ) वह प्रासेद्ध राजा बोले 
( वैयाप्रपद्म ) हे वेयाप्रंपद्य ! ( त्वे, कं, आत्मानं, उपास्स, इति) 
आप किस लक्षणविश्विष्ठ आत्मा की उपासना& करतें है? है, 
उवाच) वह प्रसिद्ध बुडिल बोले (भगव), राजन ) हे एल रस्यसम्पन्न 
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४८० है उपनिषदा य्यभाष्य 
राजन! ( अपः, एवं ) जल की दीं में उपासना करता हूं। तब 
राजा बोले (वें) निश्चयकरके ( एप ) यह ( रायेः, आत्मा, 
कैवानर; ) ऐड्व््येसम्पन्न दी वेश्वानर आत्मा है ( तब, ये ) आप 
जिस ( आत्मानं )आत्मा की (उपास्से ) उपासना करते हैं (तस्माव) । 
इसी कारण ( रयिमान, पुष्टिमान, आलसे ) ऐस्वय्येसम्पन्न | 
और पुष्ठ हैं॥ कि 
अत्स्यन्न पश्यास यम त्त्यन्न पश्यात 
प्रियं भवृत्यस्य ब्रह्मनचसं कुले य. 
' एतमेवमात्मानं वेश्वानसम॒पास्ते व. | 
स्तिस्वेष आत्मन इंते होवाच। वस्ति- 
स्तेव्यमेत्स्यचन्मां नागमिष्य इति॥ २॥ 
पद्‌०-आत्ति । अन्नं। पश्यसि प्रियं। आत्ति । अन्न । 
पह्येति।| प्रिय । भवात | अस्थ। जह्मवचेस । कुले । य। | णत॑ । 
एवं आत्माने | वशानरं । उपास्ते।। वस्तः । तु । एच+। आत्मनः | 
इति॥ है ॥उवाच। वास्तः । ते-। व्यभेत्स्यत्‌। यत्‌। मां ॥हन/॥ ह 
आग्रमिष्यः । इति । । पु ; 
; +प्रदा?-( अन्न, आस्स ) अन्न खाते हैं (प्रिये, पत्यप्ि) 
प्रिय देखते हैं (एवं ) इसी प्रकार (यः ) जो (एतं) इस 
( बैखानरं, आत्माने, उपास्ते ) वेश्वानर आत्मा/की/ उपासना 
करते हैं वह भी (अन्न, अति) अन्न खाते (म्रिये, पहुयंति-) 
मिय॑ देखते: हैं। ( अस्य। कुले ) इसके कुल: में ( अह्मवर्चसं, भवंति ) 
ब्रह्मतेज होता है (तु ) परन्तु ( एप। ) यह 6वंस्ति'] आत्म) ) 
आत्मा जरूस्तरूप है (;इति, ह, उबाच ) यह राजा ने कहा (यत, 
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छान्दोग्योपनिषदि प्रंचमप्रपाठके सप्तदश!खण्डः ४८३. 


मां, न, आगरामैष्य:, इति) जो आप मेरे समीप नआवे तो (बस्ति३, 
ते, व्यभेत्स्यव्‌), आपका जलूसंग्रह छिन्नभिन्न होजाता ॥ 


इति षोडशःखण्डः समाप्त 78 


अथ सप्तदशःखण्टः प्रारम्य॑ते 


”  प्लं०-अब राजा “ उद्दालक ” के प्रति प्रश्न करते रा ४ 
अथ होवाचोद्ालकमारुणि गौतम के 
त्वमात्मानमुपास्स इति एथिवामिवम 
गवो राजन्निति होवाचेष वे प्रतिष्ठात्मा- 
वेश्वानरो य॑ं वमात्मानमु पास्सेतस्मात्व॑ 
प्रतिष्ठितोडसिप्रजया च पशुमिश्व ॥१॥ 


 पद०-अथ | ह। उवाच | उद्दालंकं। आरुणि। गोतम। 
क॑ | त्वं.। आत्मानं | उपास्स । इति । पृथिवी । एबं ॥ भगव३ | 
खंजन । इति। है । उवाच । एप) । वे । प्रतिष्ठा । आत्मा ॥ 
वैश्वानरः। यं । ल्ले। आत्मानं । उपास्स । तस्माव । त्वे अतिप्वित/) 
असि | प्रजया । च | पशुभि। । च । 

. पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह) बह प्रसिद्ध राजा 
(गौतम, आरुणि, उद्दालक॑ ) गोतभ गोत्रोत्पन्न आरूुंणि के पुन्र 
उद्दालक से ( उबाच ) बोले कि-( त्वं; कं, आत्मानं, उपास्से, 
इति ) आप किस लक्षणविशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते हैं 
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इंद्र «55 उपानिषदोय्यभाष्ये .. . - || 
(डति) है; उबाच ) प्रसिद्ध उदालक ने उत्तर दिया कि ( भगव३, 
राजन ) हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न राजन! ( प्थिवी, एवं ) शथिवी की ही । 
अपासना करता हूं; तब राजा बोले: ( वे) निश्चयकरके ( एप५+) 
यह (वैश्वानरः, आत्मा, प्रतिष्ठा ) वेश्वानर आत्मा का ही. | 
प्रतिष्ठा-पाद है- ( त्र) आप (ये) जिस ( आत्मानं, उपास्से) | 
आत्मा की उपासना करते हैं ( तस्मात ) इसीकारण ( श्रजया, ! 

च, पशुभि$,च ) प्रजा ओर पशुओं से (ल॑ं, प्रतिष्ठितः, असि ) 
आप प्रतिष्ठित हैं ॥ | 
ह 


अत्स्यन्नं पश्यासे प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति 
प्रिय सवत्यस्य ब्रह्मवर्चेसं कुले यए 
तमेवमात्मानं वेशवानरमृ॒पास्ते पादो 
सवेतावात्मन इते होवाच पादो ते 
व्यम्लास्थेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति॥२॥ ' 


| पद ०-अंत्सि । अन्न | पदु्यसि । प्रिय । आत्ति ॥। अम्ल । 
पदयति॥ प्रिय ॥ भव॒ति । अस्य । ब्रक्मवर्चस | कुले | यः । एव. 
एवं #आत्मान । बैश्वानरं । उपास्ते । पादो। तु । एतो । आत्मन पा 
इति।। है| उवांच । पादो। ते । व्यम्लास्पेतां । यत्‌ । मां ।न 
आगमिष्यः | इति । 

छाप्पदा०-( अन्नं, आत्पि ) अन्न खाते हैं. ('्रियं, पश्यसि ) 
प्रिय देखते हैं ( यः) जो (एवं) उक्त प्रकार से ( एतं ) /इस 
(वैजआनरं,आत्माने,उपास्ते ) बैश्यानर आत्मा की उपासना करते 

वह भी (अन्न अंत्ति) अन्न खाते ( परियं, प5यातें ).प्रिय देखते हैं 
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ष छ्रान्दोग्योपीनिर्षाद-पंचमप्रपाठके सप्तदश।खण्डः (४<ंड 

( अस्य; कुले, ब्रह्मवचेस; भवति ) इसके कुल में 'अह्मतेज >होदा 

"है (इति; है, उवाच ) फिर प्रसिद्ध राजा बोले- (४ तु) परल्तु 
( एतो, आत्मनः ) यह प्रथिवी उस ब्रह्म का (पादो ) पाद समा . 

है ( यत्‌, मां, न, आगमिष्यः, इति ) जो आप मेरे पास न आते 

तो (ते, पादो, व्यम्लास्येतां ) आपके पादर-पेर -शिश्रिक 
' होजाते। >« 757) हि 
कै भाष्य-पूर्वोक्त छोकों में वेब्वानर शब्द. पस्सात्माका 
वाचक है, जेसाकि ' विश्वेषां विकाराणां नरः” “विश्वानर» 
विश्वानर एव वैश्वानरः >”>-जो प्रकाति के सब 'काय्यों 
का कत्तो हो उसका नाम “ विश्वानर” और इसी को नाम 
“वैश्वानर” है)यहां स्वार्थ में तद्धित प्रत्रय हैं अथवा विज्वेनर- 
सब जीवों का जो स्त्रामी हो उप्तका नाम यहां “वेखानर? 
है, यद्यपि वैद्यानर शब्द जाठराप्नि में भी वर्तता हैं परन्तु 
यहाँ परमात्मा विषयक आया है, क्योंकि उक्त छझमों 
महात्माओं से राजा ने बार २ वेश्वानंर की उपासना का प्रश्न 
करके उनकी न्यूनता को पूर्ण किया है, ओर जो इसअकरणमें 
अजैजबानर को प्रदिशमात्र कहा है वह “अडगुष्ठमात्रपुरुषः” इस 
कठ के वाक्य समान हृदयंगत होने के अभिप्नाय से कथन किया 
है, वेदान्त सूत्रों में महर्षि व्यास ने कई एक. ऋषियों के 
मत दिखछाकर इस बात को बलपूवक सिद्ध किया हैं कि 
बैश्वानर की उपासना से तात्पय्य परमात्मा की उपासना कौ है 
किसी जड़ पदार्थ की उपासना. का नहीं, स्व्रामी रा] 
आदि भाष्यकार भी वैश्वानर उपासना से निरकार बह | 
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उपासना का ही ग्रहण करते हैं किसी साकार पदार्थ की उपासना | 
का नहीं, ओर यह बात इस प्रकरण से भी स्पष्ट प्रतीत होंती है । 
कि जब “ सत्ययज्ञपोल॒षि ” ने राजा के पूछने पर अप धर 
आपको आदिय का उपासक बतलाया तो राजा ने कथन कियाह 
कि आदिस उस वेश्वानर का चक्षु है और वक्त उपासना 
यह भी बोधन किया कि यदि तुम मेरे समीप न आते तो चक्षदीनो) 
होजाते, जिसका भाव यह है कि यदि तुम आदिस-सर्य्य की ही 
उपासना करते और उसको ब्रह्म का चछ्ुस्थानीय न जानते तो | 
जुप सदेव के लिये अज्ञानी रहते,इसी भाव से वेद तथा उपनिषदोक । 
कई एक स्थलों में सव्य तथा चन्द्रमा को नेत्र स्थानी कथन 
कियाग़या है किसी साकार मूर्त्ति के अभिप्राय से नहीं। _ | 
स्मरण रहे कि यदि आदिसादिकों को ब्रह्म मानकर उनकी । 
पूजा करना उपनिषत्कारों को अभीष्ठ होता तो इस स्थल में । 
: आदियादि जड़ों की व्याहत्ति करके एकमाज वैश्वानर जहाँ स्‍ 
की उपासना कथन न कीजाती और नाही च॒न्चु, प्राण, शरीर, 
आदिकों से राहत “होने का भय जड़ोपास्ति 'में उपासक द 
को बतलाया जाता॥ न्‍ पर 
| सार यह है कि इस स्थल में वैश्वानर 
बणन कियागया हैं जैसाकि पुरुषसूक्त में पुरुष को विरादरूप से 
बर्णन किया है किसी मूल के अभिमाय से नहीं, इधीप्रकार 
सब उपासकों की उपासलाओं में राजा ने न्यूनता बतलाकर 
एकमात्र. वेश्वानर की उपासना का ही विधान किया है जो 
बक्त छोकों के अर्थों से भलेप्रकार स्पष्ट है, इसलिये_ अधिक 
बिस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ ह 
... इति संप्रदशःखण्डः समाप्तः 
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अथअश्द्शःखण्डः प्रारमभ्यते ००* 


॥2729: 4 4 
सं०-अब अश्वपाते राजा सबको अभिमुख करके उक्त ज्ञान 
का फल कथन करते हैं :-- 


तान होवाचेते वे खलु यूयं प्रथगिवेम-- 
मात्मानं वेशधानरं विह्यण्सोज्न्नमत्थ । 
यस्लेतमेवं प्रादेशमात्रममिविमानमात्मा 
नं वेश्वानरमुपास्त स सर्वेष लोकेषु सर्वे- 
घु भूतषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥. 


पद्‌०-तान । ह । उवाच । एते । वै। खल । यूय ॥ प्रथक। 
इथ । इमं । आत्मान । वेश्वानरं । विद्वांसः। अन्ने। अत्य। य+ । तु । 
एतं | । एवं । प्रादेशमात्र | अभिविमानं । आत्माने ॥बेशानर। 
'उपास्ते। सः। सर्वेघु । लोकेघु । सर्वेषु । भूतेषु । सर्वेषु ॥आत्म- 
.छु । अन्नं। आत्ति ॥ 7ऋए 


पंदा ०-( तान, ह, उवाच ) उन प्रसिद्ध महात्मांओं से 
राजा बोले कि ( एते, वे, खल, यूयं ) निश्चयकरके आप छोगें 
( पृथक, इव ) भिन्न २ रूप से ( इसमे ) इस ( वेश्वानरं, आत्मान ) 
वेखानर आत्मा को ( विद्वांसः ) जानते - हुए ( अन्न, अत्थ ) 
अन्न खाते हैं ( यः, तु ) परन्तु जो ( एत॑ ) इस ब्रह्म को ( एवं ) 
उक्त प्रकार से ( प्रादेशमात्रं ) प्रादेशमात्रः(अभिविमान ) 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रसक्षवत्‌ जानने वाला (वैजानर, आत्मौन) 
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. व्यापक ब्रह्म को ( उपास्ते ) उपासता है (सः ) वह ( सर्वेषु, 

लोकेषु ) सब लछोकों में ( सर्वेषु, भूतेषु ) सब भूतों में ( सर्वेष, ' 
आत्मसु ) सब आत्माओं में ( अन्न, आत्ति ) अन्न खाता है अर्थात्‌ 

आनन्द भोगता है॥ कण 

सं ०-अब उक्त वेश्वानर आत्मा को रुपकालड्डर द्वारा | 

कथन करते हैं।-- ह) 


तस्थप ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्थ 
मूर्डव सुतेजा श्क्षेविंश्वरूपः प्राणः एथ- 
ग्वृत्मो5्ज््मा सन्‍्देहों बहुलो बस्तिरेव र- 
यि जल पादाब्॒र एव वेदिलोंमाने 
बहिंहृदयय गाहपत्यो मनोउन्वाहास्यपचन 
' आस्यमाहवनीयः ॥ २ ॥ 

'पद०-तस्य । ह । वैं । एतस्य। आत्मनः । वैश्वानरस्थ । 
मूर्धों । एवं । सुतेजाः। चक्षः । विश्वरूपः । प्राणः । प्रथस्वत्मी- 
त्मा । सन्देहः । बहुलः-। बस्तिः। एवं। रायिः । प्रथिवी । एवं । > 
पादों । उरः । एव । वेदिः । लोगानि ।बहिं। । हृदय । गाईपस*। 
मन! । अन्वाहाय्यंपचनः। आस्यं । आहवनीय: । 

-पदा०-( तस्य, एतस्य, है, वे ) उस प्रसिद्ध ( आत्मन$ 
बैखानरस्य ). व्यापफ ईश्वर का ( झुतेजाः, मूद्धों, एवं ) 
तेज्ञोराशि: झलोक ही मूर्दा (विश्वरूपः, चक्ष॒), सय्य -चक्ष 
( पथग्वर्त्मात्मा, प्राणः ) वायु ही प्राण समान ह बहुरू;, सन्देह ) 
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आकाश घड़े समान ( रयि।, एवं, बस्तिः ) बास्त ही जल (पृ- 
विथी; एवं, पादो-) पथित्री ही पाद ( वेदिः,एवं,उरः) यज्ञवेदि ही 
वक्षस्थल समान ( वहिं),छोमानि ) यज्ञकुश ही लोम समान ( गा 
पय); हृदय ) गाहपसामे ही हृदय ( अन्वाहास्येफ्चन+, : मन्तः ) 
दक्षिणाम्रि.ही मेन समान और ( आहवनीय£, आस्य ). आहव- 
नीयामि मुख समान है-॥ । 


इति अशष्टादशःखण्डः समाप्त 


है बा 


अथ एकोनविशःखण्टः प्रारभ्यतें 


स०-अब प्रथमाहृति द्वारा प्राणवायु की ठप्ति कथन करते हैं।-- 


तबद्धक्तं प्रथममागच्छेत्तडोमीयण्स 
याँ प्रथमामाहति जहयात्तां जहयातद्ा 
णायस्वाहेति प्राणस्तृप्पति ॥ १ ॥ 


_ पद०-तत्‌ । यत्‌ । भक्त । प्रथम । आगच्छेत | तव्‌ । होमीय॑ । 
स+ | यां। प्रथमां। आहृुति | जुहुयाव । तां । जुहुयात्‌ । प्राणाय। 
स्त्राह्य । इति। प्राणः | तृप्यति। 

: 'पदा०-€ तत्‌,यव ) वह जो (भक्त ) होमीय द्रव्य ( प्रयपे, 
आगच्छेत्‌ ) प्रथमाहुति में हवन करे ( तव॒होमीयं ) उस्त होगीय 
द्रव्य से (सः) बह यजमान (यां) जिप्त (वरथर्मा, आहृ्ति, जुहयाव) 
प्रथम-आहति को। देवें उसकी विधि यह है कि/( ता) इंस 
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प्रथमाइति.को ( प्राणाय, स्वाहा, इति) “प्राणाय स्वाहा ” यह 
बॉलकर आम्नि में देवे ( इति ):इससें (प्राणंः, तृप्यति ) प्राण 
तृप्त "होते हैं ॥ 


प्राण तप्यति चन्लुस्तृप्यति चक्षुषितृष्य- 
व्यादित्यस्तप्यत्यादित्ये तृप्पति योस्त- ' 
प्यति दिवि तृप्यन्त्यां पात्किश्व योश्चादि- 
व्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्पति तस्यनुतप्ति 
तप्यति प्रजया पशुमिरन्नाद्रेन तेजसा 
ब्रह्मवचसनेति ॥ २ ॥ 


पद ०-प्राणे । तृप्याति । चक्षु।। तृप्यति । चक्षुषि । तृप्यति। 
आदियः। तृप्यति । आदिये । तेप्यतिं। थोः । तृप्यति । दिवि। ४ 
तृप्वन्यायत । किश्य। द्रो। च। आदियः | चे। अधितिहंतः । 
तत । तृष्यंति॥ तस्य । अनु । तृप्ति | तृप्यति । प्रजया । पशुमि!। | 
अन्नाचैन | तेजसो । ब्रह्मवचसन। इंति । ॥ 
. पदा०-( प्रौण, ठृष्यति) प्राण के तप्त होने से ( चक्चु), ह 
तृप्यति) च्चु ठप्त होता है (चक्लुषि,तृप्यति) चक्षुओं के तृप्त होने से हि 
( आदिसः, तृप्याति ) आदिस तप्त होता है ( आदिसे, तृप्यतिं) 
आदिस के तृप्त होने से ( द्याः, तृप्यति) द्युछ्लोंक तृप्त होता हैं 
(दिवि, तृष्यन्तां )ब्यंंछोक के तृप्त होने से ( यव्‌, किश्व ) जो 
कुछ (द्यो+। च, औदिंसः; च) च्ुछोक और आदिस के (आपैे- 
तिष्ठत।) आश्रित है ( तत, तृप्यति ) वह सब तृप्त होता है (तस्थ, 
अनु, तृप्ति ) इन सब की तृप्ति के पश्चावः (प्रजया; पशुमि४% 
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अन्नायेन) तेजता, ब्रह्मवर्चसेन, इति, तप्यंति) प्रजो; पथ, अन्न, 
तेज और ब्रह्मतेज से यजमान तृप्त होता है। 
ह भाष्य-इन 'छछोकों में हवन द्वारा प्रथमाहुति से-माणवायु 
* की तृप्ति इसप्रकार कथन कीगई है कि जब होमीय द्रज्य्से 
प्रथमाहुति देवे तो «' प्राणाय स्वाहा ” सह बोलकर <देवे,.इस 
से प्राण तृप्त होते है, यहां “ प्रॉण ” शब्द परमात्मा और भौरि 
वायु की बोध॑क है, जिसका आशय यह हैं कि प्रथम यर्जेमान 
प्रमात्मों को स्तवन करे, जैत्ताकि पीछे कई स्थछों में वंणेन कर 
आये हैं और यह तो प्रयक्ष ही है कि हवन से वायु शर्दवा होती 
है, वायु का श॒द्ध होना ही उसकी तप्ति हें, वॉयुकेट्स होने से 
चश्षु की ठृप्ति होती है,क्योंकि हंवनादिं यज्ञों में मथम नेत्र को ही 
सम्बन्ध विशेष होता है, भकरोशक होने से यहाँ नेत्रशक्तिविशेष' . 
को नाम आदिय है सो नेत्र के तप्त होने से आदिंस की /कक्ति 
और चक्षुगोलंक का नाम चलोक है, सों 7आदिश के 
तृप्त होने से चक्षु गोलक की तृप्ति होती है, ओर च्युछोक «तथा 
आददिस के तृप्त होने से अन्य जितने पदाय अश्लिगृत हैं उन सब 
की वृध्षिरःशद्धि होती है; इसके पश्चात्‌ यज़मान प्रजासे, पशुओं 
चर लि हल मु कु € | अ. और 
से, विविध्न भोग्य पराथों से, सांसारिक ऐश्वय्यरूप तेज से 
ब्रह्मतज से तप होता है ॥ नर 
इति एकोनावैश'खण्डः समा: 


प््प्फा के 
"| 


फू 


हा. #लींहन.->+«-_+ -+-+ >>: 


६! 
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अथ विशद्वःखण्डः प्रारभ्यते 


5  सं०-अब द्वितीयाहुति द्वारा “ व्यान” की तृप्ति कथन, 


करते हैं बट 
अंथ या दितायां जहयात्ता जुहयाद ६ 
व्यानाय स्वाहेति व्यानैस्तृप्यवित) ॥ * 


२ पद्र +-अथ-] यां । द्वितीयां । जुहुयात । तो । जुहुयात्‌ । 
व्यानाय ॥ स्वाहा । इति। व्यानः । तृप्यात । 
७ पदा०-( अथ ) प्रथमाहुंत के अनन्तर (यां) जिस 
(द्वितीयां-):द्वितीयादुति का ( जुदुयात्‌) हवन करे ( तां ) उसका * 
(हुग़ानाय, स्वाहा)... व्यानाय स्वाहा” पढ़कर ( जहुयात्‌ ) 
आहूति के (इति) इस वे (उ्यानः) व्यान (तृप्याति ) तृप्त होता है | 
हे ज्ाष्य+यहां व्यान सेः ओेजन्द्रिंय व्याप्त वायु का ग्रहण है 
अथीत ॥ “उंयानाय स्वाहा” पहढुंकर द्विंतीयाहुतिं दें; इस 
अदिति से श्रोत्रेन्द्रिय ठ॒प्त होता है ॥ 
व्याने तप्याति श्रोत्रे तप्याति श्रोत्रे तृप्य- 
ति चन्द्रमास्तृप्याते चन्द्रमसि तृप्यति 
दिशस्तृप्यान्ति दिश्लु तृप्पन्तीषु यत्किश्व 
दिशश्च चन्द्रमाइचाधितिष्ठन्ति तत्तप्याति 


तस्यान॒ताप्त तृप्याति प्रजया पशुभिरत्ना- 
णैन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ 
)5://.776//5४39५8/#४३8॥/९8 


१ है ब 

5 3 क्रो हा ग्पापनित 22 कक + हर हु] 

5 ९. हउडान्दोंग्योपनिषदि-पर्लमप्रपाठक विशःखण्डः. ४ 
» ' पद०-व्याने | तृप्याति । श्रोत्र। तृप्यंति | श्रोत्रे तृप्ति ॥ 
«5 चन्क्लाः #तृप्पति । चन्द्रपसि । तप्यति। दिश्वः। तूप्यन्ति ( 
5. दिक्ष। तृप्यन्तीषु । यत्‌ । किश्च । दिश)। च | चन्द्रमा । च।४ 
मा तत्‌ | तृप्पति तस्यथ । अनु ।-तम्मि। तेप्यति) 


 प्रजया | पश्ासिक। अन्ना गन । तेजपा | ब्ह्मबर्चसेन । इंति। 

ह ५ ' ,ाक्नार::7 9 पाएफार 
५ कु 5८ 5 रस के तृप्त होने से ( श्रोज॑+ 
०- त्रष्यति) श्रोक्रेतृप्त होता है ओजे, तृष्यति) श्रोत्र के तप्त होने 
- «5 से ( चन्द्रमाः, तृप्यति ) चन्द्रमा तृप्त होता है ( चन्द्रमसि, तृष्यति) 
' चन्द्रमा के तृप्त होने से ( दिशः, तृप्यन्ति) दिशायें, तप्त होती 
( दिक्षु, तृष्यन्तीषु ) दिशाओं के तप्त होने से  यत, किच ) जो 
कुछ ( दिश।;, च, चन्द्रमा च) दिशा ओर चन्द्रमा के 
(अधितिष्ठन्ति) अधिकार में हे ( तत, तृप्पति ) वह सब तप 
होता है (तस्य, नु, तृप्ति ) उस्त सत्र की तृप्ति के अनन्तरः यजेंर 
मान (प्रजया ) प्रज्ञा. (पश्चाभः ) पश्च ( अन्नांब्रेन )ऐंखर्य्य 
( तेजप्तां )तेज और ( बह्मतर्च पेन; इति ) बह्मतेज से (-्ुप्पति ) 
तृप्त होता हैं। 

भाष्य-व्यान के तृप्त होने से अ्रोत्रेन्द्रिय ठप्त होता है 

यहां व्यान नाम श्रोत्रेन्द्रयाधिष्ठित वायु का हे सो इस _ 
बायु के ठृप्त होने से श्रोत्र की तृपप्ते कथन करना समुचित कं 
चन्द्रमा से तात्पय्य यशां ्रोत्र की शक्ति का है अरथांव- चअुदि. 
अल्हादे ” पाठ से ” चन्द्रमा ” शब्द सिद्ध होगा है किले, 
अर्थ आनन्द दाता के हैं और श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा शब्द के श्रवण 
करने से भी आनन्द की. भ्रा्ति ड्ोती है, इसी अभिम्रॉय:् से कं 


॥.7]8//9/3५5॥7? प$8/4 


७%२. :5८:८:5 । उपनिषदास्यभाष्ये 


है क्ि।ओज़ के तृप्त होने-से चन्द्रमा की तृप्ति होती है, चन्द्रमा की 
तफ़िसेलदिशायें तृप्तः होती है, क्योंकि दिशाओं के सस्वन्ध से ही , १ 
श्रोज्न में शब्द आता है सो क्रोत्र की तृप्ति से दिशाओं का तृप्त, ॥ 
झेख़ासष्ट है, चन्द्रमा. तथा दिशाओं के तृप्त होने से इनके अधि. | 
. कारी पदार्थ भी /वृप्त होते हैं, ओर सब .की तृप्ति के पश्चाव 
यजमान प्रजा-सन्तान, पश, अन्न, सांसारिकतेज ओर ब्रह्मतेज ( 4 


सेल शत हक / 75 9७ फेज 7 
ही 2  इत विंशःखण्डः समाप्त ] ; 
$ डे हा «व 


अथणकविंशःखण्डः प्रारभ्यते.. 
हे स्ं?-अब तृतीयाहुति द्वारा / अपान?” की तृप्ति कथन 
कडके हैं ४८5: 

#अथ यां-त॒तीयां जहयात्तां जहयाद 
चानाय स्वाहेत्यपानस्तप्यति ॥ १ ॥ 


पदु०-अथ । या । तृतयां । जुहुयात्‌ । तां । जुहुयाव | 
अपानोय । स्त्राह्द । इतिं। अपान:। तप्यति। 


5 पैदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (याँ) जिस ( तृतीयां ) 
तीसरी आहुति से ( जुहुयात ) हवन करना हो तो (तां) उस 
आहति को (अपानाय, स्व्राहा, इति) अपानाय स्वाहा” ई6 


पढ़कर ( लुह्ुयात्‌) हवन करे (इति) इस आहूति से 
: (अपान# तृप्याति ) अपान की तृप्ति होती है ॥ 


पाने तृ्यति वाक्‌ तृप्यति वोचि दरप्य- 
)5://.776//0४५98५४877धडांछ/6५8 


७ 


जप पर 0 4 कप 
छान्दोग्योपनिषदि-पश्चमप्रपाठंके एकविश! खण्डः ४९३ 


यामाग्रेस्तृष्यत्यम्रों तप्यतिं ' एथिवी 
तेप्यति प्रथिव्यां तृप्यन्यां यकिज्च एंथिंवी 
चाग्रिश्नाधितिष्ठतस्तत्तप्याते तस्यानु तृप्ति 
तृप्यातिं ग्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा 

+  ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥ ऐ' 


प्रद्र >-अपानें । तप्यति | वार । तृप्यति। वाचि । तृप्यन्सां। 

' अग्नि।-। तप्यृति। अग्नों | तृप्यति। पुथिव्री । तृष्याति । प्राथ्चिव्यां। - 
तृप्यन्यां |यत्‌। किश्य। प्रथिवी। च। आम | च। आधितिष्ठवः | तृव्‌ । 
तृप्ति । तस्य | अनु । तृप्ति | तृप्यात । प्रजया । पशुभिः । अन्नाद्रे न । , 
तेजसा | ब्रह्मवर्चसेन । इति । ८80 

पृदा०-( अपाने; तृप्याति ) अपान के तप्त होने से ( वाक्‌, 
तृष्याति ) बाणी तृप्त होती है ( बारें, हृप्यन्सां ) बाणी के ठप 
होने से (- अम्निः, तृप्पति ) आग तप्त होती है अम्नी; तृष्यति ) 
अग्नि के वृप्त होने से (एथिवी, तृप्यति) प्रथिवी तृप्त होती 

ऋ है- ( प्थिव्याँ, तृप्यन्सां ) पृथिवी के तठृप्त होने से |( बंव, 
किच ) जो कुछ ( प्रृथित्री, च; अभि, च ) एथिबी ओर आग्ने 

( आधितिप्ठतः ) अधिकार में हूँ ( तत्‌ , तृष्यति ) वह सब 
तप्त होता है ( तस्य, अनु, ढाप्ति ) उस सब की तृप्ति के अनन्तर 

: यजमान ( प्जया ) प्रजा ( पशाभेः) पश्च ( अन्नाद्येन ) ऐश्वय्ये 
( तेजसा ) तेज और ( ब्रह्मवचसेन ) ब्रह्मतेज से (तृप्यति ) 


तृप्त होता है ॥ 


5://.7 8/0४५६ ४3077059/ 


४०७ ४. उर्पानिषदय्यभाष्ये 
5 प्राष्य"यहां अपान हाब्द से वाक इन्द्रियस्थानाधिष्ठित वायु 
का ग्रहण है, इसी. औभष्ाय से कहा है कि अपान -के-तृप्त 
होन से बाणी तप्त होती है, ओर वाणी का उच्चारण - अग्नि 
की सहायता से होता है, क्योंकि जहां अम्रि न हो वहाँ बाणी 
का उद्यारंण नहीं होसक्ता, इसीसे वायु की तृप्ति द्वारा अंग्न 
की तृप्ति कथन की हैं, या यों कहो कि वाणी का देवता अग्नि 
है, इसलिये अश्नि के तप्त होने से पएंथित्री की तप्ति होती हे) | 
ह 


यहाँ पृथित्री से तात्पण्थ बाणीगत स्थान का है ओर अग्नि तथा 
पथित्री के अधिकार में जो पदार्थ हैं उनकी ओर उनके पश्चाव 
प्रजाँ आदि से यजमान की तृप्ति होती है॥ 


शत एकावरश खण्डः समाप् 


प 
े 5 
० अथ हाविशःखण्डः प्रास्म्यंत._) 


पर (2 । ! बा >> 3 5६८८८-्रस:७9 5-5: _ 


: औशस०->अव चतुर्थी आहति द्वारा “/ समान ” की तृप्ति कथन 
करते हैं।-+ 


अथ यां चत॒र्था जहयात्तां जुहयात समा- ... 
नाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
 पद०-अथ | या। चतुर्थी । जुहयात्‌ । ता । जुदुयाव । 
समानाय। स्त्राह । इति। समानः । तृप्यति | 

५ -ाप्दा०-( अथ ) इसके - अनन्तर ( यां ) जिस ( चतुर्थी ) 

चतुर्थ आहृति से ( जहुयात ) हवन करना हो&( तां) 5 उसको 

(समानाय, स्त्राहा) “ समानाय स्वाहा ”” पढ़कर (लुहुयांव) 


)5://.776//0५993५27/? छा 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-पञ्नमप्रपाठके द्वाविश! खण्ड! ४९५ 
आहति दे ( इति ) इससे ( समान), तृप्पेति ) समान की 
तृप्ति होती हैं ॥ / (लग पे 

समाने तृप्यति मनस्तृप्याति मनसितष्यः 
ति पर्जन्यस्तृप्याति प्जन्ये तृथ्यति'वि- 

* युत्तयात विद्याते तयन्त्यां यत्तिथ् विययु 
पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तयति तस्थानृतृध्ति 

तृप्यति प्रजया पशुमिरन्नायेन, तेजसा, 
ब्रह्मवचसनेतिं ॥ २॥ ४ 5 ० ४० 
- पृद॒०-समान | तृप्याति | मन;। तृप्यति | मनसि । तृप्याति । 
प्जन्यः । तृप्यति । पजन्ये । तृप्पात। विद्वर । तृष्याति। विद्युति | 
तृप्यन्त्यां । यव्‌ । किंच । विद्यत्‌ । च। पजन्यः।च । आधिततैष्ठत:। 
तत्‌ । तृप्यति । तस्य । अनु । तृप्ति | तृप्यति | पजया । पशुनि। । 
अन्नाग्येन | तेज्सा । ब्रह्मवर्चसेन । इति।__ 
पदा०-( समाने, तृष्पति ) समान के हू ोनें पुर ( मनः, 
तुप्पति ) मन तृप्त होता है (्‌ मनसि, तृष्पति ) मन के तृप्त होने 
पर ( पर्जन्य$, तृष्यति ) पजेन्य तृप्त होता है ((पजन्ये, तृष्याति ) 

: पर्जन्य के तृप्त होने पर ( विद्युत, तृष्याति ) विद्युत तृप्त-होती है 
( बिद्याति, तृष्पन्त्यां ) बिजुली के तृप्त होनें पर (यव, किच ) 
जो कुछ ( विद्यव, च, प्न्यः, च) विजुली और» पजेन्फ के 

(अधितिष्ठतः ) ३/१ में; है ( तंत॑, तृष्याति) वह संघ ते होती 

)5://.776//0५3५393॥र२७४३॥७४॥/९६ 


| 


द 
ट कर 
..._ घुहु६. 7: उपनिषदारय्यभाष्ये । 
है ( तस्य; अनु, ताप्ते) उत्त सब का ताप्त के अनन्तर यजमानः 
( प्रजया ) प्रजा ( पशामिंः ) पशु ( अन्नाबेन ) ऐशवय्ये (तेजसा ) ॥ 
सांधारेक बल और ( ब्रह्मवचसेन ) ब्रह्मतेज से (तृप्यति ) | 
तृप्त होता हैं ॥ । 
भाष्य सारे शरीर में विचरने वाले वायु को नाम 
« सम्मान ” है, सो चतुर्थी आहुति “ समानाय स्वाहा न ह 
पढ़कर दे, इससे समान की तृप्ति होती है ओर समान के है 
ते होने से मन की तृप्ति यहाँ इसलिये कथन कींगई है कि 
. प्रन भी सब -इन्द्रियों में समान की न्यां३ वतता है, यहां सन का 
*. शाक्तिविशेष का नाम पजन्य तथा मन की गाते को नाम 
विद्यर॒ है और वह पजन्य के तृप्त होने पर तृप्त होती है, 
इसके अनन्तर पर्जन्य ओर विद्य॒व॒ के आँधिकार में जो 


« अथ त्रयोविशःखण्डः प्रारभ्यते -- 


. सं०-अब पांचवी आंहृति द्वारा “उदान” की तृप्ति कथन 
करते हैं।- 


अथ यां पश्चर्मी जहयात्तां जहयरादुदा: 
'नाय स्वाहेत्युदानस्तृष्याति ॥-१-+॥ क्‍ 
)5:॥.706//8५98५७४॥/४?0$868 


3. ८0. 5. 


छान्दाग्यापानपाद प्रमप्रपाठक यावश'खण्ड। ४९७. 


पद्‌०-अथ | यां । पञ्चमी । जुहुयाव । तां। .। जुहयाव ४ 

उदानाय । स्व्राह्य । इति। उदानः । तृप्यति। छ47। 

पदा०-( अथ ) चतुथा आहति के अनन्तर ( या) जिस) 

( पंचमी ) पांचवी आहुति से ( जुहुयात ). हवन करना होतीं 

( तां ) उप्को ( उदानाय, स्वाहा ) उदानाय स्वाहा "हुक 

ऊँ ( जुहुयात्‌) हवन करें ( इति ) इससे ( उदानः, तृप्यीत) उदाने 
की तृप्ति होती है॥ 


उदाने तृप्यति लक तृप्याते ्चि तृष्य- 
न्त्यां वायुस्तप्यति वायो तप्पत्याकाश- 

+* स्तृप्यत्याकाशे तृप्यात यक्तिश्व वायुईचो 
काशश्चापितिष्ठतस्तत्तृप्पति- - तस्पाल॒: 
तृप्ति तृप्याति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेज 
सां ब्रह्मंवचसेनति । 


* जज. पद०-उदाने । तृप्यात | लक | तप्याति । .लखचि । तृप्य 
न्त्याँ । वायु) । तृप्पति। वाया । तृप्पति। आकाशः । तृप्यति | 
आकशि। तृप्पति | यत्‌। किच । वायु+। च। आकाश! । च | 
अधितिष्ठत। ।-तत्‌ | तृप्यतिं | तस्य । अनु । तृप्ति । तृष्यति । 
प्रजया | पशुभिः । अन्नाद्येन | तेजसा । ब्रह्मवर्चसेन | इति । 

 ' पदा०-(उदाने,तृप्यति ) उदान की ताप से (त्वक्‌, तृप्यति ) 
लक की दृ्ति होती है ( लचि, तृप्पन्त्यां ) ला की ता “होने 


| ॥ (ऑफ न पड मे तह रेप, पर 


४९८ : ै:  उपनिषदास्यभाष्य 


वायु के तृप्त होने पर ( आकाश, तुप्यात ) आकाश की तृप्ति 
होती हे (आकाशे, तृप्पाति ) आकाश के तृप्त होने! पर 
(यत, किच) जो कुछ ( वायुट, च, आकाशः, च ) वायु और 
आकाश के ( आप्रितिष्ठतः-) आश्रित है ( तव, तृप्पाति ) वह सब 
तृप्त होता है. ( तस्य, अजु, तृत्ति ) उसकी तृप्ति के अनस्तर वह 
यजञमान (प्रज॒या, पर्शम्निः, अन्नायेन,तेजसा,ब्रह्मवचेसेन,इति) प्रजा, 7 
- पशु, ऐएश्वय्ये, सांसारिक तेज और ब्रह्मतेज से ( तृप्याति ) है 
तृप्त होता है॥ 

5 भाष्य-लागिन्द्रिय स्थानाधिष्ठित वायु का नाम“उदान # 
है, सो. उदान वायु की तृप्ति के लिय “उदानाय स्वाह्म १ 
पढ़कर पांचब्री आहति दे, इससे उदन की तृप्ति होती है उद्धाज्ञ 

लक की पुष्टिहोती है तक की पुष्ठि होने से स्पः 


बढ़ती हैं ायुके शन्द्रिय की शाक्ति |! 
शा हैववायुके तृप्तहोने पर आकाश की तृष्ति और आकाश की | 
तृष्त होनेपर जो ' 


हे कुछ आकाश ओर वायु के आश्रित है उस सर्वेकी 
पृष्ठ होती है, उसके अनन्तर 


भर ५ 
तृष्ति-पुष्टि होती है । जा आदि से. यज़मान की 


इति अ्योविश/खण्डः समाप्तः /#' 
. « अथ चतुर्विशःखण्डः प्रारभ्य ते 
_ौ++--+ श७६६&२-+-- ____ 


.._ स०-अब अवैधिपूर्वक्त हवन का नि 


पेध करते हुए विधि- 
पूर्वक अप्निहोत्र का कथन करते हैं।-- । प्प्प 


से यइदमविद्धानो्निहोत जल्लेति यथा... 
)5://. 6/ ५8५४७ [[?४58/<8 


हरि 


छान्दोग्योपनिषद्-पंचमपपाठके चतुर्विश!खण्डश ४९९ 


 डड्गरानपोह्य मस्मनि जहयात्ताहक _ 


पद ४-सः | यः । इदे । अविद्रोन । अभ्निहोत्र । लुशातो। 

यथा । अड्भारात ॥ अपोश्य । भस्पनि ै। जुहुयोत्‌ । ताहक। 
तव । स्यात्‌ । 

है पद[०-( सः, यः ) वह पुरुष जो (इद ) उक्त पंच्ाहृति 

विज्ञान को ( अंविद्वान ) न जानता हुंआ ( अभिदत्र, जुहोति ) 

अग्निद्ोत्न करता है (तत्‌ ) वह (यथा ) जसे ( अड्रारान ) 

अभिहोत्र के योग्य अड्भारों को ( अपोह् ) हटकर ( भस्माके ) 

भर्प्रमें ( जुदुयाव ) हवन करने के ( ताहक्‌ , स्पात ) सदश है । 


# .अथ यएतदेव विहानग्रिहोत्रं जहोति वस्य 
सर्वेष॒ ठोकेष सर्वेष भतेषु सर्वेष्वात्मसु 
० दल कमी २ 0 
: पंद०-अथ। या! । एतव्‌ । एवं । विद्वान । अग्नैहोत्र 
अर॒दोति ] तस्या । सर्वेषु । लोकेषु | सवंषु। मूतेष | सर्वेष । 
आत्मस्ु । हुत॑ । भन्नति । | पड 
पदा०-(अथ ) और (या) जो पुरुष ( एतत्‌ ) इस 
पश्चाहुति विज्ञान को- (एवं) उक्त प्रकार से ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( अग्निहोत्रं, जहोति ) अग्निहोत्र करता है ( तस्य ) 
उसका ( सर्वेषु, लोकेषु ) सब छोकों ( सर्वेषु, भूतेष ) सब भूतां 
और ( सर्वेषु, आत्मस ) सब आत्माओं में | हूते; भंवव 


5:/॥.76//0५93५9॥#7२४०७४॥६ 


. सं5्अब्न उक्त सअप्रिहोत्र का फल' कथन करते हैं :-- 
तंद्रथेषिकात्‌लमग्मो प्रोत॑ प्रदयतेव ० हास्य 
सब पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवे. विहा- 
. नंग्रिहोत्र जहोति॥ ३ ॥ 
पद्‌?-तत्‌ । अथ ! इंषिकावू्ल । अम्मी । प्रात । मदुयत । : "5 
*एवं। ह। अस्थ | सत । पाप्मानः । प्रदूयन्त ॥ य। । एतत्‌ | हैः 
ग 


[ 
4 
6०७. 5७/४। 7 जपनिषदार्य्य भाष्ये । । 
॥ 
ह 
। 
। 


पब । विद्वान । आऑग्रहोत्र । जहोति। हि 

। ऐप्रद्धा :-(य।) जो पुरुष (एव) उक्त प्रकार से (विद्वान)जानता 

हुआ (एतत्‌ ) इस ( अग्निदोत्र, ज़होति ) अग्निहोत्र को करता 
है ( तत ) उसके ( यथा ) जैस ( इंपिकातल ) मु्न की रई (अग्नो > # 
आफ से (पोते) प्रश्िप्त होने पर (परदेयत) शीघ्र ही भस्म होजाती- ३ 
है 2 जसी प्रकार (ह) प्रस्मिद्ध ( अस्य ) इस ज्ञाता की ह 
कस) सब ( पाप्मानः ) पापवासनायें ( परदूयन्ते ) क्षय होजाती हैं। 


तस्माहु हेव॑विय्य्रापि चण्टाठायोचिछष्ं 


प्रयच्छेद्व त्माने हेवास्य तंहेखानरे हुत० 
स्यादिते तदेषछोकः ॥ ४ ॥ 

पदृ०-तस्मात्‌ । उ। है | एवंविद। सुद्यपि | चण्डालाय ॥ 
जाच्छिए्ट । प्यच्छेत। आत्मान । है । एवं। अस्य । तत्‌ । वैश्वानरे 
इते॥ स्पाव । इत | तत्‌। एप॥ । छोकः 


| 096 ९-तस्खाव) इसी कारण (उ,ह) निश्चयक्रके (एवेबिद) 
उक्त प्रकार से जानने वाला पुरुष ( यद्यापे ) यंद्रपि (चण्डालॉय) 


)5://.776//0५93 ५98? छा 


छान्दोग्योपीनषदि-पंचमप्रपाठके चतुरविश!खण्डः ४०१ 
चण्डाल को ( उच्छिईं ) उच्छिष्ठ ( प्रयच्छेत ) देवेःतो (अस्य ) 
इंसका ( तव ) वह दान (वेशानरे, आत्मने ) वेखानर बन्च में 
(हैं, एव) ही ( हुत ) हुंत (स्यात्‌, इति) होता है (तव) इंस विषय 
में (एप!) छोक। ) यह झोक है॥ 


ययेह क्षुघितावाला मातरंपर्य्युपासत 
#* - एव* सवाणि भतान्यश्िहोत्रुपासत 
इत्यग्निहात्रमुपासत इंति ॥ ५॥ 


पद्‌०-यथा। इह । छ्ुधिता। ।बालाः । मातर । प्रय्थुपासते | 
एवं । सवोणि । भूतानि । अश्नैहोत्र । उप[सते । इति॥ अग्निक्षेत्र । 
उपासते । ते । कै के 
प्रदा०-( यथा ) जिसप्रकार ( इह ) इस संसार में (क्षपिता) 
क्षुधातुर ( वालाः) बालक (मातर ) माता की (प्थुपास्ते ) 
उपासना करते हैं ( एवं ) इसीभकार ( सर्वाणि, भूतानि ) सब 
भूतजात ( अग्निहोत्रं, उपासते, इति ) अभ्निद्ोत्र की उपासना 
करते हैं । " 
३. भाष्य-' अ ग्निहोत्रसुपासत इति ” पा दोवार खण्ड 
की समा के लिये आया है, इस खण्ड में पथ्चाहुति विज्ञान का 
. महत्व वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि जो पुरुष उक्त 
विज्ञान को न जानकर हवन करता है उसका हवन भस्म--राख में 
आहुति देने के समान है अर्थात्‌ सवेथा निष्फल होता है, और 
जो पुरुष इस पथ्ाहुतिविज्ञन को जानकर हवन कुरदा है उसुका 
॥. सब छोकों 52 और सब जीवों को तृष्त करने वाला 


8:/॥.776//0५99५8/7#२2४9७॥६ 


५०२ उपनिषदाय्यभाष्य 


होता। है अर्थात्‌ विधिपूर्वक किया हुआ हवन ही फलदायक होता 
है अवधि पूर्वक किया हुआ फलदायक नहीं होता, विधिपूर्वक 
हवन करनेवाले के लिये यह फल विधान. किया हैं कि- जैसे 
सुज्ञ की रूई आम पर डालते ही तत्काल भस्म होजाती है 
इसी प्रकार विधिपूर्वक हनन, करने वाले के. सब पाप.शीघ्र 


अडे रा ल्‍्> पु मा 
ही जग होजाते हैं अथात पापों की वासना उसके अन्तःकरण में 


नहीं रहती और उप्तका अन्न सर्वदा वेश्वानर अश्नि में है। हुतद्रव्य 
के समान पुण्यप्रद होता है, यदि चह चण्डाल को भी उच्छिष्ठ 
५२ अध हज ्ज पे ० द्रुठ 
देता है तोभी उसके तपोबल से वह बेश्वानर अप में हुतद्रव्य 
के संपान पुण्यप्रद होता है अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में जितने 
काय्थ होते हैं उन सव कार्यों में उसके अशैत्मक बल का प्रभाव 
हि ये 0] न कप 
बना रहता है, इसलिये चण्डाल भी उप्तके अन्न को खाकर उत्तम 
कार्य करने के लिये उद्यत होता है| इस विषय में उपनिषत्कार 
नें यह द्टान्त दिया है कि जिप्तप्रकार भूखे बालक माता की 
मम पक ते हैं इसीपकार व भूत उसको मातावत प्रिय जान 
कर उसका उपासना करते हैं, इससे सिद्ध है कि. विधिपूर्वक 


किया हुआ अश्निद्ोत्र ही फलदायक होता है अविधिपूर्तक 
किया हुआ नहीं॥ 


इंति श्रीमदास्यस॒निनोपनिबद्धे 
..... उपनिषदास्थभाष्ये पश्ममः 
प्रपाठक:समापः 


> रो न 
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जाइ>मिहल्मोश्त्ा$फ ३ न 
अथ पष्ठःप्रपाठकः प्रारम्यतेः («७ 


से ०-अब महपि उद्दालक और खेतकेतु के संबाद द्वारा 
ब्रह्मविद्या का कथन करत है + - | 

.  डाश्म श्वेतकेतुर्हा5परुणयं आस त* 
है पितोवाच-शेतकेतो वस ब्रह्मच- 
य्यम्‌ । न वे सोम्याउस्मत्कुीनो: 
ननूच्य ब्रह्मवन्धुरिव मंवतीति॥१॥ 


पद ०-ओ रेम । शवेतक्रेतुः ।ह। आरुगेयः । आम | ते ह्यं 

पिता | उवाच । खेतकेतो । बस । अक्मचर्य्य। न । वे ॥ सोस्य ॥ 
अस्मव्‌ । कुलीन।। अननूच्य । ब्रह्मबन्धु। । इब् । भवाति | ते ।। 

ह पदा०- छोक में  ओरेम् ” पद मद्जलवाची है (३) 
अञसिद्ध ( आरुणेय ) अरुण ऋषि का पौत्र ( खेतकेतुः ) खेतकेतु 
. ज्ञामक कुमार ( आस ) था ( त॑) उससे ( ह ) प्रसिद्ध ( पिता ) 
उद्दालक (उबांच ) बोले कि ( खेतकेतो ” है शखेंतकेतो ! 
( अश्मचर्य्य ) ब्रह्मचस्योर्थ गुरुकुल में (वस ) वासकर, क्योकि 
(सोम्प) हे सोम्य ! (वें) निश्चयकरके - ( अस्मत्कुलीनः ) 
हमारे कुल में ( अननूच्य ) वेदों का अध्ययन न करने वाला 
( अह्मवन्धु, इब ) अशिक्षित के समान ( न, भर्वति; झति)) कोई 
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६०४ ) उपनिषदाण्य भाष्ये 


सह हादशवर् उपेत्य चतुर्विःशतिवषेः | 
सवोन वेदानधीत्य महामना अनूचान- 
मानी स्तब्ध एयाय तर ह पितोवाच- ' 
शैंतकेतों यन्‍्तु सोम्पेद महामना अनू- ' 
चानमानी स्तब्धोड्स्युत तमादेशमग्रा- 3 


हयः । येनाश्रुत< श्रुत॑ं भवत्यमतं मतम- 
विज्ञात ह. ० न थं + 
विज्ञात विज्ञांतमिति कथं तु भगवः स 
आदें - कर. ८ - 4 
दिशों भवतीति॥ २॥ 
.. पद०-स॥ है| द्वांदशवर्ष:) उपेय। चतुविशतिवर्ष। सवाति | 
बदन ॥ अधीस । महामनाः । अनूचानमानी । स्तब्धः । एयाय | 
ते ॥ह॥ पिता । उवाच। ख्वेतकेतों | यत । लु.। सोम्य । इंदे । 
आना: ॥ अनूचानपानी । स्तब्चः । असि। उत | तं। आदेंश। 
अपाहक्ष्यः पने | अश्रुत । श्रुतं। भवाति । अमत। में । अविज्ञात। 
विज्ञाते | इंति । के । नु । भगवः । स:। आदेश । भवति । इति | कह 
पदा०-( सः, ह ) वह प्रसिद्ध खचेतकेतु ( द्वादशबर्षः ) 
। बारहवर्ष की अवस्था,में' ( उपेस्प ) गुरुकु जाकर ( चतुर्विशति- 
वूर्ष४ ) चौंवीस वर्ष की अवस्था पर्य्यन्त संर्बान, वेदान, अधीत्य)) 
सब्र वेद को पढ़ एयाय ) छोट आया, वह लेतकेतु कैसा/ था !, 
(मद्वामना) बड़े मन वाला (अनूचानमानी) अपने आपको बेदवेत्तां 
मानेज़वाला ( स्तंब्घ। ) नश्नतारहित स्वभाववाल/९(त ) उक्त 
स्वभाव न पुत्र स (ह) वह श्सिद्ध ( > 2 डद्दालक 
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छान्दोग्योपनिषद्रि-पष्ठप्रपाठके प्रथम/खण्ड!ः ७०५ 


( उबांच ) बोले कि (शेतकेतो) हे खेतक्रेतो ( सोम्या) बह्म॑चारिन! 
(जु) “सु” बितर्काथे में आया है (यत्‌) जो सु (इदं ) यह 
( महामनाः, अनूचानमानी, स्तब्घः ) बड़े मन बाला, अपने आप 
को वेदपेत्ता समझते वाला ओर अनम्रस्त्रभाव वाला ( जेसि) 
है (उत ) क्या तुमने (तं,आदेश)अप्राक्ष्य)) उस उपदेश को अपने 
आचार्य्य से पूछा था (येन) जिससे (अश्रुतं, श्रुत ) न सुना 
हुआ छुनाजाता (अपतं, मत॑ ) न समझाहुआ समरझाजाता और 
( अविज्ञातं, तिज्ञातं, इति ) न जाना हुआ जाना जाता (मात) है 
खेतकेतु बोला ( भगवः ) हे भगवन्‌ | (स+) बहू ( आदेश ) 
उपदेश ( क्॒य ) कैसे (भवति, इति) होता है ॥ 
सं०-अब महर्षि उद्दालक कथन करते हैं।-- 
यथा सोम्पेकेन मत्पिण्डेन सबे स«« 
न्मयं विज्ञातः स्पाद्यचा5*रम्मण वि” 
कारो नामपेयं मत्तिकेत्येव सत्यम॥ २॥ 
पद्‌०-यथा | सोम्य । एकेन । भत्पिण्डेन। सर्व। भृन्‍्मयं। 
विज्वा्त। स्पात। बाचारम्भणं । विकारः । नामनेये  मत्तिका । 
इति.3 एव । सम । ; :.७ण७] 
पदा ०-( सोम्य ) हे सोम्य ! ( यथा ) जैसे ः (एकेन )ण्क 
( शलिण्डेन ) मिट्टी के ढुकड़े से ( सुन्‍्मयं, सर्व, विज्ञाते, स्पात्‌) 
ही के घट, शरावादिं सर विकार जानेजाते हैं, क्योंकि (विकार) 
विकार ( वाचारम्भणं ) बाणी के आरम्भमात्र ( नॉमपेये )) नाम 
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क 


< «०६. !१णए।॥7: जउपानिषदाय्यभाष्ये 


कक संज्रूअब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं; 


यथा सोम्यैकेत्त ठोहमणिना सर्व छो-.. 
#हमयंन॑वेज्ञात*स्थादाचाउररुम्भणं वि-। 
“कारों नामपेय लाहमित्येव संत्यम। ४॥| 


 (परद०-त्यथा ॥ सोस्य। एकेन । लोहमणिना + सर्व | 
लोहपरयं । विज्ञात । स्पात्‌ । वाचारस्भर्ण । विंकारः ।नामपेये ॥ 
लोहे ॥इति । एवं । सत्य । 


पदा ०-( सॉम्य ) है सोम्य! (यथा) जसे ( एकेन) एक 
( छोहमणिना ) सुवर्ण के ज्ञान से ( सर्व लाहमयं, विज्ञातं, स्यात्‌ ) 
सत्र छुव॒तावकार जान जात हैं, क्‍योंकि (विकारः ) विकार 
( वांचारम्भणं, 'नामधेय ) बाण के उत्पादक नाममात्र हैं। (लाह, 
शत, एव) सत्य ) सुवर्ण ही सत्य है॥  - - 


बी यथा मे नखनिकृत्तनेन सर्व 
“कप्णायसंविज्ञात*स्पाहाचा5र म्म- 
ण॑/विकारो नामघेये कष्णायसमित्येट 
व सत्यमेव शसो म्य स आदंशो मेंवंतीति।५। 


कार्ष्णायसं || 


से । विज्ञातं | स्पाव । वाचारम्भणं | चिकारः | नामघेय॑ । 
झष्णायसं । इति। एवं । सत्यं । एवं । मोम्य । से | आदेश: /। 


ल्‍्प 
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ऊ प्रदा ०+(सोम्या) हैं: सोम्यः ( यथा७)। जेसे ( एकेनछे एक 
(नखतिकृन्तनेनः) नखः काटनेवाले लोहा के नहेरने से (सर्व, 
कार्ष्णायप्त, विज्ञातं, स्यात) कृष्ण लोहे के ।सब॒>प्िकांर विदित 
होजाते हैं, क्योंकि-( विकारः) विकार ( वाचारम्भणं, नामधेयं ) 
बाणी का आरम्भ होने से .नाममात्र हैं ( कृष्णायसं, इति; एव, 
सत्य ) कृष्णछोह ही सत्य ३, ( सोम्य ) है साम्य ! ( सः ) वह 
( आदेश? ) उपदेश ( एवं ) इस प्रकार ( भवति, इते ) होता है। 


सं०-अब खेतकेतु पिता उद्दालक के प्रति कथन करते हैं /- 


न वे नून॑ भगवन्तस्त एतदवेदिषर्य 
_ दृध्यतदवादृष्यनू कथ म नावक्ष्य 
*  नब्नितिं। भगवा< स्लेव में तंदूबवी 
>लिति। तथा सोम्पेति होवाच॥६ ॥ 
प्रद०-+न ॥ वे ॥ नूनं। भगवन्तः । ते-। एतंत्‌ ॥ अवोदिषु: । 
यत-। हि.। एतत्‌ | अवेदिष्यन्‌ | कर्थ | मे न ।अवश्ष्यन हो 
इति। भगवान । त । एवं। में ।तत्‌ । अव्रीतु | इति । तथा। सोरुय, 
इति। है| उवाच,। से 
पद्ा०-( ते; भगवन्तः) वह मेरे आचार्य्य (वे )/निश्चयकर के 
(एतत्‌) इस आदेश को (न, नूतन, अवेदिषु ) नहीं जानते (हि 
क्योंकि ,( यत्‌ ) जो, ( एतत्‌ )इस : आदेश को ( अवेदिष्यत ) 
जानते होते तो (मे) मुझ से (कर्थ,न,अवक्ष्यन,हति) कैसे न कहते, 
अवबय कहते (तु) परन्तु (भ्रगवात, एऐब्र) _आपो ही 
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६७ रे /600:2 6 रह उपनिषदार्य्यभाष्ये ॥ 


करें, वेब उद्ालक बोले ( सोम्य ) हे सोम्य- ( तथा ) व्ास्तु-- 
जेंसा। ही झेगा, (इति; है, उवाच ) फिर उस असिद्ध पिता 
लैदालक ने बक्ष्यमाण उपदेश किया ॥ 
(५ भौष्य-आरुणि का पुत्र आरुणेय श्वेतकरेतु था, उसकों 
पिता ने कहा कि है पुत्र ! तुमको ब्रह्मचस्थ करना चाहिये 
द ताकि तु अहाबन्धु # के समान नाममात्र से ही ब्राह्मणों का 
सम्बन्धी न गिनाजाय किन्तु गुण कर्म स्व्रभाव- से ब्राह्मण 
गिनाजाय, चेतकेतु ने पिता की आज्ञा मान २२ वर्ष पर्थन्त 
गुरुकुछ : में वास करके वेदों का अध्ययन क्रिया, जब वेतकेठ 
पट ज बयून करके घर आया तो उसको यह अभिमान होगया 
कि मैं>सब्‌ कुछ जानता हूं, इस प्रकार का भाव श्वेतकेतु 
में देखंकर पिता ने पूछा कि हे श्वेतकेतो ! तुमने गुरु से यह 
। भी पूछा कि जिससे बिना छुना घुनाजाय, बिना देखा 
: देखाजाय और बिना जाना हुआ जानाजांय;श्वेतकेतु ने उत्तर दिया 
कि है भगपने | ऐसा केसे होसक्ता हैं कि बिना देखे देखा 
जाय, बिना सुने सुनाजाय और बिना जाने जानाजाय,तब पिता .... 
ने उत्तर दियाकि हे 


* है सोम्य ! जैप्ते एक मतपिण्ड के जानने 
| #८377 मिह्ठी के सब विकार जानेजतते हैं, क्योंकि विकार” केवल 
मोत्र हैं वास्तव में मिट्टीरूप कारण ही सं हैं अथवा जैसे 
एक सु्वर्णपिण्ड से उसके सब विकार ज्ोत होजाते हैं इसीमकार 
के _#जो ध्पने आपको ब्राह्मणों का शा सब्बध ता मे पेन व होने से ब्रकद्य॒णण कहे 
भर वास्तव में उसमें ब्राइणों के धर्म न पात्र जाम / उसका 
नाम /त्रछबवन्घे?? है ॥ 
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अज्ञात वस्तु का ज्ञान उसके कारण के ज्ञान से होता है और. 
जिसप्रकार एक लोहे के नहेरने के ज्ञान से लोहे के/सब विकारों 
का ज्ञान होजाता है इसी प्रकार एक कारण के ज्ञान से कार्यों 
का ज्ञान होजाता है, हे मोम्य ! इस प्रकार अज्ञात पदार्थों का 
ज्ञान होता है, चेतकेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप ही इस अपूब 
ज्ञान को जानते हैं मेरा आचार्य्य नहीं जानता,यदि वह इस ज्ञान को 
जानते हाते तो मुझको अवद्य हसका उपदेश करते,इसलिये कृपा 
करके आप ही इस अपूर्वज्ञान का मुझको उपदेश करें। न्‍े 

रस स्थान में उद्यालक ने परमात्मा को सर्बोपरि कारण 
बताने के लिये यह भूमिका बांधी है, जिसका तात्पर्य्य यह 
है कि सवोपारे परमात्मा के ज्ञान से सब पदार्थों का ज्ञान होजाता 
है जिसका वर्णन आगे विस्तारपूर्वक किया जायगां | 


इति प्रथमःखण्डः समाप्तः 


| अथ हितीयःखण्टः प्रारभ्यते पि 


दि 


स०-अब उद्ालक पुत्र श्वेतकतु का उपदश करत हैं।-- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहिती -.. 
यम । तडेक आहसरसदेवेदमग्र आसीदे- . 
कमेवाहितीयं तस्मादसतः सजायेत ॥१॥ 


प्रद४-सव्‌ । . एवं । सोम्य । इृद । अग्रे ।हआसीव 
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करें, वैंबउद्ालक बोले ( सोम्य ) है सोम्य ( तथा ) तथास्तु-- 


केंसा। ही होगा, (इति; ह, उच्ाच ) फिर उस अ्रसिद्ध पिता 
जंदालक जे बक्ष्यमांण उपदेश किया ॥ 


। _ भाष्य-आरुणि का. पुत्र आरुणेय शेतकेतु था, उसकों 
पिता ने कहा कि है पुत्र ! तुमको ब्रह्मचस्थ करना चाहिये 
ताकि तु त्रह्मवन्धु # के समान नाममात्र से ही ब्राह्मणों- का ज 
सम्बन्धी न गिनाजाय. किन्तु गुण कम स्वभाव से ब्राह्मण 
गिनाजाय, शखेतकेतु ने पिता की आंज्ञा मान २२ व पस्येन्‍्त 
गुरुकुछ में वास करके वेदों का अध्ययन किया, जब शेंतकेतु 
| 22 ने करक॑ घर आया तो उ॑स्तको यह अभिमान होगया 
कि में>सब्‌ कुछ जानता हूं, इस प्रकार का भाव शेतकेतु 
में देखकर पिता ने पूछा कि हें शवेतकेतो ! तुमने गुरु से यह 
भी पूछा कि जिससे बिना सुना छुनाजाय, बिना देखा 
: देखाजाय ओर बिना जाना हुआ जानाजांय;ेतकेतु ने उत्तर दिया 
कि है भगवन । ऐसा कैसे होसक्ता है कि चिना देखा 
जाये, बिना सुने सनाजाय और बिना जाने जानाजाय,तब पिता .« 
ने उत्तर दिया कि है सोम्य ! जप एक मृतापिण्ड के जानने 
से मिद्ठी के सब विकार जानेजाते हैं, क्योंकि विकार केवल 
ताम्रमोत्र हैं वास्तव में मिट्टीरुप कारण ही सय है अथवा जैसे 
एक सुर्वर्णपिण्ड से उसके सब विकार ज्ञात हो जाते हैं इसीमकार 


“शाह कर ऊ 5 3-3 -+--ननिनेयानन-ी नेननननययानीनननननन-ननननन-न-ममनम-ममनमनभ+3 मम. 
५ #जो ध्रपने आपको ब्राह्मणों का सम्बन्धी होने ब्रोह्चा्ण कह 
ब्‌ 


वास्तव में उसमें ब्राह्मणों के घर्म न पाथे जाय॑ उसका 
गाल/त्रे्मवन्छु!? है 


)5://.786//8५39५9/#? परशधव्ध 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-पह्प्रपाठके प्रथम/खण्डड। ९५ 
अज्ञात वस्तु का ज्ञान उसके कारण के ज्ञान से होता है ओर 
जिसप्रकार एक लोहे के नहेरने के ज्ञान से छोहे के/सब विकारों 
का ज्ञान होजाता है इसी प्रकार एक कारण के ज्ञान से कार्यों 
का ज्ञान होजाता है, हे सोम्य ! इस प्रकार अब्ञात पदार्थों का 

_ ज्ञान होता है, शतकेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप ही इस अपूर्व 
ज्ञान को जानते हैं मेरा आचार्य्य नहीं जानता,यदि वह इस ज्ञात को 
7” जानते होते तो मुझको अवद्य इसका उपदेश करते,इसलिये कृपा 
करके आप ही इस अपूर्वज्ञान का मुझको उपदेश करें। .. 
इस स्थान में उद्दालक ने परमात्मा को सर्बोपरि कारण 
बतछाने के लिये यह भूमिका बांधी है, जिसका तात्पर्य यह 
है कि सर्वेपारे परमात्मा के ज्ञान से सब पदार्थों का ज्ञान होजाता 
है जिसका वर्णन आगे विस्तारपूर्वक किया जायगा ॥ 


इति प्रथमःखण्ठः समाप्तः 


 अथ दितीयःखण्डः प्रारम्यते 


सं०-अब उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं।-- 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादिती - 
यम । तडेक आहससदेवेदमग्र आसीदे- . 
कमेवाहितायं तस्मादसतः सज्ञायेत ॥१॥ 


प्रद४-सत्‌ । . एवं । सोम्य । इृदं । “अग्रें-]-जआासीव | 
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. -उपनिषदा य्यभाष्ये 


अजित है ज़ायेत । 


पी सौम्य ) है सोम्य ( अग्रे ) सृष्टि से पूर्व ( ईद ) 
यह ( एक, एवं, अद्वितीय) एक ही अद्वितीय .( संत, एवं, 

आंसीत ) ब्रह्म था ( ततू, ह ) उस प्रसिद्ध ब्रह्म के विषय में 
( शक, आह! ) कोई एक यह कथन करते हैं कि (अंग्र ) ७ 
रूष्टि से पूत ( इंदं, अप्तत, एवं ) यह अप्तत्‌ ही ( एकं, एवं, अद्ि 
तीये ) एक अद्वितीय ( आसीत ) था ( तस्पाव ) उत्त ( अप्तत$ ) 
असंवर्स ( संत, जायत ) संव उत्पन्न हुआ | 


कुंतस्तु है 325 ६९% 


'कंतस्तु खल सोम्येव,स्यादिति होंवांच 
कथमसतः सज्ायतेति | सक्तेव सोम्पेद 
मग्र आसीदेकमवाहितीयम्‌ ॥ २॥ 


5 पु: जकुत। । तु । खलु। सोम्य । एवं । स्यात्‌ । इति । 
है । उवाच। क्य । असत:। सत्‌ ।- जायेत । इंति ॥ सत्‌। 
ह। एवं | सास्य । इंदे । अंग्र । आसीत्‌ । एक । एवं। 
अद्वितीयम । 

. पद्ा०-( सोम्य ) हे सोम्प ! ( कृत खलु.) क्रिसप्रकार 
( एव,संयात्‌ इति ) ऐसा होसक्ता' है अर्थात्‌ (अपत: )| असत्‌ से 
( पते नायेत,इंति ) संत्‌ की उत्पत्ति (क्थ) कैसे | ( स्थात ) 
होसक्ती | है-( इति; है; उवाच ) उद्दालक बोले. क स्यु2 

(तु ) परन्तु ( अग्रे ) रूष्टि से पूर्व एक: अद्वितीय ) 
_आरतीय (हद ) यह ( संतू , एंव ) सत्‌ ही ( आसीत ) था। 
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< «5 षवषशंशििंिऑिओंओओं 


,. छान्दोग्योपनिषदि-पष्ठम्रपाठके द्वितीयःखण्डः हि 
_तदेक्षतः बहुस्पां प्रजायेयोति। तत्तेजीड 
सृजत । तत्तेज ऐश्षत वहस्यां ग्रजायेये- 
ति। तदपो5्सजत । तस्माबत्र क च 
शोचाते स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव त* 
देध्यापो जायन्ते॥ ३॥ _. 7 ४ 


पद्‌ ०-तत्‌ ।. ऐक्षत । बहुस्यां | प्रजायय | इति। तव । 
तेजः। असजत | तव । तेजः। ऐक्षत । बहुस्यां। प्रजायेय । 
इति.। तत्‌। अप; । अरूजत । तस्मात्‌ 3।. यंत्र | क | च। 
शोचति । स्वेदते । वा । पुरुष: । तेजलः। एवं। तत्‌ | अधि । 


*+ आप | जायन्ते । 24 
पदां०-( तंव, ऐक्षत ) उसने ज्ञानपूवर्क सेकल्प किया कि 


( बहुस्‍्यां, प्रज|येयं, इति ) बहुत रूप होकर प्रकट होऊ ( तत, 
तेज, अरूजंत ) उसने तेज को उत्पन्न किया ( तत, तेजः 
ऐशक्नत ) उस तेज ने इच्छा की कि (वहुस्यां, प्रजायेय, इति) बहुत 
आप दोकर मंकट होऊ ( तत्‌, अप), अरूजत ) उसने जल को 
उत्पन्न किया (तस्मात ) इसौकारण ( पुरुष! ) पुरुष (यत्र, के, 
च) जिप्त किसी .स्थान में ( शोचात ) आतप से सन्तप्त (वा ) 
अथवा ( स्त्रेदते ) पंसीन से प्रस्वेदित होता हे तब ( तत्‌ ) वह 
( तेजस), एवं ) तेज से ही (आप! ) जल ( अधि, जायस्ते ) 
उत्पन्न होते हैं ॥, 


तां आप ऐकश्षन्त वहः स्पाम प्रजायेम 


3:32“ 
तपए : उपनिषदाय्यभाष्ये 


पति तदेव भूयिष्ठमन्नं मवत्यक्षय एव 
.. तदथ्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ 


प्रद०-ता; | आपः | ऐश्षन्त | बह! । स्माम । प्रजायेप्दि । 
इस) ता+। अन्न । असजन्त ) तस्मात । यत्र | क । च। वर्षति । 
तत्‌। एवं | भूयष्ठ । अज्नं। भवति । अदृभ्य। । एवं । तठ। 
अधि। अज्ञाद्र । जायते॥ ह 
पद ०-( ता, आप, ऐक्षन्त ) उन जलों ने इच्छा की कि | 
( बहूः, स्पाम ) हम बहुत रूप होकर ( प्रजायेमहिं, इंति ) मकट 
होवे ( ता;, अन्न, अछजन्त ) उन्होंने प्रथिव्री को उत्पन्न किया 
(६ तस्मात्‌ ) इसी कारण ( यत्र, क, च) जहां कहीं (वर्षतिं) 
हाट होती हैं ( तत्‌, एवं ) वहां है ( भूयिष्ठ, अज्नं, भवति ) 
बहुत अन्न उत्पन्न होंता है ( अदभ्य;, एवं ) जल से दी ( वत्‌ , 
अज्मांभ्न ) वह अन्न खाने के योग्य ( अधि, जायते ) 
उत्पन्न होता है ॥ 
,... भाष्य-उद्दालक ने उपदेश किया कि हे खेतकेतो | यह 
जाम रूपात्मक जगत स्ष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सद्रूप होने छसे” 
श्रुझ्लाश्रित था और वह ब्रह्म सजातीय,विजाती य, स्त्रगतमभेद्‌ शून्य 
एकमात्र अद्वितीय था अथाव उस जैसा कोई न होने से ब्रह्म में सनाती ये 
भेद नथा,कोई विजातीय पदार्थ उस प्रंकार के ऐश्वय्स वाला न हींते 
से विजातीय भेद न था ओर निराकार होनेसे स्वग॒त भेद भी न था। 
.. य्रहाँं कई एक छोगों का कथन है किस्म असत 
हीं था और वह भी उक्त तीनों गुणों से शून्य था 
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छान्दौग्योपनिषदि-पश्ठपपाठक द्वितीयःखण्ड' ५१ 3 
ब्रह्म में लीनता को प्राप था, इसीलिये यहः कथनः क्रिया - 
गया है कि एकमात्र ब्रह्म ही था, जिप्त पक्ष में यह उक्त कथनः) 
है उप्तका तात्पग्रय यह है कि जब्र जग्रत्‌- नाम रूप द्वारा 
इस भाव को शाप्त न था उस समय उसको नामरूप एकेः 
न होने से असत कथन कियागया है इस भाव से/नहीं।रकि उम्र 
समय कुछ भी न था, क्योंकि यदि ऐसा: होता-तो; अम्रव « से. 

+ स्त्‌ की उत्पत्ति केसे होती, इससे सिद्ध है कि कास्परूप 
जगत न था, इसी भाव को “ असदितिचेन्न प्रतिषधमार 
त्रत्वात्‌ ” बर० सू० २।१।७ में भलीभांति वर्णन किया 
है कि असत्‌ कथन सेह्टात्प्य्य शुन्य का नहीं किन्तु नाम- 
रूपात्मक न होने से तात्पय्य है, उस सद्ृप ब्रह्म ने ईक्षण किया 

*% कि में बहुत रूप होकर 'प्रकट -होऊं जिम्तकां तास्पय्ये यह 
है कि उसने अपनी प्रकृति को बहुतरूप करने का विचार 
कर प्रथम तेजस पदाथों को रचा, उसके अनन्तर जल 
को और जलों के. अनन्तर प्रृथित्री को उत्पन्न किया, 
यहां इस तीन तत्वों का कथन अन्य तंलों का उपलक्षण। है 
ज्ेर्पाव इसीमकार वायु तथा आकांश इन दोनों: तत्वों: को 
भी उत्पन्न किया, जैसाकि “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ- 
काशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरमि अमेरापः 
अद्भ्यः पृथिवी ” तैत्तरी० ९।९.। ३ इ्यादि होकों 
में पांचों तत्वों की उर्पत्ति कथन की है, |यहां उपानिष 
त्कार ने अग्न्यादि तीन तत्वों की . उत्पत्तिदु फुथनः हरी हे 
और सूक्ष्म होने के अमिप्राय से आकाश तथा वायु की 
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+ ७३४५. ;: 7७5 उर्पानिपदाय्यभाष्ये 


उत्पत्ति कथनः नहीं- की, इसलिये उप्निषद्वाक्या का उत्पात्त 
विषयक परस्पर विरोध नहीं, ओर जो यहां यह कथन किया 
व है कि; तेज ने।इच्छा करके 'ज़लों को ओर जलों ने इच्छा 
करके शायेत्री को उत्पन्न किया, यहां तेजादिकों का: इच्छा 
करता उपचार से है मुरूयतया नहीं, क्योंकि मुख्य ईक्षण ब्रह्म में 
ही है, या यो कहो कि तेज में व्यापक ब्रह्म ने इच्छा करके 
जलूकोी ओर जलग्रत ब्रह्म ने प्रथिव्री कों उत्पन्न किया, इस- 
लिये जड़गंत इच्छा का दोष इस शास्त्र पर नहीं आता। 
४ इंति द्वितीयःखण्डः समाप्तः 


 > कर 8 अल 


अथ तृतायःखण्डः प्रारभ्यत 


ड़ 


. सं०-अब सत्र भूतों के तीन बीज कथन करंते हैं।-- 


तेष्ां खल्वेषां भतानां त्रीण्येव बीजानि 


भवन्त्याण्टजं जीवजमांद्धेजमिातिे ॥१॥ 
पद ०-तेषां। खलु । एपां। भूतानां । त्रीणि | एवं । बीजानिं। 
भवान्ति। आएंडज । जीव । उद्धि । इति । 
पद[०-( खलु ) निश्चयकरके ( तेषां) उन (एपां ) इन 
( भूतानों ) भूतों के ( त्रीणि, एवं ) तीन हो ( बीजानि, भवन) 


बीज होते हैं (आण्डजं, जीव, उद्धिजजं) इईंति ) अण्डज 
जीवज और उद्धिज ॥ 
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उान्दोग्योपनिषदि-पहुंत्पाठके ततीयःखण्डः ६१८ 
 आाष्य-यहां ट भ्रत्त ” शब्द से मनुष्य, पशु) पक्षी 
आदिकों, का ग्रहण है, क्योंकि “ एपां ” शब्द इन्हीं का निर्देश 
करता है, इन सब भूतों के तीन ही बीज होते हैं अथीव अण्डे 
से उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम  अण्ठज ” है, जैसे 
पक्षी आदि, श२.र२ से उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम 
“जीवज” हू जे मनुष्यादि और प्रथित्री के अन्दर से निकलने 
वाले जीवों का नाम / उड्जिज ” है; जसाकि बनस्पति आदि:। 


- - स०-अब तेज़ादि भूतों का नाम रूप में .पारिणत होना 
केथन करते हें; के 


सेय॑ं देवतैक्षत-हन्ताह/भिमास्तिखो देवता 
अनेन ज॑ीवेना5तत्मनाउनुप्रविश्य नाम 


रूपे व्याकरवार्णाति ॥ २॥ 
पद ०-सा | इसे । देवता । ऐक्षत। हन्त । अह । इमाः 
. तिखः । देवता । अनन । जीवेन । आत्मना । अनुप्रविर्य । नाम- 
# रूपे। व्याकरवाणि । इति। नर 57 
पदा०-(सा, इयं , देवता, ऐश्नत ) उस परमात्म देव ने 
सड्भल्प किया कि ( हन्त ) अब (अह ) में ( इमाः ) इन. (विस) 
तेज, जल, प्रथिवरी तीनों ( देवता ) देदीप्यमान भूतों में ( अनेन, 
जीवेन, आत्मना, अनुप्रविश्य ) इस नीवात्मा द्वारा प्रवेश करके 
( नामरूपे, व्याकरवाणि, इति-) नाम और रूप का ज़िस्तार करूं॥ 


तासां 22 त्रिडतमेकेकां 
)5४9976 2008 3/0 वा ८ 


हा 
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» ज्ैये देवतेमास्तसों देवता अनेनेव 
जीवेना55त्मनाइलुप्रविश्य नाम- 

हि . रूप व्याकरोत ॥ ३॥ 
. पद०-तासां । ज़िछतं । त्रिद॒त । एकैकां। करवाणि । इति । ह 
- पा) इय । देवता | इमाः । तिख्न्‍र/ । देवता; । अनेन । एवं । के. 
जीवन । आत्मना । अनुप्रविउ्य । नामरूपे । व्याकरोव । । 
- पदा०- तासां, ज्िह॒त, जिह॒तं, एकेकां, करवाणि, इति ) | 
उक्त तीनों भूतों में सु एक २ को तीन २ गुणा करूं (सा, इये, 


दूवता ) सो इस परमात्मा ने (इमाः) इन ( तिख्रः) तीनों 


देवता$) देवताओं में ( अनेन, एव; जीवेन, आत्मना ) इस जीत 


गाता द्वारा है। (अनुप्रविश्य ) प्रवेश करके ( नामरूपे, जछ 
व्यकरोत ) नाम और रूप को बनाया ॥ 


तासां त्रिठ॒त॑ त्रिदतमेकेकामकरोद्यथा 


सु खलसोम्पेमास्तिस्रो देवताखिदत 

त्रिददेकेका मव॒ति तन्‍्मे विजानीहीति। ९) 

पद ०-तासां । त्रिह॒तं। जिहत । एकैकां। अकरोत्‌ । यथा । 
नु । खलु। सोम्य। इभाः। तिद्नः । देवता:। ब्रिटत्‌ | त्रिहतत्‌ । 
_एकैकी । भवति । तत्‌। मे । विनानीहि। इति। 

पंदा०- नु, खल ) प्रसिद्ध हे कि ( तासां, च्िह॒तं, चरिंद्॒त, 
ऐकेकां, अकरोत) उस परमात्मा ने उन तीनों देवताओं में से 
एके £ की हींन २ गुंणाी किया ( सोस्य ) हे सोस्य ! ( यथा ) 


[)25://.786//8५/83५६8/7(४95/58। 


छान्दोग्योपनिषदि--पष्ठप्रपाठके तृतीय/खण्ड' ५९४७ 
जैस ( इमा$; विद्ध), देवता।) यह तीन देवता (जिहृंत, ज़िहृत्‌ , 
एकेका, भवति) एक २ताीन २ गुणा होता है (तत्‌, में, विजानाहिं, 
इति ) उस त्रिहत्करण विज्ञान को सुझ से जानो । 
भाष्य-उक्त परमात्म देव ने इच्छा की कि में जीवात्मा 
द्वारा प्रवेश करके नाम रूप को बनाऊं, इस कारण उसने प्रथम 
आगे, जल, प्रथिवरी इन तीनो भूतों को दो २ भागों में व्भिक्त 
किया, जसाकि जल के प्रथम दो भाग करके एक भाग के दो 
खण्ड कर दूध्तर दोनों मे मिला दिये इसी प्रकार उन दोनों के 
भी प्रथम एक २ के दो २ भाग करके फिर एक भाग के दो २ 
खण्ड कर अपने से अन्य तंत्वों में मिला देने का नाम 
“ जिवृत्करण ” है, और नवीन वेदान्ती इसी के सहारे पर 
पांच भूतों का पश्चीकरण करते हैं अर्थात्‌ प्रथम एक तत्व के दो 
भाग करते हैं फिर एक भाग के चार खण्ड करके उनको दूसरे 
चारो में मिला देते हैं इसी प्रकार अन्य तत्वों के भी प्रथम दो 
भाग करके फिर एक भाग को चार खण्डों में विभक्त कर दूसरे 
चारों में मिला देना “ पश्नीकरण ” कहाता है, जिसका भाव 
कह है कि आधा अपना भाग रहता है और आधा दृभ्रे चारों 
का, इस प्रकार यह नामरूपात्मक जगत्‌ बना हैं इस नाम रूप को 
बनाने के लिये परमात्मा ने इस प्रकार तत्वों को बांट दिया॥ 


४ इति तृतीयः खण्डः समाप्तः 


नर 


कह 
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अथ चतुथःखण्डः प्रारभ्यत 


+ _ सं०-अब उक्त तीनो भूतों के तीन २ रूप वर्णन करते 
हुए प्रथम आगे के तीन रूप कथन करते हैं ;--- 


यद्य राहत -रूप तजसस्तद्॒प यच्छ 


के तदपा यत्कृष्ण तदन्नस्यथापागादग्रे- ५ 
रंग्रेव वाचारम्मणं विकारों नामधर्य 
ऋऔरीणेरूपाणीत्येव सत्यम ॥ १॥ 


। पद ०-यंत्‌ | अमर! | रोहित ।रूप । तेजस; | तव्‌। रूप । 
यत्‌ । शुक्र ॥ तंत्‌। अपां | यत्‌ । कृष्ण । तत | अन्नस्य । 
अपागात्‌ | अम्नः | अग्नेत्। वाचारम्भणं । विकार; । नामभेयं | 
त्रीणि। रुपाणि | इति । एवं । सत्यम्‌ । ह 
पदा८-( यत्‌ ,अग्रेः, रोहितं, रूप ) जो अग्नि में रक्तरूप है 
०तत, तेजस:, रूप ) वह तेज का रूप है ( यत्‌, शुक्र ) जो श॒क्क 
५ तत्‌ अप) वह जल का रूप है (यत ,क्ृष्णं ) जो 
कृष्णरूप है ( तत्‌, अन्नस्य ) वह पथित्री का रूप है ( अम्रेः, 
अग्नित्नं, अपागात्‌) यह आगे से आभ्रपन जातारहा, क्योंकि ७ 
( विकारः, वाचारम्भर्ण, नामधेंये ) विकार बाणी के आरम्भमात्र 
नाम्र वार हैं (त्रीणि, रूपाणि, इति, एवं, सस॑ ) तीन रूप 
ही सत्य हैं॥ ै 


स०-अब आदस के तान रूप केथन करते हैं $--- 
यदादित्यस्य राहेत* रूप तेजसस्त- 
ह्रप यच्छुक तदपां यत्कृष्णं तदन्न॑- 
[25:/.78//8५99५98/शॉा68। 
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स्यापागादादित्यादादित्यल॑ं -वाचार 
म्मणं विकारों नामधेय॑ त्रीणिख्पाणी- 
त्येवसत्यम ॥ २ ॥ !# ५9 


पंद०-यत्‌ | आदिंसस्य । रोहित । रूप । तेजस: तत्‌ 
रूप | यत्‌ | शुक्ल । तत्‌ | अपां । यत्‌ । कृष्णं ।तत्‌॥ अन्नस्य | ० 
+ अपागात्‌। आदियात्‌। आदिसलं। वाचारम्भणं। विकार/॥ 
नामपय । त्रीणि। रूपाण । इति। एवं। ससं। !! 
पद०-( यत्‌ , आदिसस्य, रोहित; रूप ) जो आदिय में 
रक्तरुप दीखता है ( तत्‌, तेजस, रूप ) वह तेज का रूप है 
( यव, कृष्णं ) जो कृष्णरूप है ( तव, अपां ). वह <ज़लू, का 
( यत, कृष्ण ) जो क्ृष्णरूप है (तत्‌, अन्नस्य ) वह अन्नर- 
प्रथिवी का रूप है ( आदियाव, आदियतं, अपायाव ) आदिय- 
आदिसपन जाता रहा, क्योंकि (विकार+, वाचारस्भर्ण, 
नामधेयं ) विकार बाणी/ के आरम्भमात्र नामवाले हैं ( त्रीणि; 
रूपाणि, इते, एवं, सं ) तीनरूप हा सस हैं ॥ 
सं०-अब चन्द्रमा के तीन रूप कथन करते हैं 


3 300 &%>प] 


यचन्द्रमसो रोहित*रूप तेजसस्तद्रप 
यच्छुझ तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागा- 
अन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्मणं विकारों ना- 
म्धेयं त्रीणे रूपाणी त्येव सत्यम ॥ ३ ॥ 


पद ०-यव्‌ं । चन्द्रमपः । रोहित । रूप ।तजसः | तंत्‌ 
रुप । यत्‌ । शुक्ल । तत्‌ । अपां | यत्‌ । कृष्ण | तत्‌ । अन्नस्य । 
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अपागांव। चन्द्रांत । चन्द्र । वाचारम्भणं । विकारः | नामपेये। 
त्रीण। रूपाणि | इति । एवं। ससं । इ 
_ पंदा०-( यत, चन्द्रमसः, रोहित, रूप ) जो चन्द्रमा में रक्त 
रूप दीखता है ( तत, तेजसः, रूप ) वह तेज का रूप है ( यव, 
शुक् ) जो श॒क्क रूप है ( तत, अपों ) वह जल का ( यत, कृष्ण ) 
जो कृष्णरूप है (तत, अन्नस्य) वह अन्नरप्र्थिवी का रूप है (चन्द्राव, / ; 
चन्द्रल॑,अपागाव) चन्द्रमा से चन्द्रपन जाता रहा, क्यों कि(विकारः, . 
बाचारमरुभणं, नामधेय ) विकार बाणी के आरम्भमात्र नाम वाले 
हैं (त्रीणि, रूपाणि, इत, एव, सत्य) तीन रूप ही संस हैं ॥ 
+  स०-अब विद्यत के तीन रूप कथन करते हैं:--._ - 
3॥ [40०५ २ ५4“. * ० जर 
. आहटज्ता रोहितरूपं तेजस्तद्ूपं य- 
* च्छुक तद॒पां य॒त्कृष्णं तदन्नस्थापागा- 
* दिुता विद्युस्व॑ वाचारम्भणँ विकारो 
नामधयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यर ॥४॥। 
पद ०-ज्यत । विद्युतः । रोहित । रूप। तेजस: । तत्‌ । रूप । 


“व उछ। तत । अपां । यत्‌ । कष्णं +-तत्‌। अन्नस्य। अपागात है 


विद्यतः । विद्युस्त । वाचारम्भणण । विकारः ं। त्रिणि 
गत ह र*। नामघेय॑ । 

रूपाणि | इति | एव । ससम्‌ । कर हु! ः 
सर विश, रोहित, रु) जो विद्यु में सकरुप 
5 जताई (वद, तेजसः, रुप) बह तेज का ( यव्‌, शक ) 
४० जह (तर्त, अपी ) वह जरू का (यह, कृष्ण ) जो 
, ध्प है (व, अज्नस्य ) वह प्राथिवी का है (विचुत३, विद्लेल्ल, 


)5;//.॥7 ७/७५४०४ ६॥5॥4/>। २५ 


कक श 


छान्दोग्योपनिषदि पह्त॑प्रधाठके चतुर्थ/खण्डः प्त्श्ः 
अपागांत्‌ ७ )7विद्युत्‌ से विद्युत्पन जाता रहां, क्योंकि: ( विकार४; - 
वाचार॒म्भणं, नामेथैयं ) विकार बाणी के आरम्भमात्र नाम 
वाले हैं (त्रीणि, रूपाणि, शते। एंव; सं) तीन रूप ही संत्येहप 
स०-अब उक्त विज्ञान के ज्ञाताओं का कथन करते है--- 


 एतंडेस्म वे तदिद्ा्स आह पूर्व 
# महाशाला महाश्रोत्रिया नःनोज्च क- 
श्नाश्रुतममतमविज्ञातम्ुदाहरिष्यंती 
ते ब्वेभ्यो विदाक्रः | ५॥। 


पद ०-एतत्‌ । है । स्प। बैं। तत। विद्वांसः | आहुः। पूर्व । 
मंहाशाला) । महांश्रोतियां:) 'न। न । अंद्र । कंश्वन | अश्रुत) 
अमंते | आविज्ञातं । उदाहरिष्यंति । इतिं। हि। एस्फं पे 
विदाअक़ुः । 

पदौ०-( ह, वें )निश्वयंकरके (तत,एंत्व)उंस इस विज्ञान को 
(विद्वां प)) जानते हुए (पूर्वे) प्राचीन (महांशालाः, महाश्रोनिया:) 
बड़े मुहस्थ ब्रह्मवेंत्ता ( आह, सम ) कथन करते ये कि (न ) हम 
लोगी को ( अंदर ) संम्प्ति (कश्वन ) कोई भी ( अँश्रु्त, अमत 
अविक्तिः) न सुनो हुआ, ने समझा हुआ और ने जाता हुआ (ले, 
उद्ाइरिष्यति,झति) नहीं- कहसक्तमः ( हि ) क्योंकि (एप) 
उक्ती तीनो रूपों से (विदा अंक) संब॑ कुछे जौन लिया थो 

स॒०-अब॑ उनके शॉन का कयेन केरते हैं 2४. 


दुरेहितमिवासंदिति तेजसस्त॑द्रप 
मिति तहिदाख॑करुगढ़ शुकृमिवासादि 
5:7॥४78/7/59/8४५9॥7/99[5 
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त्यपा*रूपमिति तहिदाश्वक्रुय॑ दुकृष्णमिवा- 
भ्रदित्यन्नस्यरूपमितितहिंदाश्रक्रः ॥ ६ ॥ 


पद ?>-यत्‌ ॥। उ । साहेत | इव । अभूत्‌ । भते । तेजस३$ । 
तत । रूप । इति | तत्‌। विदाअक्र;। यव्‌ ।-उ। शुक्ल । इच । 


अभ्ूत । इते । अपां । रूप | इति । तत्‌। विदाअक्रु।। यत्‌। उ । 4 
कृष्ण ॥ इंच । अभूत। इंति। अन्न॑स्य | रूप । इति। तत। ७ 


विदाश्चक्रु! 
पदा०-( यत॒:,उ,. रोहित, इच, अभूत, ते), जो रक्त 
समान प्रतीत हुआ (तंत, विदाअ्क्रु: ) उसको ऋषियों ने जाना 
कि ( तुत | तजसः, रूप, इति ) वह तेज-अप्नि का रूप है ( यत्‌,. 
ड, शुक्र, इव, अभूत्‌ , इति ) जो शुक्त समान. प्रतीत हुआ (तत्‌, 
विदाअऋः ) उसको उन्होंने जाना कि ( अपां, रूप, इति ) यह 
जुछु का रूप है (यत्‌, उ, कृष्णं, इब, अभूत्‌ 'इति ) जो कृष्ण के 
सम्तान प्रतीत हुआ ( तत्‌ , विदाअक्रः ) बह उन्होंने जाना - कि 
(अल्नस्य, रूप, इति ) यह अन्न-पृर्थिवी का रूप है॥ 
५९ -अत्र अंत : में उद्यलक खेतकेतु को शिक्षा देते हैं 


यहविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवता- 


ना०्समास इति तदिदाश्वकुयथा तु खल 
सोम्येमास्तिस्रो देवता: पुरुष प्राप्य त्रि- 


बत्‌ त्रिददेकेका भवति तन्मे विजानी 
४१) हीतिे ॥७-॥। 928 


है 

ग 

। 

॥ 

है 
श 
है 
ञ 
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छान्दोग्योपनिषदि-पह पपाठके पश्चम/खण्डः. ९२३ 
7#पद४-+यव॥ उ । अविज्ञातं । इवे | अंभूत्‌ | हति। एतासाँ ।.. 
एवं । देववानां । समांसः | इति । तत्‌ ८। विंदाअक्र&॥ ययोव 
नु । खलु | सोम्य । इमाः। तिस्रः । देवता# । पुरुषं।माप्य॥ - 
त्रिहत | ब्रिहत । एकेका । भव्रति । तत्‌ | में | विज्ञानीहिं | झति। 
7 पंदा०-( यव, उ, अविज्ञातं, इब, अभूव॑, इति ) नो कुछ 
उन ऋषियों को अज्ञात सा पतीत हुआ वह भी ( एतासां 
एंव, देवतानों ) इन्हीं तीनों देवताओं का ( समासः ) समुदाय है 
(इंति;तत्‌, विंदाअकुः) इस प्रकार उन ऋषियों ने जाना (सोम्य) 
है सोम्य ! ( खलु ) निश्चय करके ( यथा ) जिपप्रकार ( इग्राः 
तिश्र:, देवता: ) यह तीनो देव ( पुरुष, प्राप्य ) पुरुष को प्राप्त 
होकर ( एकेका ) उनमें से. एक २ ( त्रिटिव, निटव, भैवर्ति ) 
जीन २ प्रकार का होजाता है ( तत ) उस विज्ञान को (में) विज्ञा- 
नीहि, इति ) मुझ से जान ॥ 


! -। पा इति चतर्थःखण्डः समाप्त 7 
-वा्घ:0:% उडवस०८---...-_--7- न 


अथ पश्चमःखण्ट:ः प्रारभ्यते 
+ . ४077॥0० ६ १ 
रे. सं०-अब भुक्त अन्न का तीन प्रकार से जाम प्र 


करते हैं।+- 
अन्नमशितंत्रेधा विधीयते, तस्थ यःस्थ- 
विष्ठाधात॒स्तत्पुराष॑ मवाते | यो मध्यम 


स्तन्मास्से 00७०8७75 ॥ १ ॥ 
)9/7/78/3/088 0 9[&4५50|/९८ 


.. धइए३ के ])4 7 08 / ३), उर्पनिषदा रस्म भाष्ये ! 
। बूंद ४ अन्न अशित। त्रेधा। विधीयते । तस्य। ३ । स्थविष्ठ: 
प्राहुए। तत + घुरिष | (भत्रति | य। । मध्यम: -। ख़त ॥: यांक्ष) 

- ग्र॥आणिप्ठ: । तत्‌।। मनः । 
| छह प्रदा०-(अज्ले,अशितं,त्रेंधा,विधीयत ) खाया हुआ अन्न-ज़ीन 
कक्षरसे किप्कक्त झोता है ( तस्य, यः, स्थंविष्ठः, धातुः:) खाद्य 
पदांझे + का/ज़ो बहुत स्थूछ भाग है: ( तव, पुरीषं ):कह प्रछ 
(मुक्ति ) होता है ( यः, मध्यम: ) जो मध्यम भाग़ है (दव, छा 
प्रांस्) वह प्रांत (या, अणिष्ठः ) जो सक्ष्म भाग है (तव, 
ग्रतु/:)| वह मन होता है॥ 


॥ ७ सं०>अब् पीत जल का तीन प्रकार का परिणांग्र «' 
क़प्नन करते हैं: .. | 


आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः ० 

स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं मवति। यो मध्य" 
ध मस्तलोहितम । याोजणष्ठःस प्राणः॥२॥ 
स्ञाप्ः । पीता: । त्रधा। विधीयन्त । तासां । यः | 
स्थाषिष्ठ: ।घातुः। तन्मूत्रं) भवति। यः । मध्यम/। तत्‌ । छोहित॑ | 

यः। अणिष्ठ;। स॒३। प्राण: । #* 

पदा०-( आप, पीताः ) जल पीने पर ( त्रेधा, विधी यन्ते ) 
तीन भागों में विभक्त होता है ( तासां, यः, स्थविश्ठ+- माह) 
जो स्थूलहप-भाग-दै (तत्‌ मजे, -भज़ञति) बह मूत्र ड्ोता 
री धयुम: ) जो मध्यम भाग है ( तत्‌, लोहित ) वह रुधिर 
आणिप्षः ) जो सूक्ष्मम भाग है ( सम, ला) ब्रह्षमआण 


है. & 


[325://.778/%9५9५व॥720566द। 


छान्दोग्योपनिषदि-#ष्प्रपाठके प्रथ्मम!खण्ड श्र 
सं०-अब अक्त.घ्रव वेलादि -तेज्स पदार्थों का .प्रिणाम 
कथन करते हैं 
तेजीउशित त्रेधा विधीयंते-तस्य यः स्थ॑ः 
विष्ठो धातुस्तदस्थि भवति । यो मध्य 
में: स मज़ा, योउणिष्टः सा वाक ॥ ३॥ 


हक. पद०-तेज; । अआशितं। त्रधा । विधीयते । तस्य । य। । 
स्थविष्ठ; । धातु | तत्‌ । अस्थि। भवाति | यः । मेध्यम/ । स) । 
मज्जा । य। | अणिष्ठ: | सा। वाक । 
..._ पदा०-( तेजः, अशितं ) घ्रतादि तेजसरूप पदाथे भुक्त 
होने पर ( ज्रेघ्ना; प्रिधीयते ) तीन भागों में >विभक्त होते हैं 
( तस्य, यः, स्थविष्ठः, धातुः) उनका जो स्थूल भाग है 
(जतत्‌,अस्तिय, भवति ) बह अस्थि होता है ( ग्र४ म्रध्यम्र;) जो 
मध्यम भाग है (सः, मज्जा ) वह मज्जा (य३,अणिष्ठः ) जो 
अणुत्प्त प्लाग़ है ( सा, वाक्‌ ) वह वाक्‌ होता है॥ 77 
सं ०-अब वक्त-अर्थ का उप्रसंहार करते हैं;-- _ 
अन्नमयणहि सोम्य मम आपोमयः प्राण- 
स्तजोमयी वागिति। मय एवं मा सग 
वान विज्ञापपलिति । तथा सोम्योते 
। - हावाय॥ ४७ ॥ 
* पद०-अक्नमये। हि । सोस्य। मनः.। आपोमयः । प्राण:) 
तेनोमयी । वाकू । इति। भूयः | एवं । मा । भगवान । | विज्ञाप 
.. यतु इक लक १त्लोस्प॥इति। है ।उवाल 
)50॥/%॥6/57५8५3थिहाद ६ 


ष्क्श्द्द :0०७०  ॥०उपनिरषदीय्यभाष्ये 

2 पैदां+-( सोम्य ) दे सोम्य (हि ) निश्चय करके ( अन्नमण, 
प्रन: ) अज्न प्रधान मन ( आपोमय३; प्राण: ) जलमय प्राण और ' 
(तेजॉमयी, वाक ) तेजोमय वाणी है ( इति ) यह सुनकर खेत- मे 
केतु बोली (भगवान ) आप ( मां ) सुझकों ( भूय, एवं) पुन 

र्पि ( विज्ञापपतु ) - विज्ञान सिखलावें (इतिं) यह. सुनकर 
(हैं) प्रसिद्ध उद्ालक ( उबाच ) बोले ( सोम्य ) ' हे सोम्य 

( तथा ) तथांस्तु ॥ है 


इति पश्चमःखण्ड: समाप्त 77: पर 


५. अथ पष्ठःखण्टः प्रारम्यते 


 सं०-खेतकेतुं के कथन करने पर अब उद्दालक प्रकोरॉन्तर 
सें बर्णन करते हैं :-- 


तन्नः सोम्य मथ्यमानस्य योजणिमा 
_संऊत्वे: सम्ुदीषति तत्सपिंभवाति॥१॥ 


पद॒०-द्न: | सोम्य । मथ्यमानस्य । 
: क्ध्वः | समुंदीष॒ति | तत्‌ । सर्प: । भवति ॥ 
.. प्रदा०-(साम्य) है सोम्य ( मथ्यमानस्य ) प्रंन्धन किये हुये 
( दृध्ः ) दधि का (यः ) जो ( अणिमा): अणुभाग हैं ( सः 
बहू... ( ऊर्ध: ) ऊपर को ( सपुदीषाति ) उठता है ( तत , सर्पि ; 


भुव॒ति) वह परत होता है॥..._ 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य 
[25://.7१6///0/ 89४ #77?99905|। 


कै९, ५5७५० 2 ढ. < है के ड़ 
छान्दाग्यापानपादे-षष्ठप्रपाठक पष्ठ। खण्ड: <२७. 


योजणिमों से ऊध्वः संमदीणति 
तन्मना भवात ॥| २ ॥ 
पद ०-एवं । एव | खलु । सोम्य। अन्नस्य। अंव्यमानस्य। 
यः। अणिमा । स/| ऊर्ध्व: । समुदीषति । तत्‌ | प्ने।। भवति । 
:  पद्ा०-( खल ) निश्चयकरके ( सोम्य ) है सोम्य (एवं, 
एवं ) इसको भी पूर्ववत्‌ जानो कि (अश्यमानस्य) जीवों से खाये 
हुए ( अन्नस्य ) अन्न का (य:) जो ( अणिम्नमा ) अणुभाग है 
( सः, उध्वें), समुदीषति ) वह ऊपर को उठता /है (तत, ५ 
मनः, भव॒ति ) वह मन होता है 


अपा< सोम्य पयमानानां योजणिमा स 
ऊध्वः समृदीषति स प्राणों भवति ॥श॥ 
पद्‌ ०-अपां । सोम्य । पीयमानानां.। यः । अणिमा । स* । 
ऊंध्वः | समुदीषति । सः । प्राण: | भव॒ति |. पद 
पदा०-( सोम्य ) है सोम्य | ( पीयमानानां ) प्रीये हुए 
( अपां ) जछों का (य।; आणपा ) जो अणु भाग है ( स+, ऊःच्वे$, 
भमुदीषति ) बह ऊपर को उठता है (स$, पमराण?, भवति ) 
वह प्राण होता है ॥ 


तेजसः सोम्याश्यमानस्थ योउणिमा से ऊ 
ध्वंः समुदीषति सा वाग्भवृति ॥ ४ ॥ 


पद ०-तेजसः । सोम्य । अह्यमानस्य । यः॥. अणिर्मा । से । 
ऊध्वे! । समुदीषति । सा । वाकू । भवति।. 


)9:/#/.787%98 एक्वा।रएंडा८8 


3] _ 'उपनिषदाय्यभाष्य _ 5 
पदा ०_( सोस्य ) दे सोम्य ! ( अश्पैमानस्थ )|ख़ाये हुए 
( तेजसः ) तेजोगुण मरधान घृत तेलादिकों का गा ( यः » अणिमा ) 
जो अणु भाग है ( सः, ऊर्ध्वः, संसुदीषति ) वह ऊपर को उठता 
है| ( सा; वाकू; मव॒ति) वह बाणी होता है। हू ८ 
। सं>-अन्र॒ अन्त में सब का उपसंहार करतौह $-८: 


अन्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः 

_प्राणस्तेज़ोमयी वागिति । भ्रय एवं 

«मा भगवान्‌ विज्ञापपलिति ।. तथा. 
सोम्येति होवाच ॥ «५ ॥ 


भ्कु 


5 पदु०>अन्लेसये ॥हिं | सोमेय । मंनं।। ओपोमेयः ॥ प्रोणेट)। - 
तेजोमयी ।बाक्‌ । इति;। भूयः ।.एव-। मा.। भगवान ।.विज्ञपयतु। 
पत। तंथा। सोम्य । इंतिं। ह। उवाच ।' े 

कक साम्य ) हें सोम्य! ( हि) निश्चयकरके (अंज्नमर्य, 
मना /अक्षमय मन ( आपोर्मयः, प्राणः) जलमय॑ प्राण, और 
( तेमोमय, नाक ) तेजोमयः वाक हैः ( इते ) यह छुनफरें शेत- 
केतु बोला. ( भगवान ) आप ( मा ) मुझ्कीः ( भूयें), एंव) / 
घुनह्रि/( विज्ञापयतु:) विज्ञान सिखछाबें::(इते): यह सुनकर 
(६ ) वह प्रसिद्ध उद्दालक ( उबाच ) बोले ( प्तोम्य 3) : हे।सोम्यः 
( वा) लयास्तु॥-.. आल. 


हु . आन * अल 


/४६/ | इंति- पष्ठःखण्ड: समौधष्त: १; *- 


0७ | १५४7 
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:  छान्दाग्योपनिषदि-पष्ठप्रपाठक सप्तमश/खण्ड; ६२९ 


खएण्डः ग्रारभ्यत 


30 । 


.. सं०-अत्र जदालक जीवात्मा को पोडशकल कथन करते 
१-७१ ्णन करत हें ्िो ति लि * 


सोम्य॑ पुरुष या 


“माशीः काममपः-- पिबा5्पोमय 
“नें पिवतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १७७७ | 


पद्‌०-षोड शकलः । सोम्य । पुरुष: | पश्चदश । अहाँनि । 

मा । अशीः | काम | अंपः | पिबर.। आपोमय: | प्राण नि । 
पिबतः । विच्छेत्स्यते । इंते |... / है आह 
- पदा०--( सोम्य ) हे सोम्य ! ( पुरुषः ) आवात्पा ( षो- 
डशकलः ) सोलह कला वाला है, यदि पूर्णरूप से जानना चाहो 
तो ( पश्चदश, अहानि, मां, अशीः) प्रन्दरा दिने भोजन मत 
करो ( अप), काम, पिव्र ) जल इच्छामुसारः पीओएए(एप्रिब्वतः ) 
जल पीते- हु 7तेरा (आण:-) प्राण ( न, ; विच्छत्त्पते ) दारीर से 


पृथकू न होगा ॥ .- (/ ।#/ 
पसं०>अब् पिता के किये उपदेश पर -वेतकेतु का झंजुप्ठान 
कथन करते हैं 7++- - लोहीं 


सह पश्चद्शाहान ज्ञाउउशाथ हंनमुप- 

ससाद । कि बवाम भा इत्यूचः सो- 

मय यज&पसामानीति। सझतवाजत्)/ 
मात्र ॥ १७ 


)5 ॥ किी७&//४५४8५४8 (2७७8 (8 


७७०... :7।॥7 ७ उपानिषदास्येभाष्ये 
पद ०संस+। 7 प्रथदश 0 अहानिक्ञनत्त । आह |, अथ ) 
है । एनं। उपससाद । कि। त्रवीमि । भोः। इति । ऋच३। साम्य। 
20 सामानि।इति | सः । ह। उवाच | न । वे । मा। मति । 


7॥७ ७ हम] जप 
परद[०-( स+, है ). उस. प्रसिद्ध स्व ने ( पश्चद॒श, है 
ऊन पन्दरह दिन ( न, आश ) नहीं खाया ( अंथ ) ईसके ड 
५६वी दिन (हु, एने ) इस अपने पिता | के [समीप 
( उपससाद ) आकर बोला कि ( भो) हे भगवनू (कि) ब्रवीमि) 
.. क्यो कह, उद्दालक बोले (ऋचः) ऋग्वेद ( यजूंषिं ) यमुर्वेद 
पथ 0 न) सामवेद ( इति ) यह सब पढ़ो ( सः, है, उतना ) 
चेतकेत बोला भोः ) हे भगवन ! (वै ) निश्चयकरके ( मा, 
न, भंति,भान्त ) मुझको कुछ नहीं भासित होता ॥ 
शिन्क्ो भर पिता उद्दालक कथन करते हैं; ----. जल 
७ ले होवाच यथा सोम्य महतो उम्याहिः - 
_सस्थेकोउ्ड्ारःखद्योतमात्रः प्रिशिष्टः * 
स्थात्तेन तंतोडपि न बह दहेदेव सो 
"म्य,तेषोडशानां कछानामेका -कला5- 
तिशिष्टा स्थात्तयेर्ताह वेदान्नालंभ” 
वैम्यंशान ॥ ३ ॥ 


दि ॥ है) उवाच । यँथा। सोम्य । मर ॥ अभ्या- 
हितरवे । एक । अजजजारं/। खद्योतमात्र। । परिक्षिे! | स्वात । 
तेन #ति्तः ||आंपि । न | बहु ।दहेतः॥ एज्रं | सोम्य वें :पोड 


[25://.706//0५/3५2[7 ए58/65। 


> 


श 


+स्टा ५ ग्रीपनिष ४ दि बे छू 5 
'छान्दोग्योपनिषदि-पश्ठप्पपाठ के :सप्तम/ःखण्डः. ६३३: 


शाज्रां ।कलानां। एका-। “कला । आतिशिज्व स्पांव ।हकफा $ 
एस । वेदान्‌ । न | अंनुभवंसि | अशान । एक | इन्‍कछ 


पदा०-( ते) उस खतकतु से ( ह,उवाच) उद्ालक बोले के 

( सोम्य) हें सोस्यो सवा) जपे ( महतः, अभ्याहितरुड) मुझुडछित 

:« बेडीअग्नि_ का (९८३, अड्भार: )- एक अद्भर .( खबोवयजु:, 

क 'रिशि्ठ,._स्थाव ) खत्रोतमाजे शेष रहा हुआ ( तेन ) उससे 

(सब, आप ). फिर ( बहु) बहुत ( न, दंदेव ) दाह नहीं 

(एवं) इसी-प्रक्रार/( सोम्य ) है सोम्य-! ( ते) तेरी (पोछछ्ानां, 

कंलानां)/ पोडश कलाओं में से (एका, कला) एक कह्णः 

» (अतिशिष्टा ) शेष (स्याव ) रहरई है ( तया, एंड ) इंसी-सेः 

( बेदान ) बेदों का .( अनुभवसि ) अनुभव ,( न 2 नहीं ,ड्लोसक्ता 

।.. (>अशान ) भोज़न करो |... । परम (को 


अथ में विज्ञांस्यसीति, स हाशाथ हैं .. 
 5>नम्ुुपससाद। त*ह यात्कज्च प्रश्नच्छ 
सर्व*हप्रतिपेदे।त* होवाच' ॥ ३॥ | 
है. पैदेपअधमिे । विज्ञास्पसि। इति । स। ह /आश। 
अथ (के एले ।उपतप्ताद । ते। है। यत | किच। पप्नछ्छ । 
सर्व ।ह-)-मतिधदे । ते।ह.। उवाच |... छा 
पद ०-( अथ ) भोजनानन्तर ( में ) मेरे कथव को (विज्ञा- 
स्पसि, इति) समझेंग, तब (सः, ह) उस प्रसिद्ध खेतकेतु ने 
(आओ >मोजन किया ( अंधे ) भोजन के पहुंचा ( है, एल ) 
पिता के (उंप्रससाद )/निऋकी आया ( ते ) कस हेल्केतु 
॥976//0४५993५9॥7[रघछडा9/68 


कक ० ७0 उपनिषदास्थभाष्येक 7 7 नह 
से #बत| किये, पंप्रच्छ/) जो कुछउद्दाछक ने पूछा ( सर्त्र, ह। ) 
सबको ( प्रतियदे )| समझसका /( ते)%उस/ ः़ेतकेतु से फ़िर 
जद्दालक (उवाच )बोले ॥  -. । 
"यथा साम्य महता+भ्याहितस्थेक्रमक्गर । 
. खयातिमात्रं परिशिष्टत तृणेरुपसमाधा- ' 
भय प्राज्वलयेत्तन.ततो5पि- बह दहेत्‌ ॥५॥ ७ 


७ वंद्रं5--यंयां । सोम्यं ॥ महतः । अभ्यांहितस्य ॥ एंकए। 
अद्वार #खंग्यातपांत्र ।5परिशिष्ठ ।ते ।तृणेशः । उपसपाधाय। 
प्रॉज्जलयेत कै तिन | ततः । अपि। बहु । दहेव । 
जहद्भा*५ सोम्य) हैं सोम्य (यथां ) जेत ( महतः, अरपा 
हितस्य ) प्रज्नलित वड़ी अप्नि का ( एकं, अंद्वारं ) एक अंन्रॉर 
जो ( ४0९० परिशि्ं ) खद्योत मात्र शेष बचा हुआ है ( ते) 
उसको कणों के साथ ( उपसमाधाय ) मिलाकर (प्रॉज्व 
लयेत)भलीभाति जलावें तो (तेन ) वह ( तत:, आपि ) उससे 
भी ( बहु, द्वेत ) बहुत दाह करेगाय] 7. 
। 'श्रव5 सोम्य ते षोडशानां कठानामे- 2७ 
ब्की कछा5तिशिष्टाभ्त्साञन्नेनो पस- हर 
माहिता प्राज्वालीत्तयैतहिं वेदानंत  , 
... मप्स्प॑न्रेमय: हि सोम्यमन आपों-... 
भय: प्राणस्तेजोमयी वागितितद्धास्य 
“विजिज्ञांविति विजिज्ञाविति ॥ ६ ॥ 
[25://.786//99५8/7२ प55058। 


+ गपनिषदि अब ठे के श 
छान्दाग्योपनिषदि-पष्रप्रपाठेके सप्तम! खण्ड! ५३३० 


/ ह्पदा०-एवं। सोम्यः। ते ।पोडशानां। कछाना। एका) 
कली ॥अतिशिष्ठो । अंभूकं। सा+। अज्ञेन ॥ उपसमाहिताव 
प्राज्वालीत । तया | एतहिं। वेदान' । अनु भवासि| जैन्नमयं।हि ।: 
सोम्प । मेने! आपोमयः । प्राण: ॥ तेजोम॑यी ॥ वाक 0 इति/ 
तू! है । अस्यो विजिज्ी । इति। विजिज्ञों | इति॥7 6 [८ #ए- 

पद ०-( सोम्य ) हैं सोम्य ( एवं ) इसी प्रकार (ते ) तेरी 
+ ( प्रोढशानां, कलानां ) सोलह कलाओं में से ( एका, का ) पक 
कडा जा ( अतिशिष्टठा, अभूत्‌ ) शष बच रही है (सा ) वह 
( अन्नेन, उपप्तमाहिता ) अन्न के साथ वधित होकर (प्राज्वालीत ) 
प्रज्वलित होगई ( तया ) उप्तसे ( एतह्हिं ) अब्र ( बेदान ) वेदों 
का ( अनुभवृत्ति ) अंनुभवः करते हो; क्योंकि ( अन्नमयं, है, 
सोम्य, मनः ) हे सोर्य मन अज्नमय ही है ( आपोमयः,-म्राणः .) 
प्राण जल्मय ( तेजोमयी, वाक्‌, इति ) वार तेजोमय है ( व, ह ) 
उप्त प्रसिद्ध पिता के उपदेश को श्ेतकेंतु ने (विजिज्ञो)ई-ति) समझ 


लिया । 
'भाष्य-“ विजिंज्ञावितिं ” पाठ दो बार उक्त जे की 
ऋढ्ता के लिये आया हैं, जीवात्मा का स्वरूप बोधन करने के 


लिये ज्रद्वालक ने खेतकेतु से यह कंथन. किग्रा कि हे पुन्न | | छुम 
रप न्‍ तक कुछ मत-खाओ केबल एकमात्र जलपान करा, उस 
की आज्ञॉनुसार ऐसा ही कियां,जब पिता ने फ्रिपूछो कि 


वेद पंढुकर[सुंनाओ तब खेतकेतु ने कहा कि क्या कह, ' 


कुछ याद नई, पिता ने क्दा देखो जिम्त प्रकार शान्त हुई बड़ी 
अग्नि का ४ दोह' नहीं ' करसक्ता और फिर बंदी! 


दाह करने को समय होजाता है 
)5/॥#॥8/50/७४ ३२ 56 


' हुक :7 # 77 उपनिषदाय्यभाष्ये की 
कौषरूप शरीर के क्षीण होने पर तुम्हारा आत्मा वेदपाठ के + 
- लिफ़े समथे नहीं रहा पर इस| आत्मा का-अस्तित्र ९५ दिन कफ. 
: न ख्लोमिपर-भी (ज्यों:का-त्यों बना: हुआं। है; | हे सोम्ब- ६ इस 
प्रसाण इस आत्मा की सूक्ष्मता हैं। जिससे पुरुष विद्याआ का 
उपलब्ध करता।और नित्य नमित्तिक सब॑ काम करत है; अधिक: 
क्या धरम, अर्थ, काम, मोक्षरुप मनुष्य जन्म के फल चतुष्टय को 
ही आत्मा लाभ करता है... यदि उक्त आत्मा का आस्तलल न 
होता तो नादी कोई पुनर्नन्म के लिये यात्रा कर सक्ता और नादी 
उक्त फलों को लाभ करसक्ता, अतएत्र आत्मा का अऑस्तिल ।॒क्‍ 

जानना आवश्यक है। : 

के इत सप्तमःखण्डः समाप्त 


7५ ६४ 


भे अफ-] 


० «अथ अष्टम:खण्डः प्रारभ्यते . .... | 
* 
। 


[७ क्ष०र्अब उद्दालंक खेतकेतु.के. प्रति प्रकारान्तर से जीवात्मा 
अस्तित्व वणन करते हुए प्रथम दृष्ठान्त कथन करते हैं :- 


'उद्दालकोहारुणिः श्वेतकेतुं : पृत्र॒म॒ुवाच 
_सवप्रान्तं मे सोम्य विजानीहींति. यत्रैत- 
स्पुरुषपःस्वपिते नाम सतासोम्यतदासम्पन 
न्नी भवति स्वमपीतो मवति«तस्मादेन* 
के पिंक स्वश्धपीतों भर्वाति॥१॥ 
[25://.776/9ए30५धा?![5त 6 । 


6 न न अष्टमःखण्डः ५ क्च 
७ प्रद?5छद्दालक़+। ह ॥ आरूणिः । स्वेतैकेतुं ।-पुत्ने॥ उवाच| 
सत्रप्नान्त |: से.। सोम्य-॥ व्रिज्ञानीहि । इति | यत्न | एतव-। पुरुष; 
स्वष्नति। न्ञाम्न | सता सोम्य,। तदा | सम्पन्नः | भव॒ति | स्व .। 
अपीतः। भब॒ति-। तस्मात्‌ । एज । स्त्रपिति, । .इति , आज़क्षते.। 
स्वे-। हि । आंत । भवति। 
पद[०-(-ह ) प्रसिद्ध है कि ( आरुणिः ) अरुण के पुत्र 
आह .( उद्दाछकः ) उद्दालक ( खेतकेतुं, पुत्र ) श्वेतकेतु पुत्र को 
(उव्ाच ) बोले कि ( सोम्य ) हे सोम्य ( में) मुझ से (स्वप्नन्ति) 
सुषप्ति अवस्था की विद्या ( विजानीहि, इत ) जानो [ नौम ) 
प्रसिद्ध है कि (यत्र) जिस काल में ( एतत ) यह ( पुरुष: ) पुरुष 
( स्वापाति ) सॉजाता है (.तदा ) उस कांल में (सता) ब्रह्म 
के साथ ( सम्पन्नः ) मिल जाता है अर्थात ( स्व, अपीत, भवति) 
७. अपने आपको प्राप्त होजाता है (तस्माव)इस्त कारण (न )/ इस 
(स्त्रापति,इंति,आचक्षते)  स्वापीति” ऐसा कथन करते हैं (हिं) 
क्यों कि ( स्त,अपीत:,भव्रति ) अपने स्वरुप में स्थित होता हैं) 
सं०-अब पृक्त अर्थ में दृष्वान्त कथन करते है+-+- 


स यथा शकुनिः सृत्रेण प्रवड़ो दिश॑ दिश 

* पतित्वाज्न्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेव्री 
परश्रयत एवमेव खलु सोम्येतन्मनो दिल 

... दिश पंतित्वाधन्यत्रायतनमलब्ध्वाओफ: 
भैवोपश्रयते प्राणवन्धनः हि सोम्य मन 

| शञाहिाक्त। एडति फश॥ 7 इकरफ्रड 
पद०+सः ।ड्राकुनि:। खुजेण 0 सबक । दिशे । 
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फ् +- 
् | ५ हा 5 9 
'छुश्दे. 77 डपनिषदाय्यभाष्ये का | 
(दिश। पतित्वां | अन्यत्र | आयतन । अलब्ध्वा । बुुबन॑ । एवं । 
उपश्रयत | एवं । एंद। खलु । सोम्ये । एतत । मनेः । दिंदों। 
'दिश | पंतिल्रां | अन्यत्र । आयतन | अलब्ध्वा। प्रो्ण । एँवं?। 
उपश्रयते । प्राणवन्धन । हिं। सोम्य । मन । इतिं । 


रू । पदा०-( यथा) जेतते (सः, शऊकुनिः-) व पश्नी (सूत्रेण, 
बिद्ध ) सत्र से बन्धा हुआ ( दिशे।दिदं ) चारो ओर (पतित्वा) ४ 
२ कर ( अन्यत्र, आयतर्न, अल्ब्ध्वा ) अन्यत्र स्थान नो 
(लाभ करता हुआ (बन्धन, एवं, उपश्रयते ) बन्धन की है आश्रय 
करता है ( एवं, एवं ) इसी प्रकार (खल) निश्चय करके (सो मय) 
डे साम्य ! ( एतत, मन! ) यह मन ( दिश, दिश, पतित्वां ) 
चारो ओर जाकर ( अन्यत्र, आयंतनं, अलब्ध्या ) अन्यत्र स्थान 
'ज्ञ पाता हुआ ( प्राण, एवं, उपश्रयते ) प्राण का ही लाभ करता 
है (हि 2 क्योंकि ( सोस्य,) है -सोम्य ( मनः ) मन (प्राणबन्धन) 
धीन है |... 


स०->अब उद्दालक शखेतकेतु को भूख ओर प्याप्त-का तत्व 


९७०,३४४० ४४ द 
अशनापिपासे मे सोम्प विजानीहीति;॥ 
यंत्रेतत्पुरुपोहईशिशिषति नामा55्प एव 
लेदेशिंतं नयन्ते तयथा गोनायो5श्वनाय 
पुरुंपनायइ त्येवं तदपआचक्षते5्श्नायेति 
. तत्रैतच्छड़स॒त्पल्ितः सोंम्य विज़ानीहि। 
. *  नेंदममूलं भविष्यतीति ॥१॥ 
)5://.708//5५939५वच77? प्र्श65 


_ छान्दोग्योपनिषदि पष्ठप्रपाठके अष्टम/खण्डश!... ५३७ 


पद ०-अशनापिपासे | मे । सोम्य । विजानीहि । इति .॥ 
यत्र । एव | पुरुषः । अशिशिषति | नाम। आपः | एवं  तंत ॥ 
अशित । नयन्त । तत्‌। यथा । गोनाय५। अश्वनाय:। पुरुषनाय५) 
इति॥ एवं। तत्‌। अप । आचक्नते। अशन्नाय। इति । वत्र । एतत्‌ । 
श्र उत्पातव | साम्य| । विजानीहि । न... इदं .। अमूल, 
भविष्यति | इति । 
पद ०-( सोम्य ) हे सोस्‍्य ( अशनापिपासे ) भूख और. 
प्यास को ( में ) मुझ से ( विजानीहि, इति ) स्पष्ठठया जान ( यज्र, 
एतत,पुरुष५अशिक्षिषति ) जिसकाल में यह पुरुष खाने की इच्छा 
करता है तब उप्तका (नाम) नाम अशिक्षिपति होता हे 
(आपः, एवं. तव, अशितं, नयन्ते) जल «हीं । उसके 
खाँय हुए को-लेजाता है (तव-) बह ( यथा) जैसे (ग्रोत्रायः ) 
6 गौओं का नेता ( अश्वनायः ) घोड़ों का नेता (पुरुषनायः, इंति ) 
पुरुषों का नेता होता है ( एवं ) इसीमकार (तब, अप$) वह 
जल भक्षण किये हुए अन्न का; ( अशनाय, इति, आचक्षते ) 
नेता कईलातां है ( तत्र) वहाँ पर (सोम्य) है सोस्य-(एत्द:शुद्े, 
उत्पतितें) यह शरीररूप कोय्य उत्पन्न हुआ (विजानीडि ) 
जानो ( न; इढ,- अमूल, विष्यति, . इते ) यह बाज 
मूलरहिंत, नहीं 


तस्य कंप्रल र्स्पादन्यत्रान्नादेवमेंव #2 8 टन खंड 
:.. सोम्यान्नेन शुक्षेनापों मूलमन्वि व 
सोम्य शुक्षेन तेजो मूलर्मान्विच्छ । तेज: 
सोम्य श॒क्वेन सन्मूलमन्विच्छ ( सन्युल 
5:/8.7606//7५9980५व77? प्रढ्नद्वात् 


तक 


५३८ ... उपनिपदास्यभाष्ये 


सोम्यमाः सवा: - प्रजा-सदायतनाः...स 
| भैगानज़ए | "स्प्रातष्ठा ॥ (2 । 


! शक म्तेस्था के । मूठ स्वाति | अन्यंत्रे। अंब्ीव। एव 
एवं ।चले। सोम्ये | अन्न । शुद्गेन | अप; । मूल । अंन्विच्छ ॥ 
आद्भ।। साम्य । शुद़्रन | तेजः। मूल। अन्विच्छ । तेजपता । सोमस्‍्य। 

। सैंते। मूल अन्विच्छ । सन्मूला। | सो मुंय | इमा; । सेवा! । श 
परी । संदीयतरनो। सतर्तिष्ठा: । 

पद हतत्क ) उस शरीर का ( अन्नाव| अन्यंत्र ) अल 

( के) मूल) स्पात ) कहां मूल है (खल ) निश्चयकरक 
(मध्य ) हे सोम्य ( एवं। एव ). इसी प्रकार अन्नेन, शड्गेन 2 
अर््ररूप कोर््य से (अप $मूले,अन्विच्छ) जलरूप मूल को जानो 
( सौम्प ) है सोस्य (अद्वि। ) जलरूंप (शुद्भेन।) कार्य द्वारा 
(तेज / मूल, अन्विच्छ ) तेज रूप मूंछ को जानो ( सोम्य ) हे 
ै ता द्वेन ) तेज रूप क। य्य से ( सव/मूल, आन्विच्छ) 
ह सेंक रुप मूक की जानाएसोम्य) हे सोम्प ((सन्मूला+$इमा$; सर्वा/ 
प्रजाश यह सारी पत्ता संदपमलबाली (सदायतनाः) सद्रप्रआयतत् 
और (संर्मॉतिष्ठा:) उसकी रस में स्थिति है । 


गीत नये पिपासति नाम । तेज 
ट | तंबथां गोनायों5शे- 


हप ने येति | तत्रेतदेव शक्ष्सुत्पतित सोम 
'विजीनी। दंमेग्ेले भविष्यंतीति॥द। 


([25://.7१86//४५99५5/? प्र हद 


छान्दोग्योपनिषादि्‌-पहमुपाठके अष्टम/खण्डः ५३९ 
पद्‌०-अथ ।यत्र | एतत्‌। पुरुष: पिपासति । नाम । तेजः 
एव). तव्‌ । पीत॑ । नयतें ।- तेतू॥ यथा ॥ गोनांय/)। अखनाय:। 
पुरुषनाय। | इंति। एवं ।तत्‌। तेज।॥ आचढ&- उद्त्त्य (४ 
तञ्र । एतव । एवं | शुद् | उत्पातत | सारझुय | विजान | न्‌। 
इद ! अमूर्ल ्थिविष्यात। शत [>ए7 | ए 
पदा०-( अथ ) अब यह क्रैयन करंते॥हैं कि [8 ्रक़ )|जिस 
काल प्रें ( एतत ) सह ( पुरुष.) ,पुरुष ( पिपासति ) प्यास़ा छोता 
है,तबं , (तेजः; . एवं ) तेज ही -( तत, पीते.) उस्त,पीये डुए 
को (६ नय॒ते.) यथा ,्थात्त , में पडुचाता है (तत्‌, यथा.) ज्राकि 
( ग्रोनायः ) गौओं का नियस्ता ( अखनायः ) अश्वो का, नियन्ता 


(पुरुपनाय्:, डरते.) पुरुष का नियन्‍्ता हाता हैं, ( एव ३ झ्सी 
४. प्रकार ( तव, तेजः ) वह तेज ( उदन्य, आचटष्टे, इंति ) 


का /नियल्ता होता है (सोमुय ) हे साम्य ( ततन्न ) व्ढ्दां 
यह।( शड़े ) काय्ये (-उत्पत्तितं,): उत्पन्न हुआ ( हिना ; ) 
जानो ( न, इंदे, अपमूछ, भविष्यत्ि, इति ), यह अमूल नः 


तस्प क पूल स्यादन्यत्राद्भ्यो उद्धि: सो मय 

* झढेन तेजों मूठभन्विच्छ। तजसा'सोम्य 

शुक्षेन सन्मूलमन्विच्छ ।,सन्मूला ही 
म्पेमाः सर्वाः प्रजा: सदायवना* खत 

प्रा यथा त खल सोम्येमास्तिखों देवता: 

पुरुष प्राप्य न्रिदतां ,जिव्देकैका, अति 

)5:/.776/5/५3५9/7?२2छछाव्ठ 


20203. 70,99३ उपनिषदास्यभाष्ये 

“तदक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य साम्य पुरू 

पस्‍्थ प्रथतो वाहमनसि संपंथते । मनः 
प्राण । प्राणस्तेजसि । तेजः परस्यां देव- 

>तायाम्‌ ॥ सय एपो5णिमा ॥ ६ ॥ 


' साम्य । शुड्रन | तेजः | मूल । अन्विच्छ । तेजसा । सॉम्य | 
' शुद्धेन | संत । मूल। अन्विच्छ । संन्‍्मूला।। सोम्य । इमाई । 
._ सवाः। मजा: | सदायतनाः । सत्पतिष्ठा/ । यथा । तु । खलें। 
' सोम्य। श्मात तिस्नः। देवता! । पुरुष । प्राप्य । बच्रिह॒त । जिट्व। 
 एकेका । भंवंति । तत्‌। उक्त । पुरस्तात | एवं। भवति । 
अस्प। सोम्य । पुरुषस्प | प्रयतः। वाक्‌ । मंनास । संपद्यते । 
| ह भन। वाणे । प्राण: । तेजसि । तेजः । परस्‍्यां। देंवतायों । 
सः । यः। एपः | आणिमा । 92/6-2,/ 
| पदा5-( तस्य ) उस कार्य का ( अन्यत्र,अदभ्यः ) जलों 
सि। मित्र (७ सूलं। स्पात ) क्‍या मूल है ! (सोम्य) हे. 
सोम्य ( आंद्ध), श्रद्ेन ) नलरूप कार्य्य से ( तेज:, मूल, अन्चिच्छें) 
तेज रूप मूल को जानो (सोम्य ) हे सोम्य ( तेजसा) शद्नेन, 
सत॒। मूल, अन्विच्छ ) तेजरूप काय्प से संदृप - मूल को जानो 
:( सोस्प ) है सोम्य ( इमाः, सवो९, प्रजा: ) यह सब प्रेंजां ( सन्सू- 
छा: ) सदृप मूल बॉली है ( सदायतनाः ) सतत आयतर्न और 
। '( ध्ातिष्ठाः ) संत ही , इसकी प्रतिष्ठा है 0 सौरुय) हे सो मय 
( खलु ) निश्रयकरक ( यथा ) जैसे ( इमाः, तिस्रः, देवताः 2 


[325:/.7१6//॥५930५8/7?79॥/5। 


छान्दोग्योपनिषद-पप्ठप्रपाठक अष्ठमं!खण्ड/. ५४१ 
उक्त तीनों देवता ( पुरुष, प्रांप्य ) पुरुष को प्राप्त होकर (ज़िटत, 
त्रिह॒त, एकेका, भवाति ) एक २ तीन २ भागों में विभक्त होजाता 
है (तत, उक्ते, पुरस्ताव, एवं, भैवेति ) यह प्रथम ही कथन 
कर आये हैं ( स्रोम्य ) हे सोम्य ( अस्य, पुरुंषस्य,- प्रयतः ) 
जब्र यह पुरुष प्रयाण करता हं तब ( वाकू, मनास, संपधथत ) 
बाणी मन में लय होजाती हैं ( मनः, प्राण ) मन प्राण में ( श्णः, 
तेजासे ) प्राण तेज में, ओर ( तेज, परस्यां, देवतायां ) तेज पर 
देवता में लय होजाता है ( सः, यः ) वह 'जो ( एपे) यह 
(अणिमा ) अणुरूप जीव शेष रहजाता है, इसका सम्बन्ध आगे के 
झछोक सेहे॥ ' ॒ 


एतदत्म्यामंदरुसव तत्सत्यशथ्स आ- 
_त्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति भ्रूय 
मां भगवान विज्ञापयक्तिति | तथों 
सोम्पेति होवाच ॥ ७॥ द 


पद्‌०-ऐतदात्म्यं । इद । सवे। तत्‌। सत्यं। सः। आत्मा। 

तत । त्व। असि । खेतकेतो । इति। भूयः । एवं। मा । भगवान । 
विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्प । इति | ह । उवाच । ह 

पदा०-( ऐतदात्म्यं ) इस आत्मा का ( इदं, सर्वे ) यह 

पूर्बोक्त सब भाव है और ( तव, सत्य ) वह सब सत्य है ( सः, 

आस्मा) बह आत्मा है और (खेतकेतो, इंत ) हे खेंतकैत ( तत्‌, 

, लें, असि ) वह आत्मा तु है (बैंगवान ) आँप ६ एव) निश्चय 

( भूयः ) फिर ( मा ) सुझको ( विज्ञापयतु, इंति / कथन 
)5:/0.776/%/५9५97>'एशव6६ 


के 


बे उपनिषदा य्यभाष्य 


करें, तब (ह ) वह प्रसिद्ध उद्यालक .( उवाच्र ) बोले ( सोम्य ) 
है. सोम्य (तथा ) तथास्त॒ । 
भाष्य-इस खण्ड में: सुघ॒ुप्ति अवस्था को वर्णन करते हुए 
/ म्रहक उद्दालक ने यह कथन -केया के ईं श्वृतकता | जब यह 
पुरुष सोता है तब वह अपने स्वाभाविक स्वरूप के साथ सम्पन्न 
होजाता है. अर्थात्‌ उस समय जीव के आगसन्तुक गुण उसके साथ 
नहीं रहते एकमाज उसका स्व्ररूपभूत ज्ञान उस समय उपस्थित छ 
रहता है, इसलिये इस अन्रस्था का नाम “ स्वप्रिति” है, इस 
अत्रस्था <का -यह-महत्वः है कि जब जीव को कहीं भी शा न्त 
नहीं होती तत्र पक्षी के समान इतस्ततः भ्रमण करता.हुआ अपन 
स्व॒रूपभूत स्व स्थान में आकर शान्ति उपलब्ध करता है । 
और जो तेज, अप तथा अन्न यह तीनों तत्व हैं. इनका 
भी संत्तारूप|से मूलःएकमाज़ सतः हीहै, इस्ती>अमभिप्नाय:से यह 
कु 8 कि हे सोस्य ! यह सब प्रज्ञा सन्मूकास-सद्प मूल 
और सत है| इसकी प्रतिष्ठ/ है,इ तीलिये इनका रँय-सक्ष्मरूप 
होकर ब्रह्म में स्थिर होना कथन किया गया है| जज यह पुरुष 
। 'प्रयाण करता है-तत बाणी मन में रुप. हो जाती-है-मसन प्राण में, प्राण 
वेज़में. ओर तेज,उस परदेव॒तारूप परब्रह्म- में लय , हो जाता के 
. ओरजोंशेप अणुरूप जीव रहता दे वह आत्मा है,इस विषय में महा पि 
-  उद्ालक न१५ दिन का ब्रत कराके शेतकेतु को यह कथन किया 
कि है खेतकेतु ! जो कुछ तुम्हारा वेद्रादिकों का पढ़ना ओर 
उनको धारण करना, इत्यादि अनेक भाव हैं वह सब इसी आत्तमा 
भाव हैं, उक्त भावों को पुत्ः स्मरण कराते हुए उद्दाछक ने यह 


/#कषन किया कि “ ऐतदाक््यमिदं सर्व तत्सत्यं / “पह सब 
(05:/.6/%9५व4ए/7*एं/6। 


है 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रप्ठपपौठिक नंवमःखण्डः ५्छ३ 
उत्ती आत्म के भाव हैं ओर' यह सब सत्य हैं। हे खेतकेतु/! 
“सःजात्मा ?हकह जाता है और |“ तत््वमासि- व 
तु है, उम्नुअकार। 5 तत्तवर्मान्त”' के उपदेश 7 कराता खिक्केत 
को जीव/स्मा-का अस्तित्व बोधन किया है जीवात्मा को बअंह्मभाव 


का उपदेश नहीं किया, क्योंकि  तंव ” शब्द पूर्व का परामर्शक 
होता है. और पूर्व जीवांत्सां का वेणन स्पष्ट है, इप्नॉलियें 77 हंक्- 
मास ” से जीवात्मा के नियत का उपदेशा|दी उ्अभिभेत है जीव 


का.ब्रह्म बनना अभिप्रेत नहीं ॥ ै 
इति अष्टमः खण्डःसमाप्तः... ५... - |: 


अथ नवम:ःखण्डः श्रारभ्यत 


स-अम्र द्वितीय दृष्ान्त कथन-करते हैं 


यथासोम्य मधु मधुक्रतो निस्तिष्ठन्ति। 

नानात्ययानां वृक्षाणां रसान सम 

वहारमेकता< रसे गमयन्ति.॥-) ॥... 
“है . पद 5-यथा।। सोम्य | मघु ॥ मधुकृत* | निस्तिष्ठन्नि ॥ 
नानासयात्नां । रक्षा्ां । रसान। समत्रद्वारं। 'एकर्ता। रख ॥ 


गम पन्ति | 

पदा०- सोम्य ) हे सोम्य ! ( यंयां ) जैसे ₹ मैधुकत) 
मधथुबनाने वली मक्लियां ( मंधु ) मंथु को ( निस्तिष्ठ॒स्ति )! बनाती 
है अर्थाव ( नानाययानां) नाना फल वाले (रुक्षाणों/) स्टक्षो, के 
( रमात़ ) रसों को (समवहारं ) एकत्रित कर( एकर्ता )एक 
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हु बम 
च्स्ड्ड हर उप्पलइद एस्पेप्एच्खे 
बनाः€ रस ) मधुरूप ( गमयन्ति ) बना देती हैं । 


ते यथा तत्र न विवेक॑ लमन्‍्ते5मुष्याहं : * 
तक्षस्थ रसोस्म्य म्ष्याहं ठक्षस्य रसो5 


ह स्मीत्येवमेव 


स्मीत्येवमेव खल साम्पमा: सवा 
_ अजाःसाति संपर्य न [विदुः साते संपः 
४ द्यामह होते ॥ २ ॥ 


*% दद०-ते । यथा ।तत्र ।न । वित्रेक । लभन्त । अम्ुष्य। 
अई | दक्षर्॒प । रत) । अस्मि । अप्ुष्य । अहँ । ह॒क्षस्य । रता | 
_ अस्मि। इति ।.एवं । एव । खडु । सोम्प । इमाः। सर्वाः । प्रजाः । 
तति। संपद्म। न | विदु। सति। सपग्यामदे। इति । 
पद्गा ०-( यथा ) जिपप्रकार ( तत्र ) उम्र मधुममूह में ( ते )/ 

वह रस ( वित्ेक ) वित्रेक्त को (न, लभ्न्ते ) प्राप्त नहीं करते 
कि 0 अमुष्प; अइ, दक्षस्पं, रसः, अर्पि ) इस उक्ष का में रस हूं 
( अम्नु्य; अहं; रक्षस्प: रस; अस्मि, इति ) इस दक्ष का में. रत 
है ( एज, एव, खल ) इसीप्रकार निश्चयकरके ( सोम्प ) हे सोम्य 
( इमा३, संव्री!, प्रजा; ) यह सत्र जनसमूह ( सति, सम्पद्म ) ब्रह्म 
के साथ योग होने पर भी ( न, विदुः ) नहीं जानता कि ( सत् 
सम्पग्रामहे, इति ) हपारा उप्त परमेपिता के झाथ सम्बन्ध है ॥ 


.त.इह व्याप्रो वा सिंहो वा ढको वा 
»बराहो वा कीटो वा पतड़ी वा देशो वा 
म्रशको वा ययद्भवान्त तदामवन्ति॥३॥ 


पंदा०-ते। हृह | व्याप्रं)। वो । सिंह! । वा | टैंक; वा। 


)5://.778/0४५४939५8777 ?एर३६8 


< 5 ३ ३3 ३ 32: 
लान्दण्यापनषाूद-पघृणुप्रपाूठक नव॒प्र*सण्डड (४ 


वराह! । वा | कीट) । वा । पतड्र; । वा | देश: । वा। मशकः ) 
वा। यत्‌ | यत्‌ । भवन्ति । तत्‌ । आभवन्ति | 5! छ ल्‍कुक्ष 

. पदा०-( ते) बह.जीव ( इह ) इस संसार में ( व्याप्त: वा, 
सिंह वा) व्याप्र अथवा सिंह (हकः, वा, वराह।, वो ) बेल जवां 
शूकर ( कीट, वा, पतड़ः, वा ) कीट अथवा पतक्न (देश), वो) 
ऑद्रशकः, वा ) ढांश अथवा मच्छर ( यव्‌, यत, भर्वान्त ) जो रू 


कु 


पूर्व थे ( तव, आभवन्ति )वही२ पुना होते हैं।.. 7 7 
न ७. शो. र ८र १ ९ 
स य एपो४णिमेतदात्यमिद० संवे तत्स 
त्य'स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो झंते॥६ 
भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापपालिति। _ 
तथा सोम्येतिहावाच ॥ ४ ॥ 
पद०-पः । य; । एप१। अणिमा | ऐतदास्म्ये । इदं। सर्वे । 
तव्‌ । सत्य । सः। आत्मा | तेत्‌ । तल । अति। खेतकेतो । इति । 
भूयः । एवं। मा । भगवान । विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्प । 
झंज्षि| ह । उबाच । | । 
पदा०-( सम, यः) वह जो ( एपे) यह ( आणिमा ) सम 
जीव है ( ऐतदात्म्यं) उसी आत्मा का, ( इदं, सबे ) येह सब पात्र 
है और (तव, सत्य ) बह सस है ( सः, आत्तां ) वह अएमाररे 
( श्वेतकेतो ) हे खेतकेत ! ( तत, लव, असि) बह तु है ( भगवान, 
भूयः, एवं, मा) आप सुझकों फिरूँ( विज्ञापयतुः इंति)। उप: 
देश करें ( इति, ह, उबाच ) उंद्यालक बोले ( सॉम्प ) हे सोम्य 
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| 


५६४६ > उपनिषदा य्यभाष्ये 


। :>आाष्य-इस द्वितीय दृष्टान्त में माप उद्दालक ने मघु के 
. छत्ते का रृष्ठान्त देकर स्यह बतराया कि जिसप्रकार मधु 

मियां. नाना प्रकार के फलफूलों का रस लेकर जब्र मधु बनाता 

रस है, इसी प्रकार जब प्रलयक्राल में अथवा सुघुप्ति काल में 

जीव ब्रह्म के साथ मिलजात हैं तब वह उक्त रसों के समान जान 

नहीं जाते फिर जत्र वही जीव व्याप्र, सिंह, कीट, पतड्भाद यान 

यो को प्राप्त होते हैं उस समय उनका अणुरूप आत्तमा 

सपा भिज्न होता हैं, चई सये है ओर बह आंत्मा है 'त॑- 

केतै ते है ॥. 

का इ्ति 

*  इंति नव॑मःखंण्डः समाप्तः 


/ “अथ दशमःखण्टः प्रारम्यते 


सं०-अब तीसरा दृष्ठान्त कथन करते हैं :-- 


इमाः सोम्प नद्यः पुरस्तात प्राच्यः स्य 
न्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः सम्रद्रात्‌ समुद्र 
प्रवोपि यन्ति । सं समुद्र एव सवति 
वा यथा तत्र न. विदृरियमहमस्मीय्म 
! किए हमस्मीते ॥ 3 ॥। है 7१३ 
35://.8/5/98 ए/।/?प्रडाधाध्व। 


छान्दोग्योपनिषदि-पंष्ठप्पाठक दशमःखण्ड:  ] 


पश्चात । प्रतीच्य+। ता। । समुद्राव । समुद्रं। एवं आपे। यन्ति । 
सः | समुद्र: । एवं। भरवाते। ता;। यथा । तत्र । न। विदृः | इये। 
अई । अस्मि । इये । अहे । अस्मि । इति ४४०४४ 
पदा०-( सोम्य ) हे सोम्य (प्राच्यः ) पूवदिशा को जाने 

वाली ( इमाः ) यह ( नद्य;) नदियें -( पुरस्तात ) पूर्व की और 
(स्पन्दन्ते ) बहती हैं ( प्रतीच्य: ) पश्चिम की और जाने वार्ली 

ज / पश्चात ) पश्चिम की ओर बहती हैं (ता; ) वह सब नदियें 
(समुद्रात) समुद्र से ( समुद्रं, एवं) समुद्र को ही (अवि 
यन्ति ) जाती हैं, ओर वहाँ पर (सं, समुद्र।, एंव, भवर्ततिं ) 
वह समुद्र. दी होजाती हैं सो.( यथा ) जैसे ( ता। ) >वहन दिखें 
(तत्र ) उस समुद्र को प्राप्त होकर (न, विदुः ) यह नहीं 
जानतीं कि (इयें) अंद, अस्मि ) यह में हूं (इसे, अह, अस्मि, _ 
इति ) यह मे हूं ॥. एप 


एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत्र 
आगम्यन विदुः सत आगच्छामह इंंते। 
त॑इह व्याप्रो वा सिंहो वा हको वा वरा 

हों वा कीटों वा पतड़ो वा दंशों वा मशको 


वा यदज्धवान्त तदाभवान्ति ॥ २ ॥ 

: परद॒०-एवं। एवं । खल । प्ोम्य | इमा! । सर्वा४। प्रजा; ॥ 
सतः । -आगरम्य.। न ।.विदुः । सतः । आगच्छामदे | इति । ते। 
द्ह । व्याप्र। । वा। सिंह! । वाह हक! । बह कृषाहः॥ झा ॥ 
कीट:.। वा। पतड़। । वा । देशः । वा,। मशकः । वो | यद । यत्‌ । 
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,  जक । 
६४६... हलततत जर्पानिषवास्माष्ये.. 


3 हमरा १८ एजे,, एव .) इसीप्रंकार , ( खल) - निश्चयकरके द 
(सोम्य ) हेसोस्य ( इमाः, सत्रोः, पा: 2 यह सब प्रजा. ( सतः, 
आंगम्य ) सत्स्वरूप ब्रह्म से आकर ( न, विदु ) यह नही जानती - | 
4 4 आगज्छामदे, इति ) हम सत्‌ से आये हैं (ते) वह 
जीव ( इह ) इस संसार में ( व्याप्रः, वा, सिंह), वा ) व्याप्र 
अथदा सिह ( हक, वा, वसहः, वा.) बैठ अथवा शूकर ( कीटः, 
बाफपतड़ ३, वा.) कीट अथवा पतड्-(देशः, वा, मशकः, वा) -फे 
डांश अथवा मच्छर ( यत, यव॒, भत्रान्‍्त ) जो २ पूर्वजन्म में थे 

(६ व्नःआभर्ब्रान्त ) वही पुनः होते हैं ॥ 


से यणपोजणिमेतदात्म्यमिद सर्वे तत्स- 
. व्यकश्सआत्मा तखमसि श्वेतकतो इति/ 


| 


+ एवमा भगवान्‌ विज्ञापयपलिति । 


५३5५ था सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
. | शिड का। 

पक जप । य।। एप । अणिमा । एतदात्म्य । हद । 
सर्च अल एतदार यृ ॥ कर 
गा ॥सर्स ॥सः। आत्मा । तत्त्वमसि । खेतकेतों । 
ते 


।भूयः | एवं। मा । छः 
कह? 32% है? भगवान । विज्ञापयतु-। इति | यथा « 
: साम्य। इंति। है । उवाच । न्‍ 


५३8 पदा०-( सं, यः ) बह जो ( एप ) यह ( आणिमा ) सूह्ष्म 

जीव है पतदार्म्य ) उसी आत्मा को ( दे" सर्वे ) यह सब 

भाव है ३४ ( तत, सेत्यं ) वह सत्य है ( सः, आत्मा) वह 

आत्ता हैं चेतऊतों ) हें शवेतकेतु (तत, लव, असि ) वह लत है 

( मगेवाने)) आप ( भूय!, एवं, मा ) मुझको फिर भी (विज्ञाप- 
)5://.776//0५93५श्वा।एप्रशद्वादघ 


तर 


है: 
छान्दोग्योपनिषदि-पेँह प्रपाठंके दशमःखण्ड'ः . «६४% 

यतु, इति 9; उपदेश करें ( इति, ह; उचाच ) उद्दालक बोले !(सोम्य) 

है सोम्य ( तथा )-तथास्तु । 
भाष्य-हे श्वतकेता | जिसप्रकार नदियें बहती हुई समुद्र में 
लीन होती.हैं ओर फिर दाष्ट द्वारा समुद्र से छौटकर यह नहीं 
जानती कि हम वही अमुक २ नदी हैं इसीपकार हे सोम्य | यह 
सब प्रजी प्रलय तथा सुषुप्ति की अवस्थां से उठकर जब अपने रे 
पर को घारण करती हैं तव जीव यह नहीं जानते कि इससे पूर्व 
हम अमुक २ शरीर में थे। | छड? 
/- भाव यह है कि यहां नदियों का द॒ष्ठान्त जीव ब्रह्म की 
एकता के अप्िप्राय से नहीं; क्‍्याके यदि जीव ब्रह्म की एकता के 
अभिप्राय से होता तो नाना जीवों के जन्मों का हृष्ठान्त न दिया 
जाता, इसमे स्पष्ट सिद्ध है कि नदियों का दृष्ठास्त केक्ल सुषुप्ति 


अवस्था « तथा प्रलढय अवस्था में « बह्म में स॒क्ष्म होकरूरहने के 
अभिप्राय से हैं एकता के अभिप्राय से नहीं । 


शत दशमःखए्डः सम्राप्तः 


ज-++++०७८०८९६)(४९०८-....... 0 


अथ एकादशःखण्टः प्रारमभ्यते 


सं०-अब चतुर्थ दृष्ठान्त कथन करते हैं $-- 
अस्य सोम्य महतो दक्षस्य यो मूले5- * 
भ्याहन्याजीवन खवेदों मध्येह्म्याह 
न्याजीवन्‌ खवेद्योउग्रेज्भ्याहन्याजी- 


5://;7]8//70५8५9॥77२ए७४ व 


५९६०  : उपनिषदास्यभाष्य 


् के छ 4 ७. 
चन' सवेत्स एप जीवेनाउलत्मनालु- : 
$, जल >स्शप्म 5५ 
 प्रभ्तःपपायमाना मादमानास्तष्ठाते॥ १॥ 
0 पद +-अस्य ॥ सोस्य । महतः । हृक्षस्य। यः । मूले । 
अभ्याहन्यात | जीवन । सवेत ।। यः | मध्ये। अभ्याहन्यांव्‌ _ 
जीवन स्वेत | यः |: अग्रे। अभ्पाहन्यात्‌ । जीवन ।सखवेव। 
सं एप) | जीवेत | आत्मना । अनुप्र भूत: । पेपी यमानः। मोदमान+ है 
तिष्ठति । । 
+ #पदा०-+( सोस्य ) हैं सोम्य ( अस्य, महतः, हंक्षस्य ) इस 
पहाल इक्ष की ( मूले) जड़ में (यः) जो ( अभ्याहन्याव ) 
महशर करे तो जीवेन, खत्रेत ) जीता हुआ ही स्रविव होता 
रेहंगा:( या, मध्ये, अभ्याहन्याव ) जो ह॒क्ष के मध्य में' प्रहार करें 
. ॥ ०5070 
कोई प्रहार करे तो ( जीवन : स्र्वे मी तार राग 
आई न्‍ त ) जीता ढुआ ही ख्राविवहोता है] 
जीवात्मा द्वारा ( दा ) पा का आ 
रंसरुप जल चूपता 'हुआ ( मी कि किसी । 
जज न पर दान), तिष्ठति ) सहर्ष खड़ा _+० 


ऊ 


रहता है ॥ 
अस्य यदेका*शाखां जीवो जहात्यथं 
सो शुष्यति हितीयां जहात्यथ सा 
गुष्पाते | तृतायों जहात्यथ सा श॒- 
व्यति। सर्व जहाते सर्वः श॒ष्यत्येय- | 
)85://.776/098५8/27 9 ६९ 


छान्दोग्योपनिषदि-पप्ठप्रपाठके एकादश/खण्ड: ९६१ 
कर " ८ 0 ५ कर | 4१७५ २२७८४ हक .$«॥ 4 
_' मैेवखल सोम्य विद्ञोते होवांच॥ २॥ 
पद०-अस्य । यत्‌॥ एकां। शाखां | जीवः । -जहाति । 
अथ | सा | शुष्यति । द्वितीयां । जहाति । अथ । सा । शुष्याति । 
ततीयां । जहाति । अथ । सां। शुष्यतिं। सर्व। जहाति। सवे॥ । 
शुष्यति । एवं । एवं | खल॒ ।सोम्य। विद्धि । इति | ह। उवांच । 
के. ._ पदा०-(अस्य) इस दक्ष की ( एकां, शाखां ) किसी एक 
शाखा को ( यव्‌ ) जब ( जीव), जह्गति ) जीव त्याग देता है 
( अथ, सा, शुष्यति ) तब वह शाखा सूख -जाती है (द्वितीयां, 
जहाति ) जब द्वितीय शाखा को त्यागता हैँ (अथ, सा, 
शुष्याते ) तब वह सूख जांती है. ( तृतीयां, जहाति ) जब जीव 
तीसरी शाखा को त्यांगता है ( अथ, सा, शुष्यति ) तब बह है 
जाती है (संब, जहाति ) जब सब को त्याग देता हैं तत्र ( संबेः, 
शध्यति ) सम्पूर्ण रक्ष सूखजाता है ( इंति, है, उंवाच ) उद्दोलिक 
बोले कि ( सोम्प ) हे सोम्य ! ( एवं ) इसीप्रकार (एवं; खलु ) 
निश्चयक रके शरीर की दशा ( विद्धि ) जानो ॥ हैँ 
जींवापेत शो की 
जीवापेत वाव किलेद प्रियते न जीवी 
>म्क ८ पे 3. णिमे | कक 
म्रियत इति। स य एपोउणमतदालस 
- 2९ तत्स हट मासि कफ 
-मिदश्सवै तत्सत्यःस आत्मा तखम 
श्ेतकेंतो इति। मय एव मा भगवान 
न्‍ । विज्ञाप ५4% खिति सोम्याते से न होवांच 
वेज्ञापयलिति तथा सोम्बाते हवाच।२। 
पद्‌०-जीबापेत । वाव । किल । इदं | सियूते | ने |) जीव: । 
य+। एप) । अणिमा । ऐ की) । इदं । से । 


)9:/॥:.776//0978 ५8862 


मी 
$: 
ब््रै  -., उपानिषदा स्यभाष्ये: 
तत्‌ । सत्यं। सः। आत्मा । तत-। ले । असि। खेतकेतों | इंति। 
भूय/ | एवं । मा । भगवान । विज्ञापयतु | इति । तथा । सोम्य। 
इति। है । उवाच । (९४ 
५. पद्ा०- वाव) निश्चयकरके (इदं ) यह शरीर ( जीवापेत॑, 
किल) जीव रहित होने पर ही ( म्रियते ) मरंता-निश्वेष्ठ होजाता 
हैं ( सोम्य) हे सोम्य ( जीवः, न, म्रियते, इति ) जीब नहीं मरता पु 
( सः, यः ) वह आत्मा तु है ( दोष पूर्ववत ) 
-भाष्य-इस को का शेष पद पदार्थ पीछे कर आये हैं पाठ- 
कगण वहीं पर देखलें। माप उद्दालक खेतकेतु से बोले कि हें 
खेतकेत ! जिसप्रकार रक्ष की एक शाखा को जब जीव छोड़ देता है 


ध्‌ हक. 


तब बह सूख जाती है जब दूधरी को छोड़ देता है तब वह सूख 
जाती है इस्रीप्कार जीव से रहित होने पर यह शरीर ग्रतक 
कहलाता है जीव के साथ म्रतक कदापि नहीं कहाजाता, -वह 
जीव जिसकी सत्ता से शरीर जीवित कहाजाता है बह तु हे; 
शरीर के मरने से जीव नहीं मरता । ह 

हे जो छोग ४ तत्‌ ?” शब्द के अध पूर्वभक्कत सत्‌ के करते 
हैं अर्थाव “४ गउ्छठ्ए ” वाच्य ब्रह्म 'और “लव?” पद पे 
वाच्यः जीव को: ठहेरोते हैं उनको यहां निष्पक्षता की दृष्टि से देखना 
चाहिये कि इस चतुर्थ अध्याप्त अथांत इस दक्ष के दृहान्त में | 
कोनप्ता ऐसा लिड्र है जो “ तत्‌ ” शब्द के अर्थ ब्रह्म बतलाये, 
कोई नहीं, इसमे स्पष्ट सिद्ध है कि यह मक्रण जीव. को 
अविनाशी बोधन करता है विनाशी नहीं।...“.. 
 + ,. ईंति एकादेशःखण्डः समाप्तः 


)5:/.776/5%99 705 
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छान्दाग्यापानषाद-पष्ठप्रपाठक द्वादश!खण्ड ९५ 


अथ दादशःखएण्टः प्रासम्यंते 


>> 5-ज्त््ऊ-2 >> थ्श्य्स्य्च्-मेथिि को 
$ | 


ऊंष्गी 5 
से ०-अब-पपांचवा -दृष्ठान्त कथन कस्ते हैं ;+-- 5. «« 


न्यग्रोषफलपन आहरेतीदं मगव इंवि: 
भिन्धीति । भिन्न मगव इंवे।-किमत्र 
पश्यर्सात्यराव्य इवेमा धाना भगव 
उत्यासामड़ेकां मिन्धीति।भिन्नासमत् 
: इति। किमत्र पश्यंसीति । ने किशन" 


भगव इति ॥ १ ॥ ....... 
वृंद०-न्यग्रोधफल | अत) | आहर | डति | इ्द #भंग्रव* # 

झति | मिन्धि ।इंति। मिंजनं । मगवः। इति । किं॥ अक। प्रश्यासे 
इतिं। अराब्यः। इव | इमाः। धाना। । भगवः । इति + आसां $: 
अड़ । एक । भिन्वि ।इति। मिन्ना | मगव/ । इतिं। कि अज्ज। 
छुपे शांति | इति | न। किचन । भगवः । इति.॥ ह 
पदा०-( न्यग्रोधफलं, अतः, आहर, इति ) इस बेटे के 

दक्ष से फेल छा ( भगत! ) हे भगवत (हद; इति ) यहु।छ 
आया हूँ, -तब॒-उद्दालक बोले; -( मिन्घरि, - इति ) इसका ताड़ा 

( भंग ) हे भगवन ( भिन्न, इतिं) तोड़ दिया, उद्दालक बोले 

( कि, अब, पश्यप्ति, इति ) इसके मीतर क्या देखते हो ( संगंब: ) 
हे भगवन ( अराव्य+, इब,, इमाः, धाना:, इति »/छाट दात़ों, के 
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५५४ ००: ६5- डेपनिपदार्स्यभाष्ये 
से एक को _फोड़ो.( मिन्नो, भगवः, इति ) हे भगवन्‌ तोड़ देया 


(कि, अत्र, पत्ति, इति ) इसमे क्यो देखते हो (भंगंवः ) हे 
भगवन ! ( किचन, न, इति ) कुछ नहीं ॥ 


त5 होवाच ये वें सोम्येंतमणिमानं न 
निर्मालयस एतस्य वे सोम्यैषों णिम्न 
किये महान्यग्रोधास्तिष्ठाति श्रद॒त्स्व ५ 
7 2असोम्गेति॥ २॥. 
बद०-त हे उवाच । यं । वे । सोस्य । एवं ।अणिमान । 
- न।निभालयसें॥ एतस्प ।बैं। सतोम्य । -एप१.। अणिम्न: । एवं । 
महास्यग्रोधः । तिष्ठाति । श्रद्धस्त्त | सोम्य । इति | 
 पदा०-( ते, हैं, उंाच ) उद्ालक फिर शवतकेतु से बोले 
किसोम्य ) है! सोम्य  ( थे, वै; एवं, आणिमान ): निश्चय 
कफीतुम जिस्नइस अणु अंश को ( न, निभालयसे ) नहीं देखते: 
हो हएतस्य/ मै, आणिज्नः ) इधी अणुतम बीज का (एपः ) यह 
( महान्यग्रोध३ ) सहन | बट रक्ष : ( एवं ) शाखा पछवादि -से 


. भूषित ( तिष्ठति ) खड़ा है ( सोर्य ) हे सेमम्य ( अ्रद्धुरस्व, इति ) 
तुम विश्वास करो । | 


स*“य एपोइणिमेतदात्म्पमिद.सर्व तत्स- 
त्स्स आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति। 
भ्रूय/ एव: मा: भगवान विज्ञापपतिति । 
! बथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
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छान्दोग्योपनिषादे-षप्ठप्रपाठक द्रादश/|खण्डः. ६%* 


- अर्थ- है खेतक्रेतु वह आत्मा, तु है” ( शेष पूर्तवर्त )॥ 
भाष्य-जब खेतकेतु (४ तत्त्म्नसि!? केज चतुर्थ: अभ्यास 
से भी जीवात्मा की सूक्ष्मता न समझसका तो महर्षि उद्ालक . 
ने शवृतकेतु,से कहा कि तुम इस बट को बीज. हमारे ् 
लाओ जब बहू बट बीज ले आया तब उद्दालक ने श्वेत तु पे 
> तुड़वाकर कहा कि इप्तमें कुछ देखते हो उसने कहा कुछ 
४ दौखता तब उद्दालऊ ने कठ्ठा कि जिम सूक्ष्मता को तुम नहीं 
देखते उप्ती सूक्ष्मता से बना हुआ यह वंट का महान दक्ष तुम्दार 
सन्मुख हैं, इसलिये हे सोम्य ! तुम श्रद्धा करों कि वह इसीमकारें 
सक्ष्म:  जीवोत्मों है जिपको तुम नहीं देखसक्ते, और यह 
जीवात्मा तु है। 0 
हर यदि यहां “ तत्तमासति ” से जीव ब्रह्म की एकता अभि 
ग्रेत होती तो बटब्रीज का दृष्ान्त कद्रापिं न दियाजोता,. 


क्योंकि इस दृष्ठान्त का जीव ब्रह्म की एकता में रु कौ [. 


उपयोग नहीं। कर. 
इति द्वादशश्खण्डः समाप्त+ .. .. हल 

हि 3)७ ४ 
अथत्रयोदशःखण्डः प्रास्यते 

20 


“सं०-अब छठा दृष्टान्त कथन करते हैई-+- 


टर्वृणमेतदुदकेज्यधायाथ माँ प्रातरेपसी- 
)8:// 5॥/8, ॥8४3॥॥ | हब. 


५६६ ५... - - उपात्तपदास्यभाष्य 


'पिहछाषा लवणम्ुदक$क्राधा अक् | तदाहर 
गत'तडावसश्य न विंवद ॥ १॥ 


ु 


पद्‌०-लवणं । एतंत्‌ | उदके । अवधाय | अथ।। मा। प्रातः। 

- उपसीदर्था! | इति | सः | है। तथा। चकरार.। ते । ह । उवबांच | 

थत्‌ । दोषा । लवर्ण । उदके | अवाधा | अड़र । तत्‌ । आहर | 
इंति | तत। है। अवमझय | न। विवेद । "ओ 

०-४ एतव ) इस ( लवण ) लव॒ण पिण्ड को:( उदके-2: 

जल; में ७अप्रधाय ) सखकर,( अथ ) तदनन्तर ( प्रातः )-प्रात 

काल (मा ) ग्रे ( उपसीद्था।; इति.) समीप आओ ( सः,ह८) 

उस प्रप्तिद्ध श्वतकेतु ने ( तथा, चकार ) वैसा ही किया. (तं) 

.. उपको (है, उवाच ) वह उद्ालक बोले कि .( दोषा ) रात्रि में 

हि 0८ जो ( लवण ) लवण ( उदके ) जल में ( अब्राधाः.) 

था ( अड़ ) है पुत्र (तत, आहर, इति ) उसको 


ि ( तत, ह) उसको ( अवमृज्य ) खोजा तो (न 
+ हर प् 
बिबेद ) नहीं पाया,तत् खवबकेतु पिता से बोला कि वह लब॒ण 
पिण्ड नहीं मिलता ॥ 


यथा विलीनमेवाह़ास्पान्तादाचामेति ॥ ही 
कथमिंति | ल्वणमिति। मध्यादाचा- 
मेति । कथमिति.. रुवणमित्यन्तादा- 
चामेति॥ कथमिति। रुवंणमित्य॑म्रि 
प्राश्येनदथमो पः दथा इति । तेड तथा 
)5.//.7706//0५9५8/7प58/658 


छान्दोग्योपनिषदि-पछ्ठप्रपाठके त्रयोदश!खण्डः-. ६६. 
चकार।तच्छश्चत्संवत्तते त*होंवाचांत्र! 
वांव किल तत्सोम्य न निर्मालियसेंड- 

त्रेवफिलेति॥ २ 


पद ०--यथा । विलीनं। एवं। अड्ग। अस्य। अन्तात॥आचाम। 
इते | कर । इति | लवर्ण । इते। मध्यात । आचाम ॥ इति ॥ 
कथं। इति। लवण ।इति। अन्ताव । आचाम । इति। कथे। इति । 
लवण । इति । अभिप्राइय | एनत्‌ । अथ । मा । उपसीदथाः 
इते। तत्‌। ह । तथा । चकार । तत। शखव्‌ | संवत्तेतें | ते । 
है । उवाच । अत्र | वाव । किल । तत । सोम्य । न। निर्भालयसे। 
अत्र | एवं । किल । इति। 
्छ पदा ०-( अज्ज ) है प्रिय पुत्र ! ( विलीन, एवं) जहे में 
बिलीन हुए लब्रण को (यथा ) जिप्तमकार जान सकोगे ४ 
है कि ( अस्थ, अन्ताव, आंचाम, इति ) इस लवणयुक्त जल, 
उपरिभाग से जल लेकर आचमन करा, शेतऊंतु ने वेसा ही किया 
- तब पिता बोलाः ( कं, इति ) यह जल कैसा हैं; ( लवण, इति.) - 
लवण युक्त है ( मध्याव, आचाम, इति ) इस जल के मध्य में से 
लेकर आमने करों कथं, इंतिं) कैसा है (लैब, इति ) 
लवणयुक्त है ( अन्ताव, आचाम, इति ) इसके नीचे का जल लेकर 
आचमन करो ( कये, इति ) कैसा है ! (लवण, शत) लवणबुक्त है 
(एन) इसका ( अभिग्नाइय ) आचमन करके ( अथ) पश्चात्‌ 
( मां, उपसीद्थाई, इति) मेरे निकट आओ ( तव| है, तथा, 
चकार) खैतकेंतु ने बैसा ही किया ( तव, शव, #क्तेते 3 वह 
विद्यमान है.( ते, ह,. उबाच.) फिर उद्दालिक 


)5;// 8/58//3५9/208॥4 ६८ 


>> उपक्तिषदाय्यभाष्य 


 यह्योषा लवणस्॒दकेज्वाधा अड़। तदाहिरे 
तितडावमसद्य ना विवेद ॥ १ ॥ 


डर ः 


 पंद०-लबरण | एतत | उदके | अवधाय | अथ | मा । रत! 

- उपसीदर्था” | इति | सः । ह। तथा। चकार | ते । ह । उवाच 

थत | दोपा । लवर्ण | उदके | अवाधा | अड्र । तत्‌ । आदर 

हति | तत। है। अवश्य । न । विवेद । , जन्‍ं 

पद 9-( एतृत ) इस ( लवण ) लबव॒ण पिण्ड को:(उदके श 

बला मे ।(अन्रधाय )रखकर ( अथ ) तदनन्तर .( प्रातः): 
करू (मा ) प्रेरे (उपसीद्ा।; इति ) समीप आओ ( स+॥्ै/9 
उस प्रप्तिद्ध खतकतु ने ( तथा, चकार ) वेसा ही किया, ६7 
उसका (है, उवाच ) वह उद़ालक बोले कि .( दोषा ) -रात्रि मे 

( पव्‌ ) ज़ो ( लव॒र्ण ) लवण ( उद॒के ) जल में ( अबाघा ) 
था (अड़ ) है पुत्र (तत, आहर, इति) उसको 


( तत, ह) उसको ( अब्रमज्य ) खोजा तो (-न+ 
विजेद ) नहीं पाया,तब खेबकेतु पिता से बोलछा कि बढ लवण 
पिण्ड नहीं मिलता ॥ 


यथा विलीनमेवाड्रास्पान्तादाचामेति। 


कथमिंति | लवणमिति। मध्यांदाचा- 
मेति । कथमिति . रुवणमित्यन्तादा- 


। कथमिति | रुवंणमित्यसि 
प्राश्येनदथमो पर्सीद्था इति | तड तथा 


[25://.व06/50/५8५8/'एँ58/698/ 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-एछप्पाठके तयोदशः/खण्डः. <&ऊ 
# 2 > 6558 होंवाचांत्र > औ-8. लक 
चकार।तच्छश्वत्संवत्तते तःहीवाचात्र ७ 
4 प ७. ]%82 निर्मालिय ७9%&4 38 में 5.7 
वाव किल तत्सोम्य न सेंड - 
त्रेव किलेति ॥ २.) 
श् ६ 9 ए 
० पद ०--यथा । विलीनं। एवं। अड्भ। अस्य। -अन्तात॥आज्ञाम। 
कराते । के । इति | लवर्ण । इते। मध्यांव | आचाम ॥इति ॥ 
कथ। इति। लवण । इति। अन्तात । आचाम । इति। केथ। झति । 
लवण । इति ।अभिप्राइय | एनत्‌। अथ-। मा । उपसीदयाः । 
इते। तत्‌। है । तथा । चकार । तद । शखत। संव॑त्तेते| ते । 
ह । उवाच । अन्न वाव | किल | तत । सोम्य । न । निभालयसे | 
अंज । एवं । किल । इंति। हुक कम 
च् पंदा०-( अड़् ) है प्रिय पुत्र ! ( विलीन, एव) ४५ 4 
विलीन हुए लवंण को (यथा ) जिप्तप्रकार जान सकोगे वह यह 
है कि ( अस्थ, अन्ताव, आंचाम, इति) इस लवणयुक्त जेल के 
उपरिभाग से जल लेकर आचमन करो, खेतकरेतु ने बैसा ही किया . 
तब पिता बोला ( कर, इति ) यह जर कैसा हैं; ( लवण, इति) - 
>छूवण युक्त है ( मध्याव, आचाम, इति ) इस जल के मध्य में से. 
लेकर आन्चिम॑न करों ( कथ॑, इतिं) कैसा है (लवण, इति ) 
लवणयुक्त है ( अन्ताव, आचाम, इति ) इसके नांचे का जल डुकर 
आचमन करो ( कथ, इति ) कैसा है ! (ल्वर्ण, शत) छवणडुक्त है 


( एन.) इसका ( अभिषाश्य ) आचमन करके ( अथ) पश्चाव 
( मा, उपसीद्थाई, इति) मेरे निकट आओ ९ तंत; है, तथा, 


चकार) शैतकेतु ने वैसा ही किया ( तवे, शशवर्द) रब 0 वह 
लवण सर्वदा जल में विद्यमान है. ते, ह,.उत्ाच-) फिर उद्दालक 


)5://.7776//४/५9५9/।90४98॥/8 


है. 


है : उपानषदाय्यभाष्ये 


बोले (सोम्य) हे सोम्य ( तव) अज़न, वाव) किंल ): वह लवण 
इसी जल में विद्यमान होने पर भी ( न, निभालयप्ते ) नहीं देखते 
हो कि ( अत्र, एवं, किल, इति ) यहां ही हैं ॥ 
स य एघाजणमतदात्म्यामदश्सव त- 
त्सव्य से आत्मा तत्तमंसि श्वेतकेतो 
हाते। भ्रूय एवमा भगवान्‌ विज्ञाप- 
'बखिति । तथा सोम्यैति होवाच ॥३॥ 
0. ये हे खेतकेतु वह आत्मा तु है ” ( शेष पूववृत ) 
 आष्य-मह्ँध उद्दालक बोले कि है प्रिय पुत्र जिस प्रकार 
 सूुझ्मारूप से मिला हुआ नपेक जल में ग्रहीत नहीं होता इसीप्रकार 
जीवात्मा इस शरीर के साथ ग्रहीत नहीं. होता पर अपनी. सत्ता 


मात से ग्रहीत होता है और वह. उप्तकी सत्ता तीनों कालों-में--_ 
क्ट्रप है ओर बह आत्मा तु है ॥ 


« इति त्रयादशःखण्ड* समाप्त 


'अथ चतुदश'खण्डः प्रारभ्यत 
से०-अबं सातवां दृष्ठान्त कथन करते हैंः--- पक र 


यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योमिनँ 
डाक्षेमानीय त॑ ततो5तिजने विस्नजेल्स 


था तत्र 0 व प्वा प्र- 
[05 ॥ 6//0%/8९ [5868| 


9ल्‍+) छ+५ 


छः छान्दोग्योपनिषदि पश्ठप्रपाठके चतुर्दशःखण्डशः ५८९ 


'त्यड्वा प्रध्मायीतामिनडाक्ष आनी- 

.... तीउमिनडाक्षों विसष्टः ॥3 है / ४ 

) :7 प्रदु०यथा-। सोम्य-।.पुरुष। गन्धारेभ्य+। अभिनद्धाक्त। 

.. आतनीय | तें। ततः | अतिज्ञने ।विरजत । सः.। यथा॥ तत्न-। 

आ«प्राह । व | उदड। वा | अधराड़ः । वा। प्रत्यड़ । वा। प्रथ्माय्ीत । 
कृआभेनद्धाक्ष! । आनीतः | अभिनद्धाक्षः । विसहट: । | 

पद्ा7-( सोम्य ) है ,सोम्य | ( यथा.) जसे ( गन्धारेभ्यः ) 

ग़न्धार देश से ( पुरुष ) कित्ती पुरुष को कोई (<अभिनद्धाक्ष ) 

आंखें बांधकर (आनीय-)ल आबे ओर ( ते) उस्तको (ततः ) 


में छोड़दे -तो ( 


थे वह (अतिज्ञने, विर्जेत्‌ ) निजन बन में छोड़द तो ( सः ॥। बह 
(यथा) जैसे (तत्र ) उत्त बन में ( प्ाड़, वा, उदकू, वा) पूर्वोमि 
# मुख अथवा उत्तरामिमुख ( अपराड़, वा, प्रत्यड़, वा ) पेश्चिमा- 
भिमुख अथवा नीचे को मु्च करके ( प्रथ्मायीत ) चिल्ला उ 
में (अमिनद्धाप्ष), आनीतः ) आंखें बांधकर लॉयागया और, 


(अभिनद्धाक्ष),क्सिष्टः ) बद्धनत्र हा छोड़ागया हू ॥ 
तस्य यथाउमिनहन प्रमुच्य प्रब्नया: .. 
देतां दिशं गन्धारा एतां दिशं त्रजेति। 
सग्रामादग्रामं प्रच्छन पंण्टितो मेंघा- 

गन्धारानेवोपसम्पर्येतेवमेवेह चा- 
अ्यवान पुरुषों वेद । तस्य तावदेव 
यावन्न विमोक्ष्ये 5थसम्पत्स्य हें 
[05./॥४776//0५9५9/॥७8४#४8| 


्‌ .. उरपनिषदाय्यभाष्यें 


बोले (सोम्य) है सोस्य ( तत, अन्न, वाव) किल ) वह /छवण 
इसी जल में विद्यमान होने पर भी ( न, निभालयप्ते) नहीं देखते 
हो कि ( अन्न, एवं, किल, इति ) यहां ही है ॥ 
स ये एपाजणम्रतदात्म्यामदश्सवं त ही 
त्ंत्य्स आत्मा तत्तमांस श्वतकेतो 
हंते। भ्ूय एव मा भगवान्‌ विज्ञाप-- - ७ 
'बत्िति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
धर है श्वेतकेतु वह आत्मा तु है ” ( शेष पू्ववत ) 


पक पपसज  0 >- 


. आष्य-महंध उद्दालक बोले कि हे प्रिय पुत्र जिस प्रकार 
$..चुहप्रहप से मिला हुआ नपेक जल में ग्रहीत नहीं होता इसीप्रकार | 
जीवात्मा इस शरीर के साथ ग्रहीत नहीं. होता पर अपनी सत्ता 
मात से अह्वीत होताहै और वह. उसकी सत्ता तीनों कार्लो--में 

है और बह आत्मा तु है ॥ 


इति त्रयांद्शःखण्ड* समाप्त 
अथ चतुर्दशःखण्डः प्रारम्यते 


5723-55 


_ अंननआऑंजी नं ४ ७ > «ं 


से०-अबं सातवां दृष्ठान्त कथन करते हें ;--- 


यंथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्योपमिनँ 
डाक्षमानीय त॑ ततो5तिजने विखुजेत्स 


35://.। 76//७% धो (वाद 


छान्दोग्योपनिषदि पप्ठप्रपाठके चतुर्दश/खण्डश  <८९ 


' त्यड्वा प्रध्मायीतामिनडाक्ष-आनी- 

 तोउसिनडाक्षो विसृष्टः ॥3 ॥ + ७ 

/ «5 प्रदु०-यथा-)। सोम्य-॥ पुरुष । गन्धारेभ्य । अभिनद्धात्ष.। 

.. आनीय । ते] ततः। अतिजने ।विखज्ेत । सः.॥ यथा तत्न। 
हल्‍प्राह़ । वा । उदडः। वा । अधराड़ः । वा। प्रत्यड़ः | वा। प्रध्माय्ीत । 
कआमेनद्धाक्ष: | आनीतः | अमिनद्धाक्ष! । विसष्!। ._ ; ऐ 

:« पद्ा?-( सोम्य ) है ,सोम्य | ( यथा) जैसे ( गर्पोरेश्य: ) 

ग़न्धार देश से ( पुरुष ) किती पुरुष को कोई ( अभ्निनदधाक्षे ) 

आंखें बांधकर (आनीय ) ले आबे और ( ते) उसको (ततः ) 
वह (अतिज्ञने, विस्जत ) निर्मेन बन ह में छोड़दे तो ( स॒ः ) वह 

. ( यथा.) जैस (तत्र ) उस्त बन में ( माह, वा, उदड़, वा) पूवोखि- 

* मुख अथवा उत्तरामिघुख ( अथराड़, वा, प्रत्यड़, वा ) पश्चिमा- 
परिमुख अथवा नीचे को मु करके ( प्रध्मायीत ) चिछ्ला उठे किः-ः. 
में (अमिनद्धाक्ष), आनीतः ) आंखें बांधकर ल/यॉगया और. 

(अभिनद्धाक्ष!, किस: ) बद्धनेत्र ही छोड़ागंया हूं ॥ 

« तेस्य यथाउमिनहन प्रमुच्य ग्रन्नया: .. 

: देतां दिशं गन्धारा एतां दिश॑ श्रजेति। 
सग्रामाद्ग्रामं प्रच्छन पण्डितों मेधा-_ 
वीं गन्धारानेवोपसम्पर्येतवर्मवहाचा- 

-अयवान पुरुषों बेद। तस्य तावदेव है व 

यावन्न विमोश्ष्ये3थसम्पत्स्य इवि॥ईै॥ 

8 । «८ ९ 8 कह. इ कर | | ः ५ 
)5:/.776//५9५3५9॥४2७४वि9 


-कुदं>लूस्पे)| यथा |>अंमरिनहन ॥ पसेह्य । प्रबूपात । 

एतां ४ द्द्ि || गन्वारा: ॥«>एता । देश -। ब्रज्ञ ।- इंते । स$। 
 ग्रामात | ग्राम । प्रच्छत । पण्डित। । मेधावी । गन्वारान्‌ । एवं । । 
उपसम्पत | एवं। एवं इंह। आंचारस्यवान | पुरुषँ| वेद । 
तस्थ । ।एवं ।चिरं | यावत्‌। न। विमोक्ष्य । अंथं। | 
संम्पत्स्ये । इति। रद ॥# । ह * 
पद ०-( यथा ) सो जेसे कोई (तस्य ) उत्त पुरुष केछ 
( ऑपनईन) बन्यन को (६ प्रमुच्य ) खोलकर (प्रव्नयात) कहे 
कि ((४एंतां। दिशे ) इस दिशा को (गन्धारा: ) गन्धार देश 
है (फतां, दिश) इस दिशा को (ब्रज, इति) जाओ ((स)) ४ 
वह यदि (पंणिडतः, मेंतरानी ) पण्डित और बुद्धिमान है तो | 
(ग्रापांत , ग्राम, प्रच्छत ) एक ग्राम स्ष दरभरे ग्राम को पूछता 
हैआ ६ गन्धारात, एवं ) गन्धार देश को- ही ( उपस्रम्पग्रेत ) 
प्राप्त दोजायगा (एवं, एवं.) इसीपकार (ह६ ) इस छोक में 
आचार्पव्रात, पुरुष), वेद ) आचास्पवरान पुष्प ही जानता है 
(तस्प ) उस आचाय्येंवान्‌ पुरुष को ( तावत्‌ , एवं, चिर ) तभी «४ 
तक विलम्त है ( यावत्‌, न; विभोक्ष्ये) जबतक इस शरीर को ४ 


नहीं छोड़ता ( अंथ ) शरीर त्यागने के अन॑न्तर ( सम्पत्स्पे, इ 
ब्रह्म को आप्त-होता है॥ 


स थे एपोउणिमेतदात्म्यमिद < सर्व तत्स 
त्यश्स आत्मा तत्तमसि श्रेतकेतों ईंति 
औएव मा भगवान्‌ विज्ञापयर्त्रिति 


तथा सॉम्यति होवाँच ॥ ३॥ 
05://.77स्‍6 १3५वा-प्रडां९०]। 


02 9 +5 उपनिषेदोय्यभाष्ये < 2 | 


40 6 >॥ के 2 शप 
छात्दाग्योपानिषदि-पष्ठप्रपाठके चतुर्दश/|खण्ड',. ५६%, 
+ अर्थ-' है खेतकेतु वह आत्मा तु है” ( क्षेप पूर्वक) «८ 


भाष्य-गान्धार देश से जो पुरुष आंखें वांधकर लायागयी है 
और निजेन जगह में उसकी आंखें खोलूदी गई हैं तो जिप्तप्रकार 
वह पुरुष बिन उपदेष्टा के अपने पूर्व स्थान को आ्राप्त-नहीं हो: 
सक्ता इसीप्रकार /अंदृष्ठों से बांधा हुआ पुरुष [इसहपुरूूप शरीर 
में आकर अपने पूर्वरूप को आचास्योपदेश के बिना प्राप्त नहीं 
होसक्ता, इधी अभिप्राय से उद्दालक ने कथन,किया . कि हेःश्वेत- 
केतु ! आचाय्येवान पुरुष ही उक्त .तत्त्त-को जानपक्ता है अन्य 
नहीं, इत दृष्टान्त से भी यही सिंद्ध हुआ कि नीवात्मी अपने 
यथा यरूप॑ की े के उपदेश द्वारा ही जाने संक्ता है इसिसे-यह 
भाव कंदाप्रिनहीं निकलता कि गुरु के उपदेश दवा रा/जीक; ब' हवन ! 
जाता है, क्थोंकि यदि प्रथम किंी सम में बष गोता तो यूज ३ 
हुआ देशमस्‍्लमसि के संमाने संदुर्पे्शा दौरा अत बनेसेक्ता 
: पर जब वह प्रथम कमी अर याँही नहीं तो सुर के। उपदेश द्वीरा 
ब्रह्म कैसे बंनपक्ता है, यदि यह कहाजाय। कि जीवभाव से 
प्रथम जीवात्मां त्रेझ ही था तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न! होता हैहोकि 
अंद जी केसे बनगयों ! यदि कंहाजाय'किं अंवियां से, तीर 
कठिनाई यह है कि जीव से प्रथम अंविंगों किसको लगी यदि? 

- कहें कि जीव को, तो जीव तो अभी हुआ ही नहीं; शेष रह जह्म 
यदि अ्र्म॑ में अविद्या उत्पन्न होकर जीव बना तो “फिर “अहम 
हॉनेस्लररुप कैतें ! यादे ज्ञानसरूप भी अविंग!ग्रस्त-होजाता' है 
तो फिर उसको आचॉर््य का उपेंश निंष्फल है; इत्यादि >तकी 
सें स्पष्ट [सिद्ध है कियहाँ अंविकाग्रंस्त ज म॑ सेअते हुए जीव कोए 
५४ पका उंपदेंश नहीं ५228 औरीरादिकों | 
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६२  :डंपनिषदाय्यभाष्ये के है 
के साथ मिलकर अपने अविनाशीपन से भूले हुए जीव को | 
४ ह्पम्रसि _! का उपदेश है.॥ (9४ 

उहः75। /इति चतुर्देशःखण्डः समाप्त +] प्रांब 


9 7-773७#-ब्याए--0:-%०-73-+-7एः 


» अथ पशञ्चदशःखण्टः प्रारम्यते *ः ८7 8 


7० पं०-अब आखवां हहान्त कथन करते है --- ॥ । ५ ड 
पुरुष ससोम्योतीपतापिन ज्ञातयः पं ... 
य्युपासते जानासि मां जानासि मामि- « 
ति।तस्थ यावज्नवामनसि संम्पद्यते ” 


मत प्रोण प्राणस्तेजास तेजः परस्याँ ... 
>देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥. 


। >पद०-पुरुष ।सोरुय/ उत| उपतापिन ॥ ज्ञातयः ७ प्यु- 

पासंते।। जात्ासि ॥ मां । जानाप्ति । मां ॥इत्ति ॥ तस्य । प्यावत्ः॥ 

न ॥ वांक्‌ । मनसि । सम्पद्मते । मन) । प्राणे.। प्राण । तेजसि-। 
 लेज्ञ॥। परस्यां ।देवतायां-। तावत:। जानाति-। ... कि 

पढ़ा २६ सीस्य ) हे: सोस्य/( उत ) और-दृष्टान्त- यह है। कि. 

(झुरुष,उपता पिन )पुरुष को ज्वरादि सर. पीड़ित होंने।पर उसके 
(ज्ञातय)/ पय्युपासते ) बन्धु बान्धवादि चारो ओर बैठकर कहते, 
हैं किह( मां; जानासि; मां, जानांसि, इति ) तुम मुझको जा लते हो - 
तुपा/सुप्तकों जानेते।हों (तस्प-)/उस मुमूर्ष पुरुष की ( याक्त् ) 
जंवतक ( बाक ) बोणी /(मनासे ) मने में ( मन*, प्राण#25 सन 


9)5://.7086//093५93/7 प्रशं9०8 | 


छान्दोग्योपनिषद्ििपष्ठप्राठके.परथदशःखण्डः 5६३ 


जता ६ 
आज़ःमें (-मरणः; तेजासे ) प्राण तेज़ में( तेजः, परस्यां,« देवता पं) 
तेज़ ।पंखुदेचता-स्न्नह्म में. ( न; सस्पद्मते) लीन-नहीं- होता/(ग्रबत, 
जानाति तबतक-वह जानता हैं.॥. - - कक 7८ फ 


अथ यदास्प वाडमनसि सम्पयते मन ।क्‍ ः 
प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देव... 
के, तायांमथ न जानाति ॥२ ॥ # 


-। # पंदू०-अथ | यदा | अस्य । वाकू । मेनसि | सैम्पंश्ते । 
मनः । प्राणें। प्राण: । तेजासि। तेजः । परस्यां । देवतायों॥ अब/॥ 
नंगण्जानोतिं। | ७१ &-] 

_  पद्रा०-( अथ ) इसके अंनन्तर ( यदा ) जंत्र ( अस्य ) उक्त 
पुरुष की ( बाक, मनसि ) वाणी मन में ( मन!) प्राण) मेन पर्ण 
में भाणः तेनासे ) प्राण तेज में ( तज:, परस्यां देवतायाँ ) तेज 
परदेवता ब्रह्म में | सम्पद्मत ) छीन होजाता है ( अथ) तर बह 


(न, जानाति) किसी को नहीं जानता ॥ 

स य एषोउणिमेतदात्म्यमिद सर्वे तत्स- 
त्य-्स आत्मा तत्तमसि श्रेतकेतो 

मूय एवं मा. भगवान: विज्ञापग्लिति । 


तथा साम्यातिहीवाच ॥ ३ ॥ 
अर्व- हे खेतकेतु [बह आत्मा तु: है ? (शेष पूर्वब॒दु) 
भोष्य- एदालक ने कहा किदे खेवकेतो[! जत्र यह पुरुष त्यया्र 
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६६४. 77777 इंपनिषदर स्यैभाष्ये 

"काला इसे सरीर को त्यागतां हैं तब इसके सब सम्बन्धी आकर 
कहते हैं कि तुम मुझको पहचानतें हों; तुम सुझकी  पहचानत हो, 
जब तक उसकी बाणी मन में मन भार में, प्राण तेज में और 
तेज्ञप्रदेक्तारुप परनहा "में प्रविष्ठ. नहीं होता तब तक वह खुरूष 
पक चानता है पर जत्र यह सत्र क्रमागत एक दूधरे में लय 
हे है किती को नहीं जानता, वह जो इसकी सूक्ष्म 
स्वरूप है बैंह जीवत्मा हैओर है शेतकेतु वह तु है 7 ऊ 
| 0० एस हष्डात्त से स्पष्ट करादिया क्रि.जीव्ात्मा को अवि-- 7 
त्ाक्की ब्रोपन।करने के:ल़िये ही उक्त प्रकरण है; क्योंकि यदि 

ऐसा न होता तो जीवात्मा के मत्युकाल का दृष्ठान्त देकर 

बुसको अविनाशी सिद्धू न कियाजाता प्रत्युत ब्रह्म का वर्णन 

करके फिर यूद कथन किया जाता कि “ तत्खमसि खेतकेतों ” 

बाय पिद्ध है कि जीतव्र को ब्रह्म -बनाने में इस प्रकरण कों 

दया ते खेज़कर लगाया है ओर उनके मार्गांनुगामी कई 


एक अन्य टीकाकर भी इस प्रकरण को ब्रह्मपरक ही लग।तेहैं जो 
सर्वधा असडुत है॥ : 


? * इति पंशदशः खण्ड: समाप्त 


। 


थे पीटेशः:खणटः ग्रारभ्यते 


॥। 
है 
2५ 


सुं5>भव नत्रम दृष्ठान्ता कथन करते है ।5+ 


चुरुपन्‍्सोम्योतहस्तग्रहीतेमान यन्त्य पहा- 
)5://.7१86//9980५घ//?ध5ा ०8 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-पप्प्रपाठ्के पोडशः खण्डः ४६७ 


'पक्तिस्तेयमकार्षीत्‌ परशुभस्मे तपतेति+ 
सें यदि तस्थे कर्ता मंवति तंत एवाहत- 
प्रात्मानं कुरुते । सोह्दतामिसन्धा> 
नंतेना5्मानमन्तंधौय परंशु तप प्रति 

क ग्रह्नाति.) स द्यते3्थ हन्यते ॥..१.॥ 


प्रदू०- पुरुष सोम्य. उत । हस्तग्रदीतं । आलनर्यन्ति। 
अपडर्षीत । स्तेयं । अक्रार्षीव । परशं । अस्पे । तपत' ॥ इति। 
से।।यदि | तस्य । तको ।। भत्रति । तत॥ ॥ एवं। अनृत । 
आस्मान। कुरुते ॥ सः । अनुृताभिसन्ध। । अनूृतन ॥ आसा> 
ने॥ अस्तधोय | परे । तप्तं । प्रतिणहृनाति | सः । दंत 
अथ । हन्यते। 

। ._ पदा०-( सोम्य ). हे सोम्य (उत ) और दृक्न्त यह है 
कै... राज़कभचारी ( पुरुष, हस्तग्रददीतं, आनयास्त ) पुरुष को 
हाथ बांप्रकर “राजा के .निक्रट छाते आर कहते है कि ( स्‍्तेय, 
अपरद्वार्पीव,,- अक्रार्षीत्‌ ) , इसने मेरा धन अपहरण किया 

अल्यथीव्‌ चोरी करके ले आया है, तब राजा कहता है कि अस्मे ) 
इसके -लिये- ( परशं,. तपत, इति ) प्रथुनामा यन्त तपाआ 
( सश, यादि, तस्य, कर्ता; भव॒ति ) यदि वह उस चोरी का. कर्चा 
है तो ( ततः, एबं ) उस चोरी के छिपाने से ही ( आत्मान, मैन, 
कुरुते ) अपने को मिथ्यावादी भिद्ध कर्ता और (सं), 
अनृतापसस्थृर ) कह :अंनतमापी “पुरुत ( अनृतेन) 7 अन्त 

( आस्प्रोने; ८ अल्तर्था प)-अपने आत्मा को #४डिंपाकर !| कम, 
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देह... हणफर उपनिषदाय्यभाष्ये- ४ 


परशु, प्रान्रिशह्माति ) उस तंप्त परशु यन्त्र को पकंडता हे 
-सु$;८दक्वते7) उससे वह!जल जाता है ( अथ-)-और | ( ईन्‍्यते 
- मरज़ाता है। द 
अथ याद तस्याकता मव॑ति तत एवं 
संत्यमात्मान कुरुते । स सत्याभसन्ध 
सत्यनात्मानमन्तधीय परझुं तप्त प्रति- » 
ग्रह्मांति सं न दह्यतेज्थप्तुच्यतें ॥ २.॥ 
पद ०->अथ ॥ याद । तरुय /। अकतो । भवति ॥-तत१:। 
एव ॥ से ७ आत्मान:। कुरुते।॥ सः । ससामितंघः । ससेन।;। 
. ऑत्मान। अन्तर्थायं | परशु । तप्ते । प्रतिग्हृ/तित[ सा नहीं 
दह्मंत्‌ । अथ । मुच्यते । ४ अ 
_ पुदा“-( अथ ) और ( यदि ) यदि वह ( तस्प, अकृतो, 
अब ) उस चोरी का न करने वाला होता है तो (तैतः, एवं ) 
3 न संता से ही ( सं, आत्मा, कुछते ) अपने को 
संत्य सिद्ध करता है (स संसाोभिवेधः ) वह सत्यात्म' पुरुष 
( संसेन, ऑस्मान, अन्तर्धीथ ) सत्य से अपने आत्म! को ढौप७- 
क्र दृदुकरके ( तप्ते, पर, प्रतिग्रक्ृाति ) उस तप परंशु को पक डुलेतां 
६ ( से, न, दह्मते ) बह उमसे दग्य नहीं होता ( अथ ) और 
(मुच्यते ) छूटजाता है । 


सयथातत्र नादाह्मेततेदात्म्यामिदए+ 
सब तत्सत्य० से आत्मा 'तत्तवँमंसि 


[05://.78//8५930४5॥7?एड विद: 


छान्दाग्योपनिषदि-पछ्ठ॒प्रपाठके पोडश!खण्डः. “७ 


शतंकतो इति। तडास्थ विजिज्ञोा- _ 
विते विजिज्ञाविति ॥.३,॥ - .... ...« / 


पद ०-पं+। घथा। तत्र । न। अदाझेत | ऐतदात्म्ये॥ इृदं०७ 
सर्व ॥ तंतः। । सत्यं। सः। आत्मा) तत॒॥: ले । असि॥ गेतकेतो 
कं ।तत्‌ । हूं ।अरुय । विजिज्ञौं। इंति। विजिज्ञो ॥ इति॥॥ 7 7 
पदा ०-( यथा ) जैसे ( सः ) वह ससात्मक पुरुष ( तत्न, ४ 
न, अदाह्मत )उस परीक्षा में दग्ध नहीं हुआ ( एतदात्म्य ) उसी 
आत्मा का (इद, सर्व) यह सब भाव है और(तत, स्ये) वह संस है 
( स१, आत्मा ) वह आत्मा है ( खतकेतों) हे चतकेतु ( तद, ले, 
आंध्र) वह आस्मा तु है,( अश्य, इति,-तत, ह 2 .वह-खेतकतु बोला 
कह इस विज्ञान कों ( विज्िज्ञो, इति ) मैने जाना ॥ 


भाष्य- “ विजिज्ञाविति . पड़ दावार उक्त अर्थ की 
खतकेतु ने अपने ।पेंता महषि 


उद्दालक से कहां कि मेंने आत्मा का तल भलीभांति जाना, तप्त 
परशु का दृष्टान्व सयाभिसन्ध के लिये मॉक्ष ! और अनृता- 
हैः भेसन्ध के लिये “ बन्ध ” की प्राप्ति कथन करता है, एवं 
जो पुरुष शररारात्मवादी अनूता भिसन्ध हैं वह बन्धन को प्राप्त होते «& 
हऔर जो “ न जायते प्रियते वा कदाचन ” शा 
सन्‍्ध हैं वह साक्ते को मराप्त होते हैं, इससे 


प्रकरण जीवातविषयक सत्यज्ञान का 
मिथ्या ज्ञान का बोधक नहीं। 


हृढ़ता के लिय आया है अथोव 


वाक्‍्यों द्वारा सत्याभि 
स्पष्ट सिद्ध है कि यह 
बोधक है जीव को ब्रह्म बनानेरूप 


[05://.776/597५9५93॥/7/शडब्ोत्। 


५्र्च्द | उपनिषद्ा य्यभाष्ये 


भाव यह है कि उक्त नो -प्रकार के दृष्टान्तों में -जीवात्मा का 
स्वरूप बोधन कियागया है जीव को ब्रह्मभाव बोधन हीं 
कियागया, यादि यह प्रकरण सद्रूप ब्रह्म के साथ जीवात्मा की 
एकता बोधन' करने के लिये होता तो उक्त नवों अभ्यासों अर्थाव 
नव वार तत्त्वमासे के उपदेश में जीव ब्रह्म की एकता|का उपपादन 
अवश्य होता परन्तु कहीं नहीं, इससे स्पष्ट सिद्ध है: कि -महाँप ... 
उद्दालक ने इस प्रपाठक़ में जिस प्रकार परमात्मा तथा तेज, अप, में 


अन्नछूप प्रकृति का उपपादन क्रिया है इसीपकार यहां जीवात्मा 
के आविन्नाशी रूप का .भी उपपादन क्रियाःहै, इसमें जीव ब्रह्म॑ 


की एकता का गन्ध भी नहीं । 
“पति श्रीमदार्य्यमानिनोपनिवद्धे 
उपनिषदास्यमभाष्यें पंष्ठः #; 9) 
प्रपांठकः समाप्त 


४ | ३ » 
| 079 7९४ आज अमन थ > 
ब्र है +) 3 डे । हे 40 कल की 2 4 
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आश्म्‌ 
अथ सप्तमश्रपाठक 


ल्‍्न्यु 


सं०-अब नारद के प्रति सनत्कुमार का उपदेश कथन करते हैंह- 
[308६3 ५४१०१ :> 


क अधीहि मगव इंते होपससाद सनत्कु 
मार नारदस्तप्होवाच यहेत्थ तेनें मोंप-.. 
सीद -ततस्त ऊर््व वक्ष्यामीति ॥३१ ॥...८ 


- .  पद०-अधीहि। भगव$। इति ।हः। उपससांद। सनत्कुपार। 

.. नारदः | त॑। है जवाच) यठ। वेत्य। तेनं।॥मा । उपसीद*॥ | तत३)- 
श ते। ऊर््व । वक्ष्यामि । इति। १ 

पदा०-( नारद$ ) नारद ( सनत्कुमारं ) सनत्कृमार को 

( उपससाद ) प्राप्त होकर ( उवाच ) बोले कि ( भंगव 


853. 


एप 
| हर . भगवन्र्‌ ! ( अधीदि, इति ) आप मुझको अध्ययन कराबे. (त॑ ) 
. उप्त नारद से (है) प्र्तिद्ध सनत्कुमार ने कहा कि ( व्‌) 


जो ( बेत्थ ) आप जानते हैं (तेन ) वह ( मां ) मेरे .प्रति.( 
म्रीद ) कथन करें (ततः ) उससे (ऊर्ध्व )आगे .(ते) , आपको 


( बक्ष्यामि; इतिं ) में उपदेश करुंगा |... 7 + | छहछ 
: सं०-अबनारद कथन करते हैं। ०7 छकफएफ , 
से होवाचग्वेंदं मगवों उप्येमि यजर्वेदण्सा- 
मवेदमाथर्वण  चतुर्थमितिहार पं 


)5)// 6//५7./४५०।शलशिल्त 


८९७० द द उपनिषदास्यभाष्ये 
अम॑ वेदानां वेदं पिंत्य्राशें देवे निधि 
_ वाकोवाक्यमेकायन देवविदयों ब्रल्ेवियां 
अताविदयां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या०सपदे- 
वजनविद्यामतद्भगवोउ्ध्येमि ॥ २ ॥ ... 
की ॥ ह । उत्ाच्च । ऋग्वेद । भगवः। अध्येमि । य॑जु- 
बेंदे। सामवे्द । आथवेणण । चतुर्थ । इतिहासपुराणं । पद्म ॥ 
बेदानों वेद । पिउये । राशि,। देव ॥ निधि) वाकोवाक्ध । 
एंकायन | देवविद्यां । ब््मत्रिद्यां | भूतविद्यां:;। क्षत्रतियां । 


नक्षत्रावियां 


ही पदा०-( सः, ह ) वह प्रसिद्ध नारद (उवाच ) बोलें के 
६ भगव। ) हे भंगवन ! ( ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, चतुर्थ, आथ- 

वेणं ) ऋग्वेद, यजुर्बेद, सामंबेद ओर चतुर्थ अथरवेबेद की/। « 
( अध्येमि हक जानता हूं ( पंथ्चमं ) पांचवे (( इतिहासघुरोणं ) 
शतेहासपुराण तथा ( बेदानों, बेंद ) उपनिषद्‌ शास्त्र ( पिछये, 
राशि, देव, निधि ) कलाकौशलादि को विद्या, गर्णितविदयाज्ण 
बिन्‍्हों द्वारा टष्टि आदि का ज्ञान, कानों की विधा ( बाकी 
वाक्य ) तर्क शास्त्र ( एकायन ) नीते शस्त्र (देवविद्यां) निरुक्त 

( ब्रह्मविद्यां ) आध्यात्मिक विद्या ( भूृतविद्या)) तत्वों की विद्या 

( क्षत्रेतिद्वां ) शस्त्राविद्या-स्‍धनुर्विद्य। ( नक्षत्रविद्यां ) नक्षत्र विद्या 

( सर्पदेवजनविद्यां ,) रुपों के विषों का.श्ञान तथा उनके षायों 

की विधा, नृत्यगीतवाद्यांदि 'बिद्या, म्राकृत जनों की विद्या 
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छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके प्रथमःखण्डः ५9 
/(एतक्‌ ): इन. सब॒ विद्याओं को (भगवः ) हे भगवन्‌ ( अ 
ध्येमि ) जानता हूं।. 4५७७७ %« 

... सं०-अब सनत्कुमार कथन करते हैं 


सोह् भगवो मंत्रविदेवास्मिना उत्माविच्छू 
तं> छत में भंगवदरशेभ्यस्तराते जो 

* कमात्माविदिति । सोहं मंगवः शोचा 
मिं त॑ मा भगवाज्छोकस्प पार तोरेय 
लिति । त*होवाच-यहे किश्वेतद्ध्येमी 
छह नामेवेतत्‌ ॥१॥ ४ 


पंद०-सः । अहँ। भगवः | मंत्रवित | एवं । अस्मि । न। 
आत्मविंत । श्रुते। हि। एवं। मे 3 अगवद्दशेश्य+ | तरति । 
शोक । आत्मवित । इति । स*। अह । भगवः । शोचामिं । ते। 
मा । भगवान । शॉकस्य । पारं । तारयतु | इति | तं। ह । 
उवाच । यंव। वे । किश्व ॥ एतंव । अध्यग्रीह्ठा;। नाम । 

ऋतव । एतंत । । 
: पंदा ०-( भगवः ) हे मंगवन्‌ ! (सः, अह) वह में, (मेज- 
बिंत, एवं, अस्पि ) मंत्रवेत्ता ही हूँ ( आत्मबित, न ) आत्मावव्‌ 
नहीं / हि) और ( भगंवद्द्शेंभ्यः ) आपके समान अश्मवेत्ताओं 
से(मे.) मैंने (श्रुते; एव ) सुना हुआ -दहै:कि (आत्मवित, 
शोक॑/ तरंति, इति ) व्रह्मविव ही शोक को& तरता है (मंगवः ) 
है भगवन्‌ ! ( स+ जहं ) वह मैं: ( शोचामि ) शाकित होने से 
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«७२. «- . उपनिषदय्यभाष्ये 
५ जगह [ ( भगवान ) आप ( मां ) सुझ ( ते ) शोकित को 
( शोकस्य, पारं, तारयत॒, इति ) शोक से पार उतारे, यह विनय 
शेइ ते) उस नारद को_( है, उबाच ) वह प्रसिद्ध सनत्कुमार 
गा ब्रे)पनेश्चयंकरक ( यंव, किये ) जो कुछ ( एंतत ) इस 
किन का) झापने-( अध्यगीक्षाः2 अध्ययन -किया है ( एुतव, 
हि एवं) यह सब॑ नाम ही है । 


लाम वा ऋग्वेदों यजुवेंद: सामवेद. आ- 
भ्रवण श्व॒त॒थ | इतिहासपुराणः  पञ्चमो 
वेदानां वेदः पित्यो राशिदेंवो निधिवाँ 
।७कोवाक्ग्रमकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्यां । 
' शतविद्या शक्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपदेव 


कं। #४॥ 


, “ज़नविद्या नामेंवेतन्नामोपास्स्वेति॥ ४ ॥ 

! छल ।पदद-नाम। वे। ऋगेद:) यजुर्वेद: | सामवदः | आथवैणः। 

चतुथः । इतिहासपुराणः | पश्चमः । वेदानां । वेद! । पि5यः। राशि: , 

देंव। । निधि: । वाकोवाक्यं । एकायन। देवावैद्या । ब्रह्मविद्या | 

हम्ूवविद्य। । -क्षत्रत्निद्या ।नक्षत्रविद्या । -सर्पदेवजनाविद्या... । नाम । 
(>पूब 7एतव्‌-। नाम । उपास्स्व | इति। 

. 7 ४७ देदा ०-हे नारद ! (वे) निश्चयकरके ऋग्वेद, यजुर्वेद, 

। अमवेद तथा ( चत॒थेः ) चतुर्थ अथवेवेद (व्लॉम ) त्ञामे हीं दे 

और पंखम इतिंहासपुराण,उपनिषद्‌ शास्त्र, पिउ्य , राशि, देव, निधि, 
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७ ऊ> 
उान्दोग्योपनिषदि-संपम्रपाठके प्रथम/खण्डः “5७३ 
वाकीवॉकण, एकॉयन, देवावेचों, त्ह्मतिथा, भूंतत्रिया; अ्षत्र- 
विधा नंक्षत्रोषेया' और संपेदेवजनविद्या ('एतत एव) नाम!) 
यह सर्व नाम ही है ( नाम) उपासस,'इति )। नाग की उपासना 
करो, इनका अथे द्वितीय छोंक में भलेम्रकार कर आये हैं उसीकी 
रा यह कोंगर है।” 8 है 90 3४ 
:* (०-अब उक्त नामापासक के लिये फल कथन करतेहै+"- 
$. मे रु >_ ल #ूछाए 4 
सयो- नाम अबेत्युपास्ते यावन्नान्नों गते 
: लब्रास्य यथाकामचारों मवति यो नाम 
" बह्नेत्यपास्तेंडस्ति सगंवों नाम्नो भूस शत! 
.. नामों वाव भूयोंउस्तीतिं | तन्‍्मे भगः 
गे + आ ॥. 0 # #55 7 70% /॥/७ 4 
बान ब्रवीत्िति ॥ ५. 
; + प्रदृण्त्सः । यः । नाम । ब्रह्म ॥ ईति ! उपस्त॥ को त, । 
नाज्न३) गत । तत्र। अस्प | यथाकामचारः | भवति। यश नाम । 
| आग  अधति। भगवा ।नाम्नः। भूयः। इति.। 
बह्म॑ | इति.॥उपास्ते। आल आकर 28 
%. ना ज्रः । वाव । भूसः | अस्ति । इति । तत । में | भगवान । 
'बबीतु ४ ३ति || न 
% । पद्ा०-(सम ये) वह 
द नाम को बड़ा समझकर उप्ाप्त 


पुरुष जो (नाम, बक्म, होते, उपास्ते) 
ना करता है वह ( यावव ) जहांतक 
-( नाज्न:) नाम की (गति ) गाते है (तत्र ) वहां तक ( अस्प ) 
: यह पुरुष (यथाकामचारः ) स्वेच्छाचारी | ( भवृति -) होता हे 
///पयो। नाम बक्लोर्युपास्ते ” पाठ दीवार उक्त सर्थ (नी हंढ़ता के 
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£ 5 ७-: उपनिषदार्य्यभाष्ये - ...- 


“लिये आया।। हैः ( भगव्र:): दे भगवत्! (नाज़्ः ) नाम से-भी 
( (च्रूयः,ल्‍्अस्ति, इति )! बढ़ा कोई पेदार्थ है ! (नाज्ञ, वाव, भूयः, 
' अस्ति/इति) हां नाम से :भी चढ़ा पदार्थ है ( तद ) वह .(-में ) 
मरे प्रात ( भगवान, बबीतु) इति )-आप -कथन करें । 
. आधष्य-ब्रह्मविगद्रा के ज्ञानाथ नारद ने सनत्कुमार से पुनः 
अध्ययन करते का प्रश्न किया कि दे भगवन्‌! में ब्रह्मविद्या के रहस्यों. 
2 जानना चाहता हूं, तब नारद को अध्ययन कराना स्वीकार ज 
के ४:४५ से पूव सनर्कुमार ने उससे पूछा कि प्रथम यह बतलावें 
कि आपने क्या २: अध्ययन: किया है: इसका उत्तर नारद ने 
8 :94046 मैंने ऋषगादि चारो वेद, पांचत्रे इतिहासपुराण और 
सपदशास्र तथा शिल्पज्ञास्त्रांदि विद्याओं का अध्ययन 
किया है, एवं पूर्व पटित! सेब विद्यार्यं गिनकर- सुनादी, जिनमें . 
भूताविद्या और सर्पविद्या का भी वर्णन है, भूताविद्या से तात्पय्ये 
यहां तत्वों की विद्या का है क्रिंसी अलौकिक भूत पिशाचादे 
की विद्या से तस्पय्य नहीं, स्वविद्याः से तात्पर्य वैद्रकविद्या का. « 
, है और यह विद्या यहाँ अन्य सब चिकित्साशास्त्र को उपछक्षण 
अर्याते नारद ने कहा कि मैंने विकिस्साशांस्त्र को भी 


पढ़ा है। 

__._ जो कई एक लोग “ पञ्मम वेदानां वेद ” इस वाक्य 
का विशेषण “ इतिहासपुराण ” बनाकर यह अर्थ करते' हैं कि 
ु इंतिहांसपुराण पांचवा वेद है, यह ठीक नहीं, क्‍योंकि 

नह का विशेषण इतिहासपुराण नहीं किन्तु इति 
_ हासपुराण को सम्बन्ध पंश्चम के साथ है, नेसाक्रि पूब अथर्वण ह के 
 सायचैतुर्थ का अन्वय हैं अर्थाव्‌ चतुर्थ अथर््नवेद, इसीभकर यहां 


<8- 
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छान्दोग्योपनिषदि-संप्रमप्रपाठके प्रथमःखंण्डं: ०७७०८ 


पांचवी संखूया प्र इतिहासपुराण को गिता | हैं। ६ इन सब 
विद्याओं के जानने पर भी नारद जो शोकग्रस्त रहा इसका कारण 
यह हैं कि नारद ने उक्त विद्या शब्दमात्र पढ़ीं थीं अनुष्ठानी 
न था, इसी अभिप्राय से सनत्कुमार, न कहा कि. है नारद !£ जो 
विद्यायें आपने मुझको पढ़कर -छनाई हैं वह नाम्र. हैं।आपको 
उचित है कि आप प्रथम नांम के तत्व को समझें, यहाँ जो यह 
कथन किया है कि नाम की बहरदरेष्टि से उपासना “करें; 
तात्पर्य यह है कि नाम को अर्थ की प्रतीति में बड़ा-सम्रझक॒र 
उप्तका-अनुद्ठान करे ओर ऐप अनुष्ठान करन वादा ॥400 
समझने में योग्य होजाता है, फिर नारंद ने पूछा कि है 
नाम से भी कोई बड़ा है तब सत्कुमार ने कहा कि।हों। नांग/सें भी 


+$ बड़ाहैं जिसका वर्णन आगे करते हैं ॥ -+ ता [5 झेः 
इति प्रथमःखण्डः समाप्तः 5 रू 
श्र रा * 


। अथ हिर्तायःखण्डः प्रारभ्यते ० 


: सं०-अब सनत्कुमार नारद के प्रति बाणी की पता 
कथन करते हैं >> 83. ॥7/+0॥5। 


वारवाव नाम्तो मूयसी ।. वाग्वा ऋग्ेद 

विज्ञापपाति यज॒वेंद सामवेदमाथवण्ण चर 

तुथमितिहासएुराणं पश्चमं वेदान विद पि 
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है ४ कक 
कि 5५ उपानिषदाययभाष्य 


राशि देव॑ निर्थि वाकोवाक्यमेकायनं 
देववियों ब्रह्मवियाँ मतवियां क्षेत्रविद्यों 
नक्षत्रत्रिद्यां सपंदेवजनविद्याम्‌ ।-दिवश्व 
एथिवीश्' वायुश्वाकाशश्रापश्च तेज॑श्व 
देवा«अ मतष्या<थ पशुर श्र वयासि » 
च+तृणवंनस्पतीन्‍्श्वापदान्याकोटपतंड़ 
'पिपीलकम। पमंश्राउपमंश् सत्यश्वाष्नंत 
असाधुचासाधु -च  हृदयज्ञश्वाहृदयज्ञस्च 
यंदे वाइनामविष्यन्न धर्मों नाधधमों 
व्यज्ञापणिष्यन्न संत्यं नाउनत त॑ न साधु ना5- 
साधु न हृदयज्ञो नाहदयज्ञोवागेवेतत्सवै 
विज्ञापर्यति । वाचप्तपास्स्वोति ॥ १ ॥ 


पद ०-वाक्‌ । वाव-। नाज्ञः | भूयसी । वाक्‌ । वै। ऋग्वेद" 
विज्ञापयाति । यजुर्वेद | सामबेदं | आयर्वणं। चतुर्थ -। इतिहास 
पुराणं । पञ्चम । वेदानां । बेदं । पिड्य॑ । राशि | देव । निभि। 
बांकोवाक्स । एंकायन । देवविद्यां | ब्रह्म॑त्रिय्यां | भूतब्िंयांः। 
प्षविद्यों । नक्षत्राविद्यां । सपंदेवजनाविद्यां + दिव॑। च । एविवी । 
च9चायुं | च। आकाशं-। च्‌। आपः। च। तेज़ | देवा । 
च्‌ी न्‌। च। पशुन। च । वयांसि | च। तृणव । 
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छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्पाठके द्वितीय/ःखण्डः. ४७७ 
शापदानि । आकीटपतड्भपिपीलक। धर्म । च.। अधर्म। चे। क्तहय॑। 
च। अनृत। च। साधु । च । अप्ताधु । च.| हृदयज्ञ । चे । अह 
दयंबूं । च । यत्‌ | वे। वाक्‌ # न । अभविष्यत्‌। न। पर्म।। न । 
अधम; । व्यज्ञापायेष्यत्‌ । न। सत्ये। न। अनृत । न। साधु । नी 
असांधु.॥ न | हृदयज्ञ। । न। अहृदयज्ञ:। वाक्‌ । एंव ॥ एतत्‌ । 
सर्वे। - विज्ञापयाति । वयं । उपास्सख । इति। 

ह पदा०-( बाक्‌, वाव, नाम्नः, भूयांसे) बाणी ही नाम से 
बड़ी है, क्योंकि ( वारू, वे ) बाणी ही ( ऋग्वेद ) ऋग्वेद ( यज॒ 
बैंदं ) यजुर्वेद ( सामबेद )सामवेद ( चतुर्थ ) चतुर्थ अथवंवेद 
पंचम इतिहासपुराण, वेदानांवेद, पिल्य, राशि, दंव, निधि 
वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, त्रह्मविद्या, सूतविद्या, क्षेत्रविद्या, 

%  नक्षत्रविद्या, पंदेवजनविद्या (च ) ओर ( दिवं ) झलोक 
( प्रथिवीं, च ) प्ृथिबीलोक ( वायुं, च) वायु ( आकाश्ञ, च ) 
आकाश ( आपः, च ) जल ( तेज*, च ) तेज ( देवान, च) देव 
( मनु ष्यान, च) मनुष्य ( पशून, च ) पशु ( व्यांसि, च ) पक्षी 
(तृणवनस्पवीन ) तृण वनस्पती ( श्वापदानि ) हिंसक जीव 
( आकीटपतड्भपिपीलक ) की टपतड़ादि छुद्रजन्तु ( धर्म, च, अधर्म, 
>ैँ)धर्म और अधर्म ( सत्यं, च, अनृतं, च) सत्य ओर अनृत 
(साधु; चं, अप्ताधु, च) साधु ओर अस्ाषु (हंदसडें, च, 
अहृदयज्ञं) च ) हृदय को प्रिय और अभय, इन संब्र को बॉणी 
ही (विज्ञापयानी ) जालांती है (वै) निश्चयकरकें (यव) जो 
( बाक्‌, न; अभविष्यव) बाणी नःहोती तो (न) पर्म:/ ने, अधर्मः) 
न॑ धर्म न-अधर्म ( न, सत्यं, न, अनृतं ) न सत्य न अन्त (न, 
साधु,न्, अध्ाघु ) न अच्छा न बुरा ( न, हृदयह्!, न, अहूर्दयज्ः) 
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६9८. :-. 5 उपनिषदार्य्यभाष्ये, 


'हंद्यमिय न आय ( व्यज्ञापयिष्यव्‌ ) जाना जाता (वार) 
एव) बाणी ही ( एतत, सर्वे ) इन. सब को ( विज्ञांपयाते 2 
विज्ञापिंत करती है, इसलिये हे नारद ! ( वा, उपास्सव, इंति) 
बाणी की है। उपासना कर ॥ 

सं०-अब उक्त बाणी के उपांसक को फल कथन करते हैंः- 


स॒योवाचं ब्रह्नेत्युपास्त यावद्यचों .» 
>गते तत्रास्य यथाकामचारों मवति 
»ञय वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेबस्ति मंगवों 

वांचों भूय इति वाचो वाव आूयो3 

स्तीति। तन्मे मगवान ब्रवीलिति॥ २॥ 


|. पद०-सः । यः । वाचं । ब्रह्म । इति | उपास्ते । यावव । 
बांचः | गत॑। तत्र | अस्य । यथाकामचारः । भवाते । यः । वाच । 
नह | इंति । उपास्त । अस्ति | भगवः । बाचः । भूयः । इति। 
वाचः । वाव । भूय! । आस्ति । इति। तत्‌। में । भगवाने । 
ब्रवीतु । इति। र क्र 


प्रदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो ( बा; ब्रह्म, इति, उपास्ते) 
बाणी को श्रेष्ठ मानकर उपासना करता है (यावत्‌, बाचं$, गत ) 
जहां तक बाणी की गति है ( तत्र ) वहां तक ( अस्य ) यह पुरुष 
( यैथाका मचारं:, भवति ) स्वेच्छाचारी होता है “* यो वा बह 
त्युपास्त ”” पाठ दोवार उक्त अर्थ की हृढता के लिये आया।है 
(भग्रक+) है भगवन ! ( वाच*, भूयः, अस्त) इति) बाणीं से 
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छान्दो ग्योपनिषदि सप्रमप्रपाठके द्वितीय/खण्डशः  «८ऊरे 


भी बढ़ा कोई पदार्थ है ! ( वाचः, वाव, भूय), अस्ति, इते। ) 
हों बाणी से भी बड़ा है(तव, में; भगवान्‌, ब्रबीतु, इति () 
उसको आप मेरे प्रति कथन करें । ु 

.._ भाष्य-यहां बाणी को नाम से बड़ा इसअभिप्राय से कथन 
किया हैं कि जितने नाम हैं वह सब्र बाणी से व्याप्त, हैं, अधिक 
क्या जो कुछ धर्माधमरूप अर्थजात है वह सब वाणी द्वारा ही 
ज्ञात होता है, क्योंकि वाणी ही इन सब को जनाती है, जो 
पुरुष बाणी के. तत्व को ,जानता है वह बाणी के व्यापार में 


मर अर 


कुशलऊ हान स सवाभय हाता है ॥ 
इति द्वितीयःखण्डः समाप्त 


हैं 


* _ अथ तृतीयःखण्डः प्रार्भ्य्तें 
सं०-अब सनत्कुमार वाणी से मन को बड़ कथन करते हैं ;< 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वे हे वा5्ज्मः 

- »लके दे वा कोले हो वाउश्षो मृश्रितभ 
बत्येवं वाचश्च नाम च मनोज्जुभवति |. 
से यदा मनसा मनस्थति मंत्रानधीयीयें-_ 


त्यथाधीते। कर्माणि कुर्वीय्त्यथ कुरुते। 
पुत्रा' श्र पश्‌ःश्रेच्छेयेत्यथेच्छत इमस्‍म्च - 
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ब्दड० ; ) .. डउपनिषदाय्यभाष्ये। 
'छोकमम्नज्चेच्छेयेत्यथेच्छते। मनो द्यात्मा' 
मनोहि ठोको मनो हि ब्रह्ममन उपास्खोंते 
पद ०-मनः । वाव । वाचः । भूय/; । यथा । वे। द्वे । वा। 
आमलके ।द्रे। वा। कोले। ट्री । वा। अक्षो | सुष्टि! । अनुभवति । 
एवं | वांचं। च। नाम । चं। मन) । अनुभवति । सः । यदा। 
मनसा । मनस्याते । मंत्रान | अधीयीय | इति | अथ । अधीते। & 
कर्माणि। कुवीय ।इति | अथ | कुरुते । पुत्रान ।च । पशूत। 
च। इच्छेय । इति | अथ । इच्छत | इमे । च । छोक॑ | अमु । च। 
इच्छेय । इति । अथ । इच्छत । मनः । हि। आत्मा | मन; । हि । 
लोक: । मनः । हिं। ब्रह्म । मन । उपास्स्व । इति। 
पदा०-(बाचः, भूय!, मनः, वाव) बाणी से मन ही श्रेष्ठ है 
( यथा ) जैसे (स॒ु्टैः ) सु्ठी ( दे, वा; .आमलके ) दो आमलो «& 
( है; वा, कोले ) दो बेरों ( द्ौ, वा, अक्षो ) अथवा दो बहेंडों को 
( अजुभवाति ) अनुभव करती है अर्थाव अपने अन्दर रंखती है 
६ एवं ) वैसे ही ( मनः ) मन ( वाचे, च, नाम, च ) बाणी और 
नाम इन दोनों को ( असुभवाते ) अनुभव करता है ( स+ ). कोई 
पुरुष (यदा, मनसा, मनस्यति ) जब मन से मनन करंता है-कि 
( मेत्राल, अधीयीय, शते ) मेत्रों का अध्ययन करूं ( अथ, अधीतो 
पश्चात पढ़ता है ( कर्माणि, कुर्वीय, झते ) कर्मों को करूं (अथ, 
कुरते) पश्चाव्‌ करता है (पुप्रान; कक, पशुक्, च॑) पुत्रों और 
बशुओं की (इच्छेय, इति) इच्छा करता है (अथ, इच्छते) पश्चात यत्र 
करता है (हम, चं, लोक, असुं, च, " इच्छेय, इति ) जब पुरुष 
इस लोक तथा परलोक की इच्छा क्रता है। ( अथ, इच्छते ) 
पश्चात यत्र करता है ( हि) निश्चयकरके ( मनः, आत्मा, हि ) 


3)5//08/97५/9५क/र? प्रशवात्या 


४ आर्य 2७७ <५३ ये लि 


छान्‍्दोग्योपीनर्षाद-सप्रमप्रपा ठके तृतीय/खण्डः ५४१ 
मन ही आत्मा ( मनः, है, छोक४ ) मन ही छोक ओर ( मन$ 
हि, ब्रह्म ) मन ही बड़ा है, इसलिये है नारद ( मन, उपास्स्व॑, 
इति ) मन की उपासना कर ॥ 3 99%] 

सं०-अब मन के उपासक को फल कथन करते हैं -- 


स यो मनो बतल्ेत्युपास्त यावन्‍्मनसो 
₹ गत॑ तंत्रॉस्थ यथाकामचारों भवति यो 
मनो ब्रह्नेत्युपास्तेतस्त भगवों मनसो 
भूय इति । मनसो वाव भृयोउस्तीति । 
तन्में भगवान ब्रवीलिति ॥ २॥ 
& 'पंद०-सः । ये । मनः | ब्रह्म | इति । उपास्तें । यावत। 
मनस । गत । तन्न । अस्प । यथाकामचारः । भवति | ये । मन ॥ 
ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्त | भगव३ । मनसई । भ्रूयः ॥ 
इति। मनसः । वाव । भूयः । अस्ति । इंति । तत्‌ । में। 
भगवान । ब्रवीतु । इति। 2 7४ आग] 
है. पदा०-( सः,य+) वह पुरुष जो ( मन, बहा; इति )। सन" 
को अछ्ठ समझकर ( उपास्ते ) उपासना करता है ४ यावत ) 
जितनी (मनसः) मनकी ( ग़ते ) गति है ( तत्न ) “बहां। तक 
( अस्य ) यह पुरुष ( यथाक्ामचारः, भवति ): स्वेच्छाचारी 
है. / यो मनो अश्ेत्युपास्ते ” पाठ दो वार उक्त: अथे की हृढता 
के लिये आया है ( भगंवः ) हे भगवन ! ( सनंसः) गदर) ३ इति) 


05:/.# ७7/90/०9५० आशिर5। 


«८२...  उपनिष्दाय्यभाष्ये  ... 


मन से भी कोई बंड़ा हैं! ( मंनस, वावं) भूयः, अस्ति, इति ) 
हां मत्त से भी निईुचय करके बड़ा है ( भगवान्‌ ) आप (तत्‌ ) 


३ कब 


वह ( मे ) मेरे लिये ( ब्रवीतु, इति ) कथन करें । 
०: «  « इति तृतीयश्खण्डः समाप्त 


>पए7-+ 2 ्णबूए---(%-- पककअ+पफ.7 मपापाए ः 


- ७ अथ चंतुर्थःखण्डः प्रारम्यते ः 


सं० >अब सनत्कुमार मन से सड्लल्प को अछ कथन करते: हैं *- 
सइझलपो वाव मनसो -मूयान्यदा वे सं- 
इल्पयते प्द्गपा । है नि 
'कहलपपतेेथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति 
ताठ नाम्लीरयाते नाम्नि मंत्रा एकं /भवः- 
न्तर्मत्रषु कर्माणि । १॥. | 7 
रे पद ० -सक्कस्प;। वाव । मनसः । भूयान, । यदा[। वै। सद्भूरप- 

| अथ । भनस्पाति । अथ । बाच । ईरयाति | तां। उ | नाज्षि | 
ईरयाति । नाज्नि। मंत्रांः। एक । भव॒न्ति। मंत्रेप । कमोणिं। छह 

भर /प्रदा०-( सकुस्प;, वाव, मनस;, भूयान/ ) सड्डल्प' ही मन से 
बड़ा है; क्योंकि ( वे) निश्चयकरके ( यदां ) जब पुरुष (सह 
ल्पयत ) सड्डूरप करता है ( अथ, मनसस्‍्याते ) उसके अन॑न्तर' 
मनन करता है(अथ) फिर ( बाच॑, ईरयंति ) बाणी से कथन करके 
(वां, उ, नाज्लि/ ईसस्‍्याति ) उसी वाक्य को नाम द्वारा उचारण 


॥)5://:6//0५/83५8/प्रशद्या: 


छान्दोग्योपनिषदि-संप्रमप्रपाठके चतुर्थःखण्डः. ५४३: 
करता “हैं-( नामज़ि) नाम--में (मंत्राः: एक; भवन्ति-)-मेन्न 
एक: होते हैं ओर (मंत्रेषु, कर्माणे) मंत्रों में कम एक 
होते हैं। /४॥॥] 

- भाष्य-कंतेव्याकतव्य विषयों को प्रंथंकू २ समयन करते 
का . नाम.“ सद्भूटप ” है; या यों कहो कि. अच्त/करण - की 

के एक टत्तिविशेष का नाम “ सक्ूूटप है, ऑर यह सड्भूर॒प 

मन से बड़ा है क्योंकि प्रथम किसी कतेव्य की मन में इच्छा 

. होती है उप्तके अनन्तर मनन करता है कि यह कम करूं वा 

न करूं, इसादि, फिर मन द्वारा स्थिर कर बाणी को प्रेरणा 

करता है ओर फिर बाणी उनको नाम में प्रेरता है, कंतव्याक- 

तंव्य के अभिप्राय से यह कहा है कि मैत्रों में कमे एक 
होते हैं अथीत वेद में कवव्य का ही विधान कियांगया है 
अकंतव्य का नहीं ॥ हि 
तानि . ह वेतानि सड्ल्पेकायनानें से. 
डुल्पात्मकानि सड्डल्पे प्रतिष्ठितानि। 
समक्लपतां द्यावाए्रथिवी समकल्पेतांवा- 
युश्चाकाशञ्॒समकल्पन्ताउज्पश्च ते. 
«5. जश्च | तेषाण्सकूलपत्य वर्षण्सइल्यत 
वर्षस्प संकलूपत्या अन्न” सडल्पते5- 
ओ स्य संकलप्त्पे प्राणाः सहझटपन्‍्ते और 


(/05://.76/5/ ५9५ 9/?७ 008 


रे -।.:. / जपनिषदास्यभाष्ये 
णानाए सकलप्त्थ मनत्राः:सकट्पन्ते मं- 
मए #7 ०23 । ५ आह 2 5 ६4 £#+80 
त्राणा - सकलप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते 
ह कै २० + किला किक 
“संक्लप्त्ये ठोकः संकल्पते लो- 
09:53 सक्लप्त्ये 3 संकल्पते ऊ 
कस्य संक्‍्लप्त्ये सवण्संकल्पते । स एप 
शा <उअई 53 है है] कि पास्स्वां है ड 
सकलपः संकल्पमुपास्स्वाते ॥| २॥ . छ 
<  प्रद्‌०-तानि। ह। वे ।एतानि। सड्भूल्पैकायनानि । सद्भुल्पा- 
त्मकानि। सड्भूस्पे। प्रतिष्ठिताने | समकूछूपतां । द्यात्राप्रथिवी । 
सप्तकल्पेतां। वायु: । च। आकाजं । च। समकल्पन्त | आप । 
च॒। तेजनः ।च | तेषां | सकूलप्त्ये । वर्ष । सड्डुल्पते । वर्षस्य । 
सकलपत्ये । अन्नं। सड्भूटपते । अन्नस्प । सकूछपत्ये । प्राणा+। 
सड्डूस्पन्त । प्राणानां । संकूछ॒पत्ये । मंत्राः । सड़डूल्पन्ते । 
मत्राणों । संकल॒पत्ये | क्मोणि । सड्डूल्पन्त । कर्मणां । 
सकलपत्य। लोक! । सडूुल्पते । छोकस्प । संकल्पत्ये। सर्व । 
, सह्डस्पते | सः । एप! । सड्भुल्पः । सड्ल्प । उपास्स्त् । इति। . 

- पढ़ा०-(हह वे ) निश्चंयकरके ( तानि, एतानि) पूर्वोक्त 
मन आदि (सडल्पकायनानि) संडूल्पाश्रय हैं ( सड्ल्पात्मकानि 
सड्लेल्पस्वरूप हैं ( सड्जूरपे, प्रतिष्ठितानि ) सदस्य में प्रतिष्ठित 
हें; धावाएंयिवी, समक्लूपतां ) छुछोक तथा प्रथिवी संकल्प 
बाछे हैं ( वायु, च, आकाश, च, समकल्पेतां) वायु और आ- 
काश संड्/ंस्प से ही प्रतीत होते हैं ( आपः, च, वेजः,.च). जले 
और तेज ( संमकल्पन्त,) सद्लेल्प से जानेजाते हैं ( देषां ) उक्त 


१0%'//.[0/09/ 0 क्ला।प्रड्वात्त। 


.. छान्दोग्योपनिषदि-सप्रमं्रपाठक चतुर्थ/खण्डः ढक 
पंदाों के (संकरूपत्य ) सड्भुप निमित्ता ( वर्ष) संड्र्यते ). 
वंषी सड्डूल्प करती है ( ( वर्षस्य, सकलफ्त्पें ) रष्टि' के संडुल्थ 
निर्मित्त ( अन्न सड्भूल्पते ) अन्न संड्भूल्प करता है ( अंन्नर्य। सकल 
लफ्तें ) अन्न॑के संड्डुल्पनिमित्त ( प्राणार, संड्ेल्पन्त) पणेड 
संड्डुल्प करते हैं ( माणांनां, संक्ल॒पूत्ये ) प्राण के संकुल्यनिमिक्तः 

ऋ मेंत्राः, संकेल्पन्तें ) मेत्र संड्डुल्प करते हैं. ( मेत्राणां, संकल्प 
त्ये ) मंत्रों के सेड्डूस्पनिमित्त ( करमीणि, . सं्जे्पन्ते ) संड्धूर्प 
पूर्वक कमे किये जाते हैं ( कमणां, सक्लृप्त्ये ) कमों के सकुरुप 
निर्मित्त ( लोक, संकल्पते ) लोक सड्ढंल्प करते हैं ( लोकस्प/ 
संक्लफ्त्यें ) लोक के सड्डूंलप नि्मित्त ( सर्व, सड्डस्पतें )“ सब 
सड्डल्प कंस्ते हैं ( सः,एंप:,सड्भृल्प: ) वह यह संकल्प हैं ( सूप) 

है उपास्स्व; इंतिं) सड़ुल्प की ही उपांसनों कर ॥7 ० 7७ ७ 
: स्०-अब उक्त सड्डुल्प के ज्ञाता को फल कयन करत है? 


सयः संकट ब्रह्मेत्युपास्त कल प्रात वे स लोक 
कान ध्रवान ध्वः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिंशितो$ 
“यथमानानव्यथमानोउमिसिड्यति .... 
योवत्संकल्पस्य गतंतत्रास्य यथाकामचारों 
-मव॒ति यःसंकट॒पं त्रहत्युपास्तेस्ति भू 
_ वःसंकल्पाइय इति संकल्पादाव, भयो5 
- स्तीति। त॑न्में भंगवाने ब्रवीलिति ॥३॥ 
[)58://9/768//0५8५४97/२ छैंडा8/98| 
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५८८ 49४ उपनिषदास्य भाष्ये 


पद्‌ ०-स$ । य$.। सड्डूल्पं। ब्रह्म ।इति। उपास्त । कलपान-। 
बै। सश। लोकान । घ्रुवान्‌ | ध्रवः । मतिप्ठितान्‌ । प्रतिष्ठित३ | 
: अव्यथमानान्‌ | अव्यथमान। | अभिसिद्धधति । यात्रेव । सड्डू- 
स्पस्प । गते। तत्र । अस्य । यथाकामचार*। भवति। यः । स-- 
कल्प । जअह्म । इति | उपास्ते | अस्ति । भगवः । संकल्पाव॥ 
भूय$॥.इति । सकल्‍पात्‌ । वाव । भूय; । अस्ति | इति ।  तत्‌ । 
में । भगवान । ब्रवीतु । इति। 
“पदा०-( सः, य+ ) वह पुरुष जो ( सकलूप ) सकलूप --को 
( ब्रह्म, इति ) बड़ा. समझकर (उपास्ते ) -उपासना- करता; है 
(वे )निश्चयकरके ( सः ) वह ( कलप्तान ) सामर्थ्ययुक्त - उत्तम 
(लोकान ) लोकों को ( अभिसिद्धद्यति ) प्राप्त होता है ( ध्रव:) 
हृढ़ संकल्प पुरुष ( ध्रुवान्‌ ) दृढ़ लोकों को प्रा होता है (प्रति 
छितः ) प्रतिष्ठित पुरुष ( प्रतिष्ठितान ) प्रतिष्ठित छोकों को प्राप्त 
करता है (अव्यथमानः ) क्ेशरहित होकर ( अव्यथमा- 
) झुखी छोकों को प्राप्त होता है ( यावत्‌, संकल्पस्य, गत॑ ) 
जहाँ तक सकरप की गति है ( तत्न; अस्य; यथाकामचार 
भवति ) वहां तक यह स्वेच्छाचारी होता है “ यः सकर्टवे ब्रह्मे- 
त्युपास्त ”” पाठ दो वार उक्त अर्थ की हृदता के लिये के आया 
है ( भगवः ) हे भंगवन ! (संकरपात्‌ भूय३, जस्त; इति:) 
संकल्प से भी कोई बड़ा है ( संकल्पात्‌, बाव, भूयः,- अस्त, 
) हां संकल्प से भी बड़ा है ( भगवान) आप ( तत, 
ः ब्रबोतु, इति ) वह मेरे भ्रतिं कथन करें। 


८ 5 इति चब॒र्थःखण्डः समा: 


हो 
दा # ७ 
जा जन न+ज 
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। छान्दोग्योपीनिषदि-सप्तमप्पाठके पश्चम/खण्डः टछ 
अथ पञ्चमःखण्टः प्रारम्यते 77. 


स०-अब सनत्कुपार .सकरुप स चित्त का बड़ा कथन करते हैं बतः 
चित्त वाव संकल्पा यो यदा वे चेतय 

₹ तेंज्थ सकल्पयतेउथ मनस्यत्यथ वाचसी- 
रयति ताप नाम्नीरयति नाम्रि मंत्रा एक 
भवन्ति मंत्रेषु कमोणि ॥ १ ॥ _.. 


पद्‌०-चित्त । वाव | संकल्पाव । भूयः | यदा । बे । चेत- 
यत । अथ | संकर्पयते । अथ । मनस्यति ।अथ . वाच। 
ईरयति। तां। उ । नाज्नि | ईरयति। नाज्नि । मन्त्राः । एक । 
भवन्ति | मंत्रपु । कमाणि। क्‍ 

पदा०-( चित्त, वाव, संकल्पाव, भूयः ) चित्त ही संकल्प _ 
से बड़ा है (वे) निश्चयकरके ( यदा ) जब अुरुप द 
पदाथ का ( चेतयते ) चिन्तन करता है कि इंधको ग्रहण करूं _. 
बे: साग करूं ( अथ ) उसके अनन्तर ( सकल्पयते ) 
करता है ( अथ ) पश्चात्‌ ( मनस्याति ) मनन करता है ता 
तब ( बार्च ) वाणी के उच्चा णाथे (ईरयति ) भेरिंत है 
(ता, छ) उ ( व.गी को ,नाज्नि ) नाम निर्भित्तक ( 
प्रेरता है ( नाज्नि, मंत्रा', एक, भवन्ति ) नाम में मंत्र एक होते हैं 
( मेजेषु, कर्माणि ) मंत्रों में कम एक होते है ॥ 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानिं चिं 
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तात्मकानि चित्ते ग्रतिष्ठितानि । तस्मा- 
द्द्यपि बहुविदंचित्तो मव॒ति । नायमस्ती. 
खेवैनम मत हियदयं वबेंद यहाज्य॑ विद्वन्नेत्थ 
पत्तः स्थादित्यथ॑ं यद्ल्पावश्चित्तवान्न- 
बे । तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तर 
पामेकायन चित्तमात्मा चित्त प्रति 
छाचित्तमुपास्सवति ॥ २॥ क्‍ 
पद? -ताने,। है| वे। एतानि | चित्तेकायनानि । चित्तार 
त्मकाने | चित्त । प्रतिष्ठितानि | तस्माव्‌ । यत्रपि । बहुविद |. 
अंचित्त। भवति । न । अब | अस्ति। इंत । एवं -। एन । 
आहइः | यत्‌ ॥ अय॑ । वेद । यत्‌ । वें | अय॑ । विद्वान । न। 
इत्य । आचित्त: । स्यात्‌ । इति । अथ | यादि । अल्पवित । 
री 7२. का । तस्पे । एवं । उत । शुअ्रपन्ते । चित्त । 
रपां | एकायन | 
220 कक चित्त । आत्मा। चित्त । प्रातिष्ठा | 
पद ०-( है, वे ) निश्चयक रके (तांनि एतानि ) वह पूर्वोक्त 
सेकल्पादि ( चित्तकायनानि ) चित्त के आश्रित हैं ( चित्तात्म- 
काति ) चित्तसरुप हैं ( चित्ते, प्रतिष्ठितानि ) चित्त में ही मतिष्ठित, 
8 ( तस्मात्‌ ) इस कारण यद्यपि कोई पुरुष (वहुचिद्‌ ) विविध 
कप ब्रंदादि का ज्ञाता हो परस्तु ( अचित्त:, भवैति-) स्थिर 
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छान्दोग्यो पनिषद्ि-स्सेप्रमग्नपाठेक़े पश्चम/खण्डः. ६९८9 
ब्रित्ता तन होंतो १6एने; ज्ाहु:)८इसको/छोगा कहते हैं किए ने, 
अथं; अस्ति, |इति ) यह नहीं है अर्थाव न होने के-बराबर-है (यल)- 
जो ( अगर, वेद ) यह पुरुष जानता है (वे ):निश्चयकरके (यत्र ): 
यदि (अ्रग्नं ) यह (विद्वान) शास्त्रों का उज्जाता होता वो ( ज्ञ: 
इत्यं; अआचित्त),>स्पाव)/ ऐसा अस्थिर चित्त न होता: ( अथ७ और 
( यदि ) यदि को३ ( अर्पविव ) थोड़ा जानने वाला (ब्रिल्वान, 
भव॒ति) अच्छे चित वाला है तो (तस्मे, एव) उम्र पुरुष का (शश्रणत्ते)- 
सब सृत्कार करते है. ( चित्त, हि, -एपां ) उक्त सब का ,च्षैत्त/ ही 
(एकायने ) आश्रय (चित, आत्मा) चित्त ही आत्मा ओर 
( चित्त, प्रतिष्ठा ) चित्त ही प्रतिष्ठा. हैं, इस कारण हे नारद ). 

(चित्त, जपास्स्र; इति 2 चित्त की ही उपासना कर ॥ 
छह स्ं०-अबं उक्त चित्त के ज्ञावा को फल कथन करते हैं न 


स॑ यश्ित्त ब्ह्नेत्युपास्ते चित्तान्व से लो. 
कान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो5 
व्यथमानानव्यथमानोजमिसिद्ध्याति ॥ 
यावचित्तस्थग॒तं तत्राउस्प यथाक्रामचाण. 
भवति यश्रित्तं ब्रह्नेत्युपास्तेउरित भगव 
श्चित्तादय इति चित्ताह्मव मयोउस्तीते। 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीलिति ॥३,॥ 


पद्‌०-सः | यः। चित्तं। ब्रह्म । इति। उपास्ते । चित्तान्‌ । 


[25://.7१6/57५39५98[_9थवव। 
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बै,। स+$। लोक़ान्‌ ॥घ्रुवान ॥ घुवः। अतिष्ठितान्‌ । प्रतिष्ठित: । 
अवभ्यथमानान्‌ । अव्यथमानः। अभिसिद्धथति। यावव। चित्तस्य । 
गत॥ तन्न ॥ अस्या। यथाकामचारः । भवाति | यः । चित्तं। ब्रह्म) 
...._ शत ॥ जपास्ते। अस्ति | भगव:। चित्ताठ ।भूयः । इति। चित्ताव। 
वाब भूय+ | आस्ति | इति। तत्‌। मे । भगवान्‌ | बवीतु | इंति । 


_ पद ०-( सः,यः) वह पुरुष जो ( चित्त, अह्म, इतिं, चित्तात, 
उपास्ते) चित्त को बड़ा समझकर चित्त से उपासना करता है 
(बे) निश्चयकरके ( सं) वह ( ध्रुव) ) हृ़ संकल्प पुरुष ( धरुवाल, 
लॉकान, अभिसिद्धयति) दृढ़ लोकों को प्राप्त होता है (परतिष्ठित:) 
वह पतिष्ठित पुरुष ( प्रतिष्ठितान ) प्रतिष्ठित छोकों को प्राप्त होता 
३ ( अव्यथमानः, अव्यथमानान्‌) वह केश रहित पुरुष सुखी 
लोकों; को प्राप्त होता है (यावत, चित्तस्य, गत ) जहां तक 
चित्त की गति है (वन्र ) वहां तक ( अस्य) यह पुरुष (यथाकाम- 
- चार/, भवाति ) स्तेच्छाचारी होता है “यश्ित त्रह्मेत्युपास्ते ”” 

पाठ दोवार उक्त अथ की हृढ़ता के लिये आया हैं ( भगवः ) है 
पैन (जित्तात; भूय) अस्त, इति ) चित्त से भी कोई बड़ा है 
* चिता, बाव, भूय; , आस्ति, इति ) हाँ चित्त से भी बड़ा है ; 
( भगवान, तत्‌, मे, ब्रवीतु, इति) आप वह मेरे प्राते कथन करें ॥ का 


_ इति पंञ्रमःखण्डः समायेः 


[05://.]6//0५/9020शव लव: 
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छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठक पछ्ठःखण्डः. ५९०७१ 


_ अथ पष्ठःखण्टः प्रारभ्यते 


पु घिरे से ध्यान को बड़ा कथन करते हैं।/-- ५ । ह 
ध्यानं वाव चित्ताइयो ध्यायतीव प्रथिवी 
ध्यायतीवान्तरिक्ष॑ ध्यायतीव द्योध्योय- 

: न्तीवा5पो ध्यायन्तीव पर्व॑ता ध्यायन्तीव' 
देवमनुष्पास्तस्माद्र इह मन॒ष्याणां महत्ता 
प्राप्तुवन्ति ध्यानापादां*शा इवेव ते भ । 
वन्त्यथय्रे5हपाः कलहिनः पिशुना उपवा> 
दिनस्तेज्थ ये प्रभवों ध्यानापादा* शा 
'इवेब तेमवन्ति ध्यानसुपास्सवेति ॥१॥ 

ख् पद्‌०-ध्यान । वाव । वित्तात्‌। भूयः। ध्यायंति | इब । पथित्री। 
ध्यायाति । इब । अन्तरिक्षे। ध्यायतिं। इवो। दो; । ध्यायन्ति। 
इब । आप॥ ध्यायन्ति । इत । पर्वता। ध्यायन्ति । इब । देवमलु- 
र्या$॥ तस्मात्‌ । ये। इह । मनुष्याणां | महत्तां ।.आप्जुवन्ति | 
ध्यानापादांशां! । इब | एवं । ते । भवन्ति | अथ | थे । अल्पा: 
कलूदिन) | पिशुना। । उपबादिन/ । ते | अथ | | हा । 
ध्यानॉपांदाशाः [इवं । एव) ते । मबन्ति । ध्कार। हपनासव। इति। 
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पदा ०5(धयानं) वाव/ चित्तात्‌; भूयः ) ध्यान ही चित्त से 
बड़ा है, क्योंकि ( ध्यायाते, इव, प्रथित्री ) एथिवी ध्यानावास्थित 
सी प्रतीत होती है (ध्यायंति, इव, अन्तारिक्षं ) अन्तारिक्ष ध्याना- 
वस्थित सा प्रतीत होताः है ( ध्यायातै; इव, ग्यो॥ ) छुलोके ध्या- 
नावस्थित सा प्रतीत होता है ( ध्यायान्ति, इब, आप ) जल 
ध्यॉनावस्थित प्रतीत होतो है ( ध्यायन्ति, इव, पर्बेता) पंवत 
ध्यॉनावस्थित प्रतीत होते हैं ( ध्यायन्ति) इवं, देवमेनुष्या३) 
बिद्वात मनुष्य ध्यानावस्थित प्रतीत होते. हैं. (.तस्मांत). इस, कारण 
( पर्नुष्याणां ) मतुध्यों के मध्य ( ये, इह) जो पुरुष इंस छोक में - 
( महा) पराप्तुवन्ति ) महत्व को प्राप्त होते हैं ( ते ) वह (एवं) 
निश्चयक्ररके ( ध्यानापादांशा।, इत ) ध्यानके एकपाद्‌ की. स्याई 
( भैवन्ति ) हैं ( अंथ ) और (ये ) जो ( अल्पा; ) अल्पं जता) 
वह ( कलेहिन+) कंल॑द करने वाले ( पिछनः, हपव्रादिनर) 
य के दोषों को देखने वाले और परोक्ष में निन्‍्दा-करत्ते-वाले 

(अर्थ) और (ये) जो ( प्रभवः मनुष्यों के प्रभु होते हैं ( ते) 

चह्‌ ( एवं) निश्चय फरके ( ध्यानापांदांशा॥, इव ) ध्याने के प्रभाव 
से ( भव्ान्ति) होते हैं, इस्ललिये हे: नारद ! (ध्यान, उपास्स्त्र, इति) 
ध्यान की ही उपासना -कर। 


_। स०-अब ध्यानकत्ता को' फल कथन करेंत। हैं 

सेँ यो ध्यान ब्रह्मेट्यपास्ते यावत्‌ ध्यानः 
स्य-गतं तत्रास्य यथाकामचारो संवात्तें 
यो ध्यान बल्लेत्यपास्तें5स्ति मंगवोःध्याल 


/38!//.76//09/8४9॥#/घठात59/ 


छान्दोग्योपानिषदि-सप्तमप्रपाठके सप्तम/!खण्डः  <र३ 


नांड्य इति ध्यांनाहाव भूयों5स्तीति। 
तन्‍मे भगवान ब्रवीलेति ॥२)॥ 


पंद्‌०-सः | यः | ध्यान । ब्रह्म । इति | उपीस्ते । याविंत | 
ध्योनेरय । गंते। तत्र । असंयप। यथाकामचार:। भंवंति ।स्यः 
ध्यान ।'ब्रह्म । इति। उपास्ते। अस्ति। भगव१ ध्यानाव ।भूयः 
# हति।ध्योनात्‌। वाव । भूयः | अस्ति । इति। तत्‌ । में । मैगवान। 
अंवीतु । इंति । 
पदा ०-( स$; य$, ध्यान, - ब्रह्म, :इति; उपास्तें ) 'जोह्युरुष 
_#* ध्यान को बड़ा समझकर उपासना करता है ( यांवत, थयानस्य, 
४ गतं ) जहां तंक ध्यान की गाते है (तत्र ) वेहांतंक ( अरुय ) यह 
(यथाकामचारः, भवति ) स्वेच्छाचारी होता है यो ध्यानंजहो- 
त्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अर्थ की दृढ़ता के लिये आया हे 
( भगवः ) हे भगवंन, ! ( ध्यानात्‌, भूय), अस्ति, इति) ध्यान से 
भी कोई 'बड़ा है (ध्यानांव, वोव, भूयः, अस्ति, ईति) 
: हां ध्यान से भी बड़ा है ( तत्‌ ) बह ( भगवांत )आंप मेरे म्रति 
( ब्रवीतु, इति ) कथन कर ॥ 


का शत पहष्ठ:खण्डः समाप्त 


"रा >> ४४ छएछछछचछात 


अथ सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते 
/ 'ड सं०-अब ध्यान से विज्ञान को बड़ा कथन करते हैं श्-' ४ 
.. 'विज्ञन वाव ध्यनायों विज्ञ्निन व 
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ऋग्वेद विजानाति यजर्वेद* सामवेदमा 

थवेण चत॒थमितिहासएुराणं पश्चमं वेदा- 

: नांवेदं पिच्यश्रारीं देवे निधि वाकोवा- ' 

' क्यमकायन देववियां ब्रह्मविद्यां भ्रुतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सपदिवजनावेदों 
दिवश्व प़ाथवीश्रवायुश्वाकाशश्ापश्च ते 

_ जश्व दंवाः श्र मनष्या: श्र पश॒श्व वया< 
_सिच तणवनस्पर्ताज्छवापदान्याकांटप 
"तड़्ापपीलक॑ पमंञ्राधमंत्र सत्यश्चानतः 
अं साधुचासाधु च हृदयज्ञञ्वाहदयज्ञश्वा- 
: ब्नज्च रसज्चेमज्च ठोकमम्ृञ्च विज्ञाने- 
नेव विजानाति। विज्ञानमपास्स्वेति ॥ १॥ 


पद्‌०-विज्ञानं | वाव । ध्यानात्‌। भूयः । विज्ञानिन । वे ). 
ऋग्वेद । विजानाति । यजुर्वेंद । सामबेदं । आयर्वणण । चतुर्थी 


इतिहासपुराणं । पञ्चम । वेदानां । वेद । पिउ्य । राशि । देव । 
निधि। बाकोबाक्‍्यं। एकांयन । देवाबैद्यां। ब्ह्मविद्यों | भूतविद्यों । 
क्षत्रविद्यां । नक्षत्राविद्यां । सपेदेवजनविद्यां । दिवं । च। प्रयिवी । 
च। वायुं । य। आकाश । च । आप । च । तेज: च-देवात्‌। 
च॥मनुष्यान। च। पशून। च। वर्यांसि। च। तृ्णयनस्पृती न श्लाप- 


हम मल... अत... न्‍ज_-|न््ल्न्श7”४_ॉनििएिलड आन ्िं-आी 4 «७ जय. 
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छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके सप्तमःखण्डशः. «९८ 
दाने आंकीटपतद्पिपीलकं। धर्मं। च। अधर्म । स्व ।सत्ये॥ बंधे 
अनेत। च.। साधु । च । असाधु | च। हृदयइई । च | अहृदयइं । 

च। अन्ने। च | रसं। च। इम । च। लोक। असु । थे विज्ञानन) 
एवं । विजानाति | विज्ञान । उपास्ख । इंति ।: २४ ४५७॥४ 
_ धदा०- विज्ञान, यू, ध्यानाव, भूयः ) विज्ञान ही। ध्यान 
3 से बढ़ा है, क्योंकि ( वे) निश्वयकरके ( विज्ञानेन ) विज्ञान से ही. 
पुरुष ऋगेद # यजुवेंद,सामवेद, चतुर्थ अथरवबद, पंचम इतिशंस 
पुराण, बेदानांवेद, पिउेप, राशि, देव, 'नि|वि, वाकोवाक्य, एका- 
यन,देवविद्या, ब्रक्मविद्या, भूतविद्या, नक्षत्रविद्या, सपदेवजनबिया 
इन सब ब्िद्युओं को ( विजानाति 2 जानता है, और चलोक, 
पृथिवी, वायु, आकाश, नल, तेज, देव मनुष्य, पशु, पश्नो, दृण- 
$ बनस्पती, श्पदा[नि, कीट, पतड्र, प्पीलिकादि छ्षुद्रजन्तुओं का 
तत्त भी विज्ञान द्वारा ही जाना जाता है, और पर्म, अप्नर्म, 
सत्यकअसत्य, साधु, अत्ताघु; हृदयप्रिय; हृदयअग्रिय, रस, अभ, 
यह लोक और परलोक, इन सब को पुरुष ( विज्ञानेन, एवं... 
बिजानाति ) विज्ञान से दी जानता है,इसलिये हे नारद ! (विज्ञान, . 
#उपास्ख, इति) विज्ञान की है उपाध्षना कर ॥.. #आा औ ः ४३ 
... सं०-अब विज्ञानी के लिये फल कथन करतेंहैं।7४४ 


बेस लोकान ज्ञानवतो5मिंसिडेयति। या 


_वहिज्ञानस्थगत तत्रास्य यथाई तत्रास्य यथाकामचारो- 
जोक में कर आयेहे 


# इन सब का भथ पोछ छा० 30१॥ १ 
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# ६९5९, <. उपन्िषदास्यभाष्ये . 
भव॒ति-यो: विज्ञानं अल्लेत्युपास्ते+स्ति म- 
गवो विज्ञानाड्य इति विज्ञांनाह्मवः भयो5- 
स्तीति तन्में भगवान ब्रवीलविति ॥ २॥ 


._ पद ?-सः। यः। विज्ञानं। ब्रह्म। इते । उपास्ते। विज्ञानवत:। 
वे | सः । लोकान । ज्ञानवतः। अभिसिद्धयाते । यावव-। विज्ञा- 
नस्य | गत । तत्र .। अस्य। यथाकामचारः । भवति। ये । न्‍ 
विज्ञान । ब्रह्म । इते। उपास्तें। आस्ति । भगवः । विज्ञानाव | 
भूय! | इति । विज्ञानात । वाव | भूयः। आस्ति | इति | तत ।में। 
भगवान । बबीतु । इति । न 

... पदा[2-( सः,य;,विज्ञान,बह्म,इति,उपास्ते) जो पुरुष विज्ञान : 
को बड़ा समझकर उपासना करता है ( सः ) वह. ( वें) निश्चय < 
करके (ज्ञानवतः ) ज्ञानवान होकर ( विज्ञानवतः,- लोकान; 
आभेसिद्धधति ) ज्ञानवाले लोकों को, प्राप्त होता है ( यावव) 
जहाँ तक ( विज्ञानस्य, गते ) विज्ञान की गाते है; ( तत्र ) वहां 
पश्यैन्त ( अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचारः, भवांतें) सेच्छा- 
हि आई यो विज्ञानंत्रहमत्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अर्थ : 

«2 / ज्ञान से भी कोई पदार्थ बड़ा है (विज्ञानाव, 

वाव/ ये अस्ति, इति ) हां. विज्ञान से भी बड़ा है. ( तव॒ ) वह 
( में ) परे प्रति. ( अग्रवान ) आप (बीत, इति ) कथन करें ॥ . 


..... इंवि,सप्तमःखण्डः समाप्ः 


ह .--०#७४२२५..... 
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छान्दोग्योपनिषद्-सप्तमप्रपाठके - अष्टमःखण्डः ५९७. 
“अथ अष्टमःखण्डः प्रामभ्यते « * 
: * सं०-अब्‌ विज्ञान से बल को बड़ा कथन करते हैं ;-- | 
बल वाव विज्ञानाइयोजपि ह शत विज्ञा: 
नवतामेकीबलवानाकम्पयते | से यदा/ 
+ बली मवत्यथोत्थातामवत्युत्तिष्ठन परि- 
चारता भवांते। परिचरन्नुपसत्ता भव-. . 
त्युपसीदन्द्रश् भव॑ति। श्रोतां भवतिः।*. 
मनन्‍्ता भवति। बोंडा भवति। कत्तो भ- _ 
वांते। विज्ञातामवति। बलेन वे एथिवीः 
तिंष्ठाति । बलेनान्तरिश्षम्‌ | बलेन बोब- 
लेन पव॑ता बलेन देवमनुष्या बलेन पश्* . 
- वश्च वया. सि च तृणवनस्पतयः श्वाप- : 
व्दान्याकीटपतक्ापिपीलकम। बलेन ठोक. . 
स्तिष्ठति | बलम॒पास्स्वेति॥ १ ॥ 
पद०-बल्ं । वाव । विज्ञानात । भूयः | अपि। है । शत .। 
विज्ञानवर्ता । एकः । बलवान । आकम्पयते | सः । यदा । बली-। 


भवति। अथ । उत्थाता । भवति । उत्तिष्ठत्: ।-परिचारिता॥ , 
: भवाते | परिचरन्‌ ।। उपसत्ता। भवति। उफ्सीदने ।द्रष्ा । 
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' धएट :-  . उपनिषदस्यभाष्ये 


भवाति । श्रोता | भदतिं। मन्‍्ता । भंवाति | बोद्धा .ै। भवति । 
कत्ती। भव॒ति । विज्ञाता । भवाति । बलेन। थे। प्रथिवी । तिप्ठति । 
बलेन | अन्तरिक्ष । बलेन। द्योंः | बलेन। पर्बता | बलेन। 
देवमनुष्या:। बलेन । पशवः। च॑ । वयांसि। च। तृणवनस्पतयः । 
शापदानि। आकीटपतद्भपिपीलक । बलेन । लोक! । तिष्ठतिं । 
ब्ल । उपास्स्र । इति ॥ हे 
पदा०-(ह, वे ) निश्चयकरके (बंले, विज्ञानांत - अंपि, ् 
भूय/) बल विज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि ( एक), बलवान ) 
एक  बलवाला ( शर्त, विज्ञानवर्तां,आकम्पयते ) शतश विज्ञानी 
को केपायमान करदेता है (सः, यदा, बर्ली, भवति ) 
वह पुरुष जब बली होता है (अथं ) तब (उत्थाता, भवति ) 
काय्ये करने को उद्यव होता हैं (उत्तिन्‍्नन्‌ ) उत्साहपूर्वक ( परिं* 
चरिता, भरवाति ) सेवा करने के योग्य होता है (परिचरव ) 
सवा करता हुआ ( उपप्तत्ता, भव्रति ) समीपता को प्राप्त होता है 
( उपसीदरन ) समीता लाभ करेके ( द्रष्टा, भवतिं ) द्रष्टा होता है 
६ श्रोता, भवाते ) श्रोता होता है ( मन्‍्ता, भवति ) मन्ता-मनन 
करने वाला होता है ( बोद्धा, भवाति ) ज्ञानवान् होता हे 
( कत्ता, भवति ) अनुष्ठान करने बाला होता है ( विज्ञा-& 
ता, भवाति ) विशेषरूप से जानेनबाछा होता है ( बढेन ) 
बल से ( वै ) ही ( प्रथिवी, तिष्ठति ) भूलोक स्थित है ( बलेन ) 
बल से ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ( बलेन) बल से ( द्योः ) चुोक 
( बैलेन ) बल से ( पवेत* ) पर्वत (बलेन) बहू से ( देवमनुष्याः) 
विद्वान पुरुष (बलेन ) बल से (पशवः ) पश्च७ ( चः) ओर 
(वैयांसि ) पक्षी (च ) और ( तृणवनस्पतयः ) तृण तथा बन- 
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छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके अष्टमःखण्डः «५९४९ 


स्पति ( खवापदानि ) हिंसक पशु ओर ( आकीटपतद्भपिपीलक ) 
कीट, पतड़, पिपीलकादि सब जीव जन्तु बछ से ही (स्थित. हैं 
( बलेन ) बल से ही ( लोकः ) सब लोकलोकान्तर ( तिष्ठति ) 
स्थित हैं, इसलिये हे नाश्द ! ( बल, उपास्स॒, इति ) बल की ही 
उपासना कर। 

सं०-अब बलवान पुरुष को फल कथन करते हैं।-- 

े पर * लैस पु 5 

+ सयो बल ब्रह्मट्यपास्त यावहलस्य गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति । यो 
है पु शो. | हैः बलाड़े 
बल ब्रह्मेत्युपास्तेडस्त भगवों बलाडुप 
इति बलाहाव भूयो5स्तीति. | तनन्‍म 
८ हा ८6 है डेट 
” भगवान ब्रवात्ात॥ २॥ 

: पद०-स) । यः । बल । ब्रह्म | इति । - उपास्ते । यावव। 
बलस्य । ग॒ते । वत्र | अस्य | यथाकामचार*। भवाति। य।। बे । 
ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति | भगत्रः। बंछाव । भूय; । इति । 
बलांत। वाव । भूयः । अस्ति । इतिं । तत्‌ | हो | भगवान्‌ । 

ब्रवीतु | इति । 208): हे 

.. . -पदा०-( सः यः ) वह पुरुष जो ( बर्, अह्म) इते; उपास्ते ) 
बल को बड़ा समझकर उपासना करता है ( यावत्‌ / जहतिक 
( बलूस्य, गते ) बल की गति है ( तत्न ) वहां तक ( अस्प ) यह 

. ( यथाकामचारः, भवति ). स्वेच्छाचारी होता है रे यो बल 
'अक्षेत्युपास्ते ” पाठ दोबार उक्त अथ की ६ढुंढ़ता के [लिप्रे आया 


० ५ 


है ( भगवः) हे भगवन्‌ ( बात; भूंयः; अस्ति, इति ) बछ- से 


[25:/0.7॥8//४५98५#7" लाद्य। 


360० ५ उपानिषदा य्य॑भाष्ये 
: भी "कोई बड़ा है ( बछात्‌, वांव; श्रूयः, अस्ति, इति ) हां बल से 
* भी:घड़ा है ( तत) वह. (भगवान) आप (में ) मेरे: लिये 
: (ब्रबीतु, इति ) कथन करें। ह 
हर 'इंति अष्टमःखण्डः समाप्ः 


अथ नवमःखण्टः प्रारभ्यते 5 ० 


._ ०सं०-अब बंर से अन्न को बड़ा-कथन -करते हैं :-- 


जअन्नंवाव बलाडूयस्तस्मायग्पि दशरात्री- 
नाश्नीयायद्यु ह जीवेदथवा5द्रष्टाउश्नोता5 
द मन्ता-वीडाउकत्ताउविज्ञाता भ्रवत्यथाउ 
नस्पा55्ये द्रष्ठा भवति। श्रोता मवति। 
मन्ता भवति। बोडा भवाति । कर्वा 
भवति | विज्ञाता मवत्यन्नमुपस्स्वेति ॥१॥- 
2(५%४३०३३४० । बाव | बलात्‌। भूयः । तस्मांत । यद्यपि । 
: दशरात्री;। न। अक्षीयात्‌। यदि | उ। ह । जीवेत्‌ । अंथंबवा । 
>अद्रष्टा । अश्रांता । अमन्ता । अबोद्धा । अकरत्ता । अविज्ञाता | 
“भंवति। अथ । अन्नस्य । अये। द्रष्टा । भवाति । ओतो ।भेवति । - 
“मन्ता । भवति । बोद्धा | भवंति ।कर्त्ता । भर्वीता । चिज्ञौती। 
भवंतिं । अन्न । उपास्स्व । इति । 
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जा र निर्षादि: 


छान्दोग्योपानिर्षाद-सप्तमप्रपाठके नवम/खण्डः ००२ 
/ 55 पदा०+( अन्न) वाव, बलछाव, भूय; ) अन्न ही बल से बड़ा 
है ( तस्माव ) इस्ती कारण ( यद्यपि) यद्यपि।कोई ( यदि) ग्रौदि 
(दशरात्री;। न, अश्नीयात ) दशरात्री अन्न नं खाय तोध्मरजाय 
(अथवा ) अथवा ( उ; ह ) कोई प्रसिद्ध वालि्ट 'पुरुष( जीपेत ) 
जीविव भी रहे तो वह ( अध्ह्ठा ) न देखने वाला * ( अश्रोत्रां ) 
न सुनने वाला (अमन्ता ) मनन न करेनें वाला (अबोद्धा) 
*#७ विचार रहित (अकरत्ता ) काम «न करने वाला-(अविश्ञाता ) 
न जातने वाछा ( भत्रति ) होता है.( अध) ओर जब (अन्नस्य, 
आये) अन्न की प्राप्ति हो जाती है तब ( द्रष्टा; भवति ) छठ होता 
है (ओता, भवति ) श्रोता; होता है ( मस्ता; भवति ) मन्ता छ्ेता 
है ( बोद्धा, भवंति) बोद्धा होता है ( कर्तता,भवति ) कर्ताहहोंतो है 
( बिंज्ञाता, भंवीत ) ज्ञानवान होता है, इसलिये हे नारद ! 
(अन्न) उपारुस, इंतिं ) अन्न की उपासना करं॥7 6 7 05 
स०-अब अन्न के उपासक को फल केयन क हैः - 
नहा हि «3 अंक रा २ 
स गोचन्न अल्लत्युपास्तेउन्नचता वे।सः खे- 
| पानवतो5भिसिडियाते । योवद्नेसये 
: गत॑ तत्रास्य यथाकामचारों भवाते यो$- 
न्न॑ं ब्रह्मेत्युपास्ते3स्ति --समवो&न्नाहुय 
इत्यन्नाहाव भयोउस्तीति | तन्‍्मे भग- 
वान्‌ ब्रवीलिति॥ २॥ 3: 
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##७०रु ० 7777 7 जपनिषेदार्य्यभाष्ये 
छुफ # प्रद्ध##स३॥ यं+। अन्न । बह्म । इति । उपास्ते।। अन्नवतः । 
जेब्ै। सं) लोकोनः । पानव्रतः । आमिसिंद्धब्तिंः ॥यावव । 
छाअश्नस्या। गतेः। तत्न। अस्य। यथाकामंचारः ॥ भर्वाति ॥ प़्य४ । 
( अरअश्ने। ब्रह्म ॥7इति। | उपास्त । ऑस्ति । भगवः ॥अज्लञात्‌ । 
आुग३ ४ इति।॥ अन्नात्‌ः। वाव । भूयः । अस्ति | इतिं.। ततः॥मे । 
| उ्रगंब्रान । ब्रवीतु ।.इति। 
४ पदा०-( सें!, य; ) वह पुरुष जो ( अन्न, त्रह्म,इति) उपास्त9 
#ककत को बढ़ा समझकर उपासना करता | है. ( स+ ) बह बे) 
 ऋषनिश्रयकरके /( अन्नवतः;7पानवंत), लोकान; अमिसिंद्धयाते ) 
एछजम्नाओर पानावाले| लोकों को प्राप्त होता है।( यावव )नहांतेक 
 (अंधसय ) अंज् की (गत ) गाते है (तत्न) /वहांतक-(-अस्थ ) 
हा. यथाकरामचारः, भवति ) स्वेच्छाचारी होता है (परश्ाअन, 
ब्रह्म, इति, उपास्त ) जो अन्न को बड़ा समझक उपासना, ;कर॒ता 
€भुगवः ) हे भगवन्‌ ( अज्नाव,  श्रयः, आस्ति, इति ). अन्न से 
बड़ा _ है (अज्नात, वाव, भूयः," अस्ति, इति) हां 
बसे से सभी चढ़ है तल) बह ( भगवान ) आप ( में ) मेरे माते 
झति)-कथन-करें ॥..- पाए फ्राऊ 
श इति.न॒वमःखण्डः समाप्त: ..... <..# 


४.._-+७<७.२२:-२-.- 


अ्अथ' दशमःखण्टः प्रारम्यंते 
सं०-अब अन्न से जल को बड़ा कथन करते ् 2 


आपोवावाज्नाज्यस्थस्तस्माचिदास है 
[25:॥.]8//0५/3५४8/77?2प्रशां५/ 


$३७ ७ 


तक, 


2 मिनकी री ६५३-२- 
'ट्रिन भवाते व्याधीयस्ते”ग्राणा अन्नेर ७> 
कैनीयों मविष्यतीत्यर्थ यदी सदी 
न्लेवस्यानन्दिनः प्राणा सबन्त्यन्नं बहुड ऋ 
'भक््यितात्योप एवेमा मूर्ता पेय तु » 

#  थित्री यदन्तरिक्ष॑ यद्द्योगेत्पव॑ता-यद्देब। 


गवनस्पतय:शापदान्याकीटपंतपि- ... 
” पीलकमाप एवेमामृत्ताअप उपास्स्वेति।१ 


पद ०-आप*। वाव। अन्नात। भूयस्यः । तस्मात | यदा। पृष्ठ 
न | भवत्ति | व्याधीयन्ते | प्राणा।। अज्नं। कनीये । माविष्योति । 
इति अथ-। यदा.। सुंदष्ठि। भवाते । अ्तन्दितभ पाणा; भव 
अन्न । बहु । भ॑विंष्याति | इति ॥ आंप+। एवं। इमाः । मूत्त& । 
या;। इंये। प्रथिवी। यत्‌। अन्तरिक्त) *यत्‌। चो।थत । 
पर्वता; ।्यत-। देंवमनुष्या;। यत्‌॥ पशव॒+। चज्त व्यासि|च। 
तैवनस्पत्यः । श्वापदानि + आकीटप्रतड्भपिपील़क ॥ आप.। 
एवं । ईमा* । मूर्त्ता;। अप॑*। उपास्ख । इति। । 
पदा ० (आग) ताक, अन्नात्‌+ शयरय ३) जल।हीं+ अध् 
से बड़ा है (तस्मात्‌) इसी कारण .( यदा,) -जब्र -( छुदँ४५७-त्ञ, 
भवति ) सृष्टि नहीं होती तब ( प्राणा3,व्याधीयन्ते ) प्राणी 
होते हैं।कि ( अंज्नं, कनीयः, भविष्यति, इति ) अँबु के अन्न बैदुत 
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६७ - :«: । उपनिषदायर्यभाष्ये 


कम होंगा[:( अथा) [ओर (यदा ) जब (सुटठाए्), भवति ) 
अच्छी झुडठ होंतीः है- तब, ( प्राणा:, :आनन्दिन;,.. भवन्ति) प्राणी 
आनन्दित होते हैं कि ( अन्न, बहु,भविष्यति, इति ) अन्न बहुत 
होगा (इंत्ना३ ) यह (आप), एवं ) जल हीः ( मूत्तीः ) मूर्तिमान 
हैं (या/हुइयं; एथिती )-ज़ो यह प्रणिवी-( यत्‌ , अन्तरिक्ष॑ )--जो 
अस्तारेक्ष (यंत्‌, द्यो; ) जो यह द्योंक ( यत्‌, पर्वता; ) जो 
. परत (बैंक, देवमंनुष्या:) जो यह विद्वान मनुष्य ( यंत ,पश्वः) 


4 


जो पशु €च):ओर (वर्यांसि) पक्षी (च) और (तृणवनस्पतय*) 


छा तथा बनस्पाति ( श्वापदानि ) हिसक पशु ( आकीटपतड्र- 
पिपीलक | ) कीट, पतड़, पिपीलकादि छुंद्रजन्तु ( आप;, एव 
इफ़ाई| सत्ता 5) यह सब जल ही की मूर्तियां हैं; हे नारद ! (अप), 
अपाजज, इति,) जल ही की उपासना कर ॥ 


: ॥ #प्र०रअब जल: के उपासक को फल कथन करते हैं :-- 
_ से योथ्ों ब्रह्नत्युपास्त आप्रोति स- 
स्तृप्तिमान भवाति । याव- 
'दपा गत तत्रास्य यथाकामचारो मव- 
ते यो<पों बल्लेत्यपास्ते5स्ति भगवो5 
दभ्याभ्य इत्यद्भ्यो वाव भयोस्ती 
 'तिं। तंन्मे भगवान्‌ ब्रवीलितिं॥ २॥ 


पद ०-स; । य; । अप: । ब्रह्म । इति । उर्पॉस्कि। ऑआऔप्ीति,। 
स्वान | कामान । तृप्तिमात। भवति । यावते। अत । गते । 


6 //]76//%/५80४0 धा।7? एंड छा(। 


छान्दोग्योपनिषदि-संप्रपत्रपांठके देशम!खण्डः ६५०५ 


तत्र ॥अस्य | यथा कामंचारः । भवाति ) य; | अप#9्य ब्रह्म है 
इति। उपास्ते । अस्ति। भगव॒३-॥ अद्भ्यः । भूय; । इति 4 
अदमभ्य;। वौव । भूय । अस्ति। इति । तत्‌। में । भगवात्त 4 
ब्रवीतु [वि ज्र्य छा ऋष्ापटा- 
पदा०-( सः, य;) वह पुरुष ज्ञों. (अप; ब्रह्म, इति; उपास्ते ) 
जल को बड़ा समझकर उपांसना करता है वह ( सवोत्त , कामान; 
+* आप्रोति ) सब कोमनाओं को प्राप्त होता ओर (ज्प्तिमान: 
भवति ) तृप्तिवाला होतां है ( यावत्‌ ).जहांतक ( अपां, गत ) 
जल की गति है ( तत्र ) वहांतक ( अस्य ) यह ( यथाकामचारः, 
भवंति ) स्वेच्छाचारी होता है “ योउ्पोब्रह्मत्युपास्त ” पाठ . 
दोवार उक्त अथ की दृढ़ता के लिये आया है ( भगवः )है भगवत्त 
8. ( अदूभ्य;, भूयः, अस्ति, इति / जल से भी कोई बड़ा है (अद्भ्यः, 
बाव, भूयः, अस्ति, बति) हां जल से भी बड़ा है ( तत्‌ ) वह. 
( भगवान्‌ ) आप (में ) पेरे प्रति ( ब्रवीतु, इति) कथन करें॥ .. 


इति दशमः्खण्डः समाप्त: . 


_ «  अथ एकादशःखण्डः प्रार्म्यते 
सं०-अंब जल से तेज को बढ़ा कथन करते हैं।-- 


तेजो वावाद्भ्यों भूयस्तद्या एतहायुमुपश 
ह्ाकाशममभितपति तदाहनिशोचावे नि 
तंपति वर्षिष्याति वा इति। तेज एव तत्पूर्व 
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६०६८ «| जपनिषदास्-यकश्राष्ये 


दर्शगिलाध्थापः सृजते तदेतदूध्वामिश्च 
तिरईचीमिंशचविधु्धिरी हादाइचर्रान्ति | 
तस्मादाहर्विद्योातते स्तनयाते वर्षिष्याति 

वा इति तेज एवं तत्पूव दशयित्वाब्थाप 
सजतेपतेज उपास्स्वोते ॥ १ ॥ 7 


 पंद०-तजः | बाव। अदभ्यः। भूयः |तत। वै। एतत्‌ । वायु । 
उपगशक | आकाश अभितिपति। तव्‌। आहुः । निशोचति। नितपाति । 
वर्षिष्यति । वे । इंते । तेज: । एवं। तत्‌ । पूर्व | दर्शयित्वां | 
अथ | ऑप*। रुजते । तत्‌ | एतव्‌॥। ऊधश्याभिः । च। तिर- 
श्रीमि। थे । विध्ुद्धि। आहादा;। चरन्ति तस्पात+ आहु*। 
| स्तनयाति । वार्षेष्यात । वै। इति ्तिज्ञ;। एवं। तत । 
पूते । दंशेयिलो | अथ। अपः। रजते | तेज! । उपास्स्व । इंति। 
पदा०-( तेज» वाव, ' अदृश्य; भूय४) तेज ही जरूू 
से बड़ा है, क्योंकि ( वे) निश्चयकरके ( तव्‌, एतव्‌ ) वह यह 
तेंन ( वायु, उपणका() वायु: को।/ साथ लेकर ( आकाहा]57अभि- 
तपति ) आकाश को तपाता है ( तव, आहुः ) तब॒लछोग कहते 
हैं कि (निश्ोच्नति;नितप्ति-) गरम हो रहा. है तपा-रहा: है (सरपि- . « 
ष्यति, बे, इति ) «निश्चयपूर्वक ..वर्षा .होगी- ( तेज: एवं ) <तेजः 
ही ( ते, पू ) अपने रूप. को प्रथम- ( दर्शाया ) दिखाकर , 
- ( अथा? अनन्त ( अप्र:)) नल: को! ( रूजते ) बसातओ है; कठब/ 
# एतव>[ोे॥: यह तेज ऊर्दआमिः 2 :ऊर्ध्वस्थिते 7(-व 3 ब्और 


_0_२# 
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छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपांठके एकादशःखण्डः < ६.७. 
| ( तिरश्रीमि१) तिरछीगति वाली ( विद्यद्धिः ) विद्यव/के साथ 
(आहादा/) गनन ( चर्रान्‍्तः) करता है (तस्माव )5इसी 
- कारंण ( आहुः ) कथन करते हैं कि ( विद्योतते ) विद्यैत |न्वम- 

. । 5कंता है (स्तनयाति ) गजता है ( वर्षिष्यति) वे; इति )7निम्व 
#यपूर्वक वर्षा होगी ( तेजः,एवं, तत; पूर्व; दर्शयित्वा )।तेज ही/उस 
ह हइयो+ को: प्रथम दिखाकर ( अथ ) अंनन्तरं (अप » जलॉक़ो 
. ( झुजते ) उत्पन्न करता हैं सो हे नारद) (तेंन॥/उपास्स्व|इति ) 
तेज कीं ही उपासना कर। [ 
«७... ' स०-अबं उक्त तेज के उपासक को फल केयनाकरतेहहैं+-- 
री यस्तेजो त्रल्लेत्युपास्ते तेजरंवी वे”स 
_« “पजरूवतो लोकान््‌- सास्व॑तोंपंहततैम 
स्कानभिसिद्याति । यावत्तेजस्लोः गत 
:. - तत्रास्थयथाकामचारो भवेति । यस्ते 
जो ब्रह्मेत्युपास्ते3स्ति भगवस्तेजसो भ्रूय 
.. हते तेजसो बाबू मंयोंस्तीतिं 
. अ>मगवान बवीलिति-॥-२ ॥ 
पक पद०८प्तय+ । तेजः-] अह्म । इतिं;।, उ्तस्त । तेजस्वी । 
न कैँ॥सः । तेजस्त्रत। । लोकान । भास्व॒तः । अपहततम 
ऑभिसिदध॑यातिं । यावव | तेजस मत । तत्र है अस्या। 


धार बयति) यः। तेज!) बह) इंति। उप्रास्तु। समेस्दि। शगव। 
कि तेजसः -भूय॥ 4-इति/। तेजस + वाबे- । भूय+ | ऑस्ति/४इति । 


है १८५ लत मे 38 
[25 | 705999/808 [97% | 


है हु" 
है । 


६७८ 5:99 उपनिषदा थ्य भाष्ये 


0.  पदा०-( स$; ये; तेज;, ब्रह्म, इति ) वह पुरुष जो तेज को 
"बड़ा सम्रझकर ( उपास्ते ) उपासना करता है वह (तेजस्वी ) 
तेजस्त्री होता है (वे ) निश्चयक रके ( स+) वह ( तेजस्व॒त३, भा- 
स्वतः) अपहृततमस्कान, छोकान ) तेजस्वा, देदीप्यमान, अज्ञान- 
रूप अन्धकार से रहित लोकों को :( अभिसिद्धयाति 2) प्राप्त 
होता। है (+यावत्‌ ) जहां तक ( तेजसः, गते ) तेज की गति 5 है 
(तत्र )वहां तक ( अरुय ) यह पुरुष ( यथाकामचा र:; भर्वाति > 
स्त्रेच्छाचारी होता है “ यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते ” पाठ «कोक़ार 
_._>उत्त अधथ। की दृढता के लिये आया है ( भगव$..) हे  भगवन ! 
एतेजुस, मय); आस्त, इति ) तेज से भी कोई बड़ा हे...( तेजसः, 
बाव, भूयः, औसत, इति ) हां निश्चयकरके तेज से भी बड़ा है 
- ६ तंत) चंह (भगवान्‌) आप (मे) मेरे प्रीति ( ब्रवीत, 


4 


हे 


- अथ हादशःखण्डः प्रारम्यते 


सं०-अब तेज से आकाश को बड़ा केर्थन करेते हैं।-- 


 आकाशो वाव तेजसी भ्ूयानाकाशे वे 
“सूर्य्यांचन्द्रमसावुभो विद्यन्नश्षत्राण्यग्रि 
_'राकाशेनाह्मयत्याकाशेनशणोत्याकाशेन्न 
' . प्राबिशणोत्याकारीरमंतआकांशे ने रत 


(950/[.778//97॥93५द्या।? प्रडवद्ध। 


छान्दोग्योपनिषद्धि-सप्तमप्रपाठके द्वादशःखण्डः. #& 

तःआकाशे जायत आकाशममिजायते 
आकाशसुपास्सेति ॥२॥ 5 ७ क्र 

पंद०-आकाशः । वाव | तेजसः । भूयान । आकोश । ने । 

सूर्य्याचन्द्रमसो । उभौ | विद्यव ।नश्षत्राणि | अंग्रिः ।आंकांशिन । 

#  आह्यतिं। आकाशेन । श्रणोति॥ आकाशिन ॥ छञ्नतिश्रणोति । 

आकाशे -। रमंते | आकाशे । न । रमते। - आकाशे ..। - जायेत । 
आकाश । अभिजायते । आकार.) उपास्स्व | इति। "ड़ 


डा चन्द्रमसों, उभो ) स # आर चन्द्रमा दोनों ( विद्यत, नक्षत्राणि 2] 
: .. बिद्युव तथा नक्षत्र ञ हू ( अभ्रिः.) आभ्रियशाक्ति विद्यमान है 
(आकाशेन, आह्य्ति) आकाश द्वारा ही एक दूसर को पुकारता 
है ( आकाशेन, श्रणोति ) आकाश के द्वारा ही सनता है 
( आंकाशेत, प्रतिश्रणोति . ) आकाश. द्वारा ही प्रत्युत्तर 
#देता है (आकाशे, रमते ) आकाश में ही क्रीज्, करता है 
(.आकाशे, न, रमते ) आकाश . में रमण नहीं. करता 
( आकाशे,, जायते ) आकाश में ही सब- पदार्थ ०] 5 
(आकाओं, अभिजायते ) आकाश में | ष्ठ. हीते ॥) 
इसलिये दे नारद ! ( आकाश ं,, उपास्स्व, -इति .) काश 
की ही उपासना कर ।- :: :. ४7 हक तप: आज 
से०-अब आकाश के उपासक/की फल कथन करते है +-- 


[05:/0/.7]6/77/५४80४8॥॥24057908| 


६३०. 5 ;7। | उप्निषंदोरस्यभाष्ये 


मे ये आकाश ब्रह्मेत्युपास्त आकाश-ः 
वतो वे स ठोकान प्रकांशवतो5सम्बा- 
“'घालुरुगायवतो5मिसिड्याते । याव 
_ “दाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचा- - 
रे भवाति य आकाश ब्रह्नेत्यपास्ते5- 
स्ति मगंव आकाशादभय इत्याका- 
शाहाव प्नयो5स्तीति। तन्‍्में भगवान 
ब्रवीलिति॥ २॥ 


+.- पद॒०-सः। यः | आकाश ब्रह्म । इति। उपास्तें। « 
आकाशब्त: | बे । सः.) छोकान । प्रकोशवतः । असम्बाधान । 
उरुगायबृतः । अभिसिद्धयाते । यावत्‌ । आकाशस्य. | गत॑ । 
तंज । अस्प । यंथाकामचारः । भवाते । य। | आकाश | ब्रह्म । 
इति | उपास्त | आस्त । भगवः । आकाशात्‌ । भूयः । इति । 
- आकाशातू । वाव । भूयः | आस्त । शते । तत्‌ । में । भगवान । 
ब्रबीतु । इति । 
.... ” पदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो (आकाश, बह्म, इति, 
उपास्तें) आकाश को बड़ा समझकर उपासना करता है. (सः 

' बह (बे ) निश्चयकरके ( आकाशवत;, प्रकाशवतः, असर्म्बाधान, 
उरुगायतः, लोकांने ) आकांशवाले प्रकाशय॑क्त, सब बाधाओं से 
रहित; विस्तीर्ण-खुले हुए. लोकों को (आमेसिद्धयति ) भाप 

:-शोाहहै।(यावतः) जहांवक/ ( आकाशस्य; गत.) आंकाद की 


॥950/7[76/90५0५४777"?प्रशवद वा, 


छान्दोग्योपनिषदि--संप्रमप्रषाठक़े जयोदशःखण्डः ६११६ 


गंति है तंत्र) वहांतक ( अस्य) यह ( यथाकामचार;)/ भेकते ) 
स्वेच्छाचारी होता है. “ य आकाश ब्रह्मेत्युपास्ते ” पाठ दोग़ाह 
उक्त अर्थ की हृढ़ता के लिये आया है (( भगवः) हे।अग्रवन ! 
(आकाजाव, भूयः, अस्ति; इति ) आकाश से भी कोई बड़ा 
है (आकाशांत, वाव) भूयः, अस्त, इति ) हां आकाश से थी 
बढ़ा है( तत्‌ ) वह (भगवान्‌) आप (मे) मरे लिये (ब्रवीतु,शाती) 


के 
कथन कर ॥ शिर: 


इति. द्ादशःखण्डः समाप. 


अथ त्रयोदशःखण्टः प्रारभ्यंतत 6 


स०-अंबर स्मरण को बड़ा कथन करते हैं?“ 
स्मरों वावा5काशाइयस्तस्मांययापि वे 
हव आसीरजन्न स्मरन्‍्तो नेव ते कंश्वन - 
श्रूणुयुन॑मन्वीरन्न विजानीरन। यदा वाव 


ते स्मरेयरथश्रणुयरथमन्वीरन्नथ 
नीरन । स्मेरण वे पुत्रान्विजानातिस्म 


रेण पश्न स्मरम्ृपास्खाति ॥ १ ॥ 
. पद०-स्मरः।वाव । आकाशात्‌ | भ्रूय/। तस्मात्‌+ यद्यपि । 
बहवः । आसीरन । न । संमरन्तः। न। एवं ते+कखन। शुणुयु३ । 


[()5://.7१6//0४५3093।॥77 ला 


च््श्र ण् हु १९ 5 उपनिषंदास्यभाष्ये मे दर . € ; ण > पे 6 ख 


ब॑ #प्रन्ली रत ॥नः ४ विजानीरस्‌॥ यदा। वाव-। ते; । स्मरेयु: ॥ 

- अंक अृणयु! अथः-: मन्वीरत ६ अथ । विजानी रंन। स्मरेण 
वे ह्शुबनज़ विजानाति । स्परेण ।पशुन_) समर । उपास्संव। हते। 
55 झद्ध+( स्मर$;5व्राव,, ओकाशांव; भूय+ ) स्मरण ही 
औ कादाज्सेल्वड़ा है (तंस्मात-);इसी कारण (यद्यपि )यद्यापि 
( ने स्मरेन्त) ) स्मेरेण न करते-हुए: ( बहवः, आसीरत ). किसी | 
स्थान में बहुत आदमी बैठजायं तो (ते ) वह (न, एवं ) नतो का 
(कश्चन ) किसी शब्द को (श्णुशु; ) सुन सकेंगे ( न, मन्‍्वीरन ) म 
4 

५ 

स् 

! 

# 

$ 

| 


न मनन कर सकेंगे (न|विजानीरत्‌ ) न जान सकेंगे परन्तु ( यदा, 
_ बाव ) निश्चयकरके जब (तें) वह (स्परेयु। ) स्मरण कर सकेंगे 
(अथ ) तभी (न्रणुयु। ) सुन सकेंगे (अथ )7 और तभी 
( मन्वीरन ) मनन कर सकेंगे (अथं) ओर तभी ( पिजानीरन ) 
* जान सकेंगे (स्प्ररण, वे, पुत्रात , विंनानाति) निश्चयकरके स्मरण 


फेक को जानता हैं ( स्पेरण, पशून्‌ ) स्मरण से पशुओं को 
नारद! (स्मरं, उपास्ख; इति ) स्मरण की 
कुर ॥ ल्‍- 


हु? तकख्न उक्त उपासक को फल कथन करते हैं :-- 
स॒-यः सुपर ब्र्ेत्यपास्ते यावत्‌ स्मरस्प 
मृत-तत्रास्य यथाकामचारों भवति ये 
स्मरंब्रल्लेत्युपास्तेडस्त मगवः स्मरादसूय 
इति स्मराह्यवभयोस्तीति । तल्‍्मे भग- 
। फ्न ब्रवात्वात॥ २॥ 
[3257:/0.7768/5990 %ऋ9४िएशाला 5, 


छान्दोग्योपनि्षदि-सपमप्रपाठके चतुर्दशःखण्डः  *#ह 
पंदं०-सः । यः । स्मरं । ब्रह्म । इति । उपास्तें। शँवत ।. 
स्परस्य । गते । तत्र | अस्य । यथाकामचारः। भवति.। य*। स्मपर | 
ब्रह्म । इति। उपास्ते । अस्ति | भगव; । स्परात्‌ । भूय। | हाते ।' 
स्परात्‌। वाव । भूय/ । अस्ति । ते । तत्‌ ।में । भगवान्‌ । 
ब्रवीतु | इति । । 
पद ०-( स५, यः ) वह पुरुष जो (स्मरं, ब्रह्म, इति, उपास्ते) 
स्मरंण को बड़ा समझकर उपासना करता है ( यावव ) जहाँतक 
( स्मर॒स्थ, गत॑ ) स्मरण की गति है (तत्र ) वहांतक.( अस्य ) 
बह-( यथाकामचर, भंवाति) खेच्छाचारी होता है यः स्मरंत्रह्मे- 
त्युपास्त ” पाठ दोवार उक्त अथ की हृढ़ता के लिय आया हे 
(भगवः ) हे भगवन्त्‌ ( स्मराव, भूय;, अस्ति, इति ) स्मरण से भी 
कोई बड़ा है ( स्मरात, वाव, भूयः, आस्त, इति ) हां स्मरंण से 
भी बड़ा है (तत ) वह ( भगवान्‌) आप (में) मेरे छिये 
( ब्रवीतु, इति ) कथन करें ॥ 


3 की ईति अयोदशःखण्डः समाप्तः 

. ._ अथ चतुर्दशःखण्डःप्रारम्यते _ 
__. सं०-अब स्मरण से आशा को बड़ा कथन करते हैं 
आशा वांव॑ स्मरांद भयस्याशेडो वे सम 
रो मन्त्रानधीते कर्मांणि कुरुते पृत्रा “शव 
पश्‌* श्रेच्छत इमथश्र लोकममस्वेच्छत 


“ आशाम पास्स्वेति 
[257//[6//५४५78।700क॥। 


> 


# 


पे उपनिषदा य्यभाष्ये 


प्रद०-आशञ्ञा । वाव । स्मराव +ै। -भूयसी । आशेद्ध+.। वे | 
सुपर+। मेत्रान्‌ ॥; अधीते । कर्माणि | । कुरुते |... पुत्राज़; । >च॥। 
पशु्र.। च। इच्छते | इमे । च। छोक॑ । अमु । च । इच्छते। आशां। 
उपास्स्त्र । इति । 


पदा०-( आज्ञा, वाव ) आशा ही (स्मरात्‌ , भ्रूयंसी ) 
स्मरण से बडी है, क्योंकि ( आशिद्ध ) आशा से वर्धित पुरुष 
(बे) ही ( स्मरः ) स्मरण करने वाला होता और वही (मंत्रान, 
अधीते ) मंत्रों का अध्ययन करता है फिर ( कर्माणि, कुरुते ) 
के करता है, कर्मों से (पुत्रान्‌, च) पुत्रों की (च) ओर 
(पशुन ) पणुओं की (इच्छते) इच्छा करता है ( इमे, च, लोक) 
इस लोक ( च ) और ( अमु ) परलोक की (इचछते ) इच्छा करता 
है, इसलिये है नारद ! ( आशां, उपास्स्व, इति) आशा की 
उपासना कर ॥ 


ह 
।क्‍ 
क्‍ 
। 
प्र 


सं०-अब - आज्ञा के उपासक को फल कथन करते हैं!- 


सब आशां _अद्ेत्युपास्ते आशयाउस्थ 
सर्वेकामाः समृध्यन्त्यमोघा हास्थाशिषो& 
भवन्ति यावदाशाया गत तत्रास्थ यथा- 
कामचारो मवति य आशा ब्रह्मेत्युपास्ते+- 
स्ति भगव आशाया मय इत्याशाया वाव 
भूयोषरस्तीति। तन्मे मगवान ब्रेवीलिति॥२ 


05/6+7]8/7/80/5५277प्रशाव9॥ 


छान्दौग्योपनिष्रदि-सप्र॑मप्रपाठके चतुदेश!खण्डः 8१५ 


पद्‌०-सः । यः। आशा | ब्रह्म । इति। उपास्ते। आशया । 

अस्य । सर्वे | कामा। । समध्यान्ति । अमोघा। | ह । अस्य । 

आहदिषः । भवान्ति । यावत्‌ ॥ आशाया;। गत 3 तज् । 

अस्य। यथाकामचारः । भवाति । यः। आशां -। जहा ।_झति । 

उपास्त । अस्ति | भगवः। आशायाः । भूयः | इति । आ- 

क्र शायाः । वाव । भूयः । अस्ति | इति | तव्‌। में । भगवान । 
ब्रबीतु ॥ इति॥। 'शह+ 

पृदा5-( सः, या ) वह पुरुष जो ( आशों, न्रह्म-ः इति;उपा- 

स्‍्ते) आशा को बड़ा समझकर उपासना करता है ( अस्य ) 

इसकी ( आदश्या ) आशा के कारण ( सर्वे, कामा! )” सब 

कामनायें ( संम्रध्यान्ति ) छोद्धे को प्राप्त - होती हैं (६ 2 मसिद 

४ है कि (:अस्य ) उप्त पुरुष की (आशिषः ) आश्ार्ें...( अमो 
घां; ) पूर्ण ( अ्वन्ति ) होती हैं ( यावव ) जितनी, ( आज्ाया३, 
गते ) आशा की गति है (तत्र ) वहां . तक .( अस्य ) यह 

, पुरुष. ( यथाकामचार*) स्वेच्छाचारी -( भवति ) होता, ड्ै 
४ यआश्ञां अश्लेत्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अर्थ को द्ड़ता, के 
आया है ( भगवः ) है भगवन्‌ ( आशायाः,. भूय), अस्त, 

“रात ) आशा से भी कोई बड़ा है ( आशाया), बाव, भूयः, 

अस्ति, इति ) हां आशा से भी निश्चयकरके बड़ा है. ( तंव ) वह 
(भगवान्‌) आप ( मे) मेरे परत ( बीत, इंति ) कथन करे ॥ 


._ इति चलुदंशःखण्डः समाप्ःः:. + ७ 
५3३2 हज उप इज जप. |। रह $ ह. 


[ण्प्ज 
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६९४ 7 उपनिषदाय्यभाष्ये : 

«प्रद *“आशा । वाव । स्मराव ;। .भूयसी । आशेद्ध:.। वे। 
स्मर$॥ मंत्रान्‌ ॥;अधीते | कर्माणि | । कुरुते।. पुत्रान; | -च। 
प्शुक्ू। च। इच्छते | इमे । च। लोक॑ । अमु । च । इच्छते। आशां | 
उपास्स्त्र । इति । 

पदा०-( आशा, वाव ) आज्ञा ही (स्मरात्‌ , भूयंसी ) 
स्मरण से वड़ी है, क्योंकि (आशद्ध!) आशा से वर्धित पुरुष 
(बै) ही ( स्मरः ) स्मरण करने वाला होता और वही (मंत्रान्‌, 
अधीते ) मंत्रों का अध्ययन करता है फिर ( कर्माणि, कुरुते ) 
कम करता है, कभों से (पुत्रात्‌, च) पुत्रों की (च) ओर 
(पशून ) पछुओं की (इच्छते ) इच्छा करता है ( इमे, च, लोक ) 
इस लोक ( च ) और ( अमु) परलोक की (इच्छते ) इच्छा करता 
है, इंसलिये है नारद ! ( आशां, उपास्स्र, इति) आशा की 
उपासना कर ॥ 


सं०-अब > आशा के उपासक को फल कथन करते हैं!- 
सय आशां अद्येत्युपास्त आशयाष्स्य 
सर्वेकामाः सम्ध्यन्त्यमोघा हास्थाशिषो« 
भवन्ति यावदाशाया गत तत्रास्य यथा- 
कामचारो मवति य आशां ब्रह्मेत्यपास्ते5- 
स्ति भगव आशाया भय इत्याशाया वांव 
भूयोउस्तीते। तन्‍्मे भगवान ब्रवीलिति॥ २ 
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छान्दौग्योपनिष्दि-सप्र॑मप्रषाठके चतुदेश/खण्डः ६१५ 


पद०-सः । य।। आज्ञा | ब्रह्म । इति। उपास्ते। आशया । 
अस्य । सर्वे । कामा। । समृध्यान्ति । अमोघा; | ह । अस्य । 

आशिपः । भवन्ति । यावव्‌ । आशाया; /। गत 5 तत्न 4 . 
अस्य-। यथाकामचारः । भवाति । य+। आशां -। जहा |>झति । 
उपास्ते । अस्ति | भगवः। आशायाः । भूय! | झते । आ- 
< शायाः । वाव । भूय: । अस्ति। इति। तत्‌ । में । भगवान । 

: ब्रबीतु । इति। /छि5 

पद ०-( स॒ः, य। ) वह पुरुष जो ( आशों; ब्रह्म; शति,|उपा- 
स्ते ) आशा को बड़ा समझकर उपासना करता है (अस्य ) 
इसकी ( आशया) आज्ञा के कारण (सर्वे, कमा!) सब 
कामनायें ( समृध्यान्ति ) होद्धि को प्राप्त होती हैं ( ह )मंसिद्ध 
४ है कि (:अस्य ) उप्त पुरुष की ( आशिषः ) आश्ायें...( अमो- 
घां ) पूर्ण ( भवान्ति ) होती हैं ( यावव ),जितनी, ( झाज्यावा;, 
गत) आशा की। गति है ( तत्न,) वहां . तक .( अस्य) यह 
, पुरुष, ( यथाकामचार*) स्वेच्छाचारी ..( भवति.) होता. है 
४ यआशां अष्ोस्युपास्ते ”” पाठ दोवार .बृक्त अर्थ की दृदता, के 
आया है ( भगवः ) हे भगवन्‌ ( आशायाः, भूयः, अस्त, 
शते ) आशा से भी कोई बड़ा है ( आश्ाया), वाव, भूयः, 
अस्ति, इति ) हां आशा से भी निश्चयकरके बड़ा है. ( तंव ) वह 
( भगवान्‌ ) आप ( मे ) मेरे प्रति ( बबीतु, इते ) कथन करें ॥ 

« ..., इति चत॒दशःखण्डः समाप्तः... 


डचसकस्स2ीण्ातोरन्‍न्‍तता 


पर 
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हदें :- 75 -  जरपाॉनिषदाययभाष्ये 


अथ पजञ्चदशन्खण्डःप्रारभ्यत 


00: ]' | है. --5..४5.._-- 


। ७७ सं ०-अब आशा से प्राणों को बड़ा कथन करते: हैं /-++ 

' ग्रॉणों वांवः्शाया मयान्यथा वा अरा 

, नाभो समापिता एवमास्मिन्‌ प्राण सर्व 
समर्पितं । प्राणः प्राणन याति प्राणः » 
प्राणं ददाति । प्रांणायददाति । प्राणो ह 
पिता प्राणो मांता प्राणो भ्राता प्राणःस्वसों 
प्राण आचाथ्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १.॥ 


आणाय। ददाति। प्राण४ । ह | पिता | प्रांण/ ॥ माता । 
प्राण: । आता । प्राण: । स््रतता । प्राण; | आचार्य्यँ । 
आण:। ब्राह्मणः। । ह की 
पृदा ०-( प्राण;, वाव, आशायाः, भूयान्‌ ) प्राण ही आशा 
से बड़ा है; ( वे.) निश्चयकरके (यथा ) जैसे ( अराः, नाभो 
समर्पिता ) रथ की नाभि में आरे लगे रहते हैं ( एवं ) इधी 
प्रकार ( अस्मिन्‌, प्रोणे) इस प्राण में ( सर्व, समर्पित ) सब 
समर्पित हैं ( प्राण:, प्राणेन; याति )-इन्द्रिय प्राण द्वारा व्यवहार 
करते हैं (प्राण;, प्राण, ददाति ) प्राण ही सब को प्राणनशक्ति 
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शक 


छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके पंचदश/खण्डः ६१५७ 
देता है ( प्राणाय, ददाति ) प्राण को देता है (ग्राण:,.. हू, 
पिता ) प्राण हीं पिता ( प्राण:, माता ) प्राण ही मांता ( आण+,- 
श्राता) प्राण ही श्राता ( प्राणग*, स्वस्ता) प्राण ही बहिन 
( प्राणः, आंचार्य्य; ) प्राण. ही आचार्य्य, और (मराण),ब्राह्मण:) ८ 


प्राण ही ब्राह्मण है। ह4660/7:-2४ 
से यदि पितरं वा मांतरं वा. आ्रावरँ वा.« 
सखसारं वा55चार्य्य वा ब्राह्मण वा 2225: किन्चि- | 
दूभ्रशमिव प्रत्याह, घिकवाउस्तित्यवैन+ 
माहः पितृहा वे ववमासे मातृहा वे: ख- « 
मसि भ्रातृहा वे वैमासि ससहा वे त्छः. 
मस्याचारय्पहा वे खमसि जाह्मणहा-.वै- 
त्वमसीति ॥ २॥ - :- | [॥ फछाफ ७ 
पद्‌०-सः । यदि .। पितरं। वा.। मातरं । वा.) आदर । 
वा । स्वसारं। वा। आचार्य्य । वो । ब्राह्मण | वा । किश्वित। 
मरी । इव | प्रति । आह। घिक्‌। ला. । अस्तु। इंति। एव 5 
एन । आहुः | पिठृह्ा । वे । .लं। असि। मातृहा | । वे खखं। 
असि। अ्रातृह | वे । त॑ । अंसिे। खस्हा । वै। ल॑.। 
असि। आचास्थहा | वै। ल॑ं। असि । ब्राह्मणहा। वे | ले) 
असि । इति । का $04. 55 503... 
_ पदा०-( सः ) वह पुरुष ( यदि ) येदि (६प्रिंतरं, वो, मातरं 
वा ) पिता अथवा माता ( श्रातरं, वा, स्वसारं, वा) श्राता 


0 / (60/4 6 / 7८ /// 


दश८ट | उपनिषदाय्यभाष्य 

अथवा बहिन ( आचार्य, वा, ब्राह्मण, वा ) आचार्य्य अथवा. 
ब्राह्मण को (किलज्िंत ) कुछ ( भ्शं, इव, प्रति, आह ) अनु- 
खिंत के समान बचन कहे तो ( एन ) इसको छोग कहते हैं. 
कि (घिक , ता, अस्तु, इतें) तुझको धिक्कार है ( एवं, आहूः ) 
ऐसा ही कहंत हैं और ( पितहा, वै, लें, असि ) निश्चयकरके, 
तु पिता का मारने वाला (मातृहा, वे, लं, असि ) स्राता का 
: हनने करने बाला ( भ्रातहा, वें, ल्ं। आसे ) श्राता का हनन हू 
करते; बाला ( स्व॒छ॒हा; वे, लं, असि ) भग्िनी का हनेन। क्रने 
वाला ( आचाय्येहा, वे, लं, असि) आचार्य्य का मारने वाला 
ओर (“जाह्मणहा, वै, त्वं, असि, इति ) ब्राह्मण का हनन करने 


ही 


अअथेः यबप्येनात॒त्कान्तप्राणान्‌ शझूलेनें/ 
समासंय्यंतिसदेहेन्नेवैन ब्रय॑ः पिलंहासीति। 
न मातहासीति । न श्रातहासीति | ने 


स्व॒सहासीति । नाचाय्येहासीति । न. ब्रा 
हणहासीति॥॥ ३.॥  ...... ५ / 3० 


पद्‌ ०-अथ। यद्यपि। एनान्‌। उत्क्रान्तप्राणान्‌ । शूलेन | 
समासं | व्यतिसन्देहंत्‌। न । एवं । एन । चूयु।। पितृहा | असि । 
_इवि ।न। मातृहां । असि। इति। न। श्रातृहा । असि। इति। 
न। स्व॒स्टहा । असि । इति । न । आचाय्येहा ।. असि -।. इति .। 
न ।ब्राह्मणहां । अंसि। इति। | १ 239 
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: छान्दोग्योपनिषदि-संप्तममपाठके पंचदशःखण्डः ६१९ 
- ..  पदा०- अंथ 2, इसके अनन्त्र ( यद्यापि ) | ( ह मा 
न्तपाणान्‌-) प्राण निकले हुए ( एनान ) इन 0: वा * 
को को ( शूलेन, समासं, व्यतिसन्देहेत ) शूल, से हक करके 
पुत्रादि जलाते हैं तथापि ( एने, एवं, न, जय: ) इनको कोई 
भी नहीं कहता कि ( पितृदा, असि, 'इति ) यह पिता का इनन ह 
करने वाला है ( न, मातहा, असि, इंति ) न माता को हनन 
करन वाला (न, भ्रातृहा, असि, इतें ). न भाई का हनने करने 
वांला ( न, स्रर्दा, असि, इति ) न भंगिनी का हनन करेने 
वाला ( न, आच्चाय्यहा, असि; -इति ) न] ओआचाय्प का , हनन 
करने वाला और (न, ब्राह्मणहा, औस, इति) न ब्राक्षण 
का हनन्‌ करने वाला कोई कहता. है; अतएवं प्राण ही 
£ सब से बड़ा है। 
सं०-अब प्राण को बड़ा मानने वाल के लिये फछ 


कथन करते हैं. 


प्राणो द्ेवैतानि सर्वाणि भवति ५ स्ब़ा 
एपं एवं पश्यन्नेवं मन्‍्वान एवं विजानब- 


कऊ हि) 
प्राणः । हि । एवं। एतानि । सर्वाणि । भवाति । स; 
एवं । पह्यत़ । एवं । मच्वानः, । एवं .. 8) ६ 
भंवाते । त॑। चेव । ब्ूयु:। अतिव्ादी] स््ति । इति ४ 
अस्पि । इति। ब्रूयाव । न । अपहू 


अतिव 
[025 //9॥8/7/790 20400] 


. प्रद्॒० 
हा 
+% प्‌ 


|... आतिवादी 
दी 


| 
[ 
| 


६२० - . .- - उपनिषदाय्यश्नाष्ये 


पदा०-( हि) निश्चयकरके (प्राणः, एवं ) प्राण ही ( एता- | 
तर नि सर्वीणि, भबते ) यह माता पिता आदि सब होता है ( स$, 
डे! |! एप%; एवं, पश्यन ) वही यह उक्त प्रकार से देखता हुआ 
(एवं, मन्वान; ) मानता हुआ ( एवं, विजानन ) जानता हुआ 
(अतिवादी, भर्वाति ) सयवादी होता है (ते, चेव, छूयुड) यदि उत्त 
आतिवादी पुरुष को कोई कहे कि तु ( अतिवादी, असि, इतिं ) 
अतिवादी है तो वह ( बूयाव ) उत्तर देवे कि में (अतिवादी,छ 
अस्मि, इंति ) अतिवादी हू ( न, अपहृवीत ) कभी न छिपाने । 


"आइए छा कः 


इति पंचदशःखण्डः समाप्त 
'णक्ष]) 


._ अथ पोडशःखण्डः प्रारभ्यते ...... _ 


सं०-प्राण को बड़ा वर्णन करने के अनन्तर अब सनत्कृमार 
नारद को सत्स्वरूप ब्रह्म का उपदेश करते हैं;-- 


एपत॒वा अतिवदति यःसत्येनातिवदति। 
सो भगवः सत्येनातिवदानीति सर्त्य॑, 


विजिज्ञासितव्यमिति । सत्यं भगवी 
विजिज्ञास इति ॥| १॥ “ 


पद०-एपः | तु।बै। अतिवदति। यः । सत्येन । अति 
) स; । अई । मंगवः । सत्येन । आतिवरदाॉनित | शति। 


सत्यें। तु । एवं । विजिज्ञासितव्यं | इति । सत्य । भगवः | 
विजिज्ञासे । इंति । 


05://.78//70५/9५8/#7984909| 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके पोडशःखण्डः ६२१३ 


पदा०-( वे ) निश्रयकरके (तु) परन्तु (एचः) वह 
( अर्तिवंदेति ) आतिवादी है ( यः ) जो ( संत्येन ) संद्रप बह्म के 
साक्षाद्‌ द्वारा ( अतिवद्‌तिं ) अतिवादी होता है, नारद ने कहा 
कि ( भगवः ) हे भगवन ( सः,अहं ) वह में ( सग्रेन ) सयर-अक्म 
से ( अतिवदामि, इति ) अतिवादी होऊं,. सनत्कुमार ने कह्याके 
(सर्स, तु, एवं ) सय ही ( विजिज्ञासितव्यं, इति ) जिज्ञासनीय 
क। है, फिर नारद बोले कि ( भगवः ) हें भगवत (सर्य ) से 
की (विजिज्ञासे, इति ) में जिज्ञासाकरता हूं... 
भाष्य-नारद सनत्कुपार से प्राण- तकः बराबर प्रश्न करते 
रहे परन्तु जब सनत्कुमार ने कहा कि हे नारद ! प्राण: सबसे 
श्रेष्ठ है इसी की उपासना कर, क्योंकि इसी में पूर्वोक्त सब पदाय 
समार्पेत हैं, यह सुनकर नारद प्रश्न करने से विरत होगये, फिर 
सनत्कुमार ने कहा कि हे नारद ! प्राण का ज्ञाता अतिबादी-- 
ससवादी होता है, यदि उससे कोई कह्टे कि तुम; आतिवादी हो 
तो वह यह उत्तर देवे कि में अतिवादी हैँ वह किसी के प्रति 
पिछावें नहीं परन्तु वास्तव में सनत्कुमार कां अभिप्राय यह है 
कि केवल प्राण का ज्ञाता ही अतिवादी नहीं होता प्राण से _ 
क (+ जो संस है उसके साथ योग करने वाला अतिवादी होता 
है अथीत सब से ऊपर जो परत्रह्म परमात्मा है 22:50 
द्वारा जब पुरुष प्राप्त करता है तब, वह अतिवादी .होता है, 
: जेप्ताकि मुण्ड० ३। १। ४ में वर्णन किया है कि!-- 


.: ब्राणों छेष यःसर्वभतेविंभाति विजा 
5 ननविद्दन भवते नातिवादी । आत्मि- 
॥0)५ ८ 276 7000९ % ४26 628 582 ०+१5॥5॥/ 


है 


4 


हरर उपनिदस्यभाष्ये 


* क्रींड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्म- 
/+ विदा वरिष्ठः ॥ ; 


/ अर्थ-वंह प्राणस्वरूप परमात्मा सब. भूतों द्वारा प्रकट है 
विंद्ान पुरुष उसकी जानता हुआ मिथ्या बोलन वाला नहीं होता 

 अथात्‌ वह अतिवादी-ससवादी होता है ओर आंत्मा में क्रीड़ा के 
वालो, आत्मा में रति-न्प्रीति वांछा तथा आंत्माविषयक अनु- 
प्लान वाला होता हैं ओर ऐसा पुरुष ही अह्मवेत्ताओं में श्रष्ठ 
केहालाता है|सो हे नारंद ! तु उसी संत्यस्वरूप ब्रह्म की जिज्ञासा 
“करतकनारद ने कहा हें भगंवन्‌! में उसी की जिज्ञासा करता हूं 
आप झुज्ञकीं उत्ती संस्यस्त॑रुप ब्रह्म का उपदेश करें॥ 


इति षोडशः खंण्ठः समा 


अथ संप्तदर्शःखण्डः प्रारम्यते 


सैं०-अंग्र संनत्कुमार नारद को सत्य का उपदेश करते हैं: -- 
यदा-वे विजानात्यथ- सत्य वदति । ना- 
विजानन सत्यं वदाते | विजानन्नेव सैत्य॑ 
वंदाति |. विज्ञानं लेव विजिज्ञासितवब्य- 
मित्रि। विज्ञान मगवो विजिज्ञास इति+3। 


पद्‌०-यदा ।बे-। विजोनाति अथ -। सत्य (विद्गत। ने । 
अविजानर्न | सत्य | वंदति | विजौनन। एव | संत्य| वदति। 


[05:/.70//५9/3५277प्रदावा 
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विज्ञान तु.] एवं। विजिज्ञासितव्यं | इति;।. विज्ञानं | भगव़|॥; 
विजिज्ञासे । इति ॥.. . न 3४62... 

2 ७ ३ |] £॥ था 

पदा?-( व्‌) निश्चयकरके (यदा) जब ( विजाऩात ) 

जानता है:( अथ ): तब (सत्य, वद॒ति) ब्रह्म को ही कहता हैः 
(अविजानत) न जानता हुंआ (न, सत्यं, वदति) सत्य को > 

नहीं कहता (विज़ानन, एवं) जानता।हुआ ही ( सत्य) वदाति) ० 

क सत्प बोलता है; इस कारंण ( विज्ञानं। एवं ) विज्ञान हीः( विजिर 
से ज्ञाप्तिवत्यं,, इति) जानने योग्य है, तव नारंद' ने कहा।कि (भगव/)े 
है भगवन्‌ ! ( िज्ञानं, तु, विजिज्ञासे, इति ): ब्रिज्ञान/की'ही। 


ह निन्ञासा करता हूं:अर्थात्‌ सत्यके; लिये-विज्ञान अवश्य जानना 
चाहिये॥ 
& । इति।सप्दशश्खण्डः समाप्त 


अथ अष्शद्शःखण्डः प्रारभ्यते 


+ सं०>अब सनत्कुमार मननविषयक अआट  2 ३-3: 
दावे मलुतेईथः विजानाति। नामेत्वो' 
विजानाति। मलेव विजानाति। मंतिं* 
स्लवेवः विजिज्ञासितव्येति । मतिं भगवी... 
.... विजिज्ञास इति॥.9,॥॥  <उ#7 7१7 


पद०-यदा ।वै। मनुते+ अथ॥ विजानाते ' ने । अंमत्वा । 


5/॥9५9786/0५98५9|शिंलिध्ल। 


। मैल्वा । एंव ।विजानाति मिति/ तु । एव कैविजि- .- ै 
।इति। मति। भग्रव३ ८० । शति । . 
०-( वे )निश्चयकरके ( यदा ) जब जे &#मलुते ) 
मनन करता है ( अथ ) तब ( विजानाति) जानता है ( अमत्वा-) 
मनन के विना(:>, विजानाते ) नहीं जानता (मत्वा, इव) | 0 
मनन्र करके ही ( विजानाति ) जानता है (मतिः, तु, एवं) है... 
नारद | मनन ही ( विजिज्ञासितत्या, इति ) विजिज्ञासितव्य है औ' 
औ प्रगव: ) हे भगवन (मारते, विजिज्ञासे, इति) में मनन. की हीए 
जिज्लासा करता हूं ॥ ह , >7* >थ 


5. ७ इति अष्टादशःखण्डः समाप्त 


अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


7“ ्वच्य_---00-परेल्नीपुन-त_--7 


४ सं०-अब सनत्कुमार श्रद्धा का उपदेश करते हैं ; 


न्‍ > यदा वे श्रद्धात्यथ मनुते । नाश्रदघन 


मन॒ते । श्रदंधदेव मनुते । श्रद्धाखेव 
विजिज्ञासितव्येति । श्रद्ं मगवो वि- » 
जिज्ञास इति॥ १0 -... 


पुंदूं:-यदा । वे । श्रदधाते । अथ। मनुते। न। अंश्रद्धर्त । 
मनुते । श्रदंघत्‌ | एवं। मनुते। श्रद्धा | तु। एवं। विजिशासि-- 
तव्या । इति। श्रद्धां । भगव; । विजिज्ञासे । इंति] «”* ७" ७ * 
'प्रदा०-( बै ) निश्चयकरके; (यदां ) ज॑ब (-श्रदधाति ) 
श्रद्धा होती है(अथ ) तभी (मनुते) मनन करता है (अभ्रदधात्‌ ) 


(38: .॥0//0/9५&/रिप्रद्ध आ्।: 


4» “7 ३] अपर "आए | & शा $ 22२ ्ः ् के ॥८* १ 
है रा ४५ जुडे 4 > कक डे 

हे कप पी 67 कट 
. छ्न्दोग्योपनिष्रदिँसप्ृमम पॉदुके विशःखण्ड! < ६२५ 


# जेश्रद्धा वाला'( न) मनुते )#मत्न्लु नहीं करता ( श्रदषत, एव): “ 
..' श्रद्धा बालक ही ( प़नुते ) मनन करता है, इस कारंण हे त्ारद ८ 
. (श्रद्धा; “तु, एवं, विजिज्ञातितव्या, इति) तु श्रद्धा ल्‍क्ीह 
/5 ही जिज्ञासा कर, तब नारद बोला ( भगवः ) हे भगवन!क 
( श्रद्धां, विजिज्ञासे, इति ) में श्रद्धा को विशेषरुपः से (जानना 


ताहूँ। | ॥ 
# इति एकीनविशःखण्ड: समाप्त... से 
अथ विशःखण्डः प्रांस्म्यते 


सं०-अब समत्कुमार निष्ठा का उपदेश करते हैं।-- 


यंदा वें निस्तिष्टत्यथ श्रद्धधातिं। नानि* 
_स्तिष्ठन श्रद्धाति। निस्तिप्ठन्नेव श्रेदर्धार : 
* अति निष्ठालिव विभिज्ञासितब्येति | 
भगवो विजिज्ञास इंति ॥ १ ४ 2 हर 
पंद०-यदा। वे । निस्तिप्ठति। अथ । श्रदधाति | न । 


ऑनिस्तिपरन। अ्रद्ृधाति । निस्तिष्ठठ । एवं। श्रदर्धाति 
निष्ठा || त॑ । एवं। विजिज्ञ्ितव्या | इति । निष्ठा ।. भंसवे! | 


ब्रिजिज्ञासे । इति। .. 


यंकरके (यंदा) जब्र पुरुष (“निस्तिश्ठेति 


दास्यभाष्ये . * औ धर । थ्ु 
ह] +क | 


आनिस्तिप्नन ) निष्ठा न बकरनझ्ञाछ्ा ( न, श्रदधाति ) श्रद्धालु: 
नही होता.( निस्तिष्ठ॒त, एवं ) निष्ठा करने हा ही ( अ्रद्धाति ) 6 
अ्रद्धावान: होता है, इसलिये दे नारद ! ( निही) त, एवं विजि- & 
आांसितव्पा, इंति ) निष्ठा ही जिज्ञासनाय है, फिर नारद बोले ४ 
( भगव३ ) है भगवन ( निष्ठां, विजिज्ञासे, इति ) में निष्ठा के 
जानने की इच्छा करता हू । भर मु 


हैः .इंति विंशःखण्ड: समाप्त: 


अथ एकविंशः खण्डः प्रारभ्य॑ते 


सं०-अंब सनत्कुमार क्ाति का उपदेश करते हैं। 

यदा वे करोत्यथ निः्तष्ठति ।नाछला 
' नि कलेव निस्तिष्ठाति |-कतिः 
जे । कृति: सगवो,.._ 
हक 03 । वे । करोति.। अथ । निस्तिष्ठति ॥न। 


अकचा । निस्तिष्ठति। कृत्ा । एवं। निस्तिष्ठति ।कतिः»। 
तु। एव ॥ विजिज्ञाप्तितव्या । इति। काति । भगवः, )। विजि- 
झ्ासे । इति। है 


-पदा-( वे ) निश्चयकर के (यदा.) जब, ( करोति 2 श्रद्धा 


आह कर ० ही किलपने “मगर: के 


६ झत्रा, एवं ) करके श िसतत है | | शाप | हैं, इस 

. लिये है नारद ॥$ कृति; ठ, एव, विजिज्ञासितृव्यहति ) क्ैज़य . 

: हीं का पॉलेल करना चाहिये, तब. नारद, बोज़े ( भगवः ) हे 
'भगवन्र !( कृति, विज्ञिज्ञसे, इति ) मैं कतेज्य को विशेषदूप से 
जानन की इच्छा करता हू। 


इति|एकरिंश/खण्ड: समाप्त. 


जगा दाम 


5. -अथ हांविंशःखण्डः ग्रारंभ्यते 
७ सं०-अब सनत्कुमार नारद को सुख का उपदेश करते हैं।- 


द यद्या वे सुखं ठमंतज्थ करोति॥ नासुखे 
_. रुब्साकरोति।सुखमव लब्ध्वा | 


करोति: 25 


_सखलेव (विजिज्ञासितव्यमिति;। मुख 
भगवो विजिज्ञास इति॥,१॥-.. ऋष 


। पद ०ल्‍यदा । वे। सुख । छभते | अथ । करोति । न । 


अछ्ुख ।। लब्ध्वा | करोति।, सुखे | एवं। लब्प्वा । करोति | 
सुख । तु । एवं। विज़िज्ञासितत्य । इति । छुखं । भगव३ 


विजिज्ञासे । इति। 
प्रदा०-( वै ) निश्चयकरके (यदा) जब पुरुष ( सुख,लभते ) 


| [24948 । 


। 
७ 
पे 


क्र 


9-4 /08॥॥| 


, «देरंट :६ 0५-7७: उपत्तिषदास्खसाष्ये .. 

करत है (अँपुर्ख; लब्ध्वा ) सुख पाये बिना (तर, 
“कसोॉतिं) नहीं. करता .( झुजें, एत्र, रंब्ध्ा ),/ छुख को 
"कक (करोति ) करता है (सुख, तु; एव ) छुख ही. 
30 / ईति) विजिज्ञासनीय है तब नारद खोले (अगर) 
हक! (सुख, विजिज्ञासे, इति) में सुख को विशेषरूप से 
जानने की इच्छा करता हूं। 


है 


5 -ंी [2४% छ 


4; / 


५४ 
5...  इंतिद्वाविशग्लण्डः संमापः 

.... जधजयोपिंशःखण्ठः ग्रास्मते . « 
२ सं?-अब सन॒त्कुपार भूषा को विजिज्ञासितव्य कथन करते हैं।- 


शी बे भूंमा तत्‌ सुखम्‌ । नाल्‍पे सुख 
भ्रमेव सुखम। भुमालेव चिजिं- 
इंते भ्रमान भ्षगवों /ब्रिजि- 
ज्ञास इतिं ॥ १॥ 
' '  पदँ४“थे।। बैं। भूपा | तत। छुख । न । अर्प तत्सुख । 
अति) भूपों | एवं । सुर्ख | भूपा । तु | एवं । विजिज्ञासितेज्य+ 
इति । भूमान । भंगवः । विजिज्ञास । इंति । 


दि पृदा०-( वे ) निश्चयकरके (( यः ) जो ७ मूमा) भरूर्मां है 
॥; ' ) वहीं छख है (न; अस्पें, छुले, औरत ) अल्प में 


.. हो डिक पक कण के गणकतप रे. जे. 


$+ धो. 
ड् कं क 
 े न्ख् ः 


क " न हर ) 5 पक 

छान्दोग्योपनिषदि-संप्नंगभप्राउके अयोविशः खण्ड... ६२९. 
(उ्‌ भूषा तु, !एब्र) भुसा ही ( विजिज्ञासितव्य+;- इति )७;जिज्ञास- 
मीय हैं) फ़िर नारद बोले (">भगवः ) हे भगवत ! /(भूपोर्न, 


वििश्ञसे ति में भूगा' की जिज्ञाता करता हूं, यहाँ भुमा 
नौम॑ परमात्ो का है 
_  टति त्रयोविशःखण्डः समाप्त 


अथ चतुरविशःखण्डः प्रारम्यते है ४२२५ 


सं०-उअब/ सूमा का स्वरूप कथन करते हैं. 
यंत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्यच्छणोति ना- 
न्यंधिजानाति स भूमा5थ यंत्रान्यतपश्य 
त्यन्यच्छणोत्यन्यदिजानाते तद्त्पम 
वे भ्रमा तदम्तमथयदरप तनन्‍्मह 
«से भमषः कस्सिन्प्रतिष्ठित इतिस्वेमहि- « 
प्रियदि वा न महिम्नीति ॥ 3 4। 
... पदु०-यत्र । नं। अन्यत4 पर्याति ।-त ।अन्यत्‌। श्रूणो 
ति। न । अन्यत्‌ । विजानांतिं॥ 'स ।'मूपा। अथ चित्र । 
 अन्यत्‌ । पद्यति । अन्यत । श्णोति । अन्‍्यते -। विज्ञानातिः। 


तत ॥अरुपं | यः । वै.। भूमा | तव्‌ । अम्रत॥ अँथ। यंव ) अल्प । 
तत-)मर्स्स +-स+ ।  भगव३ 4 कस्मित । प्रतिष्ठितः । इंति ॥ स्खे। 
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९३० उपनिषदा स्येभाष्ये 


#99पदा+-( यत्र ) जहां (अन्यत, न, पश्याते ) अन्य को... 
कहीं देखता (अन्यव्‌, न, श्रणोति ) अन्य को; नहीं घुनता 
((अन्पव, न, विज्ञानाति ) अन्य को नहीं जानता ( स$, भूधा-) 
भूमा है (अथ) ओर .(यत्न ) जहां (अन्य, पश्यति-) 4 ह् 
दूसरे को देखता .( अन्यत्‌, श्रणोते ) दूसरे को सुता और 
( अन्यत, विजानाति ) दूसरे को जानता है ( तत्‌, अरुपं ) वह ४6 
5 अस्प है. (वे) निश्चयकरके ( यः,...भूमा ) जो भूमा है ( तव 
अमृत ) बह अग्न॒त है ( अथ ) ओर (यव्‌, अल्पं) जो अल्प भर 
. ( तत्‌, मर्त्य ) वह म्त्यु है, नारद कथन करते हैं कि ( भगव; 
है भगवन्‌ ! ( सः) वह भूमा (कस्मित ) किसमें ( प्रतिष्ठितः, 
भी प्रतिष्ठित है! सनत्कृमार--( स्वे, मा्शिन्न ) अपनी महिमा # 
में ( याद, वां ) अथवा ( न, महिम्नि, इति ) अपनी महिमा में भी 


प्रतिष्ठित नहीं ॥ 
9७88४ महिमा का कथन करते हैं 


गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिर- - - 

य्यि क्षत्राण्यायतनानीति नाहँ<#७ 

मत ब्रवीमे ब्रवीमीति होवाचान्यो हन्य- - 
समन प्रतिष्ठित इति॥ २॥.. 5 

7 5» वैंदृ8-गों | अख् । इह । महिमा | इंति। आचप्ते-। हस्ति । 9 


 हिरण्यं ।द्ास । भार्य्य । क्षेत्राण । आयतनालि॥इति ॥ नै ।. 
। एवं | ब्रवीमे। ब्रवीमसि ॥ इंति। है । उवाच । अन्यः । 


॥35://.7॥0/७४98५87596वा: 


जो 
शक 
६ 


० 
क्र 


छान्दोग्योपनिषदि-संप्रमप्रपाठंके चताविशःखण्ड:ः ६३७. 
'पदा०-( इह)' इस संसार में (गो, हअर्ख ) गौ) अब्व 
( हस्ति, हिरुण्यं ) हाथी तथा सुंबर्ण ( दांस, भाय्ये ) दास तथा 
भांया (क्षेत्राण ) क्षेत्र और ( आयतनानि, हति ) ग्हाँदि को! 
( माहिमा, ते, आचक्षते) महिमा कहते हैं परन्तु ( न; अहँ, एवं, 
ब्रवीमि) ब्रह्मविषयक उक्त महिमा का में कथन नहीं करता ए हि) 
# क्योंकि इस महिमा में (अन्यः,अस्मिन्‌,प्रतिष्ठित३,इति) अन्य/अन्य 
में प्रतिष्ठित हैं (ह) वह प्रसिद्ध सनत्कुमार नारद के प्रति (उबाच) »0 
बोले कि अब में तुम्हारे प्रति भूमाविषयक महिमा ( ब्रवीमि,इति) 
& कथन करता हूं ॥ 
| इंते चतुरविशःखण्डः समाप्त 


ह ऊँ की 
ब--+*“४<+&-5२७........... >फ 


अथ पचावशःखण्डः प्रारभ्यत 


डा 


क. 
औ" | 


५ स०-अंब भूमाविषयक माहैमा का कथन करते हैं; ब्य 
<स॒ एवाधस्तात स उपरिष्टात्‌ स. पश्चात्‌ : 

स पुरस्तात स दक्षिणतः स उत्तरतः स 
एवेद्‌* सर्वमित्यथातो5हड्डगरादेश- एव. 

._ मेवाघस्तादहमुपरिष्टादह पश्चादहंपुरस्ता- 
» दहं दक्षिणतो5हम॒त्तरतो5्हमेवेदर -सं्व- 
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३ «दबे . उपनिषदारय्यभाष्ये. 


'त्रद*-स+। एव अधस्तात्‌ | सं।। उपारिष्ठात स)। पश्चात्‌ 
स५४॥ पुरस्तात ॥ सः । दक्षिणतश । सः उत्तरतः | स्ः। एवं । 
इदें। सर्व । इति। अथ। अतः | अहड्भारादेशः | एवं। अहं । एंब।७ 
अषस्तात्‌ । अह । उपारष्टात्‌ । अह । पश्चात्‌ । अहँ । पुरस्ताव ॥ 

_... अआहँ॥ दक्षिणतः । अहं । उत्तरत: | अहं । एवं । इदं । सर्व । इति। 
.. « पदा०-( सं, एवं) वहीं भूमा (अधस्तातव ) नीचे ( सं: )७ ४ 
ही ( उपरिष्ठाव) ऊपर ( स+, पंश्चाव) वही पीछे (स३, पुरस्तात) 

_बहीं पूर्व में ( सः, दक्षिणतः ) वही दक्षिण में (सः, उत्तरतः) 

वही उत्तर में स्थित है (सः, एवं) बड़ी ( इदं, सर्व, इति ) इस 
_ सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक होरहा हैः(अथ ) और ( अतः ) इसी 
«हेतु जो ( अहंकारादेशः, एव ) अहंभाव से उपदेश किया है (अथ) 
अब उसका कथन करते हैं ( अहं, एवं, अधस्तात) में ही नीचे श्र 
( अहं, उर्परिष्टात ) में' ही ऊपर ( अहं, पश्चात्‌) में ही पीछे ( अहं, ७ 
पुरस्तात्‌ ) में ही आगे ( अहं, दाक्षिणत )में है दक्षिण में (अहं, 


_उत्तरतः) में। शी उत्तर में ( अहं,एवं ) में ही ( इदं, सर्वे, इति ) 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक हू ॥ 


ध स०-अब उक्त ज्ञान का फल कथन करते हैं।-- « हा 
: अथात आत्माष्देश एवात्मेवा5्धस्ता- < 
._ दत्मोपरिष्टदात्मा पर्चादात्मा एरस्ता 
+ दात्मा दाश्निणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद७ 
... संवेमिति | स वा एप एवं पदेसैज्नेव मे 


६ * 
ही 


छान्दोग्योपनिषादि: / | # 0 े हर पंचविश रे । हर ४ 
न्दोग्योपनिषादि>सप्तममप्राठ के ।खण्ड३ हद ३१३ 


क् आत्मामंथुन आत्मानन्दः स स्वाराड्‌ 

_  मवति तस्थ सर्वेषु लोकेषु-कामचारों 
भंवत्यथ येंडन्यथाञतो विदरन्यरीजान- 
से क्षय्योका मवान्ति -तेषा० , सर्वेष 
'छोकेष्वकामचारों भव॒ति ॥२॥ 


- - लपद०-अथ | अतः । आत्मादेशः । एब८। आत्मा ।- एव 


एँव ॥ इद । सं । इति।। स+ | वे । एप+*-॥ एवं।।पह्यन ७॥ छएवं । 
ह५#मल्रा न । एंतं। विजानन्‌ | ॥आत्मरंति! | आत्मक्रीड! छल्म्रात्म- - 
है मिथुन: । आत्मानन्दः । सः । संवाराड)/भवत्तिं | तस्य ।#सर्वेषु । 
/ लोकेषु | कामचारः । भत्रतिं.।अथ। ये । अन्यथा । अतः। विदुः। 


अन्यराजान; । ते । क्षय्यलोका । भव॑न्ति । तेपां । सवंषु। 
. लोकेघु। अकामचारः । भवति । 
दर 


+पदा5*है” नारद  (अथ, अतः) अब हसीकोरण ( आत्तमा- 


) रद देशः, एवं ) ब्रह्मात्मवांदी का ही उपदेश तुम्हें कथन करते हैं 
द (#आर्मा; एव% अधस्तातः-) आत्मा 'दी। नाच € आत्मा/उपरिष्टात ) 
आत्मा ही ऊपर ( आत्मा, पश्चाव )/आत्मा हीः पीछे,(/आत्मा, 
पुरस्तात ) आमा ही पूर्व में (आत्मा, दक्षिण्ततः) आत्म दक्षिण 

“मे ७आत्मो,/जैत्तरतः 0 “आईमा हों उत्तर «में है एवं ) 
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हर 


६३४... उपनिषदासय्यभाष्ये 


(थे) निश्चयकरके (सः ) वह पुरुष जो (-एपः) इस परमात्मा 

. को (एवं ) उक्त प्रकार से ( पशु्यन्‌ ) देखता हुआ ( एवं, 
मन्वानः) उक्त प्रकार से मबन करता हुआ ( एवं, व्जानन ) 
इस प्रकार के भावों वाला जानता है वह ( आत्मरक्ति-). 
परमात्मा में रमण करता है ( आत्मक्रीड ) परमात्मा में क्रीडा 
करता है ( आत्ममिथुनः ) परमात्मा से योग करता है ( आत्मा 
नन्‍्दः ) परमात्मा में ही आनन्द भोगता है ओर ( स$, स्व॒राट ओँ 
बह राजा ( भवति ) होता है ( तस्य ) वह ( संबेंषु, लोकेघु ) 
सब्र लोकों में ( कामचार, भव॒ति ) स्वेच्छाचारी होता है 
(अथ ) ओर (ये )जो ( अतः ) इस विज्ञान से (अन्यथा ) 
विपरीत ( विदुः ) जानते हैं वह ( अन्यराजान; ) राजा से भिन्न 
प्रजा होते हैं ( ते) उनको ( क्षय्यल्ोकः, भर्वान्त ) यह विन/वर 
छोक प्राप्त होते हैं ओर ( तेषां) उनको (सर्वेषु, लोकेष )8 

5 सब लोकों में ( अकामचार* ) पराधीनता ( भवाति ) होती है॥ 


# ली! 40 


.।..... ईति पंचाविशःखण्डः समाप्तः 


अथ पड्विशःखण्ड:ः प्रारभ्यते 


०-अंब उपसहार मे परमात्मा को उक्त सब्र पदार्थों है 
आधार कर्थन करते हैं 


तस्य है वा एतस्थेवं परश्यत्त एँवं  मेन्वा- 


: “न एवं विजानत आत्मतः प्राण आत्म- 
[25 000४ भा थ 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके पढ़विंश!खण्डः ६१५ 


त आशाञञत्मतः समर आत्मत आका- 
श आत्मंतस्तेज आत्मत आप आत्मत . 
आविभावतिरोमावावात्मतोज्न्नमात्मर 
«& तो वलमात्मतो विज्ञानमात्मतों ध्यान- 
' » मात्मतश्चित्तमात्मतः सडल्प आत्मतों. . 
मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो 
मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेंद्र 
सवंमिति ॥ १॥ . « 


<& ... पद०-तस्य | ह। वै। एतस्य। एवं। पश्यत३॥ एवं) म 
न्वान! । एवं । विजानतः । आत्मतः । प्राणः । आत्मवः। आशो। 

।  आत्मत;। स्मरः। आत्मतः। आकाइः ै अंत्मतः । तेज) 
आत्मतः। आप; । आत्मतः । आविर्भावतिरोभावों । आत्मतः | 
। अन्न । आत्मत+ । बल । आत्मत; । विज्ञानं। आत्मतः | ध्यान) _ 

. आत्मतः । चित्त । आत्मतः । सड्/ंल्‍्प: । आत्मतः । मनः । 
आत्मता। वाक । आंत्मतः । नाम। आत्मतः। मेन्ना:। आत्मतः | 
कर्मोणि। आत्मतः। एवं । इदे । सब । इति। ह 


“ पदा०-( ह, वे ), निश्रय ३ रके ( एवं, पश्यतः ) उक्त भकहः. 
रे . से देखने बांले के लिये ( एवं, मन्वान; ) उक्त प्रकार से मनन 
- बलि कै लिये ( एवं,विजानतः) उक्त प्रकार से जा तन वा क्‌ डियि 
* ( औत्मतः, प्राणः ) परमात्मा से प्राण (:आत्मतः, ओज्ञा ) 
| ॥/.76 शा ( आत्मत) समर ) आत्मा से स्मरण ( आत्मत्रं 
त (४५७४७ [[7[]98/९8| 


65: / जउपनिषदास्यभ्राष्ये४८-: ६३६ 
आकाशभुकेडात्मा इसे झाकाग (झ्ात्रत| वेज; 2: आत्माहतते: ९ 
कक 5 ( आपः.) आत्मा से जल. ( आत्मत;, अविर्भाव 

. हरोमा न आस से उत्पात्त तथा 'प्रलय “( आत्मतः, 
अन्न ) आत्मा से अंचेर <्‌ आत्मतः; | बल )। /आत्पा। से।बर्ल॑-( ।आ- | ८० 
त्मतः, जिल्याज्) आत्मा: से:-विज्ञान (आत्मेत+ ध्यान); आत्मा पर । 
. से ध्यान - ( आत्मत;, चित्त ) आत्मा से चित्त (आत्मतः, .. 
सड्डूल्पः / आत्मा से-स डूल्प- ( आत्मत+, मन; ) आत्मा० से ' मन 
५ आत्मत#बाक्‌ 9आत्मा से ब्राणी ([आत्मत;, नाम.)आत्मा सेन. _ 


नाम ( आत्मत;,:मन्त्राः ) आत्मा से मन्त्र ( आत्मत,.कमाणि..) 
आत्मा से कैम ओर ('आत्मतः, एंव, इदं, सर्व, इति ) 'आत्माले “ 


ही इन निखिल पदार्थों की प्राप्ति होती है। 
. स०-अंबपक्त विषय पेंप्रमाण:कथन करते हैं :--- 
तदेष छोको ने पश्यो मृत्युं पश्यति ने 
रागधत्ोत ठुःखता» सर्व है. पश्यः पश्यति 
रावश इंत।स एकथा सवति 
त्रिधाभव्रति प्रश्नधासप्रघानवधा चेव पुन 
शकादशःस्मतः शंतश् दशचेकश्न सहसख्रा- 
णि.चे वि शतिः । आहारशडो संक्त-.. 
सपा सेचरशुडोशध्रवा स्मातेः स्मातिलम्में 
"विप्रमोक्षस्तस्मे स्ादितकषा> 
(329./॥.776/998एठ7ए्रेड् 849 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रप्नाठकेषढ़विंशशखण्डः._ ६१७ ७४. 


याय तमसस्पारं'दशयाति मगवान“सन# * 
तकुमारस्तः स्कन्दइत्याचश्षते तर स्करद,.. 
इत्याचक्षते॥ ९ ॥ 5 5। 


पद्‌ ०-स्व:।, एपः ।, छोकः-, न.। पढयः ॥ सल्यु..प्रश्यति॥ . 
के । रोग़े,।,न-। उत ॥. दु/खतां 3 सर्वे । ह.। . पह्य । पडयति ॥.... 
सर्व । आप्रोति:। सवेशः । इति.।.सः । एकप्रा। भवति । .ज़िधा।. .< 
भवाते। पश्मपा । सप्तथा । नवधा .।/ च। एवं। पुनः | च। एकादश, ० « 

स्मृतः । शर्त । ज-। दशा .। व्व.) एक़ः .। च्‌ । सहस्राणि..)च.।... ५ 

विशति३। आहारशुद्धो । सक्तशद्धिः । सच्त्तशद्धगो.) ध्रुवा,। स्माति |... « 
स्मृतिलम्भे। सवग्रन्थी नां। विप्रमोक्ष;। तस्मे। सद्तिकषायाय। तप्स; ॥; ....._ 
पारं। दशयति । भगवान्‌ । सनत्कुमारः ।ते । स्कन्द। | इति । 
आचक्षते। ते। स्कन्द; । इति ।आचक्षते 4 2 


पदा०-( तत्‌ , ए१*, छोकः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी विषयक यह . _ 
छोक प्रमाण है (परेयः ) उस भूमा नाम ब्रह्म को देखने वाला 
( मृत्यु, न, पड पृति ) मत्यु-को नहीं देखता ( न, रोगे ) न रोग को 
(नै, उत, दुःखतां ) न दुःखों को देखता .है,..( पश्य: ) बह... 
ब्रह्मदर्शी ( सर्व, है) निश्चयपूत्रक सब ओर से अह्म को. ही 
( पश्याति ) देखता है इस कारण ( सर्वश:, इति ) सब्र प्रकार से 
(सर्व, आप्रोति ) सब को ही श्राप्त होता है (स*) वह अन्न ५ - 
वित्‌ पुरुष ( एकधा,- भवति ) एक होता है पश्चात्‌ (ज्रिधा, 
: भव्राति ) तीन होता है (.पंचधा ) पांच ( सप्तपा ) क्षात ( च:) 
: और ( तबधा, एवं ) नौ प्रकार का होता है. ( च) और ( पुन). 
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.. ध३६- .  उपनिषदास्यभाष्ये। - .... «७ 


फिर ( एकादश: स्पत; ) एकादश-कहलाता है (शर्त, च.) सो 

(दश, च ) दश ( एक;, च) एक (सहस्ताणि, च) सहख्र और 

( विद्ञति)) बीस होता है (आहारशद्धों) आहार के शुद्ध होने पर 

( सत्तशुद्धि! ) अन्तःकरण की शुद्धि होतीः है, अन्त;करण की 

शाद्धे से ( ध्रवा, स्प्रतिः) उस भूमा परमात्मा का स्मरण होता है, _ 

._ स्प्रति से ( सर्वग्रन्थीनां ) हृदय की सब ग्रन्थियों का ( विभ्रमोक्ष:) 

नाश होजाता है, इस प्रकार सम्पूर्ण आख्यायिका को समाप्त #8 

करते हुए ( भगवान, सनत्कुपारः ) भगवान्‌ सनत्कुपार ने (मदिं- 
_तकषायाय ) श॒द्धान्तः:क रण (-तस्मे ) उस नारद को ( तमसः )' 

पु अज्ञानरूप अन्धकार से (पार) पार परमात्म तत्त्वं को ( दर्शयाति) 
हक (कर (०) “सर 
रते हैं॥ 

(९ ते स्कन्द इत्याचश्षते ” पाठ दोवार उक्त अर्थ 
कण लिये आया है, जब नारद ने सनत्कुमार से कहा 
कपल ! मुझको अध्ययन कराओ तत्र सनत्कुमार न नारद 4 

|  जिजाय यह उत्तर दिया कि जो आपने अध्ययन किया है वह 
5 सुनाओ उपसे आगे हम कहेंगे, नारद नें उत्तर दिया कि हा 
यश्रपि मैंने ऋगादि सब वेद अन्य तर्क शास्रादि सब ग्रन्थ और 
तरह्मवि्ादि का भले प्रकार अध्ययन किया है तथापि में श्ञोका- 
« तुर हूं तत्र सनत्कुमार ने कहा कि तुमने नाममात्र स्न ड्क्त सब 
वेदों तथा विद्याओं का अध्ययन किया है इसलिये तुम शोकांतर 
हों, आंप संज्ञासंज्ञीभाव की उपासना करें अथीद इंश्व तंस्‍्व को ( 
विचारें कि ऋगादिवेद किसका स्तन करते हैं, फिर नारद ने 
पूछा कि है भगवन्‌ | नामसे भी कोई बड़ा है? सनत्कुमार ने 


(35:/॥.॥6//0५/93५8॥7 प्रठवाद। 


# डान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके पडविशःसण्डः “है ३९ 
उत्तर दिया कि जिसमें सब नाम माला के मणकों के समान 
. घुरोये हुए हैं वह बाणी नाम से बड़ी है, इस प्रकार नाम से-बाणी 

बांणी से मन, मन से सड्डूल्प, एवं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदेश 
करते हुए अन्त में नारद को ब्रह्म का उपदेश किया, यहां 
सनत्कुमार का नामादिकों की उपासना से तात्पय्थ नहीं किन्तु 
सर्वोपरे ब्रह्म की उपासना के लिये विन्यास किया है अर्थात्‌ 

: सब पदार्थों का बलाबल कथन करते हुए अन्त में उसीको संवोपरि 
ठहराया है ओर उत्तका खरूप यह वर्णन किया है कि वह सर्वत्र 
व्यापक तथा सर्वाधार है, ज्ञाता, श्रोता, मन्‍्ता तथा बोद्धादि 
कोई उप्तके सदश नहीं और जो श्रवण तथा मनन करने वाला 
जीव है वह भी उप्तसे भिन्न अट्पन्ञ है, वह परमात्मा किसी महत्व 
के आश्रित नहीं किन्तु सम्पूर्ण महल उत्ती के आश्रित हैं अथीत्‌ 
वही ऊपर वही नीचे वही पूर्व वही परचम ओर दक्षिण उत्तर 
«में सर्वत्र परिपूर्ण है, जब पुरुष अहंग्रह उपासना -करता है तब 
* बह यह कथन करता है कि “ अहमेवाधस्तात्‌ अहसुपरि- 
४ ष्टात्‌ ”-में ही नीचे और में ही ऊपर हूं, इसका का तात्पय्ये 
७ यह नहीं कि जीव ब्रह्म होकर यह कथन करता है किन्तु अहग्रहं 
. उपासना के अभिप्राय से इस प्रकार का कथन है. ओर जब उपा- 
सक उसका आत्मलेन कथन करता है तब यह कहता है कि 
आत्मा ही ऊपर आत्मा ही नीचे और आत्मा ही सब दिशाओं 

में है, इस प्रकार जानने वाले पुरुष के लिये यह फल कथन 

- किया है कि वेहें ब्रह्म में ही क्रीडा करता है और ब्रह्म में ही 
उसका संयोग होता है, वह संर्वथा स्व॒तत्र होकर सब॑ छोकों 
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“का: 


९३८ .  डपनिषदाय्यभाष्ये. -. :.... 


फ़िर ( एक्ादश+स्पत; ) एकादश कहलाता है।( शर्त, च) सी. 


(दश, च ) दश ( एक, च.) एक ( सहस्लाणि, च) सहस्न और 
विद्ञति/) बीस होता है ( आहारशुद्धो ) आहार के शुद्ध होने पर 
( सत्तशुद्धि! ) अन्तःकरण की शुद्धि होतीः है; अन्त;करण की 


शाद्धि से ( घ॒वा, स्मृति! ) उप्त भूमा परमात्मा का स्मरण होता है, - 


स्प्राति से ( स्वग्रन्थीनां ) हृदय की सब ग्रन्थियों का ( विश्रमोक्ष:) 


नाश होजाता है, इस प्रकार सम्पूण आख्यायिका को समाप्त ' 


करते हुए ( भगवान, सनत्कुपारः ) भगवान्‌ सनत्कुपार ने (मदिं- 


तकपषायाय ) शुद्धान्त/[क रण ( तस्मे ) उस नारद को ( तमसः )' 


अज्ञानरूप अन्धकार से (पारं) पार परमात्म तरतवं को ( दर्शयाति) 


दर्शाया (ते) उस सनत्कुमार को ( स्कन्द, इति) “स्कन्द” 


नाम से ( आचक्षते ) कथन करते हैं॥ 


भाष्य- त॑ स्कन्द इत्याचक्षते ” पाठ दोवार उक्त अथ 
की हृदता के.लिये आया है, जब नारद ने सनत्कुमार से कहा 
कि हे भगवन्‌ ! सुझको अध्ययन कराओ तब सनत्कुमार ने नारद 


की परीक्षाय यह उत्तर दिया कि जो आपने अध्ययन किया है वह 


प्रथम सुनाओ उप्रस्ते आंगे 


हम कहेंगे, नारद ने उत्तर दिया कि 
यद्यपि मैंने ऋगादि सब वेद 


अन्य तर्क शास्राद सब ग्रन्थ और 


ब्रह्मविद्यादि का भले प्रकार अध्ययन किया है तथापि मैं शोका- 


तुर हू तब सनत्कुमार ने कहा कि तुमने नामप्रात्न से उक्त सब 
वेदों तथा विद्याओं का अध्ययन किया है इस्तलिये तुम शोकांठर 


हो, आंप संज्ञासंग्ीभाव की उपासना करें अंथीत #त#तंल |को।. 


विचारें कि ऋगादिवेद किसका स्तत्रन करते हैं, फिर नारद ने 
पूछा कि है भगवन्‌ | नाम से भी कोई बड़ा है ! सनत्कुमार ने 
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%. उान्दोग्योपनिषदि-सप्तमप्रपाठके पदविशःखण्डः हल! 


< उत्तर दिया कि जिसमें सब नाम मारा के मणकों के समा 
. पुरोये हुए हैं वह बाणी नाम से बड़ी है, इस प्रकार नाम से बाण 


बांणी से मन, मन से सड्भूल्प, एवं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदेः 
करते हुए अन्त में नारद को ब्रह्म का उपदेश किया, यह 
सनत्कुमार का नामादिकों की उपासना से तात्पय्थ नहीं किन 
सर्वोर्पारे ब्रह्म की उपासना के लिये विन्यास किया है अर्था 
सब पदार्थों का बलाबल कथन करते हुए अन्त में उसीकी सर्वोपा 
ठहराया है ओर उप्तका खरूप यह वर्णन किया है कि वह सर्वे 
व्यापक तथा सर्वाधार है, ज्ञाता, श्रोता, मनन्‍्ता तथा बोद्धा| 
कोई उप्तके सदृश नहीं ओर जो श्रवण तथा मनन करने वाह 
जीव है वह भी उप्तसे भिन्न अल्पन्ञ है, वह परमात्मा किसी मह 
के आश्रित नहीं किन्तु सम्पूर्ण महत्व उत्ती के आज्रित हैं अथो 
वही ऊपर वही नीचे वही पूर्व वही परिचिम. ओर दक्षिण उत्त 
में सर्वत्र परिपूर्ण है, जब पुरुष अहंग्रह उपासना -करता हैत 
वह यह कथन करता है कि “ अहम्रेवाधस्तात्‌ अहसुर्पा 
ष्टात्‌ />-में ही नीचे और में ही ऊपर हूं, इसका का तात्पय 


: यह नहीं कि जीव बह्म होकर यह कथन करता है किन्तु अहंग्र 


उपासना के अभिभाय से इस प्रकार का कथन है ओर जब उप 
संक उसका आत्मलेन कथन करता है तब यह कहता है । 
आत्मा ही ऊपर आत्मा ही नीचे और आत्मा ही सब दिशाः 
में है, इस प्रकार जानने वालें पुरुष के लिये यह फल कश् 


. किया है कि वेंह ब्रह्म में ही क्रीडा करंता/हैं और) बह्मं में 


उसका संयोग होता है, वह संर्वथा स्व॒तत्र होकर सब लो 


)5;/:78/5/"/9/ #903$09॥09 
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७7 ओर उसीए में रुय!कों प्राप्त होते हैं, जब उपासकः व्डसकी 
7०४ मदिध्यासनरूप भक्ति करता हैं तव उसके ऐसा सामथ्ये बढजाता 
5 # है कि बह अकेला ही मुक्ति अवस्था में अनेक शक्तियों को लाभ 
करता है, इसी अमिपाय से “एंकदा भवति” त्रिधांम भवति 
_.. इत्यादि कथत किया है परन्तु यह सामथ्य उ सको तब मिलता 
है जब आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि और अन्तः करण> 
की शुद्धि से धरुवा स्मातिं उत्पन्न होती है,उप्त ध्रुता स्पृतिरूप करमजन्य 
० सामथ्ये से अन्तःकरण की सब ग्रन्थियें भेद को प्राप्त होकर परमात्मा 
का दशन होता है, इस तत्व का सनत्कुमार ने शुद्धान्तःक रण वाले 
नारद के प्रतिं उपदेश किया, श्रेष्ठता के कारण सनत्कुमार का 
*._ स्कन्द? नांम से कथन किया गया है ॥ 


9 ॥इतिश्रीमदश्येसु निनोप॑निवद्धे 
उपनिषदेय्यमाष्ये 
5 संप्तमंः प्रपोठकः 
““ “समाप्तः 


#"+ $ 


..अज 


») 


[08:/0.770//0५,/ 8७४२ (5: 


ओरेमं 7 (३ 
अथ अष्टटमःप्रपाठकः प्रारम्यते' 
ए6# #न 

सं5-सप्तम अपाठक में भूमा का-भले प्रकार वर्णन--करके 
अब इस प्रपाठक म॑ दहराकाश-का कर्थन करते-हैं 


अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहर॑. पुण्ड- 
रीकंवेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मि** 
न्‌ यदन्तस्तंदन्वेष्टव्यं तंदाव विजिज्ञा-_ 


| दर 
सितव्यमिति ॥ १ ॥.. .«» 


पद्‌०-अथ । यव्‌ । इंदं । अस्मिन्‌ ॥ बंह्यपुरे । दहरंगे 

पुण्डरीक । वेइप । दहरः । अस्पित्‌ । अन्‍न्तराकाधा हि 
. तस्मिन। यंव | अन्त) | तत्‌ । अब न्वेष्ठ्यं । ततें । वॉब 
<- विंजिज्ञासितव्यं । इति । ह 

#&... पदा०-( अथ ) अब दहराकाश का वंणन करते हैं कि 

:( अस्मिन ) इस ( ब्रह्मपुरे ) अह्मपुर नाम शरीर में ( ये) जो 

( इद ) यह ( दहरं ) सूक्ष्म ( पुण्डरीकं, वेइ्म ) हद कमेलरप 

गृह है ( अस्मिन ) इसमें ( दहर।) सूक्ष्म ( अन्तराकाशः ) 

मध्यवर्ती आकाश है (तस्मिन-) उंस आकाश में शसि ह। 

( अन्त! ) अन्तर्वर्ती ब्रह्म है ( तव ) बह ( अन्वेष्ठव्य॑ ) योग्य 

और ( बाव ) निश्चय करके ( तत ) बही (| व्रिज़िशासितेवर्फ रे ) 

जानने योग्य है । 


[05:/04 ;96//५५७३४५४३// शिकंजा 


. उपानिषदार्य्यभाष्ये ६४२ 
सं5-अब जिज्ञासु उक्त अपःमें| आशड्रग करता है :-- 
तश्वेद्रयुग॑दिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्ड- 
रीक॑ वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः कि 
तदत्र विद्यते यदन्‍्वेष्टव्यं यहाव विजिज्ञा- 
.  सितव्यमिति॥ २ ॥ 


-ते। चने ।“बूयु; । यत्‌ । इदं | अस्मिन । वक्मपुर । 
दहरे3 सुफ्डसक:। वेदम: ।. दंहर। । अस्पिने । अन्तराकाश:।। 
हि 77) अंज्े ६ विद्यते। यत्‌+-अन्वेष्टन्यं +-यत्‌ ।बाव-॥ विजि 

ऐप । 

पदा०-( चत॑') यदि ( ते.) उसः आचार्य से ( बूयुः ) 
हिछपर> पूछे 'कि.( असम: ) इस ( बह्पुरे ) शरीर में (-यत ) 
जो (कं):यह-( दहर-) सूक्ष्म ( पुण्डशैकं, वेइम ) हृदयकसल” 
द््प ज््ू है, ओर.( आस्मप्रिन..) इसमें जो ( दहर$ ) सूक्ष्म ( (अस्तरा7८ 
काशः ) मध्यवर्ती आकाश है ( अन्न ) इस आकाश्ष .. में (कि; 
20% ५ 3. कर ) विद्यप्नान है. (यव) जो 

हम) /अन ₹ (वाव ) निश्चय जो 
(जिलिड्ञसितर्यं, इति) विजिज्ञासितव्य है लि, धो 


ए/स-तअभब आचार्य्य उक्त आषाड्ा का समाधान करते हैं।-+- 


मे ब्यात, यापान्चा अयमाकांशस्तावोने 
पो8न्चहंद्य आकाश उ भे अस्मिनबावा- 
एथिवी अन्तरेव समाहिते। उभावेग्रिईच 
25://.778///५989५290/7 प्रशघा७। 


४23 कै 


.  छान्दोग्योपनिषदि>अष्टमत्रपाठके प्रथम/खण्डः ५६४१ 
बायुरचे सूर्य चन्द्रमसाव भो विद्ुत्तक्षक 
णि ग्रचस्पेह्ास्ति--यच॑नारित स्व वह 
स्मिस समाहितमिति ॥ 8त। 7 एफ 
पद ०+स :। ब्ूर्यात्‌ + यावात्त-। वे 3 अये। जाकाशे! । 
तावान । एप) । अन्तहृदय/। आकाश; ।. उभे । अस्पिन्‌ | 
द्रावापृथिरी । अन्तः । एवं। समाहिते। उभो.। अग्नि! । चर । 
वायु! । /च| । प्रय्योचन्द्रमसा । .उभो। विद्यत -) जन्षत्राणि,। ग्रतु। 
च । अस्य। इह । अस्ति | यव्‌ । च। न। अस्ति । सर्च ।« 
अस्मिन्‌ | रूमाहितं | इति । _. ..- ३ 
. ..  पदा०-(सः) आचार्य्य _ ( बयाव) कथन करे कि 
- (वें) निश्चयकरके (यावान्‌ ) जितना (अर्थ) युह (आ- 
काश; ) आकाश है. (तावान) उतना ही (एपेः) यह 
(अन्तहंदयः ) हृदयान्तवर्ती ( आकाश: ) ब्रह्म है ५ मन, 
इस ब्रह्म के ( उसे ) यह (द्यवाएथिवी ) बुलोक और ! 
( अन्तः, ए4, समाहिते ) नि३चयकरके अन्दर स्थित 
स्व) वायु) च) अभि और वायु ( उभो ) यह दोनों ९५ सूय्या- 


चन्द्रम पी ) सूग्य और चन्द्रमा ( उभौ ) यह दोनों ६ (00528. 


त्राणि) विद्यत और नक्षत्र यह सब उसी ब्रह्म 
( च्‌) और ( यत्‌ ) जो (_अस्य ) इस जिज्ञासु का ( इृह ) इस 


लोक में जो. कुछ (जास्क है वो और (प्यह ) लोक ब्िस्तिं 
नहीं हे ६वव, सब) बृह सब॒_( आस्मन, सात 34५३ 


ब्रह्म में स्थित है ॥ 


098 ॥॥08/॥0/0 80४७ वि आलात्त 


कामा यदेतजरावाण्प्नोति प्रध्वेसते वा 
'किततो5तिशिष्यत इति ॥ ७ ॥ 
। «| 'दु०-ते। चेत। ब्ूयु;। अस्मिन्‌ । चेत । इदं । बह्मपुरे । 
सब । समाहितं। सर्वाणि। च। भूतानि। सर्वे। च। कामाः। 
2 | एंतत । जरा | वा। आप्नोति। प्रध्वसते। वा । कि। ततः । 
तिशिष्यते । इति । ु ह 
+ “पदा०-( चेत ) यदि ( त॑ ) उस आचार्य्य से शिष्य ( ब्ूयु ) 
कहे कि ( चेव्‌ ) यदि ( अस्मिन, ब्रह्मपुरे ) इस ब्ह्मपुर में 
. (रद, सर, समाहित ) यह सब स्थित है (च) और ( स्वाणि, 
रा ) रथ हैं; भूवजात्‌ ( च ) ओर ( सर्वे, कामा; ) सब काम- 
हि रंग तो ( यदा ) जब ( जरा ) ह॒द्धावस्था ( वां ) अथवा 


५2४ एवत्‌ ) इप्त शरीर को ( आप्रोति ) भ्राप्त होता है 
00. अस्त ) नष्ट होजाता है (वा) अथवा निर्बल हो- 


द्षी २ वही पक ५ के -) क्या तिशिष्यते, इतिं ह 
तप रहजाता है ॥| ५६ ( अतिशिष्यते, झा 


हलआल]तज्णीय॑ति नवधेनास्थ 

'हन्यत एतत्सत्यं बह्मपुर्मस्मिन्कामोः 

: समाहिता एप आत्माज्पहतपाप्मा - वि- 
(25://[.70//0५४8५8[[?॥596६ | 


] 


छान्दोग्योपनिषदि>-अष्टमप्रपाठकेः प्रथमःखण्ड! ६९४५ 
जेरों विम्ृत्युविशोकों विजेधत्सोडपिषा- 
से संत्यकामः सत्यसडइल्पो यथाश्ैवेह 
प्रजा : अन्वाविशन्ति यथालुश्ासन सं. 
यमनतमभिकामा मवन्ति य॑ जनपद थे 

“ऊँ ५७ ४. ऐड 2:07 ४५ 5. 87“ $ | 

* श्षैत्रभांगं ते तमेवोपजीवान्त ॥ < .॥. 

पद०-सः । बरूयात्‌ । न । अस्य । जरया । एतव्‌। जीयेति। 
न |. घघेन। अस्य ।हच्यते । एतव । सं । ब्रह्मपुर । अस्मित्त । 
कामा*। समाहिताः । एपः। आत्मा । अपहत्पाप्पा । विजरः । 
विंसृत्यु;। विशोकः । विजिघत्सं! । अप्िपासः | ससकाम*॥ सस- 
सड्भूलपः । यथा । हिं। एवं ।६ह। अजा+॥ अन्वाविशन्ति । यथा । 
अनुशासन । ये । ये। अन्त । अमिकामाः । भवान्त । ये । जनपढ। 

मे) खेबरभाग । ते। ते। एवं। उपजीवन्ति | # ७ 
(८ पृदां०-( सः ) वह आचाय्य वक्त प्रश्नों का ( बूँयात ) यह 
उत्तर देवे कि ( अस्य, जरया ) इस शरीर की हम 
( एतव ) यह ब्रह्म ( न, जीयति ) जीर्ण नहीं होता ( अस्थ, 

बथेन ) इसके बंध से ( न, हन्यते ) हनन नहीं होता, कप ४ 
( एव बह्मपुरं ) यह ब्रह्म ( सत्य ) अविनाशी है ( अस्मिन ) 
इस-बह्म में ( कामाः, समाहिताः ) कामनायें सब' प्रकार से स्थित 
हैं (एप+) यह-बह्म ( आत्मा) स्वव्यापक है। ( अपइतपाष्मा / 
पाप से रहित है ( बिंजरः ) जरावस्था रहित-( विम्नत्यु: ) मत्यु से 
रहित ( विशोकः ) शोक से रहित ( विजिघत्स*»खाते की इच्छ 
रहित ( अपिपासः ) प्यास से; रहित...( सयकाम; )> ससकाः 


397097 8//5क्‍3/8 ५४ वा ंकशलरित 


६४६ | उपनिषदाणश्येभाष्ये 


और ( सससड्ूल्प+ )-सससड्ूल्प है ( इह ) इस लछोक में (-हि ) 
निश्चयकरके ( यथा, -एवं ) जिसप्रकार ( पज़ाः ) प्रजायें ( यथा 
नुशासन ) राजा की आज्ञानुकुछ ( अन्वा विशन्ति ) चलने वाली 
होती हैं अर्थात्‌ ( यं, यं ) जिस २ (अन्त) सीमा की ( ये, जनपंद॑ ) ध 
जिप्त २ अदेदा (ये, क्षेत्रभागं ) जिस२ विभाग की ( कण 
भवन्ति ) कामना करने वाली होती हैं ( तं, तं,एवं, उपभीवन्ति ) 
उस २'काँ ही उपभोग करती हैं ॥ 
| । सं०-अब उक्त विषय में दृष्टान्त कथन करते हैं +--+ 
तययेह करमजितो लोकः क्षीयत एंवमे- 
- आमुत्र पुण्याजेतो ठोकः क्षीम्रते। तद् 
'हहात्मानमनल॒विद्य व्रजन्त्येता*श्र स- 
व्यान्‌ कामा*स्तेषा ० सर्वेषु ठोकेष्व 
००208 मसवत्यथ य इहात्मानमलुविद्य 


जन्त्येता> श्र सत्यान कामाः स्तषां स- क्‍ 
बैंषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६॥ +-# 


पद ०-तत्‌ | यथा | इह । कर्मजितः । लोक; । क्षीयते । 
एवं । एवं॥ अमुत्र | पुण्याजितः। लोक; क्षीयते। तत । ग्रे॥३ह ॥। 
आत्मानं | अननु विद्य । व्रजन्ति । एतान। च । सत्यान । का मन । 
तेषां ।सर्वेषु॥ लोकेषु॥ अकामचारः । भव॒ति ॥ अथ] ये ॥इक। 
आत्मान | अनु विद्य । बज़न्ति । एवान्‌ । च। संत्पानज कामान । 
तेषाँ। सर्वेषु । लोकेषु । . कांमचारः । भव 


॥95://.7१6//0४9५8॥? प्रठा वतिया।: 


छान्दोग्योपनिषदि--अंष्टमप्रपाठक प्रथम/खण०्ड!ः. ६४७ 


+.. . पदा०5-(तत्‌ ) उक्त विषय में यह दृष्टान्त है कि ( यथां ) 
... जिप्रप्रकार ( हह ) इसलोक में (कर्मेजतः ) क्ृषि।वा सेवा आदिः 
* से (लोक प्राप्त हुआ धन भोग से अथवा अन्य प्रकार से (क्षीयते) 
क्षय होजाता है (एवं,एव) इसी प्रकार ( अमुन्र, पुण्यजित) परलोक 
का का पुण्य से उपाजित (लो क४) भोगसाधन (क्षीयते)क्षय होजाते 
. हैं, इसलिये ब्रह्म की उपासना निष्काम करनी चाहिये (ते 9 
” दक्त विषय में दूसरा दृष्टान्त यह है कि ( इह) इस लोक में (ये) 
जो आविद्वान पुरुष (आत्मानं) परमात्मा को (च) और (एतान; 
सत्यात; कामान्‌ ) इन सत्यकामनाओं को (अननुविद्य) भछे 
प्रकार न जानते हुए (व्रजन्ति ) यहां से प्रस्थान करते हैं ( तेषां ) 
उन अज्ञानी पुरुषों का (सर्वेषु, लोकेषु ) सब लोकों में (अं 
छः कामचार*, भवति ) स्वच्छन्दगमन नहीं होता (अथ ) और 
| (ये ) जो विद्वान पुरुष ( इृह ) इस लोक में ( आत्मान ) परमात्मा 
४ को (चं.) और ( एतान, सत्यान, कामान) इन सत्यकामनाओं 
को ( असुविद्य) जानकर (व्रजन्ति) यहां से पयान करते हैं 
(तेषां, सर्वेषु, लोकेषु) उनका सब लोकों में ( कामचार$ 
भव्र॒ति-) कामचार होता है । 
+ थशाष्य-इस खण्ड में दहराकाश#- का वर्णन .कियागया है 
* किस बारीर में नो सूक्ष्म हृदयकमरूरूप ग्रह है उसमे सूक्ष्मता 
से ब्रह्म व्यापक है, उसमें जो ब्रह्म है वह भले प्रकार .खोजने ओर 
- जानने योग्य है, यादे यहां कोई यह आशड़ूम करे कि इप्त शरीर में 
जो सूक्ष्म हृदेयकमरूरूप एह उप्रमें जो सूक्ष्म आकाश दैउस्त आ- 


दहराकाश यहां ब्रह्म का नाम है जिसका “वेदन्तारयमाष्य० 


॥.86//079 ५४9 00/थ 


४८ 7. 5 छपानिषदाय्थभाष्ये 
काश में कौन सह्ष्म पदार्थ विद्यमान है जो अन्वेष्ठच्य ओर विजिज्ञा- 
सितव्य है! इसक्रा उत्तर आचार्य ने यह दिया कि जितना यह वाह्म 
आकाश है उतना ही यह हृदयान्तवोत्ति ज्ह्म है; प्रश्च--तो ब्रह्म 
परिच्छिन्न हुआ ! उत्तर-ब्र॒ह्म अपरिच्छिन्न हैं, यहां आकाश के 
तुल्य पारिमाण का ग्रहण नहीं किन्तु ब्रह्म के समान अन्य दृष्ठान्त 
न मिलने के! कारण यहां वाह्याकाश का दृष्टान्त दिया गया हैं 


आकाझ के परिमाण समान ब्रह्म नहीं; क्योंकि वेद में इस सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड को जिसमें आकाश भी: संमिमालित है परमात्मा को 
एकपादस्थानीय कथन किया है, जेप्ताकि पदो 5स्येविश्वा भू: 

ताने त्रिपादस्याम तादिवि  पजु० ३९। ३-यह सब ब्रह्माण्ड 
उस प्रहान परमात्मा का एकपाद स्थानीय और तीन. प्राद 
अग्नृत हैं, इसलिये आकाश परिमाण के समान ब्रह्म का प्ररिमाण 
मानना ठीक नहीं, दूसरी बात यह है कि “तस्माद्वाएतस्मा- 
दात्मन/आकाशः सम्भतः” तेत्ति० ब्रह्मा ० अ० ९ २३ स्यार्दि 
वॉक्यों में परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति कथन कीगई हैं फिर 


सुमानता किस प्रकार होसक्ती है, उसी ब्रह्म में छुलोक, प्रथिवीलोक,. 
अग्नि, वायु, सूय्य, चन्द्रमा, विद्युत और नक्षत्र यह सब समा 


हैं; अधिक क्‍या जीवात्मा का जो इस लोक में है और जो नहीं है " 


अर्थाद्व जो कुछ होचुका है वा होगा वह सब परमात्मा में समाहित है, 
दूसरा प्रश्न यह होता है कि यादि इस ब्रह्मपुर में यह सब स्थित है 
अर्थात्‌ सब भूतजात ओर उनकी सब कामनायें स्थित हैं-तो 
जब इस शरीर को रद्धावस्था प्राप्त होती अथवा नए / होजांतो है 
तो क्या शेष रहजाता हैं अर्थात्‌ ब्रह्म कों भी जरा  मत्यु अवश्य 


॥05:7//.70//0४99५४ 7? ध्रड घी 


छान्दाग्यापानर्षाद-अष्टमप्रपाठके प्रथम/ःखण्ड'. ६४९ . 


होना चाहिये! इसका उत्तर आचार्य्य॑ ने यह दिय्रा/है।।किल्इसः 
शरीर की जरावस्था मे बह्म जजेर नहीं होता और। नाशि#इस्त- 
शरीर के बंध से ब्रह्म का हनन होता है, क्योंकि /घह अवित्नाशी 
है, इसी भाव को कठ० २। १८ में इस प्रकार वर्णन (किया 
हैकिः 
न जायते ग्रियते वा विपश्रिन्नायं कतश्रिन्न 
बभूव कश्रित। अजो४नित्यः शा थेतों धयैम्‌ पु- 
राणो न हन्यते हन्यमानेशरिरे ॥ 4; 
अर्थ-परमात्मा- न उत्पन्न होता; ओर न 5 


कोई उपाद।न कारण नहीं ओर न यह किसी 
कारण है, यह अजन्‍्मा, नित्य, अनादिं ओर संनतिन है शरीर 
के नाश होने पंर यह नाश नहीं होता; सब काम्रनाझे इसफेगेस्थित ये 
हैं, वह सर्वव्यापक तथा पाप से रहित है, जरावस्था, तथा-स्त्यु से. 
रहित] शोक से रहित, खाने की इच्छा ओर पिपासा: से, राहित्‌. है; 
सत्यकाम और संत्यसड्रुल्प है, जो उपाप्तक-ख़स 
परमात्मा| की आश्ञापालन. करता. हुआ. ज़िस २ 328 की 
'फोमना करता हैं वही उप्तको माप्त होज़ाता है-परन्तु--ज़िप्त्रकुर 
कृषि अथेवा सेवा आदि से प्राप्तक्रिया हुआ; पन्न।ओग वा ,न्स 
प्रकार; से क्षय होजातां है; इसी मकार (सकासकआ 
पुण्य: से उपार्मित भोगसाधन क्षय होजाते हैं.निप्कास,-कीहुई 
उपासना हीःफ़लछ दायक होती है...सकाम, नहीं,<इसीलिये कहा 


है किजो पिद्वान>अह॑ैचा परमात्मा तंथा्सतन, कौर्मनाओं 
को भले मंकार जोनता हुंआ यहीं से परा्ना करता हैं जैसे शोनी 


[05://.470//0५93५9श08/2/68। 


ः्शैं 


.हँढ८ं. : ।7 77 उपनिषंदास्यभाष्ये 
पुरुफका संत ःऊीकों में स्वच्छन्‍्दगमन होता है ओर सेकामकर्मी 
अंविद्वक जिसने परमात्मा और सत्य क्ामनाओं को नेहीं जाना 
बह बारे।र जन्म मरण को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के कष्ट 
भोगता है की जाका २७३। ॥ 
इते प्रथमःखण्डः समाप्तः हु 


० कल 
« सेभ्र दितीयःखण्डः प्रारम्यते ७ 


४7-55. 7 
: सं०-अग्न उक्त ब्रह्म॑वैत्ता मुक्त पुरुष का ऐशय्य कथन करते हैं।-- 


 स यादें पितृलोककामा भवाते संडः 


कः छल ५ 


#0टपादेवास्य पितरः समृत्तिष्ठन्ति तेत्न, 
““पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १ ॥ 


अबदं०-सश) यंदिं । पितलोककामः । भवति । सड़ूल्पाव.॥ 

एवं । अस्य । पितरः । सम्ुत्तिव॒ुन्ति | तेन । पितृलोकेन । 
30 ४.23 ] | 

०-( सं) ) वहँ मुक्त पुरुष ( यदि ) यादि ( पिंवेलों्क 
कार्म) पितछोक की कामना वॉला (भवंतिं ) होता है तो (अस्थ) 
इसके ( संडूल्पात) एवं) सड्ूल्प से ही ( पिंतर+ समुत्तिप्ठान्ति) 
अपर उपस्थित होजाते हैं।(तेनं। पितृलोकिनः) उन पितरों से 
कपल?) सम्पन्न होंकर (महीवते) ऐलर्य को पास होता है 


»अगथ यदि मातलीकंकामों भव॒ति, सेंड 
: #हृपादेवास्यमातरः समुत्तिष्ठन्ति 


05://.6//8५४38५58/7?0 शै॥४८8 


छान्दोग्योपनिषदि सप्ममग्रप्राठक्े-द्वितीयःखण्डश. ६५% 


मातृठोकेन सम्पन्नो महीयते|॥॥ $॥ए5 


>पद०-अथ-। यदि । मात छो कका म+ 4 भवावि ४: हक र 
एक है| अस्य | मातरः | समुत्तिष्ठ॒न्ति । तेन --।. मातृ 


हद ० " किए । शासक 
-(अथ ) और ( यदि ) यादि वह मुक्त पुरुष ( मातृ- 
#लोककामः ) मातुलोक की कामना वाला (भंव्ति ) होता है तो 
(अस्थ॑ ):इसके ( सड्डूस्पात, एवं ) सड़ल्प से ही -( मातरी, संस 
ज्िप्ठान्ति ) माता उपस्थित होजाती हैं .( तेनं, मात्लीकेन ) उने 
माताओं से (सम्पन्न! )सम्पन्न होकर ( महीयते ) पूजा जाता हैं ॥ 


अथयादि पा भव रा 
5 यादिवारंय भ्रातरः सम त्तेप्न्ति। वन 
भ्रातृलोकेन सम्पन्न महीयते ॥ ३. 

|; सड्डस्पादे । 


पंद०>अथ। यदि | भ्रात॒लोकेकामः | 
एवं। अस्प। श्रातरः । समुत्तिष्ठन्ति | तेन॑ ॥ आतछोकेन |. 


सम्पंत्नेः | महीयते । ग्रा|एछ्ाफ 
* पद्ा०-( अथ ) और ( यादि ) यदि वह ( श्रातृल्येककांक्ो. 
स्रातृछोक की कामना वाल (मत्ति 2 होता;हैतो - ( सड्भुसपाव, . 
एव) सड्ूरप से हीं (अस्य ) इसके (अ्रावर: सु निष्ठन्तिश्ेज़ाज़ा 
उपस्थित हो जग दें (तन, भ्राठछोकेन),उन | भ्रावाओं -से/प्र्पन 


सम्पन्न द्ोकर (महीयते ) पूज्प होता है.॥ ५ 


अंथ यदि स्वसृलोकंकामो मवति' सहः 


)5 ३06 ॥539 8 बाइतिपतत्ति केले (८8 


छंव्र... उक्त ही उपनिषदाय्यभाष्ये: 
- स्वसलेकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४ ॥॥5 
| 777 ्ह5- अब) यदि | स्वृछलोककामः । भवांते। संड्ूूलपाव । 
: दर) अस्ये । स्वसारः । समुत्तिष्वन्ति । तेन । स्वस्ुछोकेन ॥ 
सम्पन्न । महीयते । 
# है पृदा -( अथ ) और ( यादि ) यदि वह ( स्वस्टलोकेकामः) 
क की कांमना वाला ( भवति ) होता है तो ( सड्ढल्पाव 
4 सुड्डल्प से ही (अस्य ) इसकी ( स्वसारः, समुत्तिष्ठन्ति ) 
बहस उपस्थित होजाती हैं ( तेन) उन ( स्वस्ागलोकेन ) बाहिनों से 
(सम्पन्न; ) सम्पन्न होकर (महीयते ) प्रतिष्ठित होता है ॥ 


अथ यदि संखिलोककामो भवति सह 
बास्य सखायः समृत्तिष्ठन्ति तेन 
खिलोकेन संम्पन्नीं महीयते ॥ « ॥ 


_ ॥ #हप्रदुण०--अथ | यदि "सखिलोककामः )। भवाति | सड्भूस्पाठ॥ 
एवं । अस्य । सखायः । समुत्तिष्ठन्ति। तेन । सखिलोोकेज । संम्पन्न॥ 
'पहीग्रते । 33 थ «७ 

. ४ बुँदी ०-(अंथ ) और ( यदि ) यदि वह ( सखिकोककाम” 
सैखिलोक की कामना वाला ( भवति ) होता है तो (सड्डूल्पात 

-छँवे ) सड्ूल्प से ही ( अस्य ) इसके (सखायः, ससुत्तिप्न॒न्ति ) 

. सखा उपास्थित हाजाते हैं ( तेन, सखिलोकेन ) “उन सखाओं से 

: 2 सम्पन्न होकर ( महीयतें ) ऐस्चस्य्रेशाली| होंता है ॥ 


अंथ-यदि गन्धमाल्यछोककामो' भ्रवति 
)5://.7१6///५/93५2॥7 प्रश6 


छान्दोंग्योपनिर्षाद-सप्नमप्रपाठके द्वितीयःखण्ड/ः ६५१३ 


सड़ल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठ 
स्तनगन्धमाल्यटोकेनसम्पन्नोमहीयते। ६| 


8 
9 पद०-अथ। यदि । गेन्धमाल्यली काम: | भेवति । सैड्ू 
ल्पाव॥ एव । अस्य । गन्धमाल्यें । समुत्तिष्ठत।॥ तेनः॥गन्घ 
# | माल्पलोकेने। सम्पन्नः | महीयते । 


| ह 
पृदा ०-( अथ ) ओर (यदि ) यदि वह! ( गन्धप्राल्यछो 
ककामः ) गन्ध माला की कामना बाला ( भवति )'होता है तो 
( सड्डुल्पात्‌, एवं ) सड्डूल्प से ही ( अस्यः) इसको (गन्पमाल्ये 
समुत्तिष्ठत+ ) गन्धमाला उपस्थित होजाती हैं ( तेन, गन्ध्रमाल्य 
«... कछ्लकिन) उन गन्धमालाओं से (सम्पन्न) सम्पन्न होकर (महीय्रते) 
पूजा जाता हे ॥705 :77 # >जुए आह! 


'अंथ ययन्नपानठोककामो मवाते सह 


ल्पादेवास्पान्नपाने समृत्तिष्ठतस्तेनान्न 
- पॉनलोकेन सम्पन्नो महीयत ॥ ७ ॥ 
 पंद५-अथ। यादे । अन्नपानलोककामः। भवाते | संडल्पाद । 
एवं । अस्य | अन्नपाने | समुत्तिव्वक; । तेन । अब्भपानछोकेन । 
सम्पन्नः । महीयते। " ९: 
पृद/०-( अथ ) ओर ( यद्षि ) यदि वह (अन्नपानलांक 
. काम), भवति) अज्न पान की कामना वाला होता £ तो 
(((सडुल्पात] एवं ) सड्डूरपर से ही ( अस्य ) इसको ( अश्नपाने 
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६५६३: :5०४:॥ 5 उपानपदाय्यभाष्य 


(सम्पन्नः) सम्पन्न होकर ( महीयतेः) ऐश्वर्य्य 
शा रोत हैं 


अथ याद गौतवाद्त्रितोककामो मंवति 
सड़रूपादेवास्प गीतवादित्रे समुत्तिष्ठत 
स्तन गीतवादित्रठ्ोकेन सम्पन्नो महीयंते ८ 


. छप्रद7-अथ :॥ यदि: । ग्रीतवादित्रलोककाम+ ।; भवति । 
संडूल्पात:। एवं । अस्य । गीतवाददित्रे । समुत्तिष्ठत+ ॥ तेन ॥ गीत 
वांदिजलोकेन । सम्पन्नः । महीयते । 

#चदा०-( अथ ) ओर ( यादि ) यदि वह ( गौतिवादिदत्रलों 
ककामः ) गीत तथा वादित्र की कामना वाला ( भवंति ) होता 
है तो ( सड्डल्पात, एवं) सड्ूल्प से ही ( अस्य) इसको गीत॑- 

सम्नत्तिप्न तु: ) गीत तथा वादित्रस्त्राजा.. उपस्थित दोते 
गीतवादिन्नलोकेन ) उन गीतवादित्र की प्राप्ति से 
सैस्पेस ) संम्पत्न होकर ( महीयते ) अतिष्ठित होता है ॥ 


अथयदि स्त्रीलोककामो भवाति सडृलपा- 
देवास्य स्त्रियः समृत्तिष्ठन्ति तेन स्त्री 
'टीकेनसम्पन्नों महीयतें॥ ९ ॥ 


पद १--अथ । यादि । स्त्रीोंककामः । भवति। सड्डल्पाव । 
एवं । अस्थे | स्त्रियं:/ | समुत्तिप्ठन्ति । तेन । स्त्रीकोकेन । 
सम्पन्न! । मही येते। 
5 कदर ०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि वह (स्त्रीलोंककाम$, 
भंवति> सजी की: कामना वाला'होता/है तो'(:सडल्पाव; “एवं ) 
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छान्दोग्योर्पानिषदिन्सप्रमप्रपांठके द्वितीय/खण्डः ६७७ 


सड्डूल्प से ही ( अस्य ) इसको ( स्त्िय/) [स्त्रियां ( समुत्ति- 
प्रन्ति ) भाप्त होजाती हैं. ( तेन, स्त्रीलोकेन ) उन स्त्रियों से 
( सम्प्रत्नः ) सम्पन्न होकर (महीयेत) प्रतिष्ठित! होता है ॥ 


ये यमन्तमामिकामो भवति ये काम का 


मयते सोञ्स्य सड़ल्पादेव समृत्तिष्ठात 
* लेन सम्पन्नों महीयते ॥ १०॥ ४ 


पद०-यं | यं | अन्त | आभिकामः । भवति | मे। काम 
कामयते । सः। अस्य | सड्जूल्पात | एवं। समुत्तिष्ठति॥ तेन । 
सम्पन्न) | महायत । 5 
पदा ०-वह मुक्त पुरुष (यं, य॑) जिस २ (अन्त) प्रदाये 
&.. की ( अभिकामः, भवति ) कामना. वाला ,होता है ( ये) उक्त 
कामनाओं से अतिरिक्त (काम, कामयते ) जिस २. कामना/को 
करता है (स+ ) वह ( अस्य ) उसकी ( संझ्डूल्पांव, एव 2, सड्भूढुप 
' प्ेही (समुत्तिष्ठति) प्राप्त होजाती हैं ( तेन, सम्पन्न+) उत्न 
कामनाओं से सम्पन्न होकर ( मही यते ) पूज्य होता- है ॥ 
भांष्पं-इस खण्ड में मुक्त पुरुष का | ऐश्वस्से इस प्रकार 
“बर्णन किया है कि वहः सब॒-लछोकल्येकान्तरों में स्ेब्छा- 
चारी होकर विचरता है और उसका ऐसा अपूर्व - साम्रथ्ये ड्लेता 
है कि उसके लिये सब भोंग आत्मभूत होते हैं अथांत्‌ अपने स्प्रमनश्ये 
से.ही उक्त-भोगों को छाभ  करेलेता - है ;किसी :विषयान्तर को 
उस्तको आवश्यकता नहीं होती । ५ >93%४ं0 


इति द्वितीयःखंण्ड सम 
)9:/॥.06//09/9 ५ ठशिरछं।(& 


६६६  : ८5४७ उपनिषदास्यभाष्ये 
०" अंथ ततीयःखण्टः प्रारम्यते 


2० य्््ी_-8-7890-5च5-73---- 
सं -अब जिन कारणों से उक्त एश्वय्य प्राप्त नहीं होता 
उनका करथ्थन करते हैं ४ 


त इमे सत्याः कामा अन्तापिधानास्ते 
षा० सत्यानाश्सतामंहतमपिधानं योयो » 
हास्पेतः प्रेतिन तामिह दशेनाय लभमते।१। 


पद०-ते | इमें। सत्या। | कामा। । अनृतापिधानाः । तेषां ॥ 
. सत्यानां। सतां । अनृतं। आपधान। य; । यश) हि। अस्या। 
_ इतः॥ प्रेतिं। न । त॑। इहँ। दर्शनोय । छूभते । 
पंदां०-( ते, इमे, कामाः, सत्या; ) वह उक्त सब का मनायें 
सत्य हैं परन्तु सब को प्रांप्त नही होतीं, क्योंकि (अनृतांपिधाना » 
अतलेत रूप दुकने से की हुई हैं अर्थात्‌ ( तेषां। सत्पानों ) उन 
. सत्य कॉपनाओं को दुकने वाला ( सतां) निरन्तर सब के हंदेयों 
में वत्तेमान (अनूत ) अनृतरूप अविथा ही ( अपिधान ) दुकना 
है, इसी कारण (हि) निश्चकरके ( इत$) यहां से (असरुय ) 
इसका ( ये, य॑ं ) जो २ (प्रेत ) मरकर जाता है (ते ) सके“ 
(दशनाये ) दशन की ( इह) यहां इच्छा करता हुआ भी (न: 
लेभते) प्रोप्त नहीं करसकता ॥ 
सै कह संत्यकामनाओं के ज्ञाता विद्वान पुरुष को फल 


अथ ये चास्ये ह जीवा ये च क्षेता यचा- 
न्यादिच्छन्न मते- सर्व तदत्रगत्वा विन्‍्द 
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छान्‍्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपा ठ के कतीम खप्ड। दव्ध्७ 
तेधत्र हस्थैते सत्याःकामा अद्तापिधा- . 
नास्तवथापि हिरण्यनिधि निहितमश्षे*- 
त्रज्ञा उपय्युपरिसश्वरन्तो न विन्देयुरेव 
मेवेमाः सवाः प्रजा अहरहगरच्छन्त्य एवं: 
# ब्रह्मलोक॑न विन्दन्त्यच्तेन हि प्रत्यूहा॥२॥ 
पद ०-अंथ | ये। च । अस्ये । हृह | जीवाः । यें। च। भेता$। 
%” यत्‌ ।-चं॥ अन्यत्‌-। इच्छत | न छभते | सर्वे। तत्‌-। अत्र । 
गत्वा । विन्दत | अन्न । है, । अस्य ।-एते । संत्या।। काम । 
अनृतापिधाना।। तत्‌। यथा । आपे। हिरण्यनिधि | “निहित ।. 
& अप्षेत्रज्ञाः | उपारे | उपरिं। संखरनन्‍्तः। न ॥ दिन्देधु३ हु । 
एवं । इमाः । सर्वाः । प्रजा;।। अह । अहः। ग्रच्छन्त्यः | 33 हु 
ब्रह्मंलोक। न विन्दन्ति | अनृतिन । हि। प्रत्यूढा! | रत 
पंदा०-( अथ ) और ( अस्य ) इस. विद्राद पुरुष के ( ये). 
च) जो सम्बन्धी ( इह ) इसलोक में ( जीवाः ) जावैत॑ हैं ( च) 
. और (ये) जो ( भ्ेताः ) मरगये हैं (यद, च। अन्यव9/ और 
. जौर्थिन्य पदार्थ हैं।उन सवकी ( इच्छना ) इच्छा करता। हुआ भीः 
(न; छमते )-आप्त नहीं करसक्ता; और विद्वाद पुरुष (तेत, सर्च) 
इन सबःकों ( अन्न; गंत्वा) परमात्मा के निकठ जाकर (विन्क्‍के)/ 
प्रा्करता है ( हिं) क्योंकि ( अन्र ) अह्म में ( अल्प? हविद्वोने 
पुरुष के लिये ही ( एते, सत्याः; कामा?) यह सत्य: कामनाये। 
हैं जो.( अद्धतापिषाना/) अन्त से, ढ़की हुई हैं (तक) एउक्त 
विषय. में इष्ठान्त है कि (यथा) जैसे ( अक्लेज्ा/ )केत्र -का- 
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६६८ ..  औ उपनिपदाय्यभाप्ये.... 
ऊपर र व्यापार करते हुए ( आप) भी (निद्दित ) ज्षन्न 
8 गद़ी हुईं (हिरण्यानिधि »हिरण्पानाथे को (न, विन्देयु: ) 
नही जलता (एतं; एवं) इसी प्रकार ( इमा।, संवे, पजा: 9 
0 अह, अह; ) प्रातिदेन ( गच्छन्त्यै; / ब्रह्म को प्राप्त 
हुई भी ( अनृतन, हि, प्रत्यूटा! ) अनृत से ढक। हुई होते 
के करण ( एत) इत ( ब्रह्मलाक॑, न; विन्द॑न्ति) ब्रह्म को कॉम 


नहीं #रहक्ती ॥ 
5 स०-अब आत्मपा|का स्वरूप कथन करते ह +-- : 
' सवा एप आत्मा हृदि तस्पेतदेव 
' निरुक्त:ह्ययामिति तस्माडृदयमहर.. 
हवा एवंवित्स्वग ठोकमेति ॥ ३॥। 


पद ०-सः | वे । एप१ | आत्मा । हृदिं । तर्य । एतत । एव | 


निरुक्त | हृदि | अय॑ । इति । अस्मात्‌ । हृदय । अह! । .अहः । 


| एज । स्त्रग । लोक । एति । 


*  पदा०-(वै) निश्चयकरके (स*, एप१ आत्मा) सो यह 
औत्मा।(: हृदि ) हृदय देश में है ( तंस्प, एतवं, एव, निरुक्तंओी 
उसका यहीं निर्वेचल है कि ( हृदि। अये, इति, तस्मां तं। हृदय) 
हृदय में यह आत्मा है इसी कारण इसको “ हृदय ”” कहते हैं 
( फवंत्रिंत्‌ ) ऐसा जानने वाला (वे ) निश्चय करके ( अह अह) 


प्रतिदिन: स्त्रगं; लोक; एति।) उच्च-अवस्था को प्रात होता हैः 


5 भाष्य“हृद्‌ू+अ>हदेयं-हृदये में अंयें-आऔरत्मो होने से 


श्तका नम हँदये है, जो पुरुष परमात्मा को अपने हंदय॑ 
। | इआ ब्र्ु ः 
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5 ] 
८ की है केक. प्रप्रपाठके हक ] १ दे 
छान्‍्दोग्योपनिषदिं+अहमपपाठक तृतीय/खण्डः देह 
में मिरेन्तेर (विद्यमान मानकर सापारिक गौत्रों करते है वह कैदी 
ही उन्नत होते हैं अर्थात वह परमात्मा के न्या्यरूप द॑ 
हीकर वेदोक्त आज्ञा का पालन करने के कार्रण पाप य 


नीम व हा 
नहीं होते वह सदा ही सत्य का अंब्रलम्बन करत है शीलिय 
कथने-किया है कि उनकी उच्च अवस्था होती है॥। ** - 


है 5 सं“ जेब उत़-अह् का मारने कपत केश 
अथ य एप सम्प्रसादो मां च्छरीरॉत्स 
मु॒त्थाय' परंज्योतिरुपसम्पंय स्वेन रूप 
णापितिष्पयतं एप आत्मोति होवाचितः 

" दमस्तनतमस्यमतह््माते। तस्या हवा एतस्प 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति.॥ ४॥ ७७४ 

_ पदु३-अथ । यः। एप+ ।सम्प्रसादः । अस्मात्र.। शर्स़रात्‌। 
समुत्थाय । पर । ज्योतिः । उपसम्पग्न। स्वेत्न।॥ रुपेण || अश्निनि- 
कुय्वत । एप) । आत्मा ॥ इाते । है । उवाच । एवत || अमृत्‌-॥ 


अपयुं॥ एतत्‌ । ब्रह्म 4.इति । तस्य ॥ (६ ॥। वे ॥« एतस्प्|॥ जल्ण४॥ 
नाम । सत्य । इति । । का# | गउ 


: ,पदा०-(-अध ) और ( यः) जो. ( एपी) यह (सम्प्रक्तादः ) 
जीवात्मा है वह (अस्प्राव्‌; शरीराव, समुत्याप् )इस<शरीर 
को त्याग (परं, ज्योति;; उपप्रस्पश्च ) परमात्माहुको#साफ भोकुरु. 
(:स्वृन्र, रुपेण,,अमिनिष्पद्यते ) अपने निजरूप से वत्तमान हुआ 
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६६५० । उपानषदाय्यभाष्य 


' घुपः ) जिसमें यह जीवात्मा स्थित होता है बढ़ी-( आत्मा:) 
परमात्मा : है...( एव, अम्ते ) वही अस्त .( अभय) अभय 
, म्रह्म, इंति ) यही ब्रह्म है ( ह, वे ).निश्चयकरके-( तस्य- 
बा ( एतस्य; ब्ह्मणः, नाम, शति ) इस ब्रह्म का नाम-सल है;4- 


.. स०-अब अक्ष के दक्त संस” नाम की व्याख्या करते हैं? 
'ताने ह वा एंतानि त्रीण्यक्षराणि “स » 
_द्विय्मिति- तथ्॒त सत्‌ ”  तदस्तः 
 मथ्यत्‌ ते  तन्मत्य॑मथ यंत्‌ “यम” 

तेनोसेयंच्छति । यदननो मे यच्छति त॑ः 
स्मादू यम  अहरहवाो एवंवित्स्व 
गे ठोकमति .॥ «॥ 


7 पहृ०-तांनिं। है| वे । एतानि। त्रींणि। अक्षराणि। स । 
ति।ये।॥इति तत। यंत । सव्‌। तंत्‌। अमृते | अथ | यव्‌ । ति। 
तक पेय । अथ । यत। ये । तेन | उम्र | यच्छात । यव्‌। अनेनछ» 
इमें। यच्छति । तेस्मात्‌ । य-। अहं। । अहः | वै।। दुबंबित । 
स्वर्ग । लोक । एति । 


5 पदां०-( है, वे ) निश्चयकर के ब्रह्म के “ ससं” नौम में 

९ (सं, ति, ये, इंति 2 सं, तिं, य( तानि, एतानि, त्नीणि, अक्षराणि) 
पेहेलीन अक्षर हैं ( तंत ) इन अक्षरों में (ध्यक) जो ऐ तैत ) 
संकारे हैं ( तंते, अमृत ) वह अमृत है ( अथ) और (चंत, ति ) 


[25:/.76//0५/8५व॥77!? पद ध। 


उान्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपाठक्रेफचतुर्थखण्डः. छः 


ज़ो | तकार- है त॒त$मर्ख ) बह सर्स- है: (अबरेएमौर ६ पव, 
यं ) जो यकार अक्षर हैं ( तेन, उभे, यच्छात ) यह अक्षर, उक्त 
दोनों को नियम- में रखता है ( तस्मात ) इसीकारण.( ग्ंठ) 
य ” कहलाता है ( वे ) निश्चयंकरके ( एवाविव )- ऐसा जानहे 
वाला (- अह, अदृ$ ) प्रतिदिन-( स्व॒गे, छोक, एति ) उच्च, अव- 
स्था को भाप्त होता है! नियाकार का ता 
सत्य ” पद [में स+त-+य>यह तीनः अक्षर हैं 
सु” का अंर्थ अमृत जीवात्मा तथा “ तृ” का जय मत्पे- 
प्रकृति और“ यू” का अथे ब्रह्म है अर्थात्‌ जीन ' और भक्ति 
की जो अपने अधीन रखता है उसका नाम “सत्य ” है यहां 
परिवर्त्तनशील होने से प्रति को पर्त्य कहागग़ा है,क्पोंकि तक 
महदादि कारय्य-आविभौव़ तिरोभावाकोःजाप्तः-दोते हैं, जो 
, सत्य: को भल्ेश्रकार-जानता हैं. वह प्रतिदिन/|उच्चनति का प्रा 


होता है. ॥ 
इंते तृतीयःखण्डः समाप्तः 


४ौ--४5५०६७३९२७.“४- सी > 


अथ चत॒र्थःखण्टः प्रारभ्य॑ते फ द 


के 


हि छा 5 
९ 
हैः 


*“+--छअ्रनुसवकककक कक एप गए -+त3+तत है । ः 
ह 


बा ८ >> + कला 3 
अब परमात्मा को सेतु कथन करते हैं भगाए 


अथ य आत्मा सेत॒विंद्वतिसेषां छोका 
००/209/868 


दर # 5 उपनिषदा य्यभाष्ये 


जरानभत्युन शोकी न सुक्ृतं न दुष्कृतम।१ 
. #ज फए-अर्थी। यो | आत्मा | से । सेतु:। विध्ृतिः । एपॉं] 
छोकाना  अपम्पेदाय ने। एतं ।सतुं। अद्वोरोज । तरतः। 

मो जिरो मृत्यु न शोक । ने | सुकृते। न । दुष्कृतं । 
औ 5 पॉ०-अध) और (यः) जो (औत्मा) परमात्मा पूर्व अपहृत 
पाष्मादे विशेषणविशिह्ठ कथन कियागया है ( स;, सेतु) वह 
सेत है।* क्योंकि ( एवॉं;/ लोकानां )! इने लोकलोकान्तरों को 
(अप्रम्भेदाय ) नियम * में रखता है।-(:एतं, सेतुं) इस सेतु को' 
हप न, तरतः ) दिन ओर ग़्ात्नि प्राप्त लहीं कंरसक्ते (न, 
न जरा अवस्था ( न, म्॒त्यु;) न ग्रत्यु ( न, -शोक$ ) न 
न, सकते ) न धर्म और (न, दुष्कृत ) न अधम इस सेत॒ 

की भाप करंसक्ते हैं। 

ह 3भाष्य-वहा परमात्मा जो इस सारे ब्रह्माण्ड को नियम में 
चलाने वालो हे वह:अपेहंतप प्मा, विजर; विमृत्युः और विज्ञोकादे 
विद्येषण युक्त हे, वहीं इस संसार का सेतु ह. अथांव यदि 
चर इस जगत को घारण त्न॒ करे ता इसमें . राडबड़ होकर यह 
तत्काल ही नष्ट होनाय, इस संपार की रक्षा के लिये ब्रह्म ही 


सेतु ओर बिधघृति है और उपकों अमृत का भी सेतु कथन 
सेत ओर बि आओ तुक 


“यस्मिन्‌ योःप्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह 
प्राणेश्वर्सवः । तमेवेके जानेथ ओऑत्मीनमंन्या 
ब्राचोविंसबंध अमृतस्पेष सेतुः” अएड2-थी ह5 
हु जिग्नेलजिस अविनाञी ब्रह्म ग्रें|हयुलोक,:.. एंबिड्ीकोंक, 
)5:/.76//0५99५8॥#7२ पड 


: छान्दोग्योपानिषदि अष्टमप्रपाठके-चतुरथ|खण्डः... ६६३ 
अन्तारिक्ष छोक ओर-सब इन्द्रियों के साथ मन जिसमें ओतप्रोत॑ 
है; उस्च आत्मा को जानो; उससे भिन्न अन्य बाणियों को/छोड़दो| 
क्योंकि वही अमृत का सेतु है; इसी भाव:कों यज्ञु०/२९७। १८प्रें 
इसप्रकार वर्णन क्रिया, है कि / तमेव «विदिलातिमत्यु- 
मोति नान्‍्यः पन्‍था विद्यते5यनाय।”>उ्तती को।जानकर! 

ः पुरुष मृत्यु का अतिक्रमण करजाता। है अन्य, कोई सार्ग्रे-नहीं, 
है यह दिन और राज जो पुरुष की आयु को क्षीण करके मत्यु 
को प्राप्त करांते हैं वह उपस्तको प्राप्त नहीं करसक्ते ओर न नरा, 
न मृत्यु, न शोक, न मोह, न धरम ओर न अधम वहाँ तक पहुँच . 
सक्ते हैं वह इन संब से परे सत्यंस्तरूप है, मेंसाकि वर्णन किया 
गया है, जो पुरुष .उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना 

४ जीवन व्यतीत करते हैं वह भी परमात्मा के उक्त गुणों को धारण 
करके अम्मत होजाते हैं हि 


सर्वे पाप्मानो3ती निवतेन्ते3पहलपाप्मा 
होष ब्रह्मगेकस्तस्माद्या एतश्सेतुं तीलाॉ$ 
« नधः सन्ननन्धो भवाति विडः मन्नविडो 
भवत्युपतापी सन्नत्पतापी मवाते । त- 
स्मांहा एत*सेतुं तीत्वापि नक्तमहरेवा- 
भिनिष्पंथंते । सक्ृदिभातों ब्योवेष ब्र 
बठ्ोक:॥२॥० ८ [] 
द्‌०-संर्वे । पाप्मानः | अतः निवर्त्तन्ते । अपहतपाप्पा | 
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कैदैं४, .- ।ै उपनिषदाय्यभाष्ये ७ 
.है॥ एफ | ब्ह्मलोकः। तस्मात्‌। बे | एवं । सेतु । तीत्वों । अन्ध॥ 
सत्त॥अंननन्‍धः भिवाते | विद्ध'। सन्‌ । अविद्धः | भवति। उपंतापी । 
 संत्र..। अनुपतापी' | भंत्रातिं । तस्मात्‌ । वै । एत॑ । सेतु ।' 
तीसरी: अंक । नक्त  अह। ।एव । अभिनिष्पधते | 
सक्ृद्विभातः । हि। एंव । एप]  ब्रह्मलोक) । 
: ४ पहा*-( अतः ) उक्त विशेषण युक्त परमात्मां से (सर्वे, | 
पाप्पान:, निवर््तन्ते ) सब पाप निदत्त -होजाते हैं (हि ) क्योंकि: 
( एपः, ब्रह्मखोकः ) यह ब्रह्म ( अपहतपाप्मा ) पाप से रहित 
है. ( तस्मातू) इसीकारण ( वै) निश्चयकरके ( एतं, सेठुं ) इस 
सेतु से.( तीत्वो ) तस्कर ( अन्ध), सच, अनन्यः, भव॒ति[) अँन्च 
नेबवाछा होता है. (विद्ध; सन, अविद्ध, मंवति ) दुखीः- पुरुष 
छुखी होता है (उपतापी, सन्‌, अनुपतापी; भर्राति ) रोगी 
अरोगी-रोगरहित होता है. वै )-निश्चयकररके ( तस्मात्‌ ) इसी 
कारण ( एते, सेतु, तीत्वो) एस सेतु को प्राप्त - करके ९ नहक्ते, 
आप )राज्ि भी अह$ एंव) दिन-ही (अप्रिनिष्पगत 3 हों 
हि 6) स्पोकि (एप, अक्मछोकः ): यह ब्रह्म-(सकृतः) 
भर्वदी (विभात, एव) प्रकांशचरूप हे॥ .. >> 
_'सै०-अंब उक्त ब्रह्म के ज्ञाता को फल कथन करते हैं :-- 
तथ एंवेत ब्ह्म॒ोक॑ ब्रह्म चर््यणाजुविन्दति 
) तैपामेवेष ५ ब्रह्म॒लोकस्तपषां ०० और 5 के 
वैष ब्रह्मलोकस्तषां सर्वेषु लोकेष 
....... कामचारो मवाते .॥ ३१॥ 
5://.76//0993५8॥#7209569/68| 


छान्दोग्योपनिषदि अष्ठमप्रपाठके चतुर्थ/खण्डः .. ६हद 
पद०-तत्‌ । ये । एंव । एतं । ब्रह्मलोक॑। जह्मंचर्य्येण। 
अनुविन्दान्ति । तेषां । एव । एप!) | ब्रह्मलोकः । तेषां। सर्वेषु | 
लोकेषु | कामचारः । भवाते। ; 
पदा०-( तत्‌ ) वह पुरुष (ये) जो (एवं) निश्चयकरक 
( ब्रह्मचर्य्येण, ब्रह्मलोक॑, अनुविन्दन्ति ) ब्रह्मचय्ये द्वारा ब्रह्म को 
प्राप्त करते हैं ( तेषों, एवं) उन्हीं को ( एपः, ब्रह्मलोक ) यह 
अैनब्नह्मलोक प्राप्त होता ओर (तेषां ) उन्हीं का (सर्वेषु, लोकेषु ) 
सब लोकों में ( कामयार*, भव्राते ) स्वच्छन्द गंमन होता है॥ 


इति चतुथःखण्डः समाप्त 


अथ पश्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


१ ३$। 


(20 


सं०-अब ब्रह्मचर्य्य को यज्ञरुप से वर्णन करते हैं 3-+ ७. 


अथ यचज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्य॑मेव त- 
इह्मचय्येंण दांव यो ज्ञाता ते विन्दतेज्थ 
यदिष्टमित्याचश्षते ब्रह्मचय्यमेव तहह्म 
चय्येणब्रेवेश्ववाउउत्मानमलुविन्दते ॥.3॥ 
पद०-अथ। यत्‌। यज्ञ | इति । आचक्षते। अह्मचर्य्य। 
एवं । तत्‌ | ब्रह्मचस्थेंण । .हि.। एवं। य।। ज्ञाता ते । बिल्दते । 
अथ | यत्‌ । इृष्ट । इति । आचक्षते । बह्मचर्य्य एव ह / तत । 


। हि। एवं। इंच्रा । आत्माने 
)5://976//४५8५8 [ऑ (5968 


६६ ००. -उपुनिषदास्थभाष्य 


७ प्रदा०7( अथ ) अब यह; कथन करते हैं कि ( यत्‌)जिसको 
( यज्ञ), शत, आचक्षते ) यज्ञ कहते हैं चह (बह्मचर्ये/ एव) 
बहमचर्य ही हैं. ( हि ) क्योंकि ( तत्‌, एवं, ब्रह्मच॒य्येण। ):उस 
ब्रह्मचय्य से दी ( य*, ज्ञाता ). जो ज्ञाता होता है ( ते.) वही 
ब्रह्म को ( विन्दते ) प्राप्त होता है (अथ) ओर ( यव्‌.) जिप्तको 
_(इछे, इति; आचक्षते ) इ8 कहते हैं ( तत्‌, ब्रह्मचय्थ, एव.) वह 
ब्रह्मचर्य ही है ( हि) क्योंकि ( ब्रह्मचर्य्येण, एवं )...त्रह्मचर््य 
द्वारा ही ( इष्ठा,, आत्मानं, अनुविन्दते ) यजन करके ब्रह्म 
को प्राप्त होता है । ॥ 

भाष्य-वेद तथा शास्त्रों में ब्रह्मप्राप्ति के अनेक साधन 

कथन किये हैं परन्तु सुर्य साधन ब्रह्मचयर्य ही है ओर इसी 

कारण इसकों प्रहषियों ने यज्रूप-से वर्णन किया: है अथो 

जिसके द्वारा जानाजाय उप्तको “यक्ञ” कहते हैं, सो यहां 

 थड्ञनाम ब्रह्मचय्ये का है, क्योंकि ब्रह्मचय्ये द्वारा ही उस परम 

पिता परमात्मा का ज्ञान होता है, जेसाकि ३--- 

४ बह्मचस्येंण तपसा देवा मत्युमपाप्नत । 
इन्द्रोह ब्ह्मचर्ग्यण देवेम्यः स्व॒रार्भत ॥ 

अथर्व ० १९ ॥: ३ - है 

.. अथ-न्रक्मचय्ये के प्रभाव से ही विद्वान मत्यु को जय 

: करके दीर्धायु होते हैं और परमात्मा भी ब्ह्मचारी विद्वानों कोही 
प्राब्न-झ्लेताओर उनको सम्पूर्ण सुंख देता हैं॥. 


'अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचंस्यमे 
वेतदब्रह्मचय्येंण लव सत आंत्मनस्त्राण 
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छान्दोग्योपनिषद्-अष्टमप्रपाठके प्रथम!खण्डः. ६४७ 
ही ] यन्मो नमित्याचक्षते अं ब्ल्य॑सय्य 
विन्दते5थ यन्मोनमित्याचक्षतेत्नल्नत्रय्ये 
प्रेव तद़ह्नचस्येंणः दवा5त्मानमलविद्य 
मनुत ॥ २ ॥ #9 
£ 7 पद०-अथ। यतू। संलायणं। इंति । आचक्षतें | अक्न््य । 
| एवं॥ तत्‌ । ब्ह्मचय्येण । हि । एवं । सतः ॥ आत्पन+५७ जा ण॑ । 
ब्रिन्दते। अथ । यव | मौने ।.इति ।.आचक्षते । अह्मचर्य्य। एब.। 
'तत । ब्रह्मचर्य्येण । हि। एवं । आत्मानं। अनुविद्य । मलुते ।. 


. “पदा०-(अथ ) और ( यते ) जिमंको (सत्रायंणं,इति, 
आंचक्षत ) सत्रायण यज्ञ # कहते हैं ( तत, ब्रह्मचय्य) एवं ) वह 
». वंह्मचर्य ही हे ( हि ) क्योंकि ( ब्रंह्मचस्येंण) एवं ) अह्म॑चस्फेसे 
ही (सतः, आत्मनः ) अविनांशी जीव की (त्रार्ण,अर्वेन्द्त ) 
रक्षा होती है ( अथं) और (यव, मौन, इति, आचक्षते ) जिध्को 
मौन कहते हैं( तव, ब्रह्म चय्य, एवं ) वह ब्रह्मच॑य्य हीं है (हि) 

क्योंकि ( ब्रह्मवस्येण, एव) बह्मचर्य से ही ( आत्मानं, अनु वि 

+ मनुते ) परमात्मा को भले मकार जानकर मनन करता हैं ॥ 


अंथ यदनाशकायनमित्याचशक्षते ब्रह्मच 
: व्यमेव तदेषद्यात्मा न नश्यति' यं। बह्म> 
' चर््यणानविन्दते3थ यदरण्यायनमित्या- 
7 दे क्पाझथ बजा जा बेन / भीपातास्यभएपे]”:“जे!किसकार 


पूर्वक जियागया है विशेषाभिलाषी वहां दे हे: और -“स्ौन ? 
श देख.। 
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शक 


++«+ हुं, * है हनन सुँकफीम-क 
>+ 4७ ७ 
णेवी बअहायलोके $क 


प्मेव तदर्व ह वे ण्यश्रा- 
3० ततीयस्थामितोदिवि ४5 से | 4 प तदेर 
। तत्ीयस्पामितोदिवि तदेरे 
मदय* सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदप- 
* सजिता पूत्रद्मण:प्रश्ुविमितः हिरण्मयम। ३ 
। | ७ पद ०-अथ ॥ यत्‌ । अनाशकायन । इति। आच॑क्षतें। ह 
ब्रह्म॑चय्य । एवं । तत्‌ । एपः । हि । आत्मा । न । नव्यति । यें। 
ब्रह्मचय्यण । अनुविन्दते। अथ । यव्‌ | अरण्यायनं । इति । 
आज्क्षते। ब्ह्मचर्य्य । एवं । तव्‌ । अरः। च । ह । वे -। ण्यः। 
च॥ अएंवो । बह्मलछोके । तृतीयस्यां । इतः । दिवि। तत्‌ । ऐरं । 
भदीय ॥ सर: | तत्‌ । अश्वत्थः | सोमसवनः। तत्‌ । अपराजिता। 
(पृ) ब्रह्मणः । प्रभुविमितं | हिरण्मयम्‌ । | 
0 ददा2-( अथ ) ओर ( यत्‌ ) जिसको ( अनाशकायन) 
शत, आचक्षते ) अनावाकायन यज्ञ कहते हैं ( तव, ब्रह्मचर्य्य, 
एव) बह अह्मचरय्य ही है (हि) क्‍योंकि ( एप१, आत्मा, न, 
नव्यति ) यह आत्मा नष्ठ नहीं होता ( ये) जिसको ( ब्रह्मचर्य्येण, 
अनुबिन्ट्ते ) बह्मचयर्थ से प्र[प्त करते हैं ( अथ ) और ( यत्‌, 
अरण्योयन, इति, आचक्षतें ) जितको अरण्यायन यज्ञ कहते 
हैं (तक्त अह्मवरस्य, एवं) वह बह्मचय्ये ही है ( है, वै )निश्चयंकरके . 
( ब्रह्मलोके ) ब्रह्ममाप्ति निभिच्त ( अरः,च ) अर--कर्मकाण्ड 
(च) और (ण्यः) प्य>ज्ञानकाण्ड रूप ( अणवी ) दो समुद्र 
हैं €इतः ) यहां से ( तृतीयस्यां; दिवि ) तीसशास्थानः जो:ब्युछोक 
है ( तव ) वहां ( ऐरं, मदीयं, सरः ) अन्न से*पूर्ण "हपे-दौयक सर 
( तत ) वहाँ ( सोमसवनः ) अमृत चूता हुआ (अव्य॒त्थः ) अश्वस्थ 
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छान्दाग्योपनिषद्-अष्टमप्रपाठके पश्रम/खण्ड!ः . ६६९ 
रक्षःह एसी जो ( पंमुविभित ) प्रभानमित ((हिरिप्मयं) ज्योतिमिय 
(अक्मणः, पू: ) अक्मपुरी है ( तत्‌, अपराजिता ) उसको. बह्मचर्य 
के बिना कोई नहीं पासक्ता ॥ ५800 9% 8०२ 

_+ भाष्य-जिस यज्ञ में उपवास विधान किये गये हैं; उसका 
नाम “ अनशनायन ” य्ञ है, जिसका वर्णन “ भीमांसा- 
| स्थैक्नॉष्य ” में किया गया है, जो उक्त यज्ञ है वह अद्मचर्य्य 


ही है, क्योंकि जिस प्रकार उक्त यज्ञ का फल चिरकाल स्थायी 
होता है इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्य रूप साधन द्वारा पुष्ठ हुआ आत्मा 
नष्ट नहीं होता किन्तु अतुल बलवाला होता है और “ अरण्या- 
यन ”! नामक जो यज्ञ है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि व्ह्म॑- 
% प्राप्ति निमित्त जो कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड यह दो बड़े समुद्र है 
इन समुद्रों को ब्रह्मचारी ही तरकर अपने लक्ष्य पर पहुंचता है 
अन्य नहीं, इसी ब्रह्मचय्प की पुष्टि में अलझ्भार द्वारा यों वर्णन 
किया है कि यहां से तृतीय स्थान जो घुलोक है वहां ब्रह्मानन्द्रुप 
भोगों से पूर्ण हर्षदायक एक सर-सरोवर है और वहीं अमृत चूता 
आ एक अज्व॒त्थ दक्ष है, और अपराजिता-जिसको कोई जीत 
न सके अर्थात जिसके बराबर कोई नहीं ऐसा जो प्रभुनिर्भित 
देदीप्पमान ब्रह्मपुरी-अरह्म का स्थान उसको भी अब्नचारी ही प्राप्त 
कर आनन्दित होता है अन्य नहीं। ५.0० भिल्पणा: 
सं०-अब उक्त बह्मचारी के लिये फल कथन करते हैं $-- 


तद्य एवेतावरं च ण्यज्चार्णवों 222४ 
जुविन्दान्त तेषामेवेष ब्रह्म 
)5 ५0७०७ ]6//0/3५97/ छ्रडा७68 


६9० 5००: ७ ७ ड्पलिषदा ययेभाष्ये 


ऋस्‍तेषांसर्वेषुठोकेषुकामचारों भव॒ति। ७। 
पद“-तंत । ये। एवं। एतो । अर । च | ण्यं। च। अ 

णेव । ब्रह्मलोके । । ब्रह्मच्येण। अनुविन्दन्ति |  तेषां। 

एवं + एपः। :ब्रह्मलोकः । तेषां। सर्वेषु । लोकेषु ॥ काम- 

चार । भर्वति । 

॥०+ #पदा2-( तत्‌ ) ब्रह (ये ) जो कोई (बह्मलोके ) ब्रह्मप्राप्ति _ 


न ७ । 


. के साधन ( अरं, च ) कमेकाण्ड (च) ओर ( ण्यं ) ज्ञानकाण्ड 


(एतो ) इन दोनों ( अणबों ) समुद्रों को ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्म- 
चयय द्वारा ( अनुनिन्दन्ति ) प्राप्त करते हैं ( तेषां, एवं, एप); ब्रह्म 


_लछोकः ) उन्हीं का यह ब्रह्मलोक है अर्थात्‌ उन्हीं को ब्रह्मप्राप्ि 
- होती है, ओर ( तेषां ) उन्हीं का ( सर्वेषु, लोकेषु ) सब लछोकों में 


( काप्रचारः ) स्वच्छन्दगमन ( भव॒ति ) होता है । 
फो४ ) शत पञ्चमःखण्डः समाप्त 


!"३ 


अथ पष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-अब जीव की गति कथन करते हैं :--. . * 
अथ या एता हृदयस्थ नाट्यस्ताः पिड़ 


लस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य 
पीतस्य टोहितस्पेत्यसों वा आदित्य 


पिकुल एप शुक एप नील एपंपीत॑ एप 


| 
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छान्दोग्योपानिर्षाद-अष्टमप्रपा ठके पष्ठ/खण्डः ६७१ 
पद्‌०>अथ । या: । ८ एतां$) हृदयस्य । नाड्यः।; ता$॥ 
पिड्जलस्प । अणिम्नः। तिप्ठन्ति। शुंकूस्प। नीलस्य ॥ पीतस्प-। 
लोहितस्य । इति । अप्तो । वै। आदित्य/ | पिड्गरल+। एप) 
शक! | एपः तीलः | एप! । पीतः । एप/। छोहित!। 
पदा०-( अथ ) अब यह कथन करते हैं कि ( या )ज़ों 
( एता$)-यह ( हृदयरुप; नाड्यः ) हृदय की नाड़ियें हैं.( ता) 
वह ( पिड्नलस्य ) पिड्रल-भूरे वर्णवाली ( अणिम्नः )अंतिसूक्ष्म 
( विष्ठ॑न्ति ) स्थिर हैं ( शुकृस्य ) ्वेत ( त्तीलूस्य ) त्तीली ( पी- 
तस्य ) पीववर्ण की ( लछोहितस्य ) रक्तवर्ण की (शत ) (सह सब. 
नाड़ियें (वै) निए्चयकरके ( अप्तौ, आदित्यः ) यह सूर्य (पिड 
लः ) पिड्जल वर्ण है ( एप, शुक्रः) यही शुक्र (एप, नीछ) यही 
नील (एपः,पीत) यही पीत और (एप, छोहितः) यही छोडित है॥. 


तंद्रथा महापथ आतत उमेग्रामों गच्छ" 
तीमज्चामुंचेवमेवेता आदित्यस्य र्मये 
उभो ठोको गच्छन्तीमः्चाम्ुञ्चाउस्माः 
#दादित्यात्नतायन्ते। ता आस नाडीए सत्ता 
आस्पो नाडीम्यः प्रतायन्ते। तेसष्मिः 
न्नादित्ये सप्ताः॥ २॥ - या का 5 


पद ०-तव्‌ | यथा । महाप्रथः। आतवः | उश्नौ ।.ग्रामो । 
गचछति । इम । च । अमुं । च । एवं । एव । ता |! आदित्यस्य । 
रइमयः | उमौं। छोकौ। गच्छन्ति। इमे ।च-। असुँ । च। 
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की 


जि 
६७२ ! .... उपनिषदास्यभाष्ये 


अमुष्पांत । आदित्याव । प्रतायन्ते । ता; । आस । नाढीपु। रुप्ता।। 
आश्य*। नादीभ्यः । प्रतायन्त । ते | अम्नुष्मिन । आदित्ये। रूप्ता।। 


व जा ) वह आदित्य ( यथा ) जैसे ( आततः ) द्र 
. तक  फलाहुआ ( महापथः ) महान विस्तोर्णमाग ( इसमें, च ) 
-  समीपस्थ ( च) ओर ( अमु ) द्रस्थ ( उभौ, ग्रामी ) इन दोनों 
ग्रांमो “को ( गरुछात ) प्राप्त होता है ( एवं, एवं) इसींप्रकार 
(आदित्यस्प, एताः, रइ्मयः ) सूय्य की यह किरणें ( इमं,' च 
अप, च, ) इसततोक-पथिवी, परलोक--सूय्ये (उभों, लोकों ) 
5 'छोकों को ( गच्छान्ति) प्राप्त होती हैं ता; ) वह 
- किरणें '( अमुष्मात, आदित्याव, प्रतायन्ते) उस आदित्य से 
निकलकर चारो ओर विस्तीर्ण होकर (आउ, नॉडीपु) इन 
नाड़ियों में ६ सपा ) प्रविष्ठ होती हैं ( ते) वह किरणें ( आय, 
नाडीश्य; ) इन नाड़ियों से निकल कर ( प्रतायस्ते ) बाहर शरीर 
में फेलती हैं ओर फिर ( अप्नुष्मिन, आदित्ये ) उस आदित्य में 
ः ६ सप्ता;) प्रविष्ठ होती हैं ॥ द ९4 0< 
तथचैतत्स॒प्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न 
ने पिजानात्यास तदा नाडीए सप्तो मव- « 
ति।तन्न कश्वन पाष्मा सएशातेि तेजसा 
हि तदा सम्पन्नो मबंति॥ ३॥. 
/ ." _74०-तत । यत्र। एतव। झुप्तः। समस्तः । सम्पसन्नः । 
स्वप्न । न । विजानाति | आछु । तदा । नाडीपुँ रुप; । भवाति। 


दि हु 
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५५०2४ 
छान्‍्दोग्योपनिषाद अष्टमप्रपाठक पह्ठे/सण्ड ६9 ३ 
तव्‌। न । कश्चन् । पाप्मा । स्पृशाते।तेजसा। हि ॥तदा। 
सम्पन्नः । भवाते | 
पद्ा ०-( तव्‌ ) वह. जीवात्मा/( यत्र ) जिस्काल, में ( एतव) 
इस ( सृप्तः ) सुषुत्ति अवस्था को प्राप्त होकर .( समस्त ) सम्पूर्ण 
इन्द्रियटत्तियों को अपने में संहार करलेता है तब ( सम्प्रसन्नः ) 
भलेप्रकार प्रसन्नचित्त हुआ २( खपन, न, विज्ञानाति ) स्रप्त नहीं ._ 
* देखता ( तदा) उस काल में ( आसु, नाडीषु) इन नाड़ियों में 
( सप्तः, भवाते ) प्रविष्ट हुआ होता है उंत्त समय ( कश्चन, पाप्पा) 
कोई पाप ( तत्‌, न, स्पृशति ) उसको स्पर्श नहीं करता (68) 
क्योंकि ( तदा ) तत्र ( तेज्सा ) अपने तेज से सम्पन्नः, 
भव॒ति ) सम्पन्न होता है |... | 


# अथ यत्रेतदबालिमानं नीतो भवांते तम- 
मितआसीना आहजानासपी मांजानासे 
मामिति | स यावदस्माच्छर्रारादनुत्का* 
न्‍्तो भवाते तावज्ञानाति॥ ४७॥ * 


5. औछ पद०-अथ। यत्र | एतत्‌ । अवलिमान | नीतः | भवाति | 
तें। अभितः । आसीनाः । आहुः । जानाप्ति । मां । जानासि॥ 
मां | इंति। सः। यावव | अस्माव्‌। शरीरातव्‌ । अनुल्क्रान्तः। 
भवति । तावत्‌ । जानाति ै। 

पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यत्र ). जिसकालरू में 
(एतव्‌) यह जीवात्मा ( अबलिमानं ) मत्युजनूक /निर्वछ॒ता, को 
( नीत१, भवति ) प्राप्त होता है उस काछ में (ते, अभितः 
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है3&४.. .. उपनिषदाय्यभाष्ये 


आमीनाः आह) उसके चारो ओर सम्बन्धी लोग बेठकर कहते 
हैं (मां, जानासि, मां जानाति, इति) मुझको जानते हो, मुझकों। 
जानते हो  (यावत्‌ः ) जब॒त॒क ( अस्प(व, शरीराव ) इस- शरीर 
सें ( अनुस्क्रान्त), भव॒ति ) जीव नहीं निक्रछता ( ताव्रत्‌ ) तब 
तक ( सः ) वह ( जानाते ) जानता है ॥ 


अथ- यत्रेतदस्माच्छर्रारादुत्कामत्यथेते 
_ रेव रश्मिभिरुथ्वेमाक्रमते । स ओमिति ! 
वा होहा मीयते । स यावत्‌ श्षिप्येन्मन ५ द 
स्तावदादित्यं गच्छत्येतहे खलु ठोकहारं 
विदुषां-प्रपद्न निरोधाउविदुषाम्‌ ॥ «५॥ 
पद ०-अथ | यत्र । एतत्‌) अस्पात्‌ | शरीरात्ष्‌ । उत्क्रा 
मात्रि। अथ,। एतें)।। एवं। रहिमिभि; । ऊर्ष्बे। आक्रमते। स* 
ओ श्यू:। इति.। वे । ह.। उत्‌ । वा। मीयते। सः। यावत्‌ । क्षिप्येत्‌। 
मनः । तावत । आदित्य । गचछति । एतत्‌ । बे । खलु । लोकद्वार। ५ 
बिदुषषां । प्रपदंन । निरोधः | विदुषां। 
पदा०-( अथ ) ओर (यत्र ) जिसकाल में ( एतत्‌) झऋ४ 
जीव ( अस्पात्‌ , शरीरात्‌ , उत्क्रामति ) इम शरीर से निकलता 
है ( अथ ) तब ( एवेः, एवं ) इन्हीं ( रश्मिमि; ) राद्रिमयों द्वारा 
. * (ऊर्ध्व, आक्रमते ) ऊपर को जाता है, यह साधारण पुरुषों की 
. गति हैं ओर (स9 विद्वान पुरुष ( है, वे) निश्चयकरके (ओ श्म, 
शति ) ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ( उठ, वा, मींयत 9 ऊपर को 
जाता हैं (यावतः ) जब्रतक ( मनः, श्षिप्येत) मन का क्षय नहीं 
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कः 
ै $, 
छान्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपाठके पष्ठ/खण्ड 
. होता ( तावव ) तब॒तक ( सः ) वह (आदित्य, गैच्छति ) आद्र्य 
को प्राप्त होता है, क्योंकि ( खल, वे ) निश्चयकरके ₹ लोकद्रारं ) 
. यहीं ब्रह्मलोक का द्वार ( विदुषां, प्रपंद्न ) विंद्ानों के लिये 
खुला हुआ है और ( अविदपां, निरोधः ) अबिद्वा्नों के 


लिये बंद है ॥ 
कु. स०-अब उक्त विषय में प्रमाण कथन करते हैं 7. 


तदेषछोकः शतशैका च हृदयस्थ नो _ 
है. व्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसतेका। तयो 
« ध्वमायन्नगलमेति विष्वड्डन्या उत्क 


मण भवन्त्युत्कमण भवान्त ॥ ॥ ६ ॥ 
पद ०-तव्‌ । एपो। छोक।। शर्ते । च ॥ हृदयसरय । नाड्य।। 
: तासां । मूर्धान। अभिनिरता । एका _। तया । ऊध्ने। आय्रत्त । 
« अम्रतर्त ।-एति। विष्यडः। अन्या। । उत्क्रपणे । भव्ेत्ति । 

* उत्क्रमण | भवन्ति । 

के पंदा ०-( तव ) उक्त विषय में ( एपी, छोकः ) बह 
छोक प्रमाण है ( हृदयरंप ) हंदय की (शर्त, चं, एकरा, च ) 
एकप्तो एक ( नाड्यः ) नाड़िग हैं ( तासां ) उन नाड़ियों में से 
( एका ) एक नाड़ी ( मूर्थधानं, अभिनिःछता ) मूर्थों की ओर 
निकली हुई है ( तया ) उप नांडी द्वारा ( उर्तज, आयन ) ऊपर 
को जाता हुआ ( अग्रतर्स, एंतिं ) अमृत को प्राप्त होता है और 
जो ( अन्यः, विष्वृक्ू ) अन्य विविधप्रकार की नडियें-हैंबद 
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६७६  .. “उपनिषदार््यभाष्ये . “ 
>ा न माष्य-// उल्कमणे भवन्ति ” पांठ दोवार खण्ड की 

॥ 0 2९ , है 
... सप्राप्ति के लिये आया है, हृदय की एकप्तों एक नाड़ियें हैं उन 
५ .. न्ाढ़ियों में स एक सुषुरुणा नाड़ी है जो ऊपर मूर्द्धां की ओर 
.. लिक़ली हुई है, मुक्त पुरुष का आत्मा उसी नाड़ी द्वारा उत्क्मण ९ 
करता है ओर जो अन्य नाडियें हैं वह केवल साधारण पुरुषों के 
. उल्क्रमण के लिये हैं, प्रश्नोपनिषद्‌ में .शरीरवर्च्ती कुछ .बहत्तर 


५ _करेड बहत्तर लाख दश हजार दो सो एक नाडियें गिनी हैं जिन छ 
... का वर्णन वहां बिस्तारपूर्वक किया: गया है ॥ 

. | | दति पष्ठःखण्डः समाप्तः 'ञ 
$- क्र ७५ 20। > ; हि श की 
 अथ सप्तमःखण्डः प्रारम्यते 

 /  सं०-अब स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर से पृथक्‌ ब्रह्म 


का से सरूप वर्णन करने के लिये प्रजापति का उपदेश कथन 
करते हैं :-- 


ये आत्माउपहतपाप्माविजरो विम्रत्युविं- 
शोको5विजिघत्सोडपिपासः - सत्यकाम 
संत्यसइ-ल्पः सोड्न्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
## सितव्यः स सर्वीश्च लोकानाप्रोति स- 
व।*इच कामान्‌ यस्तमात्मान्नमज्ुविद्य 
५ विजानातीति ह प्रजापंतिरुवांचे ॥ 4॥ 
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ञ लत 
द क्र 


मि है हक हैं कह 
छान्दोग्योपनिषदिं-अष्ठमप्रपाठके सप्तम/खण्डः- ६७७9 


पद ०-यः.। आत्मा । अप्रहृतपाप्मा | विजर+।॥ विमत्यु: । 

विशोंकः | अविजिघंत्स: । अपिपासः । सत्यक्रामः । सत्यप्त्डूल्पः। 

सं अन्वेष्ठव्यः | सः । विजिज्ञासितव्यः | सः | सवान-। . च | 

«  लोकात। आप्रोति। सर्वान्‌। च । कामान्‌ | य+ । ते ॥ आत्माने । 
अनुविद्य । विजानाते । इति | ह | प्रजापति! | उवाच। | 


पदा०-( ह ) प्रसिद्ध ( प्रजापति, उवाच ) प्रजापति आ- 
चार्य्य बोले कि दे शिष्यो ! ( यः) जो (आत्मा ) परमात्मा 
( अपहतपाप्मा ) पाप रहित है, फिर केसा है ( विज़र/ ) जराब- 
स्था रहित ( विमृत्यु;) झत्यु स रहित ( विशोकः ) शोक से 
रहित ( आविजिघत्सः ) क्षधरा रहित ( आपिपाक्ष:) पिपास्ता रहित 
&% ( सत्यकामः ) सत्य की कामना वाला आर ( सत्यसड्भुल्प+-) 
%  सत्यसड्ूल्प है ( सः, अन्वेष्टव्यः ) वही खोजने योग्य ओर ( स$ 
विजिज्ञासितव्यः ) वही जिज्ञासा योग्य है ( यः) जो (त॑ ) उस 
(आत्मानं ) परमात्मा को ( अनुविद्य, विजानाते, इति) खोज 
कर जानते हैं (सः ) वह ( सर्वान, च, लोकान ) सब छोकों 
(थे) और (सर्वान, कामान ) सब कामनाओं को ( आप्रोति) _ 
-ऋछाप्त होंते हैं । | 
.. सं०-अब उक्त उपदेश श्रवण कर देवता और असुरों का 
ब्रह्मपाप्त्यर्थ परस्पर विचार कथन करते हैं :-- _ 8 


तडोभये देवासुरा अल॒बुबुधिरे ते होछु- 
हन्त तमामानमवच्छामो कह, यमात्मात- 
: मन्विष्प सर्वा:श्च टछोकानांग्नोति 
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ह! हि । ० ; ) भी के पु 
007 26 .._. उपनिषदास्यभाष्ये . ्् 
« सर्वा *इच कामानितीन्द्रो हैव देवाना* * ४ 
मभिप्रवत्राज विरोचनोञ्सुराणां तो हासं 

- विदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशः 
. माजम्मतु:॥ २॥ 787 


'पृद०-तव्‌ । ह। उभये । देवासुरा; | अनुबुबुधिरे। ते | ह। 
__- ऊचु*। हन्तं। त। आत्मानं। अन्विच्छाम;। ये। आत्मानं । 
._. आन्विष्य | सर्वान। च। लोकान। आप्नोति। सर्वान । च॑। ५ 
के कामान्‌ कस इति। इन्द्र: । ह ॥ एवं । देवानां । आँभे। प्रवत्राज । 
नन्त:। अछुराणां। तो । ह। असविदानौं। एवं । समित्पाणी। 
<. प्रंजापरतिसकाश | आजम्मंतुः । । पे 
की 
ञः ८5० है) प्रसिद्ध है कि ( तत ): उक्त प्रजापति के 
गो को ( देवाछरा! ) देव ओर असुर ( उभये ) दोनों ने 
33० व्यो ) नाना ( ते, ह ) उन दोनों ने ( ऊचुः) कथन ं 
या कि ( हन्त ) यदि सब की सम्भति हो तो ( त॑, आत्मानं 
अन्विच्छामः ) उस परमात्मा अन्य ३ ४ मे मं 
ग आन्विष्य ) जिसको खो "तर का अन्वेषण करें (य, आत्मान[ 
हा अपका खोजकर पुरुष ( सर्वान, च, लोकान ) सत्र 
गीकों ( च) और ( सवनि, कॉमन, इति ) सब कामनाओं को 
७ ९ आ्मोति ) प्राप्त होता है ( देवानां ) देवों में से ( एवं) लिश्वय 
करके रा है 2 मसिद्ध ( इन्द्र: ) इन्र और (असुराणां )- अधुरों में 
से € विरोचन: ) विरोचन प्रजापति के ( अर्भप्रय्नाज निकट 
गये € तो; है) वह प्रसिद्ध दोनों (अधंविदानों $ परस्पर विवाद 
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ही के अ >> िडअआरशजिई..# हद 5 4 


छान्दोग्योपनिषदि-अषम्रपपांठके सप्तम/खण्ड ६६७९, 
“ ल्‍न करते हुए (समित्पाणी) हाथ में समिधा लेकर (पज्ञापतिसकाश) 
४ प्रजापति के समीप ( आजग्मतु। ) आय॥ ँ 
< तो ह दात्रशत वषाण ब्रह्मचस्यमृषतु 
- स्ताह प्रजापातरुवाचाकामच्छन्तावबा- 
.__' स्तमिति तो होचतुय आंत्माउ्पहतपाष्मा 
..-  विजरोविमृत्युविश्योकोडविजिघत्सो5पि- 
« पासः सत्यकामः सयत्सडलपः सोड्न्वे- 
... प्रव्यः स विजिज्ञासितव्यः स॒ सर्वा ३ इंच 
- लोकानाप्रोति सवी*इच कामान्‌ यस्तः> 
9 मात्मानमलावद्य ।वजानाताीते मगवता" 
* - बचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववार्स्तामिति। ३) 
पद ०-तों । ह। द्वात्िशतं ।- वर्षाणि । ब्रह्मचये। ऊपषतु: | 
तो । ह। प्रजापति! । उबाच । कि । इच्छन्तों ।: अवास्ते। इंति)) 
तौ। है । ऊचतु) | यः । आत्मा । अपहतपाप्मा ।. बिजर:। विस 


कै । विशोकः | अविजिपत्सः | अपिपासः । सत्यकामः | सत्य- _ 
सड्भुल्पः । सः। अन्वेष्टव्यः। सः । विजिज्ञासितत्यः। सम सर्वात्र ।च) 
लोकान्‌। आप्नोति | सर्वान्‌ । च | कामांन्‌ । य/। ते । आत्तान। 
अनुलिय- | विजाबाति|। इति॥ मगवतः | कचेः॥ ब्रेदबल्ते | ते). 
च्छन्कौं:। अबास्ते। शृतिः। 

" पदा ०-(वो, ह) उत्त दोनों ने ( द्वानशत, वर्षाणिक) १ बत्तींस 
बर्ष (अह्मचरय, ऊपतुः ) वह्मचय्य पूर्वक प्रजापति के समीप“ बांस 
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है है. 


पंख 


है 


६८० :.... उपनिषदाय्यभाष्ये .... 


किया तब ( तो, ह, प्रजापति), उवाच ) उन दोनों से प्रजापति 


बोले कि ( कि, इच्छन्‍्तो ) किस इच्छा से, ( अवास्त, इति ) 


आपने मरे निकट बास किया है ( तो, है, ऊचतुः ) वह दोनों 
बाल कि ( य/ ) जो ( आत्मा ) परमात्मा ( अपहतपाप्मा ) पाप 
रहित ( विजर: ) जरावस्था राहित .( विश्॒त्यु; ) सत्यु से रहिता 


( विज्ञोक! ) शोक से राहित ( अविजिघत्सः ) छ्ुधा राहित ( आपि 


पास$) पिपासा, रहित ( सत्यकामः ) सत्य की काग्रना वाला » 


और ( स॒त्यसड्ूल्प! ) सत्यसड्भल्प है (सः, अन्नेष्ठव्य;:) वही 
खाज़न योग्य ओर ( स;, विजिज्ञासितव्यः) वही जिज्ञासा योग्य 
है (यः) जो ( ते) उस ( आत्मान ) आत्मा को ( अनुविद्य, वि 


/ 'जानाति, हते ) खोजकर जानते हैं (सः) वह (सर्वान, च,लोकान ) 


सब (छोकों (च) ओर (सर्वान, कामान्‌ ) सब कामनाओं 
को ( आप्रोति ) प्राप्त होते हैं ( भगवः, बच वंदयन्ते ) आपके 
रत उपदेश को ब्िद्रान छोग कर्थन करते हैं ( ते, इच्छन्तो, 
अबास्तें, शते ) इसी परमात्मा के जानने की इच्छा से हम दोनों 
ने यहाँ आपके समीप निव्रास किया है ॥ 

.. सं०-अत्र आचाय्य कथन करते हैं ;--- 


ह्रन्हि 


तो ह प्रजापातिरुवाच-य एपषो5श्चिणि पु 


._ रुषों दृश्यत एप आत्मेति होवाचेतदम 


तमभयमेतदब्रह्मेत्यथ योज्ये भ्गवोज्प्स 
परिख्यायते यश्चायमादशें कतम ऐप 
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५ पनिषदि: धर पे ् ' 
छान्दोग्यापनिषद्-अष्ठमप्रपाठके सप्तमःखण्डः . ६४4१ . 


प्- ४ कल सर्वेष्वे ७. 
इत्येष उ एवेषु. सर्वेष्वेतषु परिख्यायत 
इत हावाच॥ ४ ॥ 
पंद ०-तो। है। प्रजापति।। उवांच ।य? । एंकः। आत्तिणि। 
पुरुष; | हव्यते। एष:। आत्मा । इते। है । उवाच । एवव ।. अप ॥ 
अभपे । ए ३ । ब्रह्म ।हाते । अथ | य;। अय॑ । भगत: | अप्छु। 
परिरुपायते । य; | च। अरे । आदरशें । कतम:। एवा + झति 
एप३। उ। एवं । एव. । सर्तेषु । एतेपु । परिख्यायत्रे5। इति।' 
है । उवाच । [ शाम 
* पद ०-( तो; ह ) उन दोनों से ( प्रजापति३,/ उवाच ) 
प्रजापति बोले क्रि (यः) जो ( एप! ) यह (पुरुष! ))| पुरुष 
(अक्षिणि) अक्षि में ( द३य॑त ) दीखता है ( एप), आत्या, इति ) ५ 
यही परमात्मा है ( एतव, अम्रतं ) यही अम्रत ( अभय ) अभय 
( ब्रश्न, इति ) ब्रह्म है ( अथ ) इसके अनन्तर (है, जबाब ) बह 
प्राेद्ध दोनों बोले कि ( भगवः ) हे भगवन ! (यः, अब )/जो 
यह ( अप्पु ) जछों में ( च) और ( य+, अय॑ ) जो यह (आदक्) / 
. दर्पण में ( परिरूपायते ) दृष्टिगत होता है (कृत), एप% डति ), 
कौन यह आत्मा है? तब.( इति, ह, उबाच ) प्रजापति बोले कि 
( एतेषु, एपु, सर्वेषु ) इन सब पदार्थों में परमात्मा ( परिख्वायते ) 
भलेप्कार देख पड़ता है (एप*, उ, एवं ) निश्चयक्रके बह 
अ.त्मा अपहतप,प्पादि गुणाविशेष्ट हे ॥ 
ते सप्रमःखण्डः समाप्तः _ 


.....-+-२<४8२०-४-ज-+ 9 9 १ ही ।, / बा 
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आओ 
बह हं.५६: रू 
६८३. 75 अपनिषदास्यभाष्ये लि 


एछझ्ध अष्टमे:खण्डः प्रोरम्यतें. 


। ७ सं?>-अन्॒ प्रजापति प्रकारान्तर से कथन करें हैं :--८ 


उद्शराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनों न॑ 
 विज्ञानीथस्तन्मे प्रत्र॒तामांते तो हीदशः 

._ खवेंज्वेक्षाखक्राते । तोह प्रजापतिरुवाच 
क्िपश्यथ इति तो होचतु:सर्वमेवेदमावा 


आ्वगव आत्मान पश्याव आठोमम्य आ- 
नेखभ्यः प्रतिरुपमिति ॥ १ ॥ 


#  प्रदू०-उदशराव ४ आत्मानं । अवेक्ष्य । यत्‌ । आत्मन$। त् । 
_ बिजानीथः ।४तत | में॥ प्न्नूतं । इति । तो ।ह। उद्गशरावेः। 
अवेश्ञाय कराते । तो। है। प्रज्पतिः । उताच। कि । पठयथ$। इति/॥ 
तो” है । ऊँचतः। सर्व । एव । इदं ।आवां । संगवं? । ऑत्मा्न। _ 
पश्याव/) आलामध्य;) आनखेभ्यः । प्रतिरूप । इति। : सह 


&._. पद्रा०-प्रजापति पुनः बोले कि ( उदशराबे, आंत्मान, 
अवेक्ष्य ) जलूपात्र म॑ आत्मा को देखो (यत्‌ ) जो उसमें ( आत्मन+, 
न, बविनानीथः) आरमा को न जानसकों (तव)तों (में 
 प्रत्नत, इति ) मुझसे आकर कहो (तो, ह ) बह दोनों ( उदशरा्े, 
अवेक्षाअक्र/ते ) जलपात्र में आस्मा को देखने लगे, फिर ( तो 
हैं) उन दोनों से ( प्रमापातेः, उबाच ) प्रजापाते बोले कि (कि, 


(35:/0.8/%५98५577? प्रशंवात्ध। 
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छन्दोग्पोपतिवरि-अंश्यपपा के अष्टमःखण्डः « ६८३ 
पश्यथ, इति ) इसमें क्या देखते हो ! ( तो, इ, ,ऊचतु;) वह | 
दोनों बोले ( मंगवः ) हे भगवन (आवां) हम दोनों ( आलोमश्यः, 
आनखेभ्यः ) शिर से लेकर पैर तक ( सर्व, एत्र, हदें) यह सब 

: ही (आत्मानं, प्रति, इति, पश्यावः ), आत्मा को प्रतिरूँप 
देखेतें हैं ॥ 35285 30 के 

५ वोह प्रजापतिरुवाच साथ्वलंकृतों खबर 
सनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावेश्वेश्रेयानिः 

ति तो ह साध्वलंक्तो सुवसनो परिष्कृतों 
भूलोदशराविज्वेक्षाक्रातें | तो हैं प्रजा 

पाति रुवाच कि परश्यथ इति ॥ २॥॥ | «» 

पद ०>तों। है । प्रजापातेः। उवाच। सांघु । जलकूतों -। 

छुंबसनी । परिष्कृतो | भूत्ता । उदशरवे । अवेज्षेयां। इृति । तो । 

हैं । साधु अलंकृतो। छवसनों । परिष्कृतो । भूला । उदशसात्रे | 

अवेक्ष भ्रक्रात। तौ।ह ।मनापति! । उवाच। कि!। प्श्ययःइतिं। 
पदा०-( तौ, ह, प्रजापतिः, उबांच ) उन दोनों से प्रजा . 

सैति बोले कि तुम ( सवसनो, परिष्कृतौ, साधु, अलकुतो, भृत्वा) 

'बिमल वस्त्रों से भलेभकार अलड्भृत होकर ( उदशराबे; ६2०2) 

'इति ) जछूपात्र में आत्मा को देखो (तो, हैं ) वह द शव (सु, 
अलंछृतौ; सुबसनौं, परिष्क॒तौ, भूत्वा)|विमल :उ्तमवस्‍्जों! से 
अड़दूत/होकर (उदशरावे, अवेक्षाअक्राति ) जलपाज़! में देखने 

'छरे।( तौ;  ) उन दोनों से ( प्रजापतिः; उवाब 2 सणापत्ति बेर 

..._.( कि, पश्यथः/इति) क्या देखते हो॥) 07 (४76 : 7:8४ 
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#ंटड * :: -.  उपनिषदाय्यभाष्ये , 
३ सें०-अब इन्द्र तथा विरोचन कथन करते हैं :--- / 
प्तौं ५] होचुय वे > ष्ट 4+₹5० 
'तो होचुयंथेवेदमावां भगवः साध्वलड- 
. कृतों सुवसनों परिष्कृतों स्व एवमेवेमी: - 
हू सगव 'साध्वलडकृता सवसना पारष्कृता< : 
वित्येष ७ #* ० स भय 
. वित्येष आत्मेति होवाचेतदसतमभय- | 
मेंतइंह्नेति तो ह शान्तहृदयो प्रवत्रजतु ॥३॥ “ 
। पद॒०ल्तो। ह। ऊज्ु! | यथा | एवं | इदं ।आवां । भगवरेः। 
साधु | अलूंकृतो । सुवबसनों। परिष्कृतो । स्व॒ं३ | एवं । एवं । 
'इमो। भगवः । साधु । अलंकृतों। सुबसनों । परिष्कृतों । इति। 
एपः । आत्मा । इतिं । ह। उबाच। एतत्‌। अमृत । अभय | 
« एतत। अहम । इति । तो । ह। शान्तहृदयो । प्रवत्रज़तु$). 
शा तो, है, ऊचु।,) इन्द्र ओर विरोचन बोलें क़ि 
५ यथा; एवं, इद ) जेये यह शरीर साफ सुथरा प्रथप्र था बैसा ही 
अब देखते हैं. ( भगवः ) हैं भगवन्‌ ! जेसे ( आवां ) हम दोनों. 
( साधु, अलुकृतो, सुवधना, परिष्कृतो ) विमलर उत्तम बस्त्रों से 
भ्ेप्कार अलंकत (स्व: ) हैं (एवं, एवं) इसी प्रकार ( इमो& 
हम दोनों दर्पण में ( साधु, अलंकृतो, सुवसनौ, परिष्कृतों, इति) 
'विमल उत्तम वस्त्रों से अल्ंकृत देख पड़ते हे ( ह; जवाचं:) ; कह 
प्रजापाते बोले ( एप), आत्या,इति ) यही आत्मा है (एंतत, 
अप्ृ्त ) यही अम्नत ( अभय ) यही अभय है और ( एवर्त , ब्रह्म) 


यही ब्रह्म है ( होते) यह पुनकर (तों, ह) बह दोनों ऐेशौस्त- 
हृदयो, प्रवत्॒जतुः ) शान्‍्त हृदय वहां से चलेआये ॥ 


[25://.8//॥9/9५9/70७5968 


7१ ६ 
)35.///.[]॥।602//॥ ४टली। 


छान्दोग्योपनिषदि अष्ठमप्रपाठके अष्टमःखंण्डः ६2८५ 
सं०-अब विरोचन अपना निश्चय अमुरों के प्राति कथन 
करते हैं ;-- . । 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचा5नुपलभ्या- 
त्मानमनल॒विद्य ब्रजतो यतर एतदुपतन्ि-, 
पदो भविष्यान्त । देवा वाज्सुरा वा ते 
परामविष्यपन्तीते स ह शान्तहंदंय एव 
विरोचनो5सरान्‌ जगाम । तेभ्यो हेता* 
मुपनिषदं प्रोवाचात्मेवेह महस्य आत्मा _ 
परिचय्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मान प्र- 
रिचरन्नुभो ठोकाव वाप्रोतीमश्रामम 
ज्ेति ॥ ४ ॥ 5 


पद ०-तौ | ह । अन्वीक्ष्य । प्रजापति! । उवाच,। <अलुष्र- 
लभ्य। आत्मानं। अननुविद्र | त्रजतः | यतरे । एतव। उपनिषद्‌ 
क्षविष्यन्ति | देवाः | वा। असुराः । वा । ते । परा। भविष्यन्ति । 
इति। सः। हं। शान्तह॒दयः । एवं। विरोचन+॥ अंछुरात् । 
जगाम | तेभ्य; । ह । एतां । उपनिषदं | प्रोवाच । आत्मा । एवं । 
इह । महय्यः। आत्मा । परिचय्ये । आत्मा । एंव इह । महयन्‌ । 
आत्मानं | परिचरन्‌। उभो। छोको ।-अवाप्रो9। इमें। च्‌। 
अमु | च । इति | 

पदा०-( प्रजापात) प्रजापति ( तो, है) उन दोनों को 


( अन्वीक्ष्य ) जाता हुआ देख ( उबाच) बोले कि (आत्मानं) आ- 


| ॥ चछ || | रा । । 


- ६८६ | .  जपानिषदाय्यभाष्य 


त्मा को (( अनुपलम्य ) न. पाकर ( अननुविद्व ) न जानकर 
( व्रजतः ) जाते हैं ( यतरे ) जो ( देवाः, वा, असुर($,वा ) देवता 
अथवा अस्ठुर (एतत्‌, उपानपद५, भाविष्यान्त / इस ज्ञान वाले 
गे(ते)वह ( परा, भविष्यन्ति, इति ) नष्ठ: होबेंगे ( स१, ह, 
शान्वहृदय ) वह प्रसिद्ध शान्तह॒दय ( विरोचनः ) विरोचन (एव) 

” निश्चयकरके (अम्ुरान, जगाम ) असुरां के निकट पहुंचा 
ओर ( तेभ्य*, ह ) उन असुरों से ( एतां, उपनिषदं ) इस ज्ञान >» 
को ( श्रौवाच ) कह कि (इह ) इस लोक में (आत्मा, एवं) 
शरीर ही ( महय्यः ) पूजनीय और ( आत्प्ा, परिचर्य्सः )' शरीर 
ही सेवनीय' है (इृह०) यहां ( आत्मानं; एवं ) शरीर को ही ( मह 
यन ) प्रंज़ता हुआ ( आत्मानं, परिचरन.) शरीर :का ही सेवन 
करता हुआ (हमे, च ) इस लोक ( च )ओर ( अंमु ) परलोक 
( जो हलीको ) दोनो लोकों को (-अवाप्ोति )>प्राप्तक्ेता हैं ॥ 


तस्मादप्ययेहाददानमश्रद्धधानमयजमान- 
माहरासरो वतेत्यसराणां ह्येषोपनिषत्पे- 

तस्य शरीर मिक्षया वसनेनालड़्गरेणे 

तिःसंस्कुव॑न्स्येतेनद्यमं ठोक॑ जेष्यन्तों 

प्रन्यन्त इाते ॥ ५ ॥ 


. 'पंदु०-तस्माव | अपि। अद्य | इह। अददान | अश्रदधान | 
अयजम़ानं । आहु! । आछरः | बत । इंति | -अछराणां.) हहि | 
- 'ूंषा'॥ उंर्पनिषत । प्रेतस्थ । शरीर । भिक्षया.। वसनेन । अलड्टा- 
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छान्देग्योपीनिषदि-अष्टमप्रपाठक नवम/खण्डः .. ढैटैऊ 
रण | इति । संस्कुबन्ति | एतेन । हि। अमु । लोक जेसमन्तः | 
मन्यन्ते ।<डॉतें। 

पदा ०-( तस्माव्‌ ) इसी कारण -( अद्र, अप ) आजकल 

भी ( इह ) यहां असुरों का सम्पदाय चला आरहा है जो ( अदे- 

दानें) दान न देते हुए ( अश्रदधानं ) परलोक, विषयक श्रद्धा . 

# न करते हुए ( अयजपानं ) यज्ञ न करते हुए को ( बत # खेद से" 
शिष्ठ पुरुष ( आहु+ ) कहते है कि ( आसुरः, इति ) यह अछुर 
हैं ( हि ) क्‍योंकि ( एपा ) यह ( उपानिषद्‌ ) ज्ञान ( अछुणाया ) 
असुरों का है, ऐसे लोग ही उक्त कम नहीं करते ( प्रेतस्य,शरीर ) 
बह मत शरीर को ही (मभिक्षया ) गन्धमाला ( वस्तनन ) 
वस्त्रो ओर (अलड्भारेण,इति) भूषणां से (संस्कुबन्ति, इंति) अलेकृत 
करते हैं ( हि) निश्चयकरके (एतेन ) इससे है ( अम, लोक ) 
इंस लोक को ( जेष्पन्त: ) जीत लेवेंगे ( इति ) ऐसा ( मन्यन्त ) 

मानते हैं ॥ 


| * ' इति अश्मःखण्डः समाप्तः 


# अथ नवमःखण्ट: प्रारभ्य॑ते 


४ सं०-अब विचार करते हुए इन्द्र का पुनः प्रजापति के पास 
जाना कथन करते हैं :-- 


अथ हेन्द्रो आ्राप्येव देवानेतड्धर्य दुढ्श 


भैव खल्वंय ल्रगर्मिफदुरीरे साव्वलंकूते 
[25://.7१86//0५993५937/7? ४४७९8 


हैंदद....- +«- डर्पनिषदार्य्यभाष्ये 


'साध्वरुंकतो सवाति सुवसने सुवसन 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धे5 
न्‍थों भवाते ख्ामें सामः परिटक्‍णे प- ' 


रिटिक्णोउस्थेव शरीरस्य नाशमन्वेष न- 
ब्याति नाउहमत्र भोग्यं पश्यामीते ॥१॥ ७ 


पद ०7-अथ। है ।, इन्द्र । अप्राप्। एवं । देवान्‌। एंतत्‌ | भय । 
देदश । यथा । ५4 । खलु । अय॑ं । अस्मिन । शरीरे। साधु। 
अलंकृत । साधु । अलुकृतः । भवांति। सुबसने | सुवसनः । पारें- |! 
प्कते) परिष्कृत: | एवं । एवं । अये । अस्प्रिन । अन्पे । अन्धः। 
अवाति । सलाम | स्लाम:-। परिठकक्‍्णे । परिहकण;। अस्य | एव ॥ 


शरीरस्प । नाश । अनु । एपः। नव्याते । न। अह । अन्न । भोग्यं। 7! 
परश्याप | इ॒ते-। ै ह 


पदा 7-६ अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध (इन्द्रः) इन्द्र ने 
बिचार करते हुए ( देवान ) देवों को ( अप्राप्य, एव ) प्राप्त न 
होकर ( एतत्‌ ) इस ( भय॑ं ) भय को ( ददर्श ) देखा कि. ( खल 
एवं ) निहचय करके ( यथा ) जैसे ( अस्मिन्‌, शरीरे ) इस शरीर 
के ( साधु, अलूकृते ) भले प्रकार अलंकृत होने पर ( अयं ) यह 
छाया पुरुष भी ( साधु, अलंकृतः, भवाति ) सु अल्कृत होता है 
(५ छुवसने ) उत्तम वस्त्रधारी होने से ( सुबसनः ) छाया भी ७ 
हे घित होता है ( परिष्कृते ) इस शरीर का हकरिष्कार होने से 
(परिच्कृतः ) छाया भी परिष्कृत होता है ( एंत्र, एव) वैसे ही 


॥05://.8// [/9५3? पवार 


न 
श 


छान्दोग्योपानषादि-अं, प्रपषोंठिके नवप!खण्डः. ६८९, 
(स्रामे) काना होने से (अर्य) यह छायापुरुष भौ ? सम) कोनी 
( भेत्रति ) होता है ( अस्मिन ) इस शरीर के ( जननी जैन्ध) | 
अन्य होने पर यह भी अन्धा होता है (परिदक्ण, गा) 
इस शरीर के छित्न भिन्न होने पर छायापुरुष भी छिन्न भिन्न 
होता है ( अस्य, एग, पंगीरस्य ) इस शरीर के ( नाश, अनु ) 
नष्ट हाने पर ( एप१ ) यह भी ( नव्याते ) नाश होजाता है। शस 
कारण ( अप ) यहां पर ( अई ) में ( न, भोग्यं, पठयाप्रि, इति ) 
कर्याण नहीं देखता है ॥ 


से समित्पाणिः पुनरेयाय 3 तह अज्ा< 
पतिख्वाच मघवन्य॑ंच्छान्तहृदयः “ब्राव्रा” 
जीः सार विरोचनेन किमिच्छन पुनरो 
गम झते स होवाच यथेव खल्‍वये भग- 
स्मिज्छरीरे साध्वलंकृते साध्वरुकृती 
- भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते - परि 
छकत एवमेवायमास्मन्नन्धेउन्धो » भवति 
स्रामे खामः परिटक्‍्णे परिटक्णोस्थैव, 
शरारस्य नाशमन्वेष नश्याते नाआमक्र 
*मभोग्यं पश्यामीति ॥२॥ | 


९ हे 
“ पर०-पसत। समित्पाणिः | पुन! । एयाय«&। ते 3.8 | अजा 


./॥.॥6/99/83५820569/९8। 


६९० .... «डपनिषदाय्यभाष्ये 


सार्द । विंसेचनेत। कि। इच्छत । पुन।। आगमः। इति । सः 
* है। उतरा व । यथा। एव । खठु । अं। भगरः । अध्ित। शररीरे । 
साधु। अलडूते। साधु | अलडूतः। भवाते । छुवसने। खुतसनः 
परिष्फुते। परिष्फृतः । एवं । एवं । अथे। अस्त । अन्ध । 
 अन्ध+। भवति । स्रामे। स्राम। | परिहक्‌ गे । परिहकूण; । अस्य । 
एव। शरीरस्य । नाश । अनु । एव: । नव्यति। न। अईं। अन्न | » 
भोरंय । पह्यामि | इति । क्र 


*..  पदा०-(स+५) वह इन्द्र (समित्पाणिः ) हाथ में समिपा 
«लेकर ( पुनः, एयाय ) फिर प्रजापति के समीप आये (त,ह ) 
उप प्रसिद इन्द्र को देख ( प्रजापीत), उवाच ) प्रजापति बोलि 
कि ( मघवन ) हे इन्द्र | ( विरोचनेन, सार्द्ध) विरोचन के साथ. 
३२ शान्तहृद्य होकर (यव ) आप जो (प्राव्राजी!) _॥ 
थे ( पुतः ) फिर (र्क,इच्छनू ) किस इच्छा से (आगम*, ४ 
शत) आये हैं (सः, है, उवाच) वह प्रसिद्ध इन्द्र बोला कि (भगव३) ' 
हु !( खलु, एवं ) निश्चयकरके (यथा ) जेस ( अस्पिन, 
) इस द्ारीर के (साधु, अलंकृते) सु अलंकृत होते पर 
(अये) यह छायापुरुष भी (साथु, अलंकृतः, भत्ात ) छू 
अलंकृत होतां है ( सुबसने ) शुद्ध वस्त्रों के धारंणं करनॉसे 
( मुवधनः ) छाया भी सुभुषव होता है ( परिषक्ृते, परिष्कृवश ) 
! परिष्कृत होते से छाया भी परिष्कृत होता है ( एवं, एवं) बसे 
हों (अस्पिन, अन्धे ) इस शरीर के अन्ध होने पर ( अये, अन्ध 
भवति ) यह छायापुरुष भी अन्ध होता है (स्रामे ) काना होने 
जुपर (स्नरामः ) छायापुरुष भी काना होता है, ( परिहेकेणे)परे 
टकणः ) इसके छिलन्नभिन्न होने पर छायापुरुष भी छिन्नभिश्न 


[)5://.776//0४3५9/7?05[98/68। 


०७ 


' ७“ है वीक अजीज थी | 3 नमी की शीिजनशलिशिकीकिन,. जल अल की 


है म 


0" 


छान्दोग्यापानैषाद- अष्टमप्रपाठके नवमःखण्डः. ६९४४ 


होता है ( अस्य, एव, दरीरस्य; नाझं, अनु ) इस+ शरीर के नाश 


होने पर ( एप*) यह छायापुरुष भी ( नश्याते ) नाश होजाता 


है, इस कारण (अन्न ) यहां पर ( अहं ) में ( न, भोग्यं, पश्याम, 
इति )-कल्याण नहीं देखता हूं॥ 5 70 कक छ .. 
"सं०-अब प्रजापातै कथन करते हैं ;-- 


एवमबैष मघवज्निति होवाचेत लव ते 


” भूयोच्नुव्याख्यास्थामि । वसाउपराणि 


| 40० ०. #५ # 5. है 
द्वात्रिः शत वर्षणीति। स हापराणि: हार 
_त्रिः शत वर्षाण्युवास। तस्मे होवाच॥रों। 
. पद०-एवं । एवं। एपश । मघत्रत ॥ इति । ह। उचाच ।एतु। 

तु। एवं | ते। भूयः। अनुव्याख्यास्थामि | वस । अपराणि | 
द्वात्रिशत | वर्षाणि। इते। स;। ह। अपराणि। द्वाजिशत | वंषोणे)। 
उवास । तस्पे । ह | उवाच । ५ अब 
पद ०-( मघव्रत ) हे इन्द्र ! ( एपः) यह आत्मा ( एवं, 

एवं) ऐसा ही है जैसा आप कथन करते हैं (इते, है, उ्वोचे ) 
फिर प्रजापति बोले ( एतं, तु, एवं ) इसी आत्मा का न तें) 
आपसे ( भूय; ) फिर ( अनुव्याख्यास्यामि ) ब्याख्यान कझुना। 
हे इन्द्र (द्वा्मिशते, वर्षाणि, इति, अपराणि, पे ) वत्तीस वर्ष 


+०. मेरे निकट ओर वासकर ( सः, ह,) वह प्रसिद्ध इन्द्र (अपराणि; 
ट्वात्रिद्ा तं; वर्षाणि, उवास् ) बत्तीस वर्ष फिर प्रजापति के निकट 
« वास करने लगा ( तस्मै) उप्त इन्द्र से ( ह, उवाच ).वह मप्तिद्ध 


' भज्ञापति बोले कि :-- ५ (7 3४, 
.._इते नवमःखण्डः समाप्त 


(05:/.6//५99५98//20968/<8| 


ल- € पु 
ई॒ढ ६५९२ 9०७ 3 ($:॥ 2), उपानघरदा व्यभाष्य | 


«० ८ 'अथ दशमःखण्डः प्रारम्यते 
छह 797२ ४६ ॥ कर 
3.8 हा; 


से हैक प्रजापति उप्त आत्मा का कथन करत हे २45 न्‍ँ प 
एप स्वप्र महीयमानश्चरत्येष आत्मे- ह 
«ते होवाचेतदमतमभयमेतदूबल्लोति .। ७ 
सु है शान्तहृदयः प्रवत्राज । सहाप्रा- 


प्येवः देवानतद्भयं ददश तथयपीद*्शू 
रीरमन्धं॑ भवत्यनन्धः स मवति यदि 


साम्रमलामा तन वषाउस्य दाषण दुष्याते। 3| 


ह.  पदूं“-यः । एपः। स्त्रप्ते । महीयमान; । चरति । एप+ । 4 
ओम | इति | ६। उबाच ।.एतत्‌ । अम्न॒तं। अभय । एतव्‌। ब्रह्म । 
शक्त | सः | ह । शाज्तहृदयः । प्रवव्राज। सः । ह। अप्राप्य । । 
पूल त्लान । एव । अर । ददश । तत्‌ । यद्‌ । आप । इदं ) ० 
शंसरं |-अन्ध | भवति।। अनन्ध। । सः-। भवाते | यादे | खामं। 


>म -. अल्लाम/॥ न । वा। एपः । अस्य । दोपेण । दुष्यृति । ( श् 

पद ०-( एपः,यः ) यह जो ( सत्र ) स्त्रप्त में ( पहीयमानः ड 

धु 3] चैरीत ) अपनी मंहिमा का अनुभव करता हुआ विंचरता हैं «४ 
+ (पा, आत्मा, इति.) यही आत्मा है. इतना कुथन करेसे (६, 


> 


[35 '//.776/07५3५8/श59॥6॥ 


छान्‍्दोग्योपीनपदि-अष्टमप्रपाठक दशमः/खण्डः . ६०९३ 
उवाच ) फिर बोल कि ( एतत्‌, अप्नृ्त ) यही अग्न॒त है ( अभर्य ) 
यहीं अभय है और (एतव, ब्रह्म, इति) यहीं ब्रह्म है (स*, ह) वह 
प्रसिद्ध इन्द्र ( शान्तहृदयः ) शान्तहृदय होकर ( प्रवव्राज ) चला- 
आया ( सः, ह ) उस प्रसिद्ध इन्द्र ने ( देवान) देवों को ( अंप्रा* 
प्य, एव ) प्राप्त न होकर: ही (एतत, भय ) इस भय को ( ददकों ) 
देखा कि ( यदि, अपि ) यदत्रापि ( तत ) उत्त स्वप्नावस्‍्था में 

औ ( इदं, शरीरं ) यह शरोर ( अन्धं, भवति ) अन्ध होता है तथापि 
(स॒४ ) बह आत्मा ( अनन्ध, भवति ) अनन्ध होता है ( यदि, 
ख्ाम ) यदि यह शरीर काना होता है तो वंद आत्मा ( अज्लाम+ ) 
काता नहीं होता ( अस्प, दोषेण ) इस >शर्रीर के वाह्म दीप से 
( न) वा, एप:, दुष्यंति ) यह आत्मा कंदापिं दृ्षित नहीं होता ॥ 

« न बधेनास्थ हन्यते नास्य सा ग त्ना- 
मोप्नन्तिलेवेनं विच्छादयन्तीवाप्रयवेत्ते 
वे भवेत्यपि रोदितीव । नाहमन्र भोग्य 


परंयामीति ॥ २॥ 6 
५... पदे०-न । बंधेन । अस्य । हन्यते । न। अस्य । ख्राउयेण। 
स्रामः । प्रन्ति | तु। इत | एनं। विच्छादर्यन्ति | इब . । ओआध्र- 
यवेत्ता | इत । भव॒ति । अंपि । रोदिति ।.इत्र | न । .अई । ,अज़ । 
भोग्यं । पश्यामि । इति ॥ 

पदा ०-( अस्य ) इस शरीर के ( बंधन ) बंध से ( ज्ञ। ह- 
स्यते ) बह आत्मा नहीं मरता ( अस्य ) इसके (खाम्पेण ) 
काना -होने-से ( न, स्लामः )-बह आत्मा काजों नहीं होता (हु ) 
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क 0 पर 5 अं 


लि है 


६९४ उपानिषदा य्यभा ष्ये 


: शेदिति, इव, ,भव्राति ) रोता हुआ सा भी यतीत होता है ( अज्ज 9 


कक छः. >> ओं 


परन्तु ( एने ) इस,आत्मा को ( प्लान्त, इव ) मानों: कोई मार 
रहे है ( विच्छादयान्ति, इव ) मानों कोई भगा रहे हैं ( अप्रिय- 
वेत्तो, इब,, भव॒ति ). यह मानों अध्रिय देखता ओर .( अपि; 


जे बछ 


_-> ४ - %--लजं 


८ पी 


इस विषय में ( अहं ) में ( न, भोग्यं, पश्यामि, इति.) कल्याण 
को नहीं देखता हूं ॥ 

_ सं०-अब्र इन्द्र का पुनः प्रजापति के पास जाता, 
कर्थन करते हैं ः-- > 


ससमित्पाणिः पुनरेयाय । तण्ह प्रजा" “ 
पातिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदय प्रात्रा- ' 
जी: किमिच्छन्‌ पुनरागम इति ।|स 
होवाच-त्यद्र्पीद॑ भगवः शरीरमन्धं 9 


: 5 $ < , 298 


भवृत्यनन्धः । सं भवति । यदि खाम 
मसामोनेवेषोउस्य दोषेण दुष्याति ॥३॥ + 


पदु०-स+ । सामेत्पाणि; । पुन। । एयाय । त॑ । ह। प्रजा- 
पाते! | उबाच | मंचन । यव्‌ । शान्तहृदयः । आंत्राजीः । कि ॥७ 
इच्छेत्‌ | पुनः। आगम; | शते। सः। ह। उबाच | तव्‌ । यदि । 
अप । इद । भगंवः | शरीर । अन्ध । भवात | अनन्ध: | से & 
भव्रति | यदि | स्रामं। अस्राम: । न। एऐंगे | एवं) | अस्य। | 
दोषणं । दुष्यति ॥ 

पदा ०-( स* ) वह इन्द्र ( समित्पाण; ) छोथ/ में स्समिपां 
लेकर ( पुनः, एयाय ) फिर प्रजापति के निकंठ आये (त| है) 


(05:/.776//7५80५877205ाववत्व। 


छान्‍्दोग्पोपनिषदि-अह8मंप्रपाठ के दशपश्खण्ड' . ६९५ 


उप्त इन्द्र को ( प्रजापातेः, उबाच ) प्रजापतिबोले कि ( बेघरन ) 
है इन्द्र ! ( यत, शान्तहृदयः ) जो आप शान्तहृदय होकर (प्रावरा- 
जी ) चले गये थे अब (कि, इच्छन, पुन), आंगमः, इति) - 
फिर किस इच्छा से आये हो ! (सः, है, उवाच ) वह इन्द्र - 
बोला ( भगंत्रः ) हे भगवन्‌ | (यदि, अपि ) यद्रपरि ( तत, ईद ) 
वह यह ( शरीर ) शरीर ( अन्धं ) अन्ध (भवति ) होता है परन्तु 
( सं; ) वह आत्मा ( अनन्धः, भवति ) अन्ध नहीं होता ( ग्रदि, 
ख्राम ) यादि शरीर का कोई अग भंग होजाता है पर वह आत्मा 
(अज्लामः) पूर्ण होता है ( अस्य, दोषेण ) इस शरीर के दोष 
. से॥(एप१) यह आंत्मा (नं, एव) दुष्याति ) कदापिं दृषित 
नहीं होता ॥ 


# न वधेनास्थ हन्यते नाउस्य साम्येण स्रा- 
मो प्नन्ति लेबेनंविच्छादयन्तीवाडंग्रि 
यवेत्तेव मवत्यपि रोदितीव । नाऊहमत्र 
मोग्यं पश्यामीत्येवमेवेष मघवन्नाते 

# होवाचेतन्वेव ते म्रयोउ्लुव्याख्यास्या> 

मि। वसाउपपराणि दात्रिष्शत वषाणी- 

_« ति । स हष्पराण छात्रिण्शर्त वा: 
' प्युवास। तस्मे होावाच॥ ४७ ॥ | 


पद ०-न । बेन । अस्य । हन्यते । ने असस्‍्य | स्ास्यण। 
स्राक्न। प्रन्ति ।तु ।इंव । एन । विच्छादेयन्ति । इच । 
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्यॉ 


हा 
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छुए६.. .। : : उपनिषदार्यभाष्ये 


वि. 


आप्रियेत्क्ञ। । हू ए ।;भत्रति। अप । रोदिति । इब। न । अई। « 
अज्ञ। भोग्यं। पहयामि । इति । एवं । एवं । एपेः । मघतन ॥| 
 इति.। हु. उवाच .। एते ।तु ॥एवं । ते । भूयः । अनु- 
* उ्याख्यास्यामि ) वस | अपराणि । द्वात्रिजञत । वर्षाणि। 


इति। स$ । ह ।अपराणि । द्वार्त्रेशत । वर्षाणि । उवास | 


तस्मे॥। ह । उवाच । 


. प्रदा7-( अस्य ): इस शरीर के (बचेन ) बध से (न, जो 


हल्यते)) उस आत्मा का हनन नहीं होता ( अस्य ) इसके 
६ छाम्पण )काना होने से (न; स्रामः: ) वह आत्मा काना 
नहीं होता (तु ) परन्तु ( एवं) इस आत्मा को ( प्रन्ति; इंव ) 
मानो कोई मार रहे हैं ( विच्छादयन्ति, इत्र ) मानों कोई भगारहे 
हैं ( आभयवेत्ता, इव ) यह प्रानों अप्रिय देखता और ( आप, 


 रोदिति, इव, भवति ) रोता हुआ सा भी प्रतीत होंता है (अन्न ) 
इस विषय में ( अहं ) में (न, भोग्यं, पश्या?मे, इति) कोई फल 
नहीं देखता, तव प्रजापति बोले कि ( मधबन्‌ ) हे इन्द्र ! (एचः) 


यह आत्मा ( एवं, एवं ) ऐसा ही है (इति, है, उबाच ) फिर 
प्रजापति बोले, हे, इन्द्र (एव, तु, एवं ) इतनी आंत्मा 


का तो (ते) तेरे प्रति ( भूयः ) फिर ( अनुव्याख्यास्पामि )&७ 


व्याख्यान कहता. ( द्वानिय॒त, वषपणि, अउराणि, इति ) 


आप ३२ वर्ष मेरे निकट और ( बस ) वास करें ( सः, ह ) वह 
इन्द्र (द्वानिशत, वर्षाण, अपराणि, उवास ३२ वर्ष उनके 
समीप और वास्त करने छगे (तस्मै) उसमे ( ह, जवाच ) 


प्जापा ह बची कि;--+ 
बा ऊ कि 


कै 


।.... ईति दशमःखण्डः समाप्तः ४ 


# 


॥ 


छान्दाग्योपनिषदि-अष्टमंप्रपाठक एकादश/खण्डः. दे 
.. अथ एकादशःखण्टः प्रारंम्यते 


_ सं०-अब प्रजापति कथन करते हैं :-- -- «७ 5 ४१ 
तथत्रेतत्‌ सुप्तर समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न 
न विजानात्येष आत्मेति होवाचितदर्श- 
तममयमतद्ह्ञयात । सह शान्तहदय:.« 
प्रवत्राज । से हाप्राप्येव देवानेतद्धय॑ 
ददश । नाह खल्वयमव्संप्रत्यात्माने 
.<.. जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि स॒« 
_तानि। विनाशमेवार्पातों भवति | नाह“” 
मत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ . .. « 
पद्‌०-तत्‌। यत्र । एतव । सुप्त:। समस्त* । -सम्प्सञ्ञू+४ 0१ 
स्वप् । न । विजानाति । एप१। आत्मा | इति। है. । उवाच । 
.. ब्ुेएतत्‌। अमृत । अभय । एतव्‌ । ब्रह्म । इति । सश५। है । शा ४ 
« न्तहृदयः। प्रंववाज | सः।| ह। अप्राप्य । एवं। देवान। एवव। 
है भय । ददशे। नाह । खलु । अय॑ । एवं। सम्प्रति ।- आत्मान + 
* जानाति। अयं। अहद । अस्मि । इतिं । नो. ।. एवं । श्मानि 
<.. भूतानि। विनाश । एंव । अपीतः । भवाते । न । झई ।. अत्र 


.. ओग्य | पश्यामि । इति। 
पद ९-६ तव, एतठ ) बह आत्मा (,्क्न ). जिम्त अबच्या 
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( संप्रसनन+) भले प्रकार आजन्॒न्द्र का अनुभव करता हुआ .( सपने, 
न, विजानाति ) स्वप्न को नहीं जानता ( एपष१, आत्मा, इति ) 
. यहीं आत्मा अपहतपाप्मादि धर्मों वाछा है, (है, उबाच ) 
फिर प्रजापति बोले ( एतव, अमृतं ) यही अम्नत ( अभयं ) 
यही अश्नय और ( ( एंतत,: ब्रह्म, इति ): यही ब्रह्म है (सं, 


.. ह, गाल्तडद्य ) पह- प्रसिद्ध शान्तहृद्य ( प्रववाज-) चछा आया 


« पर ( सः, ह ) उसने (अप्राप्य, एंव, देवान ) देवताओं की 


श् प्राप्त होने से पूर्व है ( एतत, भयं, ददर्श ) इस भय को देखा कि 


६ खल) निश्चयंकरके ( अय ) सृघुप्तात्मा ( अय॑, अहँ, अस्मि) 
ै कि (एवं ) इस प्रकार ( सम्प्रति ) सम्परात ( आत्मानं.) 
को ( नाह ) नहीं ( जानाति ) जानता ( नो, एवं ) नाहीं 
* ( श्मानि, भूतानि )। इन भूतों को जानता है ( विनाश, एव, 


अपीत| भुवति ) विनाश को ही प्राप्त हुए की भांति होता है 


( अज्ञ ) इस सिद्धान्त में भी ( न, अहं, भोग्यं, पद्यापे ) 


3 अच्छा फल नहीं देखता ( इति ) इस प्रकार सोचकर 
आया ॥ 


« #7? उबर इन्द्र का पुनः प्रजापति. के समीप जाना 
कथन करते हैं;--. 


पंतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदय प्रांब्रा- 
जीः किमेवेच्छन्‌ पुनरागम इति-सहोवा-:- 
द खल्वय॑ भगव एवश्सैम्पत्या- 


हैए' च-नाहे * ५ ] | ह 
(हर के 3 2 ह 
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र्डः 


से समित्पाणिः पुनरेयाय । तष्ह प्रजा- गत 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्टपत्रपाठ के एकादश$खण्डः #है९९ 


त्मानं जानात्ययमहमस्मीतिं नो एव 
मानि भूतानिं। विनाशमेवारपीती अवति। 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ *-* 


पद ०-सः। सर्विाणिः पुनः । एयाय । ते। है । ्रजा- 

पति; । उवाच ।' मत । यत्‌ । शान्तहृदयः । प्रव्ाजी/ कि । 

एंब । इच्छन्‌ । पुन। । आगमः । इति। स ै। है .। | 

नाह । खलु | अये । भगत । एवं । सम्परति । आंत्माने । जा- 

नाति | अयय। अं । अर्मि । इति । नो । एव | इमोनि | 

भूतानि । विताश । एवं । अपीत:। मत्रति॥ न । अह। अब । 
भोग्यं । पश्यामि । इति ॥ 

क् पदा ०-( सः ) वह इन्द्र ( समित्पाणिः ) होथ॑ में समिषा 

लेकर ( पुनः, एयाय ) फिर प्रजापति के. पास आंग्रे ( ते, ह, 

प्रजापति), उवाच ) उनको प्रजापति बोले कि ( मघबन ). है 

! इन्द्र ( यत, शान्तहृदयः ) जो तुम शान्तहृदय होकर (प्रान्नजी)) 

। यहां से चलेगये यें फिर ( कि, एव, हच्छन )' किस इच्छों से 

( चुनः, आमग॑मः, इंतिं ) पुनः आये हैं ( सः, है, उवाच) वह ईन्‍्द् 

* बोले ( भगवः ) हे मगवत ! ( खल )' निश्चयकरके ( अंय ) यह 

आत्मा ( अथ, अं, आरेम ) यह में हूं ( एवं ) इस प्रकार ( स- 

: स्प्रति.) सम्भ्रात ( आत्मानं ) अपने को ( नाह ) कहीं (ज़ा- 

_नाति ) जानता ( नो, एवं ) नाही ( इमानि, भूनानि ) इन भ्ूतों- 

_को ( अस्मि, इति ) जानता है ( विनाओ, एवं अपीता, सुदराति ) 

.विनाश- को ही प्राप्त होता है यह देखता हूं. ऐअंत़ 9 हूस सिद्धरन्त 

ह- भोग्ये, प्रद्स्मामि ) (2 अच्छा फल 
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| हर के, 


७ 


+. 


ः 
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देखता (ड्रवि ) इस प्रक्रार सोचकर फ़िर छोट आया. हूं |... 
2 से०-अब प्रजापति कथन करते हैं:-- 


एवमवेष मंघवन्निति होवाचेत॑लेव ते भू- 
“योउलुव्याख्यास्थामिं । नो एवान्यत्रेत 


! स्माहसाउपराण पश्चववषाणीति। स॒हाप- 


जे 


रैणि पञ्व वर्षाण्यवास | तान्येकशत० | 
सम्पेदुरेतत्तद्रदाहरेकशत० ह वे वर्षाणि 


« मघवन्प्रजापतो ब्रह्मचय्येम॒वास । तं- द 


स्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


पद ०-एवं । ए4 | एप! । मप्रवन । इते । है । उव्ाच । 
एत ।तु.। एवं । ते । भूयः । अनुव्याख्यास्यामे । नो । एवं । 
अल्पत्र। एतस्पाव्‌। वप्त। अपराणि। पश्च | वर्षाणि। इति। सः । ह । 
अपराणि । पञ्ञ । वर्षाण । उबास । ताने । एकशर्त । सम्पेदु। । 
*एवव्‌ | व । यव्‌ । आहुः । .एकशते ।ह. । वे । वर्षाणि । 
ग्रंघवद। प्रजापतो । ब्रह्मचर्य्य | उस । तस्मै । है ।उबाच॥ 


पदा०-( मघवन ) हे इन्द्र ! ( एपा ) यह आत्मा ( एवं, 


एवं ) ऐसा ही है (इति, है, उवाच ) फिर भजापति बोले (ते) 


[25://.।॥76/ 


आपके प्रति ( एत, तु, एंव ) इसका ही ( भूयः ) फिर ( अनु 
व्याख्यास्यामि ) व्याख्यान करूंगा, क्‍योंकि (एतस्मांत.). इस 
#आल्ज्ञान से (अन्यत्र ) भिन्न और कोई पुरुषोर्थ. नो, एंव ) 
जिह्दी है( अपराणि; पथ्च, वेर्षाणि, बस, इति ) पांच वर्ष, पेरे 


५0५/3५38#70छ55/98| 


छान्‍्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपाठके एकादशःखण्डः “७७ 
समीप और वास कर ( स३, हैं ) बह इन्द्र (अपराणि। पंथ, 
वर्षाणि, उवास ) पांचतष- और वास करता रहा (तानि ) यह सब 
मिलकर ( एकशतं, सम्पेदुः ) एकसोवर्ष हुए ( तत,  एबव; 'यत, 
आहुः ) वह सब जो दिष्ट पुरुष हैं. ऐसा ही कहते हैं कि (ह, 
वे) निश्चयकरके ( एकंशत, वर्षाण ) एकसो वर्ष (मधवन) 
इन्द्र ने ( प्रजापतो ) प्रजापति के निकट ( ब्रह्मचार्य्य, उतांस!) 

+ ब्रह्मचस्येपूत्रेक निवांस किया तब ( तस्मे ) उस इन्द्र को प्रजा 
पति ( ह,'उबाच ) बोले कि।-- हर 


इति एकांदशः्खण्टः समाप्रः 


जुर 
रा 


व 


अथ हादशःखण्टः प्रारम्यते 


॥ 5 द 


सं०-अब् प्रजापति इन्द्र को विशेषरूप से उपदेश करते हैं: 
मधवन मत्य वा इृद*शरीरमात्तं सत्युना। 
तदस्यम्रतस्पाशरीरस्पात्मनो5॑धिष्ठान- 
मात्तों वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहलिर 
स्त्यशरीरं वावसन्तं न ्रेयाप्रेये 
४] स्फ््शतः॥ १ ॥६., 


द०-मघवन | मर्त्य। वे । इदं | शरीर । आत्तं। मत्युना। 


9)5://.76/27५98५वदा' प्रंठ दवा 


५-53 न 0 220/ कै | न उपनिषदाय्यभाष्ये 


आत्तः 4 ब्े। सशरीरः । मियाग्रियाभ्यां । न । वे । सशरीरस्ंप। 
छसत$॥ प्रियोतिययों! । अपहृतिः । अस्ति | अशरी रं । बाव। सन्‍्तें। 
पे भियात्रिये | स्पृशत) |. 
पद ०-( मघवन ) हैं इन्द्र | (इदे, शरीरं ) यह -शरीर 
(कै) निश्चयकर रके ( मर्त्य ) मरणध्मी (मृत्युना ) मृत्यु से (आत्त)० 
. 'ग्रुसा हुआ है (तव्‌) वह शरीर ( अस्य ) इस ( अमृतस्यः) 
-अविनाशी ( अशरीरस्यं, आत्मनः, अधिष्ठान ) अशरीरी जीवात्माएओँ 
का अधिष्ठान है (वे) निश्चयक रके ( सशरीरः ) सशररार आत्मा 
(पभ्रियाप्रियाम्यां ) भ्िय और अप्रिय से ( आत्तः ) ग्रसित है, / 
(वे ) निश्चयकरके जबतक यह (सशरीरस्य, सतः ) सशरीर है | 
तबंतक इसके ( प्रियाभिययों! ) प्रिय ओर अप्रिय का ( अपहत्तिः) 
नाश ( न; अस्ति) नहीं होता ( अशरीर, सन्त ) अशरीरी आंत्मा 
को ( प्रियाम्रिये ) प्रिय और अभ्रिय (वाव ) निश्चयकरके (न, छ 
: स्पृशतः ) स्पंशे नहीं करसक्ते ॥ । 
; + स०-अब उक्त भाव को दृष्टान्तां द्वारा स्पष्ट करते है; -- : 
अशरीरोः वायुरश्रं विद्युत्स्तनपित्तरश 
गैराण्येताने । तथथेतान्यमुष्मादाका, 
 शीत्सम्र॒त्थाय परज्योतेरुपसम्पय्य स्वेन 
स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यन्ते॥ २॥ 
पद ०-अशर्रीरः । वायुः । अश्नं । विद्यत | स्तनायेत्नुः। 
अदशरीराण | एतानि +॥ तत्‌। यथा ।>एतानि--अमुष्माव -! 
आकाशातव्‌ | समुत्थाय । परं। ज्योतिः | उपसस्पच ।»“सवेन । 
' स्वैन | रुपेण । अभिनिष्पय॑न्ते । 


08/2५/93५० एञ्ञव(व। 


छान्दोग्योपनिषदि अष्ठमप्रपाठके बा 3०. 
: पदा०-( वायु 'अशरीर१ ) .वायु - अशरीर «है; (अश्रे, 
विद्यव, स्तनयित्लु+ ) मेघ, विजुली तथा ग्जन ( एतात्ति-) यह सब. 
” ( अशरीराणि ) अशरीरीरशरीर रहित हैं. ( तत्‌, यथा.) वहू-, 
जसे (अमुष्मात्‌; आकाशात्‌, समुत्याय ) उप्त आकाश से | 
उठकर (परं, ज्योति, उपप्म्पग्म )- परज्योति- स्कारण 
को, प्राप्त हो ( स्तन, स्वेन, रूपेण ) निज २ -रूप से ( अगि- 
कनिष्पद्यन्ते ) अपने कारण में स्थित होते हैं । ज*ं 
'एवमेवेष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्समर- ७ 
त्थाय पर॑ ज्योतिरुपसम्पय स्वेनरूपेणा” 
मिनिष्पद्यते स उत्तमःपुरुषपः। से तत्र 
पय्यात जक्षनर काडन्‌ रममाणः रू स्त्री थी 

हे भि | तीमि - नोपजन न सम 2 

'भिर्वा यानेर्वा ज्ञातीभिवानोपजन सम _ 

_«. रक्निदंशरीर्‌श्स यथा प्रयोग्य आच-. 
* रण युक्त एवमेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो- 
७६०7: “युक्त ॥ २॥ 5 
पद्‌०-एवं । एवं। एपः। सम्प्रसादः । अस्मात्‌ | शरीरात। 
समुत्थाय । पर । ज्योतिः। उपसम्पद्य । स्वेन | रुूपेण। आभि- 
निष्प्यते | सः | उत्तम: । पुरुषः । सः । तत्र। परय्येति | जश्न ॥ 
ऋ्रीडनू । रममाणः । स्रीमि; । वा । यानें? । वा । 8: ] 
वा । न उपजन। स्मरन्‌ । हदें । शरीरं। सः। सथा । संयहिय: 
आचरंणे । युक्तः | एवं । एवं । अय॑ । अस्मिता 'शरीरें । 


9)5:॥.76//0५/9५9/77पं58<8 


हू: 07 +7 0 डपानिषदास्यभाष्य हि 

| पदा ०-( एवं, एवं ) वैसे ही ( एपः ) यह ( सम्प्रसादः ) य*( 

आत्मा ( अस्मात , शर्रीरात्‌, समुत्याय ) इस शर्रार से उठी 

(पर) ज्योतिः, उपसम्पत्य ) परज्योति ब्रह्म को भाप्त होकर 

( स्वेन, रुपेण ) अपने रूप से ( अभिनिष्पथ्ते ) स्थित होता है। ५ 
(सं, उत्तमः, पुरुषः ) वह उत्तम पुरुष (तत्न ) उस अवस्था में 

+ (इढं, शरीरं ) यह शरीर (उपजनं) जिसमें वह 'जन्मा था 

कल ( स्मरत, न) उसको स्मरण न करता हुआ (सः) वह ( जक्षन) 

.. असन्न होकर (ख्रीमि,ः वा, याने;, वा, ज्ञातिभिः, वा ) खिंयों 

_.. अथवा विविध यांनों अथवा/निन्न बान्धव इष्ठ मित्रादिकों के 

साथ (क्रीडन ) क्रीड़ा तथा ( रमपाणः) रमंण करता हुआ | 

+ ( पर्य्येति ) सं्चेत्र विंचरता है, हे इन्द्र ! ( यथा ) जेते (आचरणे) 
. र्थमें ( प्रयोग्यः ) घोड़ा ( युक्तः ) जुड़ा हुआ होता. है (एवं, 
एवं ) बेसे ही (सः, अय॑ ) वह यह (प्राण: ) जीव (अस्मित॒, 

शरीरे) इस शरीर में ( युक्तः) युक्त>जुड़ा हुआं है ॥ 

अथ यत्रेतदाकाशमनाविषण्णं चल्षः से 

चाल्षषः पुरुषों दशनाय चक्लुस्थ यो वेदेंद॑ 

जिप्राणीतिस आत्मा। गन्धाय प्राणमथ& 

. यो वेदेदममिव्याहराणीति स आत्मा 

भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदःश्वणवा- 


नीति स आत्मा। श्रवणाय श्रोत्रस॥2॥ ७ 
पद॒०-अथ।। यत्र । एतत्‌ । आकाश । अनुविधणणं | च्षु*+ 
सः । चाह्लुषः | पुरुपः | दशनाय। चक्ष! | अथ | यः. | बेद्‌ |... 


[25://.7१6//0५93५8#705[93/#8 


हू 


का 


क्र 


' छान्‍्दोग्योपानिषादे-अष्ठ॑मंप्रपाठके द्रादश!खण्डः. 3०५ 


इृद। जिप्राणि | इते | सः | आत्मा । गन्धाय प्राण अथ । - 


. य।।बद । इदं । अभिव्याहराणि: |: इंतें/। से! ७ अत्ाछ 
अभिव्याहीराय । वाक्‌। अब । य;। वेद ॥ इदं । शणवानि॥ 
इति। सः । आत्मा। श्रत्रणाय। श्रोत्र। ।/ ०7 एछ७) 


पदा ०-( अथ ) आर ( यत्र ) जहाँ ( एतंव, चश्ठुः) यह चष्ठू_ 


क( आकाश, अनुविषपण्णं ) आकाश में अनुगंत है (सः चाछुपक 


पुरुष! ) वह चाक्ष॒प॑ पुरुष हे (दशनाय, च्चुः) उस आत्यों 
के दशन के लिये चक्षु॒ (अथ) ओर (यः ) “जो (डूँदें, 


जिप्राणि, इति ) इसको सूधयूं, यह ( वेद ) जानता है. ( से 


आत्मों ) वह जीवात्मा है ( गन्धाय )- उस गन्ध के ग्रहणा्व 
( प्राणं ) प्राणेन्द्रिय है ( अध ) और ( यः ) जो ( हद) अभि 


. व्यॉहराणि, इति ) इसको बोल, यह (वेद ) जानता> है।( 


रब 


95:/076//४५ 8५588 


आत्मा ) वह जीवात्मा है ( अभिव्याहाराय, वाक्‌ ) उत्त अत्मि 


के भाषणाय वागिन्द्रिय होता है (अथ) ओर! (यः)/ जो 


(३८; श्रुणवानि, इति ) इसको श्रवण करूं, यह ( वेद) जानता 
है.( सः, आत्मा ) वह आत्मा हैं ( श्रवणाय, श्रोन्न ) उप जी 
वादा के अ्रवणार्थ श्रोत्र है॥ 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति से आत्मा ॥ 
मनो5स्य देवं चक्षुः स. वा एप  एतेन 
देवेन चक्षुपा मनसेतान्‌ कामान्‌ |फृ 


न 


हा 
"हसन 


9०९. -5:%: 55: बपानिषदाय्यभाष्य 


/ ७>पढ़े ५/अथ् | य्‌+-। वेद । इदं.। मन्त्राने । इति 4 स। 
आस): मनः:. अस्य । देवं। चद्छः । सः । मे । एपश) । 
एलन: !१६-देवेने . । चक्षुपा । सनसा । एतातन -। कामाव ै। 
पश्यन्‌ ॥ रमते। [. र्‌ ः 
"प्रदा५०( अथ ) और ( यः ) जो. ( इदं, मल्वरानि, .इति ) 
._./ उस्का।मनन करूँ; यह (वेद ) जानता है (सः, आत्मा), बह 
। आत्मा है| ( अस्य ) इस आत्मा का .( मनः ) मन ही ( देव, | 
. >ध्यु३ )दिव्य चक्षु है. ( सः, एपः ) वह यह आत्मा ( एतेन ) ५ 
इस ( देवेन, चल्लुषा ) दिव्य चक्षु रुप ( मनसा ) मन से ( व) है 
६ एलान ) इन ( काम्रान्‌ ) कामनाओं को ( पद्यन ) देखता हुआ 
(रपुते )- रमण करता है ॥ 


थे एंते ब्रह्मलोके, तंवा एतं,देवा आत्मानः ७ 
_ >मुपासते । तस्मात्तेषाण सर्वे च. लकी 
“आत्ताः सर्वे च कामाः । स स्वोण्श्च , 
लोकानाप्रोतिं सवोण्श्च 20% (४! 
_ मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह 
पातिरुवाच प्रजापतिरुवाच॥ ६ ॥ 


. ७ दृद०-ये । एते । अह्मलोके । ते । वे। एवं । देवा । 
आत्मानं.। उपाप्तते । तस्माव .। तेषां । सर्वे ।च । लोका! । 
-आंत्ताः । सर्वे । च । कोमाः। सः। सर्वात॥ #च-। लोकात | 


आश्रोति । सर्वात्‌ । चः । कामान्‌ | य। | ते । आत्मा । 


[25://.706//0।४3५83/77?0569/<8। 


. छान्दोग्योपानैषादि-अष्टमप्रपाठके जयोदश!खण्डश ७०७: 


अनुविदय्य 4. विजानाति ॥ इति । ह। प्रजापति९। उक्त 
प्रजापति! । उवाच ॥ - 
ह पदा ०-( है, प्रजापतिः; उवाच ) वह प्रसिद्ध प्रजापति बोले 
कि ( ये, एते ) जो यह ( देवाः ) विद्वान ( वे ) निश्चयकरके 
( वे, एतं ) उस ( ब्रह्मलोके ) ब्रह्मलोक में ( आत्पान, उपासते ) 
परमात्मा की उपासना करते हैं ( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( तेषां ) 
उन्न विद्वानों को (सर्वे, च, छोकाः ) सब लोक (च ) 
( सर्च, कामाः ) सब कामनायें (आत्ता) प्राप्त होती है ( सं ) बह 
मुक्त पुरुष ( सर्वत, च, लोकान ). “सब लोकलोकान्तर्रों 
(च )और ( सवोन्‌, कामान ) सब कामनाओं को ( आप्नोति,). 
प्राप्त होता है (यः ) जो (त) उप्त ( आत्मान ) आत्मा को 
आर. (अनुविद्य ) खोजकर ( विजानाति ) जानता है,- ( प्रजापति ! 
जवाच ) यह प्रजापति ने उपदेश किया ॥ 


इति द्वादशःखण्डः समाप्रः 


/ 
>._ 
>> 


& 77 


- &  अथ त्रयोदशःखण्ड प्रारम्यते 


आ, 
5 


ब..__्__्_्_ रस ि00०००---7 
सं०-अब आत्मद्ञानी प्रसन्नाचेत्त होकर कथन करता है -+ 


ज्यामाच्छबलं . प्रपय॑. शबलाच्छयाम 
.. प्रपद्मेज्ज्च इव रोमाणि विधूय पाप॑ चन्द्र 

इव राहोमुखात प्रसुच्य धूत्वी शरौरम- 
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जण्ट॑ उर्पानिषदारय्पभाष्ये . . 


कत॑ कृतात्मा' ब्रह्मंठोंकममिसम्भवामी' _ 
._ स्यमिसम्मवामीति ॥ १ ॥ | 


पद ०-व्यामात्‌ | शबल्। प्रपद्ने ।शत्रलात । वयाम॑ । प्रपय्ने । 


हे, 


[8 
अश्व* । इवं। रोमाणि | विधूय | पापं। चन्द्र: । इव । राहो; । 


. 


. गमुखात | प्रमुच्य । धूत्वा । शरीरं। अकृत । कृतात्मा। ब्रह्मलाक । 
आशेसम्भवामे ।.इति | अभिसम्भवामि । इति । ; 


 5पद्ा5-( श्यामात्‌ , शबलूं, प्रपद्ये ) हादब्रह्म से विरादू 

बह को प्राप्त होता हूं, ओर ( शबलात, व्यामं, प्रप्चे ) विराद 

से दाद ब्रह्म को प्राप्त होता हूं ( अश्वः, इच, रोमाणि ) जेंसे 

घोड़ा अपने लोगों को कम्पाकर निर्मल होजाता है, और (राहोः; 

. अुखात्‌, इव ) जंस राहु के मुख से ( प्रमुच्य ) मुक्त होकर 

६ चन्द्रः ) चन्द्रमा निर्मेल होजाता है, इसीप्रकार ( पाप, विधूय ) 

पापों से प्रथक होकर ( कृतात्मा ) कृताथ हुआ ( शरीरं, घूत्वा) 

शरीर को स्यागकर ( अकृतं) निय (बह्मलोक॑ ) ब्रह्मलोक को 

४९ अभिसम्भवामि, इति) प्राप्त होता हूं, “ अभिम्तम्भवामीति ”” 
पाठ दोबार उक्त अथ की दृढ़ता के लिये आया है.॥ 


, इति त्रयोदशःखण्डः समाप्त 


ये ् | 30% # 9 
५ है. कर ॥ ; | 
79 3, ह। 75 (३३ ५ 4. ५ छा. अर 


[05://.76/59/3 एव । 


ओके 
हर ० दस ३ दे ॥ » *' कै 
. छान्दाग्यांपानपाद-अष्टमप्रपाठक चतुदशशखण्ड3 96९४ 


अथ चतुदशःखण्डः प्रारम्यते 
स॒०-अब ब्रह्म का महत्व वणन्न करते हुए उसके भरत को प 
की प्राथना कथन करते हैं :-- + (डीकिलर 
आकाशो वे नाम नामरूपयोरनिवेहिता 
ते यदन्तरा तदब्रह्म तदम्नत*स आत्मा! 
प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्ये यश्ो5हं मवाह 
मि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यश्ों विशाम। 
. यशोजहमनुप्रापात्स । स हाहं यशसां यज्ञ 
+ मयेतमदत्कमदत्क* श्येतं लिन्दुमामिगां 
लिन्दुमामिगाम्‌ ॥ १॥ 


पद ०-आकाशः । बैं। नाम। नामरूपयों । निवोहिता ॥७ 
ते।यदन्तरा। तत्‌ | ब्रह्म | तत्‌। अम्रतं। सः।आत्मा | प्रजापते॥॥ ._ 
खुधां। वेइम । प्रप्चे | यशः । अहं । भवामे । ब्राह्मणानां | यथा 
राज्ञां। यशः । विशां। यशः। अहं । अनुप्रापत्सि | ४ है 
अहं । यशसा । यशः। इयेत । अदत्क॑ । अदत्क । झ्येत। छिन्दू ॥ 
मा। अभिगां | लिन्दु। मा | अभिगाग्र । _ 5 ७ 

पदा?-( वे ) निश्चयकरके ( आकाश, नाम.) अह्म- ही 
( नामरूपयो!) नाम और रूप का ( निर्वाहिता) 'निवोहक् 
भकांशक है ( ते) वह नाम रूप ( यदल्तरों) जिसके मँध्य में 


है। >> |. ५ ७ | 


)5://.76//5809५989५व वा 


(४) 


बज - आ- 


७१० # : - उपानिषदाय्यभाष्ये | 
_ बर्त्तमान हैं.( तत, चह्म ) वह अह्म है (-तत्‌, अम्रतं ) वह अग्नत है प्र 


(सः, आत्मा ) वदी सब जगव का आत्मा--ब्रह्म सर्वव्यापक है, 
( अहं ) में ( प्रजापते;, सभां, वञ्म, प्रपद्ये ) उस सम्पूर्ण प्रजा के 
स्वामी सर्वपालक ब्रह्म की शरण को प्राप्त होऊं (यश), अहं, 
भवाम) में यशस्त्री होऊं ( ब्राह्मणानां, यशञः ) ब्राह्मणों के मं 
यश का ( राज्ञां, यशः ) ज्ञात्रेयों में यश्ञ को (विज्ञां, यशः ) | 
बैज्यों के मध्य यश को ( अनुप्रापत्सि ) प्राप्त होऊं ( सः, ह, हा 
अह ) वह मे ( यद्षसां, यदाई) यशस्त्रियों के बींच यशस्त्री होऊं, 

. है भावरू। ( व्येत) शवेत-रंक्त (अदत्कं ) दन्तराहित अर्थात... 
' यश, ब॒छ, वीख्ये का नाश: करने वाली ( ब्येत, लिन्दु ) रक्त 
योनि को (मा, अभिगां ), प्राप्त न होऊं, “ हिन्दुमामिगाम्र..” 


पाठं दोबार उक्त . अथ कौदृढ्ता के लिये आयाहै॥ | ै 
झते चलुदंश+्खण्ड: समाप्त: 
;. अथ पश्चदशःखण्डप्रार्म्यये....। 


| 9 सा “अब अन्त मे मुक्ति के साधन-कथन करते हुए इस 
उपनिष्द््थ का उपसंहार करते-हैं :-.. 


कहतदूब्ह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजा- 
पतिमनवे । मनुः प्रभाम्यः । आचार्य्य- 
कुलाहेदमधीत्य यथाविधान गरों; -क 
मांत्रिशेषणामिसमाठ॒त्य कुटुम्बे श॑चौ 
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कै 


ल्‍्ब 


)5 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्ठपप्रपाठके पंथ्रदश/खण्ड!ः ७११ 


“ देशे स्वाध्यायमंधीयानो धार्मिकान्विद 


“धदात्मानि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्या 
हिश्सन्संवंभूतान्यन्यन्न तीथेंभ्यः सःख- 
द्ववं वर्तयन्यावदायुष॑ ब्रह्मोकमामिस 
म्पयते । नच पुनरावत्तंते। नच -पुनरा- 

वत्तते ॥ १॥ . ३४ 


पद०-तंत्‌ । ह। एतव। ब्रह्मा । प्रजापतये .। उबाच। | 
प्रजापति: । मनवे । मनु! । प्रजाभ्यः । आवाय्पकुझाव वेद । 
अधीत्य । यथावैधानं | गुरो; | कमें। अतिशेषेण। अभ्निसप्राइय। 
कुठुम्बे। शुचो । देशे। स्वाध्यायं। अधीयानः । धार्मिकान । 
विदधव । आत्माने । सर्वेन्द्रियाणि । सम्प्रतिष्ठाप्प | आसन ॥ 
सर्वभूतानि। अन्यत्र | तीरथेभ्यः । सः । खल । एवं । वर्तकन । 
यावदायुप । बह्मलोक । अभिसम्पध। । नाच । 'पुनः । 
आवचरत्तते । न । च्‌ । पुन । आवस्तेते । 
पदा०-( तव, द, एतव ) वहू इस उपनिषद्‌ सम्बन्धी ऋष्म- 
ज्ञान का उपदेश ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामक ऋषि ने ( भ्रजाफ्तये ) 
प्रजापोवि-कश्यप को ( उवाच ) कथन किया ( प्रजापति), मनबे ) 
प्रजापति ने मनु को ( मलुः, म्रजाभ्यः ) मल ने मजाओं को 
उपदेश क्रिया कि ( आचाय्येकुछाद, यथाविधान, बैंड) अधीत्य ) 
आचाय्यकुछ से विधिपूवक वेद का अध्ययत्त ७९ ३५ )७ युरु' की 
तेरेषेण ) शुक्षषा आदि ( कम ) कम करके (अभेसमाहस ) 


/॥.76//0५993५8/एैंडा868 


9५२ हा ;+ |... अपनिषदारय्यम्राष्ये व: 


सम्रावच्चेन संस्कार कर ( कुटुस्वे ) अपने कुठम्ब में रहता हुआ 
( बी, देश) पवित्र देश में (स्व्राध्याय ) स्वाध्याय ( अंधी- 

- यान ) करता हुआ ( धार्मिकान, विदधत्‌ ) अन्य मनुष्यों को 
धामिक बनाता हुआ (आंत्मनि ) आंत्मा में ( सर्वेन्द्रियांणि ) 
सब: इन्द्रियों को ( सम्पतिष्ठाप्य ) - स्थिरकरके ( तीर्थेभ्य, 
अस्यत्र ) तीथों से अन्यत्र, भी ( सर्वभूतानि, आहिसन ) सब । 
प्राणियों की हिंसा न करता हुआ जो विच्नरता है (स॒ः) वह है 
( खल ) निश्चयकरके ( एवं ) उक्त प्रकार से ( यावदायुष ) 
यावदायुष ( वर्तेयन ) वत्तेता हुआ ( ब्रह्मलोक, अभिसम्पदञ्यते ) 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है.(न, च, पुनः आवत्तें) फिर 
उसकी पुनराटत्ति नहीं होती अथाव नियत कालतक अुक्ति 
में रहता है | ह 


0 मध्य सप्तम खण्ड से छूकर यहां सम्राप्ति पस्यन्त महर्षि 
प्रजापति; और इन्द्र तथा विरोचन की आखूयायिक्कां द्वारा ब्रह्म 
का स्ररूप निरूपण करते हुए यह वर्णन किया है कि जो पुरुष 
ब्रह्मचय्यांदि व्रतों. तथा यज्ञादे कर्मों द्वारा उसको भले प्रकार 
खोजकर साक्षात्कार करते हैं वह सब कामनाओं को प्राप्त होकरू& 
मुक्त होते हैं, यह गाथा इस प्रकार है कि एक समय प्रजापति 
आचाय्य अपने शिष्यों को यह शिक्षा दे रहें थे कि वह परमापिता 
परमात्मा' जिसको जानकर पुरुष सब दुःखों से छूट परमपद को 


प्राप्त होता है वह पाप से रहित, जरावस्था रहित, झत्य से 
राहत, शोक. से रहित, क्षपाराहित ओर प्रिपौसा उसे रहित, 
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" छान्दोग्योपनिषदि-अष्ठमंप्रपाठके पश्दद्श /!खण्ड'ः. 9३३ 
अग्ृतस्वरूपः है, फिर केसा है सत्य की कोमना।-वाल्ा/ओर 
ससःसह्लूस्प हैं, उसी को जानकर पुरुष अम्ृतहोता है; इस 

. उपदेश को देवता और असुर दोनों ने अ्रवर्ण किया और. 
/ वह विचार करने लगे कि यादे सब की सम्मति/ होतो *उसा 
परमात्मा! का अन्वेषण करें जिसंकों खोजकरः पुरुष अशृतः 

ऋ दोतो हैं, विंचारानन्तर देवों में से “ इन्द्र ” और असुरों मे: 
४ विरोचन ” हाथ में समिधा लेकर जिश्ञासुभाव से प्रजा- श 


पति आचार्य्य के निकट आये और उन्तके समीप, ३२ बू्ष - 
पर्य्यन्त ब्रह्मचय्यपूत्रक सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया, 
अध्ययनानन्तरः आचार्य्य बोले कि आप -समात्रततत कराके« 
अपने २ शह को जायें परन्तु यह दोनों समावच्तन कराने में « 
कुछ सक्रोच करने लगे तब प्रजापति ने उनके मानसिकभाव को 
जानने के लिये पुनः जिज्ञासा कर उनके .प्राति बोले कि आपने 
किस इच्छा से मेरे निकट वास किया है! वह दोनों बोले कि 
जो परमात्मा पापर्राहित, म॒त्यु से रहित इत्यादि विशेषणा वाला 
है उसकों जानकर ही पुरुष सब कामनाओं को प्राप्त होते हैं, 
आऔँवेके- इस उपदेश को विद्वान छोग कथन करते हैं, उसी अं 
सतस्वररूप ब्रह्म के जानने की इच्छा से हम दोनों ने यहां. 
आपके समीप्‌.नित्रास "किया है सो कृपाकरके .हम छोगों 

« को उस ब्रह्म यय7 6 उपदेश करें, यह हमारी प्रार्यत्ा है तब 

* उन दोनों को उपदेश करते हुए मजापति बोले कि अक्षि में जो 
दीखंतां है वही परमात्मा है, यहां आक्षिगत कथनः करना; उपछ- 
क्षण: है जिसका भाव यह है कि बह पूर्ण परमार्माँ शरशैर 

के ग4 गब (१6€ “८5 / ५ रे | [0।] होग्हा गे 


| 


5. 


मै 


उ%छ.. 7:7० .। 5 अपनिषदाय्यभाष्ये - 


वही-अग्ृत अभयादि गुणविशिष्ठ ब्रह्म है, इतना सुनकर वह 
दोनों बाले : कि हे भगवन्‌ ! यह जो जलों ओर. दर्पण में दृष्टि 
गत “होता है वह कोन है! प्रजापति ने उत्तर दिया कि संसार 
केसम्पूण पदार्थों में परमात्मा व्यापक है, जो अजर, अमर, 
अम्रफ्र तथा अपहतपाप्मादि गुणविशिष्ट है, फिर प्रजापति 
बोल कि जलपात्र में आत्मा को देखो, जो उसमें आत्मा को 
न जानपको तो फिर मुझ से आकर पूछो, वह दोनों जलपांत्र हे 
में आत्मा को देखने लगे तों प्रजापति बोले कि इसमें क्या 
- देखते ०४) तब उन दोनों ने कहा कि नख से लेकर शिखा 
पं पु आत्मा का प्रतिरूप देखते हैं, फिर भजापति ने कहाँ 
कि उत्तम वस्त्र ओर आभूषण पहनकर दर्पण में आत्मा को 
बी कक दोनों अलड्ूत होकर देखने लगे तत्र उनसे प्रजापति 
बोले क्या देखते हो ! उन्होंने कहा कि जैसा यह शरीर अलड्ू:व ह 


है वैसा ही दर्षण में देखते हैं, फिर प्रजापति ने कहा कि यहीं 
कर 5 ३ ओर यही अजर, अमर, अध्त तथा. अभय हैं, यह 


पक दानों शान्तह्ृनद्य वहां से चले आये, प्रजापति के उक्त - 
58 ही 50 358 य यह प्राकृति शरीर जिसको तुम 
जझपात्र वा दर्षण में देखते हो यह परिवर्चनशील होने सौ 
बिनांशी है जैती शरीर की आकृति होती है वेसाही छाया एु> 
रुप दृष्टितत होता है और वह आत्मा अपरिवर्तनशील होने से 
सदा एकरस रहता है वह वाहर की बन्तवट से सुशोमित नहीं 
होवा ओर नाई शरीर्गत व्याधि से उसमें कोई विकार उत्पन्न 
होता. .है बह शरीर में व्यापक -होने पर भी इससे ये दे और | 
वहीं अस्त तथा अभय है, इस प्रकार दृष्ान्तों द्वारा वार ३ 
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छान्दोग्योपानिषादै-अष्टमप्रपाठक पथदश/खण्डं: . ७१ 
समझने प्र भी वह दोनों इस भाव को त़् समझकर उल्टा ।यह 
समझे कि यह शराोर ही आत्मा है, इस प्रकार आत्मावेषयक 
अन्यथा. समझकर वहां से चले आये, उनो दोनों/ 
जाता हुआ देख प्रजापति अपने मन॑ में विचारने छगे /कि/ यह 
दोनों आत्मविषयक यथार्थज्ञान:सम्पादनं न कर निज हे ग्रह 
को जाते हैं, या यों कहो कि आत्मा को न जानकर विना प्राप्त 

: # किये हुए ही जाते हैं, इनके उपदेश से जो देवता/ओर असुर इसः 
अन्यथा ज्ञान वाले होंगे वह नष्ठ होंगे अस्तु, बह शान्तहदय' 
विरोचन असुरों के निकट पहुंचा ओर उन असुरों से इस ज्ञान 
को कहा कि इस लोक में शरीर ही पूजनीय तथा सेवनीयः है; 
यहां शरीर को ही पूजता हुआ, शरीर का हों सेपनः करता हुआए७ 

७ रसतिलोक ओर परलोक को प्राप्त होता है, इसी निश्चय वाले अ७ 
सुरों का सम्पदाय आजकल भी यहां हाश्गित -होताह हे जोः 
न दान देते न परमात्मा तथा वेदों पर श्रद्धा रखते, न परलोकु७ 
को मानते और न यज्ञ करते हैं, यह छोग गन्धमाला, वस्जों तथा: 
अभूषणों से शरीर को ही अलडू-त रखते हुए संसार के 
हैं और इसी कतैज्य से इस लोक को जीत लेवेंगे ऐस्ता मा 
कै: इन्द्र देवों को प्राप्त न होकर स्वयं ही विचारन- लगाए 
कि इस शरीर के अलडूत होने से यह छायां पुरुष भी 
सुअलुकृत होता है, इस शरीर का परिष्कार होने से छाया 
भी परिष्क्ृत होता है वेसेही काना होने से छाया पुरुष भी काना 
होता और अन्धा होने से अन्ध होता है; इस शरीर के 
छिज्नभिन्न॒ होने पर छायापुरुष भी छिल्नाभेर्म होता और 
इस शरीर के नष्ट होने से नष्ट होजांता हैं इसः कारण यह 
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छाया पुरुष आत्मा नहीं; यह विचार करता हुआ हाथः पं 
समिधा लेकर पुनः प्रजापति के समीप आया, इन्द्र को आता 
हुआ देख पजापति बोले कि हें इन्द्र | तुम तो विरोचन के साथ॑ 
शान्तहृदंय होकर चलेगये थे फिरं किस इच्छा से आये हो 
इस्ध ले अपना उक्त विचार प्रजापति के सन्मुख प्रकट 
किया तब प्रजापति बोले कि स्त्रप्त का साक्षी जो जीवा- | 
स्मां है वही अह्म है और वही. अजर, अमर, अभय तथा हो 
अग्नृत है, यह |निश्चयकर शान्तहृदय इन्द्र फिर चछा आया और 
देवताओं को प्राप्त न होकर स्वयं ही विचारने लगा की उस स्वप्ना- 
वस्था में यह शरीर अन्ध होता है तो आत्मा अनन्ध ही होता है, 
बदि शरीर काना होंता है तो आत्मा काना नहीं होता अर्थात 

श्स शरीर के वाह्मदोष से यह आत्मा दूषित नहीं होता और 

न इस शरीर के बर्ध से वह आत्मा मरता है परन्तु इस आंत्मा 

को मानों कोई मार रहे हैं, कोई भगा रहे हैं, यह मानों औध्रय 
देखता, और रोता हुआ सा भी प्रतीत होता है, अतएव यंह 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं। / 8 08 

|. भाव यह है कि इस द्वितीयवार इन्द्र ने स्व्नावस्था के 
तैजल जीदात्मा को ब्रह्म समझा और : उसमें भी उक्त दोफऋ 
देखता हुआ फिर प्रजापाते के निकट आकर कहा कि हे भगवनः ! 

में ब्रह्म को पूर्ण प्रकार से नहीं समझा, अजापाति बोले कि तुम 

है२ ब्षे मेरे समीप ओर वास करो, वह इन्द्र फिर वास करन 
छगा, उसके प्रश्नाव प्रजापति बोले कि जिस अवस्था में सोया. 
हुआ अपने स्वरूप में स्थित भलेप्रकार आजन्द्र का अनु श्रव 


ही 4 


करता-हुआ स्व्रप्त को नहीं जानता वही आत्मा अपहतपाप्मादि 
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छान्दोग्योपनिषदि-अष्टमपपाठके पश्चदश/खण्डें।. ७१७ 
धर्मों वाला है, वही अमृत, अभय और वही ब्रह्म है, ऐसा 
निश्चय कर वह इन्द्र चला आया ओर देवताओं को प्राप्त होने सें 
पूर्व ही विचार करते हुए इस भय को देखा कि सुषुप्तात्मा यह 
में हूं इस प्रकार अपने को नहीं जानंता ओर नाही इन'भूतों को 
जानता है।यह भी विनाश को ही प्राप्त हुए की भांते होता है,अतर 
यह भी ब्रह्म नहीं, यह विचार कर फिर अ्रजापति के पास छोटे 


आया ओर हाथ में समिधा लेकर प्रजापात को प्राप्त हो बोला कि. 


| 


०» >+ क 


है भगवन ! सुपुप्तात्मा ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त दोष आते 


हैं, इसलिये फिर छोट आया हूं, प्रजापति बोले कि हे इन्द्र! 
आपके प्रति इसका ही फिर व्यारूयान करूंगा, क्योंकि इस 
आतज्ञान से भिन्न और कोई पुरुषार्थ नहीं, पांचब्र्ष मेरे समीप 
ओर वास कर फिर वह पांच वर्ष वास करने लगा, यह 
सब मिलकर १०० वंष इन्द्र ने प्रजापति के निकट अह्मचस्य 
पूवेक निवास किया तब उस इन्द्र को प्रजापति बोले कि हे इन्द्र (4 
यह शरीर निश्चयकरके मरणधर्मा ग्॒त्यु से ग्रसा हुआ जीवात्मा 
का अधिष्ठान है ओर यह सशरीर आत्पा प्रिय ओर अग्रिय 
सित है परन्तु अशरीरी आत्मा को प्रिय और अप्निय स्पड्े 
नहीं करसक्ते, जेत्ताकि वायु अशरीरी है उसको सुख दुःख स्पश 
नहीं करसकृते, वैध है मेघ, विजुली ओर गमेन यह सब बांसर 
राहत हैं, वह नै उस आकाश से उठकर स्वकारण को म्राप्त हे 
अपने २रूप से सत्र कारण में स्थित होते हैं वेसे ही यह जीवात्मा 
इस शारीर से उठ परंज्योतते ब्रह्म को प्राप्त होकर अपने रूप से 
होता है ओर उ॑स्त समय बह उत्तम नह है, डंस 
ज्त्त यहू शरीर जिससे, वह .जन्मा. था 
[]6/ / //8 /8/705[5/48 
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उप्तको स्मरण नहीं करता ओर वह असन्ने होकर अनेक प्रकार क्‍ 
के आनन्द्र भोगता है जेसाकि मुक्त पुरुष का ऐशवय्ये पीछे 
इसी प्रपाठक में वणन कर आये हैं, हे इन्द्र | जैसे रथ में घोड़ा. 
जुड़ा हुआ होता. है बेसे ही. यह जीव इस शरीर में जुड़ा 
रहता है ओर जहां. यह चक्षु आकाश में अनुगत है वह चाज्लुपः- 
: पुरुष है उस आत्मा के दशनार्थ चक्लु है अर्थात्‌ इस सारे अश्माण्डः न 
_ प्र. जो व्यापक, पुरुष परमात्मा हैं उसके सूर्य्य और चन्द्रमा: हीं 
नेत्र स्थानीय हैं जे्ाकि “ चन्द्रसूर््यों च्‌्‌ नेत्र त्उस 
. परमात्मा के चन्द्र ओर सूर्य्य॑ नेत्र हैं, यायों कहो कि चन्द्र 
सूब्ये, प्थिवी तथा आकाशादि सम्पूर्ण पदार्थ उप्त परमात्मा की 
.. महिमा को सब॒ छोगों पर प्रकट करते हुए स्थिर हैं इन्हीं के 
. द्वारा उस सवेरक्षक परमापैता परमात्मा का साक्षात्कार होता है) 


. ओरजो इसको सेब, इसको देखुं, इत्यादि ज्ञानवाला है वह 
जीवात्मा है और उत्त गन्ष 


कै. ध के ग्रहणार्थ प्राणेन्द्रिय, भाषणार्थ 
स्‍ग्रिन्द्रिय ओर श्रवणार्थ श्रोजे न्द्रिय है और जो इसका मनन करूँ 
जानता हे वह आत्मा है, इस आत्मा का मन ही दिव्यचक्त- 
है, यह जीवात्पा इस दिव्यचक्षुरूपं मन सेद्दी इन कामनांओं को 
दूखता हुआ उनमें रंमण करता है, फिर प्रजापति बोले कि जो 
विद्वान ब्रह्मलोक में परमात्मा की उपासनों करते हैं उन्हीं को 
सब कामनायें प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ मुक्त पुरुष ही. सब कामनाओं 

को प्राप्त होता है जो परमात्मा को खोजकर जानता है; मुक्त 
पुरुष का यह महत्व है कि वह अह्म ८कोप्रपपत- होकरु 

. स्ेच्छाचारी होजाता है और ब्रह्म को सर्वव्यापंक--जनकर- इस 
निश्चय वाला होता हैं कि जो पूर्ण परमात्मा सारे अक्माण्डः में 
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छान्दोग्योबनिषादि-अष्टमप्रपाठक पंश्चदश/खण्डः. ७१९ 
व्यापक है वही मेरे हृदय में विराजमोन हैं, इस भाव को पूर्ण 
रीते से जानता हुआ पविन्नान्तःकरंण पापवासनाओं को सर्वथा 
सागकर शुद्ध होजाता है अर्थात जिस प्रकार घोड़ा अपने लोगों 
को कम्पाकर निर्मल होजाता है ओर जमे चन्द्रमा राहु के मुख से 

: निकलकर निर्मल होजाता है इसी प्रकार मुक्त पुरुष पापों से 
छूटकर कृताथ हुआ यह अनुभव करता है कि ब्रह्म ही नाम रूप 
का प्रकाशक है और वह नाम रूप जिसके भध्य में वत्तमान हैं 
वह ब्रह्म है वही अस्त ओर वही सम्पूर्ण जंगव में व्यापक सब 
का आत्मा बह्म है, हें परमात्मन््‌ ! में आपकी कृपा से ही मुक्त 
पुरुषों की सभा को प्राप्त होऊं, यशस्त्री होऊं, ब्राह्मणों के मध्य 
यश «को प्राप्त होऊं, क्षत्रियों के मध्य यश को प्राप्त छोऊ, 
$ वेदों के मध्य यश को प्राप्त हों ओर यशस्वियों के बीच, 
यशस्त्री होऊं,दे मुक्ति- दाता परमपिता परमात्मत | आप ऐसीकरपा 

करें कि में बारम्बार जन्म मरण को .प्राप्तन होकर एकमात्र 
आपही की शरण का अबलम्बन करू यह मेरी आपस 
- प्रार्थना है । | -. 7 ंवीकिर 
की अब अन्त में इस सम्पूर्ण उपनिषद्‌ का पक करते 
हुए महर्भि कथन करते हैं कि जो पुरुष इस संसार के ढू से 
छूटकर उस परमशान्ति को प्राप्त होना चादे उसका यह कर्तव्य हे 
कि वह नियमानुकूल नियत आयु में आचारय्यकुल को प्राप्त 
- होकर गुरु की श॒क्षूषापूर्वक यथांविधि साड्ोपार्ड बेदों का 
अध्ययन क्रके समावर्त्तन संस्कार कर अपने कुद्म्ब में आबे, 
और सह में रहता हुआ किसी एकान्त पवित्रदेश में. अमिद्वेत्रादि 


+ मो का गा पूर्वक पालन:करे; क्योंकि इन कर्मों का. नियम 
[)5://.7]6 ५ [/8५38/7058/९8| 


9३०... :57:- 5 उपनिषदार्य्यभाष्ये .. & 


पुरंक पालन करने वाला ही पवित्र होता है, जेम्ताकि गी ०१८ ।< 
मं भी वर्णन किया है कि :-८ 


& यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्य्यमेव तत्‌।. - 
* गज्ञो दाने तपरचेव पावनानि मनी।पिणाम्‌ ॥ 

+ अर्थ-स्वाध्याय तथा सन्ध्या अग्निहोत्रादि यज्ञ, दान और 
तप-तितिक्षा इन कर्मों का कदापि त्याग नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि इन कर्पों के करन से पुरुष पावेत्र होता है, इसी निश्चय 


वाला पुरुष धामिक होता और उसी की सद्ृती होती है, इस 


[95 


प्रकार बेदिक कम करता हुआ अपनी सन्तति तथा अन्य कुढ- 
म्बियों ओर इष्ठ मित्रादिकों में भी उक्त कर्मों का प्रचार करके 
उनको भ्रीं धार्मिक बनाते, अपने आत्पा में सब इन्द्रियों को 
स्थिर कर. उनका भलेप्रकारं॑ निरोध करे अर्थात्‌ किसी देश 
काल में भी हिंसान करता हुआ सब्र प्राणियों को अभय दान दे, 
यहाँ हिसा शब्द संब पापों का उंपलक्षण है जिसका आशय यह 
है कि कोई पाप न॑ करता हुआ अपने को पवित्र करे, या यों 
कहों कि सदा ही वैदिक कम. करता हुआ अपनी आयु को 


वितावे, इस प्रकार यावदायुष कर्म करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक्‌.. 


को ,म्राप्त होता है और फिर उसको आदृत्ति-बारंबार श्रवणादि 
नहीं करने पड़ते अर्थात्‌ ऐसा पुरुष नियतकाल तक सुक्ति का 
आनन्द भोगता हुआ महाकस्प के पश्चात्‌ फिर संसार में आता है।“ 

यह पूर्वोक्त ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी उपदेश प्रथम ब्रह्मा नामक 
ऋषि ने महर्षि कश्यप को किया, कश्यप ने मज्ु'कों और अनु ने 
सब प्रजाओं को उक्त ज्ञान का उपदेश कियां>'जोःमंनु भगवान 
के कथनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वह संसार में 


॥ 
| 
। 


॥ 


॥.76//0५93५8/70958/ 


छान्दोग्यापानिषदि-अष्टभप्रपाठके पथद्शःखण्डः ७२१३ 
सब प्रकार के ऐश्वय्य भोगते हुए अन्ततः उस परमपद को प्राप्त 
होकर अमृत होजाते हैं, “नचपुनरावत्तेते ” पाठ दोवार उक्त 


अर्थ की हृढता के लिये आया है अर्थात्‌ उक्त नियमानुसार कर्म 
करने वाले अवश्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवद्धे 


ल्‍ उपनिषदास्यभाष्ये छान्‍्दो- 
ग्योपानिषत्‌ समाप्ता 


# 220॥230 9 हैं हक एस ४ 


बी] 


“ब7:2.६ ४ (शा “कु £॥ श्र हे +7 
०७) $ # किम कि के ए #77< वा फि 


हक शंनीगनिना्शप्गिहागीए फीड 
जज एजॉकजजफीए६ 
|: क्शशिणीर 


; नि, ०, 


278, 
कह है? हर 


पे 
लें * 


हे 
4१९९ 7० ?१७ 


। #/४ ६६ 


ल्‍ 
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% #न्वरिक्षमुदरं प्रथिवी पाजस्यं दिशा पाश 
अवान्तरदिशः पशव ऋतवोझानि-मा- _ 
'साथ्रार्धमासाश्र पर्वाण्यहोरात्रीणि प्रति _ 


.श 


| न 


१5 


जिाएांध/निकी - ऊँड्शे 


हे ओश्म्‌ स्कफड़ारी-कीड 


«»अथ, बहदारण्यकोपानिषदास्यम्रो्य॑ 
कॉलाहकाः -त ; प्रारभ्यते १5 ग्रमाफ़ एप 


+ / सँ$-अब परमांत्मा को अश्वरुप से वर्णन करते कै 

उप वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सैयरर्च' 
क्षुबनतः प्राणोव्यात्तमग्रिवेशवानरः संब' 
त्सर आत्माश्वस्प मेध्यस्थ थी 


शा .नक्षत्राण्यस्थीनि नमोमा« 


धउवध्य०सिकताः सिन्धवो गुदा यक्बंडोल 


मान पर्वता ओषधयश्व वनस्पतयश्व 
ठोमामि उयनन्‍्पूवोधोनिम्लोच्न जंघनाः 
धोयहिजम्मते तदियोतते यहिघूलुते 
तत्स्तनंयति यन्मेहाते तदर्षविं - वागे 


॥8/॥५४३५४३/॥2४॑5दव। 


| 


ँ 


3२४ - ... उपउपपनिषदाय्यभाष्ये. 


। अर्थ-निश्चयकरके उसफ़्ूना|योग्य परमात्मा का ब्राह्म 
जे 0028 03/7 ; रा अड्र, सू्य॑ चप्षुस्था- 


और संवत्सर देहस्थानीयं हैं; उ्त पूज्य अश्व का. प्रकाशलोक 


* पृष्ठस्थानीय, अन्तरिक्षठोक उदरस्थानीय, प्रथिवीपादस्थानीय, 


पूबाद्रि दिद्यायें पासे/ओर आग्रेयादिज्त्वीच की -दिशाययें पस्त- 


ब् २ पर /हहरने को स्थान और नक्षत्र आस्थेयें हैं, बादलों'से 
पंसर्िरित अकश मोसस्यानीय बाल-रेत चबाये हुए अ्ना के 
दा स्थानीय; पर्वत-यक्ृत्‌ -7ओर--छोमस्मप्रिफा 
40805 ओपधियें तथा बनस्पतियें लोग स्थानीय, 
आ सूर्य उप्तका पू्वा्ध ओर मध्यानह से | ढुलेता 
इस सके इसके | पीछे का भाग है नो जंपाई ; लेता हैं बंद 
बिजुडी का बमेकुतता जो उसके प्रकृतिरुप शरीर का: दिखाना 
न बादल का कड्‌कना है, जो उसके प्रकृतिरुष शरीर से 
" आ का बहनों है वही वर्षा और इस विराद मेंजो 
उसके शब्द समान है॥ : 77 7. ८ यह 
हुं? उक्त; सा हुप परमास्मा की विभूति-बर्णत करते हैं।- 


अर्वाः अख्ंपुर॒स्तान्महिमान्वजायत त- 
स्फपकें समद्रेयोनीरातिरेन पश्चान्महि- 


| 


- मोन्यजायत तस्यापरे सस॒द्े योलिरेतो ता. 


हलक | । | 

पक. हु/आ। | ष्ड् ऐ है 

| (कर || छ्। | ॥ 
|| । 


स्थानीय, वैश्वानर अभि विस्त भुख के समान 


अड्ढ३ स्थानीय, महीने तथा . पक्ष स॒न्धियें, दिन _ 
4 


बृहदारण्यकोपनिषादि-प्रथमाध्याये-प्रथपं ब्राह्मणं. 9२५ 


भूत्वाः देवानवहदाजीगन्धवोनवीसरा- 
नरवोमनृष्यान समुद्रणवास्थे बन्द "से? 
सतॉयोनि॥ २ ॥ 7 आम 


.. अथ-निश्चयकरके उक्त अश्वरूप परमात्मपुरुष को विंभूषि 
करने वाला दिनरूप महत्व प्रथम उत्पन्न हुआ, जिप्का कारण 
प्रक्रत सम्बन्धी सत्तगुण था ओर पश्चात्‌ इसके महत्व को 
गायन करने वाली रात्रि उत्पन्न हुई जिसका योनि--कारण 
तमोगुण था, यह दिन ओर रात्रि दोनां उस परमपुरुष की 
महिमारूप हैं, उक्त महिमा वाला परमात्मा ज्ञानइूप से दृवता- 
ओ को मन्दज्ञान से गन्धवों को, नीचज्ञान से असुरों को 
और सामान्य ज्ञान से मनुष्यों को चलाता है, सृष्टि रचनो में 
प्रकृतिं ही इसकी सहायक-इसके साथ सम्बन्ध रखन वाली 
. अथाव उपादान कारण है ॥ 

भाष्य-बड़ा होने से “ बृहद्‌ ” तथा आरण्य-बन में बनाये 

आन के कारण इसका नाम “ बृहदारण्यक” है) और जिस _ 
से ब्रह्मह्ञान की प्राप्ति हो उसको “ उपनिपद्‌ ” कहते हैं. 

 चआडूरमत में “ उपनिषद्‌ ” शब्द के « अथे यह हैं. कि 


संसार का हेतु जो अज्ञान उतके सहित संसार के नाश करने 
बाढे को “ उपनिषद्‌ ” कहते हैं, क्योंकि इनके मत में कारण 


सहित संसार का नाश ही परमानन्द की प्राप्ति है, यह अथे इस 
लिये टौक: नहीं कि उपनिंषद्‌ शब्द काँक्षे्रोंगर सेसौर्रु के 


डे 


5 5 ः कै उपनिषदाय्यभाष्ये लिए की नीली न ब्रा ४8243 | 
७२६... एज्ञा5 777-उपनिषदाय्यभाष्ये/ 7 | 


अनेक्‌ छथानो-ेंआया-कै जैक कि “उपनिषदंभो बहीत्य॒क्ता 
त-उपानिषदजाही वावत उपनिषदमबूभेति ? केज़० 
४ । 3-शिष्य कहता है कि हे गुरो आप ! भेरे-पंति ब्रह्मविया 
ल्‍ गुरु कहते हूँ कि तर लिये उपनिंपद्‌--ब्रह्मजिद्या कहीं गई, 
इस उपानिषद्‌ में इस वाक्य से आगे पछे संसार के नाश की कोई ऐ. 

चर्चा नहीं किन्तु ब्रह्मविद्या के साधन शमदमादिकों का कथन _ 

है यदि संसार के मिथ्यावोधक ज्ञान को नाम “ उपनिषद्‌ ” 
#' रु रोग रो तो इस स्थल मे इन्द्रियतयम वर्णन न करके संसार को 
मध्योताधन किया जाता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि यह 
> अं दे (क नहीं, और जो शत उपानषदू का भूमिका में यह लिखा 
हट कि पर्माधम से पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होता है सो 

35 (2 अविद्या . रुप. है उप्त. अविद्या की. निर्दात्ति. के 
यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ किया जाता है, यह भी ठीक नही 

क्ग्नोकि यादे ऐसा होता तो धर्मनाश के (लिये ही इस उपनिषद्‌ 

का मारस्भ होता नाके घमपद “ अखमेध ” यज्ञ का वर्णन इस 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में किया जाता जेसाकि अन्यत्र वर्णन 
कियागया है कि जो अशमेध से यजन करता है वह सब पापा ४ 

को तैर जाता हैं, इस प्रकार अश्षमेष यह्ञ को धमंटद्धि का कारण... 

मानांगया है । ही 


४ ! 7 


। , गत अख्मेध यज्ञ के अथ तो यज्ञ में घोड़े का बध- करना 
है, फ़िर इस यज्ञ से. धर्मात्पात्ति केसे हासक्तीं है / उत्तर यह, 
पौशाण का. अ् हैं, वैदिक यज्ञों में पशुबध कहीं नहीं पायाजातों, 


[[25://.7786//8५99५83#77?059/<8/ 


बृहदारण्यकोपनिप्रदि-अथमाध्याग्रे-प्रथम ब्राह्मण. ७९७ 


इसके वैदिक अर्थ यह हैं कि “अइनते व्याग्रोति सेव जे? - 
गंदिंतिं अरंवः” रो सब जगत को अपने में व्याप करले अरथेनो 
जो सर्वव्यापक .हो उसका नाम॑ “ अश्व॑ ” है, इस प्रकार यहाँ 


अश्व॒ परमात्मा का नाम है  अश्रोमेष्यते यत्र से अश्- 
मेधः ”रुजिस यह्ञ में परमात्मा की उपासना कीजायू उसका 
नाम.  अश्वमेध “ है, इस स्थल में परमात्मा की (विरादरूप से 
विभूति वेणेन कीगई है कि ब्राह्मेमुदृर्त उस प्रस्पात्मा का।शशिर » 
स्थानी ओर सर्य चन्द्र नेत्र स्थानी हैं; इत्यादि/या यो कहो कि 
इस विराटरूप विभू।ति को कालरूप परमात्मा के महत्व-बोधनाथे 
. ब॒र्णन कियागया है, जेप्ताकि.+ 
%  कालों अश्वो वहाते सप्तराश्मः: सहसाक्षों अज्रो 

भूरिरेताः। तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य च.. 

क्राभुवनाने व्शा ॥ अथवे० १९ । ६ ॥ ५९८३ ॥। 
इस मंत्र में अश्व ओर काल परमात्मा के नाम कथन कियेगये 
हैं कि सब में व्यापक होने के कारण परमात्मा कानाम “ अर्व्‌ ५ 
और सब को अपने ज्ञान में रखने के कारण उसका नाम 'कौल” 
है प्रकरत में उपादिं काल बोधक शब्द उक्त ब्रह्म की उपासनाय 
वर्णन॑ किये गये हैं किसी अन्य पदार्थ के वर्णन के लिय नहीं) 
जो छोग इस मंकरण में अश्व के अर्थ घोड़ा करके उक्त स्थछ का 
पशुत्रध में लगाते हैं वह अर्थ का अनर्थ करेंके इस आध्यात्मिक 
उर्पानिषद के महत्व को घटाते है, इस उपनिषदके किसी स्थल में 
पेश को! वन नहीं जाया पत्युत सैमष्टिर्प से विराद को 


॥ | )( “९ / ( [| ५ 00, / धे | ! | ५ | 3९ 2 


एंड ०! उपनिषदास्थभाष्ये 
| ईश्वर ज्ञान का साधन सानांगया है, इसलिये विराद्‌ के. उपषादि 
प्रधान अंडर परमात्मा के शिरादि अवयव वर्णन कियेगये हैं. प्शु- 


बंध वा साकार वर्णन के अभिप्राय से नहीं । क्कः: 

ननु-आपतो परमात्मा. को निराकार मानते हैं फिर विराट 

को उसके अवयव रूप से क्यों वर्णन कियागया है! उत्तर-- 

अधादोस्य॑ विश्वाभूताने त्रिपादस्यामतंदिवि' ” 

येजु>  ३१९॥ २ जिसप्रंकार इस मंत्र में सम्पूर्ण-विराद कों 

उपचा रूप से उसका पादस्थानी वर्णन कियागया है इसी प्रकार 

 जधा आदि उपचार से परमात्मा के अंग. वर्णन किये गये; हैं 
किसी ,अन्यभाव से नहीं; इसलिये कोई दोष नहीं । ; 


मच समुत्पयन्ते भूतानि संद्रवन्ति भ्रतानि लय 


ह 


'च्ठन्ति अस्मिन्निति समुद्र: ”-जिससे यह कांय्यजात न 
पाणी चुन उत्पन्न हों और जिसमें लय हो उसको ” समुद्र” | 


कहते हैँ, इस व्युत्पत्ति ै से समुद्र के अथे " प्रकृति # के हैं, 


इसी अभिप्राय से “ ततः समुद्रोे अणव:” ऋ० < । ८० 


४८ । ९ इस मंत्र में समुद्र शब्द आया है, जो लोग- यहां समुदध 
के अर्थ परमात्मा करते हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि एक ओर 
: समुद्र के अर्थ परमात्मा करना ओर दूसरी ओर यह अथ करना 
कि वह यज्ञ का उपयोगी थोड़ा हय होकर देवों को, बाजी होकर 
गन्धवों को, अर्वो होकर अछुरों को तथा अश्व होकर मनुष्यों को 
डठाता है, और उस घोड़े का जन्मस्थान समुदपरमेर है,एुयह 
'बरुबेथों असड्रतहं,कयोंकि यहां 'हय” आदि इन्दों से लक्षण 


३ हु #् हु 
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द्वारा ज्ञान अभिप्रेत है ओर वह यथाधिकार मलुष्यादिकों 
जाता है अर्थात परमात्मा की रूृष्टि में जो विद्यारदि सहृणों द्वारा 
: उत्तम ज्ञान उपलब्ध करते हैं वह देवता उन्मनकझृष्ट शानवार न 
गंधवे ” तामस प्रक्राति वाले नो केवल .स॒ांध्षारिक विषया 
में आसक्त रहते हैं वह  असुर ” और टसामास्य/जाज़ख़ाड़े 
“मनुष्य ” कहलाते हैं, इस अश्मेष जाह्मण में अन्वाकेश्जेये 
घोड़ों औवैदिक अश्वमेध का ध्यान पर के लोगों-ने किये हैं अन्‍्येयी “ 
इस ब्रह्म॑ विद्या में ऐसे घोड़े' का क्या उपयोग था, यदि यह कहाँ 
जाय कि अश्मध यज्ञ में जो घोड़ा:डाला जाता या व्लेसको 
साहात्म्य वर्णन करने के लिये “उषा” आदि प्रवित्र/पदा्रे/कों 
उप्तके अंगरूप से वर्णन किया: है. -तोभी ठीकः नहीं, क्योंकि: 


पूर्वोक्त उपा आदि पदार्थों का आरोप , यदि पश्च में: होता तो 
बक्त पदार्थों की घटना घोड़े में क॒दापे -नहीं घटमक्ती 


सहसशीष्ाी पुरुषः / इत्यादे. मंत्रों में वर्णन क्रिये हुये, 
सहस्र शिरादि अवयतब्रों कीघंटना किसी पुरुषविशेष में सही 
घट सक्ती, फ़िर उषा आदि दिव्य पदाथों का ;घठताशत॒च्छणाड 
वक्त में केसे घट सक्ती है, यादे यह कहाजाय कि-उस परमात्मा 
में अध्यारोप से जिसप्रकार जगव्‌.की घटना घट सकती « 
प्रकार अंध्यारोप से उषा आदि पदार्थों की घटना खोड़े,में,भी, 
घट सक्ती है ? इसका उत्तर यह है कि उक्त -स॒कार का आह 
बादियों का अध्यारोप इस आह्मण में नहीं, >जेसाकि स्थ2. 


- शं० चा० नें लिखा है कि ' काललाक 27 ला 
रोपश् प्रजापतित्वकरणं पशाः। 


है को ३ 898 |/7४५९ उपानिषदाय्य भाष्ये 
पति! विष्णुत्वादिकरणमिंव प्रतिमादों उषा आदे' 


काल ओर द्यो आदे लोकों की जो घोड़े के अंगों में कल्पना . 
कींगई है वह घोड़े को प्रजापति बनाने के लिये की गई हैं, 
जैसाकि जड़मूत्ति आदिकों को परमात्मा बनाने के लिये परमात्मा 
के भावों की उसमें कल्पना कीजाती है, यह. भाव पोराणिक हैं 
- इस भ्राव का गन्ध भी इस अख्वमेध ब्राह्मण में नहीं, जो 
 छोग्र इस/माव से भूछकर यज्ञ के उपयोगी घोड़े का भाव:इस 
ब्राह्मण से निकालते ईं वह “अड्ब; प्रधानतया मेध्यते हिं- 
स्यतेष्त्र॒ इत्यरवमेघः”नजिस यज्ञ में घोड़ा माराजाय 
ह उसको नाम “ अर्व॑मेध ” है, इसकी नकूठ करते और कहते 
हैं कि इस यह्ञ में २१ यूप-सम्में होते हैं और इनमें जो बीच का 
यूष होता है उसमें २७ पश बांधे जाते हैं, एवं यूपों से बांधकर 
जा! का ।विशेषरूप से हनन करना इस अवैदिक अखमेंध में 
.. पायाजाता है जिप्तका वर्णन अवैदिक यज्ञ की पद्धंतिओं में 
स्पष्ट हैं परन्तु यह पशवध सर्वथा अवैदिक है, जैसाकि _ 
मेक शुनायजन्त ” अथर्वः ७ । १५॥ ६ 
है भ वर्णन किया है कि निश्चयकरके पशुओं 
पश्ञ करन वाले मूखे हैं, इससे स्पष्ठतया पशुयज्ञ का निषेध 
पायाजाता है, इसलिये इस ब्राह्मण को यज्ञ के उपयोगी घोड़े में 
लेगाना सर्वेथा वेदविरुद्ध है, और युक्ति यह है कि आगे मे 
आये मरजो जक्त यह है की 
दासीनदानीम ० ग पह लिखा है कि “ नासदासीजों से 
दासीत्नदानीस ” ऋ० ८। १७। १७पेंहिलेह कुछ /नहीं 
था पद था, इत्यादि «मंत्रों में सृष्टि े 


॥| | 


३६ /“39 ६ / “3 [| | ॥॥ इक ८ | 
+[/3५४5॥/ प्रा: 
५ 


“4 


| 
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: उत्पत्ति के भाव को वर्णन किया है, इतीलिय “स्त्रा० अप 
चाय्ये!! भी लिखते हैँ किः ह ] 
नामरूपादिनाये येमविद्या प्रथतेश्सती॥ ७ 
माया तस्याः परे सोक्ष्य म्रत्युनेवाते भण्यते॥ ७ 
अंर्थ-नामरूपादि कार्य्य से यह अविद्या विस्पत होती है 
और इसके परम सूक्ष्प रूप को ही यहां “प्रत्यु” शब्द से कथन 
कियागया हैं, इत्यादि प्रमाणों से पायाजाता है कि यह रूष्टि 
उत्पत्ति का प्रकरण है, इसमें पशुमेध की क्या कथा, रही यह 
बात कि मायावादी सुरेश्वराचार्य्य ने जो मृत्यु शब्द के अर्थ 
यहां माया के किये हैं वह कहां तक ठीक हैं, हमारे विच्नार में 
मृत्यु शब्द के अथ यहां नाश के हैं अर्थात्‌ उस समय 
रुम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अपने कारण में लीन होने से कहांगया है 
मृत्यु से आच्छादित था, अस्तु इस विचार का विस्तार हम 
अगले ब्राह्मण के भांष्य में करेंगे, यहां इतना ही कथन उप्रयुक्त 
है कि यह रृष्टि उत्पात्ति का प्रकरण है, पशुयक्ञ का नहीं ॥ 
इति प्रथमंत्राह्मण समाप्त 


रा 


/ 5) 


अथ हितीमयंत्राह्मणं प्रारभ्यते 


“77४5. ल्छट5->- 7” ज--_-> 


सं०--अब अखश्व-परमात्मा के विरादुरूप शरीर का 


9४४ 


भी 5। जे 
६६ * है हर 5 उपलनिषदाय्य है $% 


उपनिषदाय्यमाष्ये ४ ४४ ४: ७ 


मासीत्‌ शा फ्।किक $ हे हि ; मंत्युः कट 
सीत अशनायया अशनायाहि रुत्यु: 
तन्मनोकुरुतात्मन्वी स्पामिति सोचेन्न- 
डक श पु जांयन ७७. ७३५ 
चरत्तंस्थाचत आपो5जायन्ताचते वे मे 
कमप्रदिति की... पक. ० बा . लव किस्याफे है >०्+ 
कमम्दिति तदेवाकस्पाकेलेम्‌ कर हवा 
अरस्म मवंति.य एवमेतंदर्कस्याकल ७ 
कक हक चृद॥७ग5 ॥ 7) ॥0॥ 
*:: के पे उप सष्टिर्चना सेपूत कुछ भी नहीं था,इस जगत को 
; ४ कारण जो प्रंकाति, है वह भी अशनारूप मृत्यु से ढक्की 
हि उस अशनारूप मृत्यु ने मन को बनाया कि में मन वाला 
हॉऊं, उसेने विचारा कि मेरी पूजा के लिय जल हों, फिर उसने / 
अ्ेन-पूजा करते हुए चेष्टो की जिपसे जल उत्पत्म हुए, यहीं 
जब फत्युरप अग्ने को अभ्मेपन है; निश्चयकरके वह पुरुष सुखी 
होता है जो उक्त मकार से इस अग्नि के अग्निपन को जानता हैं। 
का इस खफा (सत्य के अथे अम्ने के हैं अर्थात्‌ जिस 
कक अभि | सम्पूत अह्माण्ड का वियोग होकर प्रलय हुओ। 
>> यह उत्ओु शब्द से:कहागया है; तथा सब का भक्षणकर्ता 
ईनि से उतका अशना ” कथन किया है, और मन के 
अर्नन्न करन का तात्पय्य यह है कि प्रकाशरूप प्रकृति के सास्विक 
४०१ है इस रचना हे बुद्धिसत्त्” उत्पन्न होता है फिर उस 
| १4६ ता ह 200 होते हं, मेश्नाकि “ तस्माड्राएत सादा" 
त्मन न॑ अंकिश; सम्प्नत:”तौंत्ति०३।१।३३स वाक्य में जल की 
60 3 नी जी १३४३ १५ 


कर 
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उत्वीत्ति अमन द्वारों कथन कींगई है, यही अप्रि'कों अभिषन हैं) 
इपे रहस्य के जानने वौले को सुख की प्राप्ति इसलिये कैहीगर है 
कि संष्टिविद्या के तत्व जॉनने से मोहनिदुत्तिद्वारों पुरुषकी 
सुख होता हैं। | ै 


स्वामी श५ चा० ने इस ब्राह्मण को इस प्रकोर लगाया है 
कि जो/ यह कहागया है किः'* रूष्टि से पूर्व कुछानहीं था।!? 
हैं यह कथन शून्यवाद को सिद्ध नहीं करता किस्तु यह सिद्ध करता 
है कि मत्यु से जो ढका हुआ था-बह “सल्‌! पदाय-था;इस प्रकरण. 
पें स्वामी ने सत्कास्यंवाद की फिंछासफी को बड़े बछपूवेक लिखा 
है ओर मत्यु के अर्थ हिरिण्पगर्भ के किये हैं, हिरण्यगभ इनके 
मत में वह कहलाता है जो साष्टि की आदि में प्रथम जीव होती है 
के. गपोर्कि स्त्रा० सुरेवराचाय्य ने लिखा है किः 0 2) « 


स वे-शरीरी प्रथम: स वे परुष- उच्यते॥ 0. 


आादे कत्ताो सः भताना जद्माग्रेसमवतंत ॥ 
अ्थ-वह सब पहला शरीरीं पुरुष है जो सब भूतों का 
आदि कर्ता है और सृष्टि से प्रथम वह ब्रह्मा था, हिरण्यगर्भ को 
- .. हे बेह्मा कहत हैं ओर “ हिरण्यगर्भः समवतताग्रे”” यज्ञ॑० 
ई२ ।४ | इस मंत्र को यह अपने द्विरिण्यगर्भ ईश्वर में लगाते हैं 
पर वास्तव में इसके अर्थ यह हैं कि हिरण्य नामः झंय्योदि 
ज्योति जिपके भीतर हों उत्को “ हिरण्यगंभ कहते हैं 


इस प्रकार मंत्र में हिरण्यगर्भ के अथे ईश्वर के हैं पर इस द्वितीय 
; 3 ह्मण को इन्होंने पोराणिक भाव में छगृकर आगे यह 
. लिख है कि उध्त हिरण्यमर्भ के>लिये .जल उत्पन्न हुए, ओर 

[॥] गे पृ ब्राह्मण के साथ इस एरार । संगत किया हे 


।3ध्टा। 


3382 +०]०७ उपनिषदार्स्य भाष्पे 
कि इस्न ब्राह्मग में जो आश्रे की उत्पत्ति कथन की है वह 
अश्वपेष यज्ञ के उपयोगी होने से की है, इनका यह अर्थ इसांलिये 
. सुग॒त नहीं कि अश्वमंघ के अर्थ यहां आग्मे में पश्च॒ ढालते के 
नहीं किन्तु ईश्वरोपासना के हैं, जेस्ताके “ एषा वा अख्व- 
... प्रघो य एप तपति ” इत्यादि वक्ष्पपाण वाक्‍यों . में सर्वात्म 


वाद से परमात्मा के महत्व कथन करने का नाम “अर्वमेध ” है 


इसलिये यह प्रकरण परमात्मा का महत्व वर्णन करके सृष्टि हु 


उत्पत्ति का हे केवछ अप्लि की उत्पत्ति का नहीं ॥ 
5 सं०-अंब भूतों की उत्पत्ति का प्रकार कथन करते हैं ३-- 


आएपो वा अकस्तयंदपा*शर आसीते 

तत्समहन्यत । सा ऐएरथेव्यमवत्तस्थाम- 

श्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो- 
निरवतंताग्नमिं:॥ २॥ 


+ अे-अथवा जलों को भी अर्क कहंते हैं, भूतों के साथ 
पिछे हुए उन जो की जो झाग थी वह जमकर पृरथित्री बनी 


ह 


पल का य्य ब्रह्माण्ड में मृत्युरूप इश्वर की इच्छा ने श्रम किया० 


आए उपर ईक्षणरूप ईश्वर की इच्छा से तेज़रूप आगे उत्पन्न हुई ।. 
. भाष्य-जर्ला के उत्पन्न होने से तात्पस्थ केवल जल का ही 
नहीं किन्तु जल यहां अन्य भूतों का उपलक्षण है. अर्थात्‌ अन्य 
भूत भी उससे उत्पन्न हुए, और जो यह कहा है कि “ अथवा 
जछों को भी अर्क कहते हैं?” इसका भाव यह हैँ कि आग्ने 
होने से जर्ों को भी अर्क कहागया है उन जला के 


॥79098 . 5४ 


फ्छ्प 8 कर 
3५वया72प्रडा9/ 


है बृददारण्यकोर्पानपादि-प्रथमाध्योये-द्वितीय ब्राह्मणं॑ ७ई५ 
स्थूल अंशों से प्रृथिवी की उत्पत्ति इस अभिप्राय से कथन की 
गई है कि रुष्टि के आरम्भ में प्रथम द्रव्य की अवस्था द्रवीमाव८ः 
ढलीहुई. होती है फिर कह द्रव्य जमकर स्थूलावस्था में 
आजाता है जिसको प्रथिवी कहते हैं, ओर जड़ द्रव्य में श्रम 
करना उपचार से कहागया है, जेसताक “ तत्तेज ऐेप्नेत तो 
आप ऐकश्षन्त”छा० ६। २।३ इत्यादे स्थलों में उपचार से जड़ 
पदार्थों में ईश्षण-इच्छा कथन कीगई है वास्तव में नहीं। 


... सन्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं ततीयवायुं « 


तृतीय स एप प्राणस्त्रधावेहितः तस्य 
प्राचीदिक्‌ शिरोसोचासोचेमों अथास्य- 
प्रतीचीदिक पुच्छमसो चासी च सक्थ्यों 
दक्षिणाचोदीची च पाश्ें योः प्ष्ठमन्त- 
रिक्षम॒दरमियम॒रः स एपोप्सु प्रतिष्ठिता 
यत्र कचेतितदेवप्रतिष्ठ त्येवं विहान॥ ३॥ 


धै-उसने अभि, सूर्य्य तथा वायु भेद से अपने को तीनप्रकार 
का किया, सो यह प्राण अग्नि आदि भेद से तीन प्रकार का 
हुआ, पूर्वदिशा उसका शिर, ईशान तथा आग्रेयी यह दोलों 
दिशायें भुजा ओर पश्चिमदिशां पुच्छ-कटिभाग हुआ, वायत्य 
और नेऋत्य यह दोनों दिशायें उरू हुए, दक्षिण तथा' उत्तर दिला 


पा्व हुए, चुलोक पीठ हुई, अन्तारिक्ष उद्र हुआ और यह प्रथिदरी 
.. शाही हुई, यह दिराइ ५४ में स्थित हैं। ऐसा जानने ताला 


| हज है है। 


7० 6 ॥ हक ० 


५ का 


४६ ' 
६ 


छऔैदे | डअपनिषदाय्यभाष्ये 


'ब्विद्वान जहां कहीं जाता है वहां ही प्रतिष्ठा।कों प्राप्त होता है&। 
.. आष्य- सः ज्रेधा आत्मानं ”.इस होक में जो 


यह कथन कियागया है कि फिर उस विराट में ईश्वर की इच्छा 
सेशवायु, अप्रि ओर आदित्य यह तीन रूप उत्पन्न हुए; इसका 


भाव यह है कि प्रकृति का एकभाग वायु, दूसरा आभे और 
तीघछरा आदित्यरूप हुआ. अर्थात्‌ ईश्वर की ईक्षण-रच्छा से 
एवाबध प्रकृति क्री तीन अवस्था हुई | 


है! 


 म्रायराद्नादी यह ईक्षण' अपने छोटे ईश्वर -हिर्यगर्भ .में हुआ 
मानते है जेताकि स्व्रामी सुरेश्वराचाय्य ने लिखा है कि 


ँ अजपाख्यतन्रः सो5य॑ व्यवहार प्रसिद्धये। 
। आत्मॉन व्यमजत्थूलेसिथा वास्वमिभानेभि:॥ 


 अर्थ-उक्त शरीर वाला हिरण्यगर्भ जिप्तके शरीर का कथन 
नहीं किया»जासक्ता उसने व्यवहार की सिद्धि के लिये' अपन 
आपको। तीत | स्थूल रूपों में. बांट दिया जोकि वायु, आगे ओर 
आदित्यरूप स कथन कियेगये. हैं, इस प्रकार मायावाद के आ- 
चोंय्यों नें हिरण्यंगर्भ को ही तीन प्रकार से होजाना माना ३७ 
'अस्तु जंब्र इनके मत में शुद्ध ब्रह्म चराचर जगव्‌ रूप बन सक्ता है 
तो हिरण्यगर्भ की तो कथा ही क्‍या, फिर उसने इच्छा की कि 
दूसरा आत्मा उत्पन्न हो, जिसका तात्पय्थ यह है कि रुष्टि 
भोक्तावर्ग को कथन करके अब भोग्यवर्ग को कर्थन करते हैं 
अर्थात्‌ संवत्सर की उत्पत्ति द्वारा अन्नादिकों “को 


हि 7 कीजाती ॥| ँ ॥ 
/ १ हुई न 
कक्ष 
/ ॥॥] 
। छ्ु 
॥ |। 


ञॉं 


हु 


ध् 
्षृदद रण्यकोरपीनषादि-प्रथमाध्याये-द्वितीयंत्राह्मणं._ 3३छ 
बाणी के जोड़े को उत्पन्न किया, इसका तात्पय्ये यह है कि#ऊंसे 
परमात्मा ने जिसका यह चराचर कार्य है वदोक्ते पद्धंतिको: 
विविध प्रकार की जगत रचना के लिये .विचारा और इस 
विचार से उसने सम्पूर्ण कार्य्य जगव को उत्पन्न किया, 
स्थष्ठि रचना की यही प्रक्रिया मनु आदिकों में छीग्रई है-॥॥ « 


#  सोकामयत हितीयोम आत्माजयितेतिं' 
स मनसा वाचं मिथुन* सममवदशनायों.. 
मृत्युस्तबद्रेत आंसीत्ससंवत्सरो3्मवत्‌। 
ने ह पुरा ततः संवत्सर आस तमतावन्त 
कारुमविभः । दसनत। ते जावन 


ह््+ 


४ 
"4१ 


कालस्प परस्तादसजत । ते जातमंश्रिः 
व्याददात स भाणकरोत्सैववागभवत्‌ ॥७॥ 


अर्य-उसने संकल्प किया कि मेरा दूसरा शरोर उत्पन्न 
हो, यह संकल्प करके उसने मनद्वारा वेदरूप बाण को शब्दोये 
भाव से उत्पन्न किया अर्थात्‌ वेदविहित सृष्टिक्रम को मन से 
चन किया जो ईश्वर की प्रल्यरूप इच्छा थी और : जिसमें 
रष्ठि के अनुसार सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति थी वही 3१35 
संव॒त्सर हुआ, उप्तसे पूर्व संबत्सर नह था 
संबत्सर प्रसिद्ध है उतने काल पर्य्यन्त उस श्रह्माण्ड को ईश्वर ने 
गर्भ में प्छयकाल में धारण किया ओर प्रलूय - के इतने काल 
पीछे उस परमात्मा ने ब्रह्माण्ड को रचा, या यों कहे कि उत्तन्न॒ हुए 
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डे ् 
उर्रे८द.. ....! ” जपानपदाय्यभाष्य 


>> 60 


उस्लअह्माण्ड के मुख को खोला आर उसने. भाण ” एसा शब्द 
किया वही वाणी हुई । । 
# भाष्यर् सः, अकामयत्‌ ”>फिर उसने कामना की। 


. कमरों दूसरा आत्मा उत्पन्न हों, जिसका भाव यह है कि में 
अपने,आत्मभूत वेद को उत्पन्न करूं, अतएव उस विराट शरीर 
वाले! परमात्मा ने अपने आत्मभूत वेद को उत्पन्न किया, और जो... 
यह कहां ह कि “ संवत्सर उत्पन्न -.हुआ क्‍योंक्रि उससे पूर्व. 
| संब्रत्सरः नाथा।? इसका तात्पय्ये यह है कि काल का व्यवहार 


कीमिनि्त कार में हुआ है अथीत बेद के ज्ञाता छोगों ने 


वत्तम्रान्‌ इप प्रकार काल को व्यवहार किया 
उससे पूे नहीं था 


५५ पते यदिवाइमममिमःस्पेकनोयोति 
पेज से तया वाचा तेनात्मनेदं 

निच्कादा ते यदिद किचर्चोयज०पिसामो- 
नेच्छन्दा०सियज्ञान्प्रजा:पशुन | सययदे 
वासूजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्व वा अत्तीति | 
तददितिरादितित्व० सर्वस्थेतस्पात्ता मवतिः 
संवमस्यान्नं मवाति य एवमेतददितिरदिति-. 
... लंबे ॥<५॥ स्भ 


अथ-उस इश्वर ने संकल्प किया कि यदि इस स्वष्टि/ को 
पूर्ण मानुंगा तो अन्न-प्रलयकाल में संहार करने योग्य स्टाहि 
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तर 


बृहदा रण्यकोपनिषादि-प्रयमष्याये-द्विती यंत्राह्म णं ही 


को अल्प करूंगा, इस संकल्पद्रा उसने अपनी इच्छारप बाजी 
से इस संब को उत्पन्न किया अर्थात ऋण) यज साभ और 
अर्थ) उनसे होनेवाले यज्ञ, यज्ञों को करनेवॉली पंजा और 
के लिये घतादि पदार्थ देने वाले गो आदि पशुओं की उत्पन्न 
किया उपने जिस २ो उत्पन्न किया. उस २ की। प्रलयकाल/में - ह 
सहार करने के लिये संकल्प किया, जा सब का ह)॥ ५४ 
लेता है यही अविनाशी ईश्वर का अदितिपन है, जो ३ 
अदिति के इस अदितियन को जानता हैं वह इस सत्र का 
अत्ता” होता हैं अर्थात्‌ इंस प्रकार जानने वाले को पह सिंब 
अन्न होता है ॥ / 


सोकामयत भ्रूयसा यज्ञेन भूयोगजेयोति गयाति। 
सो श्राम्यत्सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्प 
तप्तस्य यशोर्वा्यसुदकामत्‌ । प्राणविय 
शोवीर्यू तत्‌ अगला पर 2 
“पितुमाध्रियत तस्य शरीरएवमन आसीत | 


थे-उस्नने -संकरप किया कि. इस बड़े उप|सन्ारुप यज्ञ से 
फिर भी यज्ञ करूं अत इस छा में पूर्व र्ष्टिं के अनु तार उपासना 
द्वारा जीव मेरा यजन करें, यह विचारकर उसने अरम र्‌ 
शर्म और विचार वाले उस परमात्मा की सष्टि में यश तथा दीस्ये 
उत्पन्न हुए, निश्चयकरके प्राण ही यश और बंही (शरीर में बल' है 
प्राणों के ।निकलने पर शरीर के फूलजाने को सकलप किया अथोत्‌ 


35//.78/%990वाशंडाधोत्ध। 


9७७. >शलह्ोष्तीज- उपनिषदासुयभाष्ये- 


. सूप्रय, ईखर का शरीर में है सन्‌ था,या यों कहो कि ईश्वर ने यूह 
संकरप क्रिया (कि .जैंसे निष्पाण शरीर अमेध्य होजाता है 
इसीमुकार प्रेरी उपासना में राहित मत भी- विषयों. से. फूलकर 
अमप्रेश्य होजाता है.॥ 


मसोकामयतमेध्यं मइृद ०स्पादात्मन्व्यने न- 
स्पोमिति | ततोश्वः सममवत्‌ यदश्व ० 
_त्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमधस्यासवमे- 
'घत्वम। एप हवा अश्वमेधं वेद य एनमेव 
वेद तमनवरुध्येवामन्यत । तण्संवत्सरस्थ 
दित्ममनआलमत। पशूनदेवताभ्य 
प्रत्योहत । तस्मात्सवंदेवत्यंप्रोश्षित॑ प्राजा- 
पत्यमाठ्मन्त एपहवा अश्वमेधो य एपत- 
पीते तस्पसंवत्सरआत्मायमश्निरक॑ तस्यें- 
* मेलोका आत्मानस्तावेतावर्काश्वमेधौ ।« 
सीपुनरेकेव देवताभवतिमत्युरेवांपपुनस 
“त्युंजयति नेवंमरत्युराप्रोति- मत्युरस्था- 
स्मामवत्येतांसांदेवतानामेकी भवाति ॥७॥ 


&« अथ-उसने संकल्प किया कि . मेरा-मेरे जीज़ों को यह 
घारीर और मन मेधय-पावित्र हो, इस शरीर तथा मन से आत्मा 
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इृदारण्पकोपनिषरदित्सथम्राध्याये-द्वितीयंब्राह्मणं. 9७१, 


वाल्मास्शरीर और:उपासना के संकल्प,ब्ालछ् होऊं--अग्रीव.हूस 
स्यृष्टे में जीव प्राणों- के साथ- शरीरवाले ओर मेरी जप़्ासनात्से 
पवित्र मन वाले हों; इप्त सकरप  के- अनन्तर वह इशर शरीर 
तथा मन में व्याप्त हुआ, जिस २ शिरीर ओर मन में व्याप्त हुआ 
« बह शरीर ओर-मन मेध्यपवित्र हुआ, इस.प्रकार ईश्वर मेंप्रविष् 
होना ही अश्वमेध का अश्मेधपन है, जो इस, प्रकार अश्वम्रेष को 
# जानता है वही उसका ज्ञाता है, ईश्वर ने उस उपासक को रृष्टि 
में अवरोध माना अर्थात्‌ ऐसी उपासना करनेवाला जीव अव्या- 
हतगति-स्वेच्छाचारी होता है,उस शरीर तथा मन को अधिककाल 
पश्चोव जीवों के लिये प्राप्त कर इन्द्रियों के लिये गोलक 
संमपण किये अथीव इन्द्रियों को अपने २ गोलक में पविष् 
किया, इस कारण ईश्वर जिसका नियन्ता है उस सब इन्द्रियों 
वाले पवित्र शरीर को जीवों ने प्राप्त किया जा प्रकाशता ह#अश्ववा 
यह प्रतिद्ध ईश्वर ही अशवमेष है और उस व्यापक: तथा/प्रवित्र 
परमात्मा का स्वरूप ही संव॒त्सर है, या यो कहो कि. सब चरातर 
उप्ती में वास करते हैं वदी प्रकाशस्वरूप - तथा ,अच्तेन 
करन योग्य और यह भू आदि सब लछोक उप्तके अपने, है, 
ग्रह जो अर्क तथा अश्वमेत्र शब्द हैं इन दोनों शब्दों 
से प्रतिपाद्य एक ही ईश्वर उपासना योग्य देवता ६ (सर 
को सहोर करने वाले ईश्वर का उपासक ही जन्मे मरंण रूप 
संसार को जीतकर मुक्त होतां है, यह उपांसक झत्यु को्‌ 
प्राप्त नहीं होता वह इंसका अपना होजाने से शत नहीं रहता 
और ऐसा होने से इंने सब विद्वानों के मध्य वह एक्सुरूय होंदा है। 
॥ 5 भाष्य+स्वामी :बाड़राचार्य्य ने इस ब्राह्मण कि यह अथ 


पं में यहँ विंचारा कि यदि में इस कुमार की | 
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अमिमस्पें-हिंसा करूँ तो यह ठीक नहीं अथाव इस बालरूप 
बिराद की उसने हिसा न करना चाहा,पर जब इससे अश्व उत्पन्न 
हुआ तो उस अश्व को अश्वपेष यज्ञ के लिये हनन किया 
और अन्य पशुओं को और २ देवताओं के लिये दिया, 
इस प्रकार उन्होंने इस ब्राह्मण को यज्ञ विंपयक पशुत्रध में 

लगाया है जो सर्वथा वेदविरुद्ध है। 

इस ब्राह्मण का तात्पर्य यह है कि जब परमात्मा ने इश्त है 
विराद स्वरूप को उत्पन्न किया तो उसकों अल्प रचना से हीं 
संतोष नहीं हुआ किन्तु सम्पूर्ण कार्य्यजात को विस्तारपूर्र॑क 
3ज्त्ाया आर इसका बनाकर सब से श्रेष्ठ प्राणों को बनाया, जिस 
प्रकार प्राणों के. निकलजाने से यह शरीर अमंगल होजाता है 
'इसी। प्रकार इंश्वरोपासना से विहीन पुरुष का मन भी अमंगल 
'होजाता। है; इसलिये कहा है कि अश्वभथ का यही अश्वमेधपन।/ है 


जा इप्प्रकार जानता है अथीत अपने मनरूप शरीर में इश्वरा- 
पासना रूपी प्राणों को डालता है, ऐसी उपासना करने से यह 


जीव परमात्मा को लाभ करता और अपने इन्द्रियों के गोलकों 
के छिये इन्द्रियों का लाभ करता है अर्थात्‌ इस प्रकारॉक 
यथार्थज्ञान को पाने से ही उसके सब इन्द्रिय सफल होते हैं, 
एसा पुरुष अपमृत्यु कों जीत छेता अर्थात फिर उप्तकों 
'म्रत्यु प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसका आत्मा होजाता है 
(या, यों कहो -कि जब वह अपने की. परमात्मा के. अर्पण 
'कर देता है फ़िरउप्तको म॒त्यु सेक्‍्या भय, ऐसा पुरुकोसब.- विद्वानों 
प्ें झुर्य गिनाजाता है अथोव्‌  बह्मविद्या का ज्ञाता होने. से 
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ऐसा उपासक अन्य सब प्रकार की , विद्या जानने वालों 


में मुख्य होता है॥ ५] 
; 


इति द्वितीयंब्राह्मणं समाप्त ल 
् पु । 


अथ तृतायत्राज्षण प्रारभ्यत 


सं०-अब ३8) 28 में उत्तम दृत्तियों को देववथा नीचे 
टीत्तयों को असुररूप से वर्णन करते हुए उनका परस्पर विवाद « 
कथन्न करते हैं।--- बह88 
हया हप्राजापत्या दवाश्रासुराश्व । बत*#७ 
” कानीयसा एव देवा ज्यायसाअसुराः्त एप 
लोकेष्वस्पर्डन्त ते ह देवा ऊचुहन्तासुरा- 
न्यज्ञ उद्दीयनात्ययामति ॥ १ ॥ 


अधथ-इस रमष्टि में भ्जापति की देवता ओर असुर दो प्रकार 
कौ*सनन्‍्तति थी अथीव देवीसम्पत्ति वाले देवता और अ[झुरी 
सम्पत्ति वाले असुर थे, आसुरी सम्पात्ति वाले अधिक अ र दे वी 
सम्पत्ति वाले न्‍्यून ये, असुरों से तिरस्कृत हुए देंवताओं से विचार 
किया कि; हम. यज्ञ में. उद्वीय-प्रणवोपासना, ढवुफ सजस्य . 


उद्गाता बनाते हैं ता 
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तेहे वॉचमजुस्तवं न उद्गोयेति तंथेति तेंम्यों | 
: वाशुदगायत । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य 
आगायत्‌ यत्कल्याणं वदति तदात्मने। 
ते विदुस्नेन वे नउद्गात्रात्येष्यन्तीति त- 
भाभवुत्य पाप्मनाउवंध्यन्‌ सयः से पा- कं 
प्या यदेवेदमप्रातिरूपंवदातेसएवसपाप्मा । २। 
0 अप्-देवता बाणी के प्रति बोले कि तू हमारे लिये” 
लल्गाता--प्रणवरूप उपासना कम का उपदेष्टा बन, बाणी तथारतु” 
कहकर अपने को न 'विचारती हुईं उनके लिये उद्गाता बनी; 
जो बाकू इन्द्रिय-में भोगहै- व॒द-देवताओं .के लिये-दिया-और 
जो अच्छा वक्तव्य था वह अपने लिये रख लिया, उन अछुरों ने 
जाना कि निश्वेयपूरक- देवता इंस उद्गाता से हमको अतिक्रमण 
- करेंगे, यह विचार कर उन अछुरों ने :उस उद्गाता को विषया- 
साक्तिरुप पाप से बोधन किया अर्थात्‌ अयोग्य बोलना रूप बुराई 
से उप्तकों बेंधनकर पाप॑ में प्रदत्त किया, जो अनु तादि को बोलना 
है वही बाणी के लिये पाप है । लक 
अथ ह प्राणमइ॒स्त्व॑ न उद्गायेति तथाति/ 
'तेम्येः प्राण उदंगांयेत्‌ यः प्राण भोगस्त 
देवेभ्य आगायत्‌ यत्कल्याणं जिघाति तदा 
त्मने, ते विदुरनेन वेन उद्ात्रोत्येष्यन्तीति 
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तमभिद्र॒त्य पाप्मनाउविष्यन सयेः से पर 
प्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिध्राति से एवं, 
सपाप्मा।३॥ ४ एज ७ 


अध-फिर वह देवता घ्राण इन्द्रिय से वोले कि हूँ हमारा 


क उह्ाता बन, तब वह तथारतु, कहकर उनका उद्गातां बना, 
जो प्राणेन्द्रय द्वारा भोग होता है वह देवताओं के 


लिये दिया और जो उसका सुगन्ध का ग्रदण करनो ५. ३९ 
बह अपने लिये रखलिया, उन असुरों ने जाना कि निश्चयपूर्वक 
इस उद्गातां से देवता हमको अतिक्रमण करंग, इस विज्चारा- 

नन्‍्तर - असुरों ने उसको विषयासक्तिरूप पाप स जा 
बह पाप जो लोगों में देखा जाता है अथीव शास्त्रनिषिक्ध 
सघता है वहीं इसके लिये पाप है ॥ छ्+क 


स०-अब्ं देखता चक्षु को उद्गाता बनात ह+ जरा 
अथ ह चल्लुरूचुस्तवं न उद्रायेति तथक्ति 
तेभ्यअ्रश्लुरुटगायत। यश्चक्षुषि मोगस्तक्ष 
वेभ्य आगाययरकल्याणं पश्यति 2220 0०" 
ने। ते विदुर्नेन वे न उद्गात्रात्यप्यन् 


तमभिद्गृत्य पाप्मनावविध्यन्स यः से पा८ 
: प्मा यदेवेदमप्रातिरूप प्यार फ एक्स 


ः 

है 54083. के हे है 2230. 
अंदंदे,.. 5. - उपानिषदाय्यभांष्ये 
शशि *अथे"देवता चक्षुरिन्द्रिय से बोले कि: तू हमारा उद्गाता 
बन उसने तथास्तु कहकर उद्गाता बनना - स्त्रीकार किया, जो 


चक्लुरिन्द्रिय द्वारा शरीर को सुखविशेष था उसको देवताओं के 


ल्यि पं पु के - 
लिये दिया ओर जो उसका सुन्दररूप का ग्रहण करना है वह 

०५ हि [कप रु ० लो 
अपने लिये रखलिया, उन अपुरों ने जाना. कि निश्चयकरके इस 
काता द्वारा देवता हमको अतिक्रमण करेंगे, ऐसा विचारंकरुउन' 


अछुरों ने आक्रपणपूर्वक इस उद्गाता को विषयासक्तिरूप पाप से ५ 
अप किया, यह वह पाप है जो लोगों में देखा जाता है अथीत.. 


 शास्स्विरुद्ध देखना ही पाप है॥ 
२ (से०-अब देवता ओज्र को अपना उद्गाता बनाते हैं++ 


कै श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रेभोगस्तं देवेभ्य « 


अगाययत्कल्याणःश्रणोति तदात्मने । 
तेविहरनेन वे न उद्घात्रात्येष्यन्तीत तमः 


* 


।' 


न 


बं 34 "शा: . 


' भिद्ठित्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा' की 


यदेवेदमप्रतिरूप श्शणोति स एव स पाप्मा थे 
 अध-देवता श्रनिन्द्रिय से बोले कि तू हमारा उद्बातो बन 
. अन्न तथास्तु कहकर स्त्रीकार किया, जो श्रोज़ द्वारा शरीर को: 
दवा है. वह देवताओं को दिया और-जो उत्तम... 
ष हैं उत्तको अपने लिये रखलिया, उन असुरों॥ ने जाना कि | 
निश्चयपूर्वक इस उद्धाता द्वारा देवता हमको ,अतिक्रमण करेंगे ; 


बह 
ह # हि | । | € 


४[7- 
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इस विचारानन्तर आक्रमण करके असुरों न उस जद्गातों को 

विषयार्सक्तिरूप पाप से वेधन किया, बह पाप जो लोगो में 

: देखाजाता है अर्थात्‌ जिस पाप से प्रयुक्त हुआ श्रोजेन्िय कौ 

स्त्रविरुद्ध छुतता है वही वह पाप है॥ 77 कछ- सके का. 
स?-अब देवता मन को अपना:उद्गाता-बन्नाते रेएपनुर 


ह अथ ह मन उजुस्ख॑ न उदायोते 82५ बे 
भ्यों मन उदगायदोमनसिभोगस्तं देवेभ्य 
आगायबत्कल्याणशसकल्पंयति तदात्मत्े॥ 
ते विदुरनेन वे न उद्गात्रात्यष्यन्तीति तम्रः 


शिद्वत्यपाप्मनाविध्यन्स यः सपाष्मा यक्देवे 
दमप्रांतिरूपं संकल्पयति स एवं स पाप्मेवद्न 
खल्वेता देवता पाप्ममिरुपासजन्नेवमेनाः 
पाप्मनाउविध्यन्‌ ॥ ६॥ 2 
क  अर्थ-वह देवता मन को बोले कि व्‌: हमारा उद्गाता बनें, 
उसने तथास्तु कहकर उनका उद्गाता बनना स्वीकार किया) जो 
 प्रनाद्वारा शरीर को सुख वैशेष होता है उसकों देवताओं के (लिये 
दिया और जो उसका उत्तम सड्डूल्प है वह अपने लिये रखलियां, 
उन असुरों ने जाना कि निश्चयपूर्वक इस उद्गाता से देवता 
अतिक्रप्ण करेंगे; इस विचारा नन्तर असुरों ने आक़मणप्रदक उच्त 
उद्भाता को विषयासक्तिरूप पाप से बेधन किया, पह पॉर्फा जो 
| ना प्रयुक्त हुआ: मेन 


| ॥ ) | ६ का ।! पं ध्ट्र | 


# 


0३४८५ .. (छ09॥-#5- उपनिषदाय्यभाष्ये 
'्लास्क्र॒त्रिरुद्ध सड्ुल्प करता है; इस प्रकार वागादि सब :इन्द्रिय 
... ज्िषयासक्त होने से, पापिष्ट होगये ओर यह सब पापी होनेः-से 
«  आमुरर्आसरी,छाज्ियों को विजय -न-करसके ॥ + 
सं०-अब देवता प्राण को अपना उद्गाता बनाते हैं।-। ७ 


झा पराप््यदिपन आरातृव्यों भवति ये. 
७97  छंव॑ वेद ॥ ७॥ 


श्ञ री सव इन्द्रियों के अनन्तर देवता शरीर को 
जड्था दल वाले सुख्य प्राण से बोले कि आप हमारा उद्गांता बनना 
/ स्वीकार करें,पाण ने तथास्तु कहकर उनका उद्गाता बनना स्वीकार. 
| क्रिया तब बन अछुरा ने जाना कि इस उद्गाता द्वारा देवता /हम- 
ह को अबब्य अंतिऋषण करेंगे, इस विचारपूवक असुरों ने इन्द्रियों 
४ की भांति इसके भी पाप से बेधन करने की चेष्ठा की परन्तु 
. ज़िस्त प्रकारःमिट्टी का ट्रेला पाषांण पर गिरत ही; चूर-२-हो जाता | 
हैडसी 'मकार वह आउुरी हत्तियें|विखिरकर सफैश्र्ठाहोंगई और 
देक़ीसम्पाति वाले: वागादि इस्दियप्रणवोपासक माण के आश्रय 
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बृहदारण्पकोपनिषादि-प्रथम्रांध्याये-तृ ती यं ब्रह्मणं - ७४९ 
ससेःअसुरों पर विजयी हुए, जेसे अछुरानाश को प्रांप्त-हुएं ऐसे ही 
प्रणवोपासना करने वाले पुरुष से द्रप करन वाला नाश को आाप्त 
होता है, जो इस प्रकार प्रणव के महत्व को जानता है वह पर- 
मात्मा को प्राप्त होकर स्वेच्छाचारी होता है॥ 55७ ० 

भाष्य-इस आख्यायिका का तात्पय्ये यह है कि प्रयक 

पुरुष के अन्त्‌ःकरण में दो प्रकार की दत्तियां उत्पन्न होती रहती 
हे हैं।एकधर्म>परोपकारादि की टत्तियांऔर दूसरी पापमय स्वार्थ की 
उत्तियां हैं, यह उत्तियें इन्द्रियां द्वारा उत्पन्न होती हैँ इसीलिये इन्द्रियों 
को देव तथा असर भाव से वर्णन किया है, स्वार्थपरायणहेत्तियें 
: मनुष्य के साथ ही जन्मती हैं इसलिये वह बड़ी और धार्मिक दत्तियें 
शास्त्र के अभ्यास तथा आचार्य के प्रसाद द्वारा कठिनता से 
% उत्पन्न होती हैं इसलिय वह छोटी हैं, जब धार्मिक शत्तियाँ उदय 
होती हैं तब वह स्त्राथप रायण इत्तियों को दबाना चाहती हैं 
ओर दप्तरी ओर आसुरी दृत्तियां जिन्होंने जन्म से ही पुरुष के 
अन्दर ग्रह बनाया हुआ है वह देवीहत्तियों को निकालते को 
चेष्ठा करती हैं, यही देवासुर संग्राम हैं, इन दोनों प्रकार को 
दत्तियों का वर्णन गीता अध्याय २६ में विस्तारपूर्वक कियागया 
है, जप्ताकि ४-+- हे 
अभयं सच्त संशुद्धिज्ञोन योग व्यवस्थिति! 
दान दमःरच यक्षरच स्वाध्यायस्तप्‌ आजवमग्र 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनस्‌-॥ 
दय्ाभूतेष्वलोलुप्तं; मादव। हीरचोपलम /॥॥ / ' 
# नर ॥शक्छ हगीए १६॥ १-२ 
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उसस के विचारपूवक वेदिक करम्मो का अनुष्ठान करना, उक्त 

कर्मों के अनुष्ठान में हृढ़ता रखनी, पात्र को दान देना, इच्चिया 
«का निग्रह करना, निष्कामकर्म करना, अर्थ सहित वेद का विचार | 
करना, ब्रह्मचय्यीदि व्रतों से शरीरादिकों को वश में रखता 
आर जनिष्कपट रहना -। ० आम 
| 7क्तिसी प्राणीकों दुःख न देना, सस-जसा हृदय में हा वसा 
दी प्रकाश करना, क्रोध न करना, उदारता रखना, सहनशील 
रहना,अपरोक्ष में कि पी के दोष प्रकट न करना, दुःखी प्राणियों पर 
दया करना, विषय का सम्बन्ध होने पर भी इन्द्रियों को अबि- 
कारी रखना, क्रस्रभाव न रखना, मन्दकर्मे। में लोकछाज से 
डरुना आर व्यथ चपलता से हाथ पांव आदि को न पहिलाना, 
_ इत्यादि गुण देवी सम्पत्ति वालों के हैं ॥ 


ँ 
डर 
>अर्थ-सन्माग में किसी से न डरना, मन को शुद्वरखना, ससा- । 
॥ 


 दसा दपाभिमान३शच क्रोधःपारुष्यमेव चे ॥ 7 
ज्ञान चामिजातस्य पार्थ संपदमासरीम्‌ | 


गी० १६ । ४ 4 
अथ-अपने अपगुणों को छिपाकर महात्मापन प्रकर्टी 
करना, अपने आभमानरूप गये से श्रप्ठों का अपमान करना। 
अपने में पूज्य बुद्धि रखता, द्वेवाभि से अन्तःकरण में दाहरूप बु- 
द्वि का उत्पन्न होना, किसी को दुखाने के लिये कट॒वचन बोलना, 
उल्टी बुद्धि रखना और अधृति औदि दोषों से प्रंण होना, इत्यादि 
आउछुरी सम्पत्ति वालों के गुण हैं, इनमें से मुक्ति 'केहरलिये' द्वैवी 
सम्पत और बन्धन के लिये आसुरी सम्पद है ॥ 


॥ ॥॥ |, शा 
627 / /] १8 ०] // ॥ 
धर सजी ॥ / / हि |] | | | रिक्त स्‍/ / हर 


र् ॥ / है. ॥ 


ऐप 


हे पे | 
बुंहदारण्यकोपनिषदि-प्रथपराध्याये-तृती यंत्राह्मण. ७५+ 
इन आसृरी दत्तियों को छिन्न भिन्न करने के/लियेदेवताओं 
गे यज्ञ का आश्रय लिया, क्योंकि स्वरार्थी जीवन को * परोपकारी 
बनाने के लिये यज्ञ के समान अन्य कोई साधन नहीं, अतेव 
दवा ने आग्नष्टीम यज्ञ प्रारम्भ कर प्रथम बाणी को अपना उद्भाता 
अनाया, पर बार्णी इस दोष से दूषित हेगेई कि उसने अच्छा 
नीलना अपना कतेव्य नहीं समझ किन्तु यश मानलिया, जेसे 
लोक में स्वार्थपरता के लिये अनेक सत्पवादी देखे जाते हैं, इस 
स्वार्थ से वह असुरों पर विजय प्राप्त न करसकी, इसीप्रकार अत््य 
इन्द्रियों का भी यही हाल हुआ क्रि वह अपने २ स्वार्थ में फ्स 
जान के कारण क़ृतकाय्य नहोसके, अन्ततः देवों ने सर्म्मात 
कर प्राण को अपना उद्गाता बनाया जो अपने कर्तव्य का प्रालन | 
$% करने में कभी भी त्रुटि नहीं करता, इसमें स्वार्थंपरता को गर्म 
भी नहीं; अप्लुरों न इसको भी आक्रमण करना चाहा पर यहां 
उनका क्या वप्त चल सक्ता था जिसमें स्वार्थ की रेखा भी नहीं, 
इस पर असप्तुर आक्रमण करके इसप्रकार नष्ट भ्रष्ट होगये जैसे 
मिट्टी का ढ़ेला पत्थर को प्राप्त होकर चूर २ होजाता है ॥ 


रद 


' सार य॑ह है कि जिसप्रकार शरीर में प्राण निस्सार्थ « 
होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं इतीपकार पुरुष 
को निसस्वार्थ होकर जगव में काय्य करना चाहिये) स्वार्थ 
परायण पुरुष वाक्‌ आदि इन्द्रियों की न्‍्यांई कृतकास्थ नहीं हों- 
सक्ता ओर जो परोपकार परायण पुरुष हैं वह प्राण गन 


अपने करतज्य में सदा ही क्ृतकाय्थ होते हैं ॥ 


प्र । उपानषदाय्यभाष्ये 


तेहोचः क न सोज्मय्यो न इत्थमसक्तेत्य- 
यमास्थ न्‍्तरिति सोञ्यास्थआज्विरसोऊ / 
ड्गनाणहि रसः ॥ ८॥ 


अर्थ-वह प्रसिद्ध वौगादि इन्द्रिय बोले कि जिसने हमे दव 

जीव को प्राप्त कराया हैं वह कहां रहता है, इसप्रकार विचारन' 
 परोज्ञात हुआ कि वह मुंख के भीतर जो आकाश उसमें रहता हे 
इसी करण उसको “अयास्य ” कहते हें, ओर वह शरीर के 
सब अ्गों में सारभूत है, क्‍योंकि इसके निकल जाने से शरीर 
सूख जाता है, इसालिये इसका नाम आइड्रिरस ” हैं ॥ 


सावाणपषा देवता दू्नांम दूर *हास्यामत्युई- 
र०हवाअस्मान्मत्युभवति यणवं वेद॥९। 


अथे-बह प्राण “ दूर ” नाम वाला है, क्योंकि इन्द्रियों की | 
रा अपक्षा दूर है, इन्द्रियों की भांति विषयासक्त न होने से श॒द्ध है, द 


और प्रणवोपासना में प्रदत्त मृत्यु से भी दूर है, जो उक्ताप्रकार 


से प्रणवोपासना के -तस्व,कों जानता हुआ प्राण की अप्ड़ता ऋो 
जानता हैं वह मृत्यु से दूर होजाता है ॥ 


 सावाएषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं * 
मत्युमपहत्य यत्रा5ज्सां दिशांमन्तस्तद्रम” 
याश्चकार तदासां पाप्मनो विन्यद्धात्तस्मों 
न्नजनमियाज्नान्तमियात्नेत पाप्मान मत्यु 
. एइन्ठपशानीति॥ ० 


बृहदारण्यकोपानिषदि-प्रधमाध्याये-तृती यंत्राझ्म ण ३७३ 


झर्य>उस प्रस्तिद्ध प्राण ने वागादि इन्द्रियरुप देवताओं के 
विषय पक्तिरुप पाप को हनन करके जहां इन दिद्ञाओं का अन्त 
हैं वहां पंहुंचा दिया अर्थात्‌ वह पाप जो प्रणब्रोपासना से पूर्व 
वागादि इन्द्रियों में प्रतीव होता .था वह प्रणवोपासत्ता द्वारा|वित्त 
की एकाग्रता से इन्द्रिय वशीभूत होजाने के कारण फिर असंस्कृत 
ह जनों में ही दृष्टि आने.लगा,पाण ने इन्द्रियरूप देवों के पापको अप्तस्कृत 
जनों में इसलिये स्थापन किया कि वह विषयी जनों से भाषणादि 
संसग न करे, या या कहों कि वह विषयी जनों से भय करे कि 
यदि हम उक्त जनों से संसग करेंगे तो त्रिषयासक्तिरूप मृत्यु को 
प्रौप्त होवेंगे ॥ 
.._ भाष्य-यह प्राचीन मर्य्यादा है फ़ि धर्म से पतित छोगों को 
ग्राम वा नंगर की सीमा पर वास दिया जाता था और पामिक 
पुरुष उनसे प्रथकू रहते थे, क्योंकि पतित पुरुषों के संसगे से 
. उनके स्त्रभाव में जो पाप हैं वह उन्हें भी न लगजायं, वास्तव में 
पाप में प्रदत्त होना ही म्त्यु ओर जितेन्द्रिय रहना ही अग्नत है 
इसलिये पुरुष को उचित है कि वह सदा ही. ज़ितेन्द्रिय धार्धिक 
खुफुपों का संग करें पतितों का नहीं ॥ 
७ सं०-अब् प्राण के उपदेश द्वारा वागादि इन्द्रियों की 
क़तकाय्यता कथन करते हें; 


सा वा एवा देंवतेतासां देवतानां पाप्मान 
_अमृत्युमपहत्याथेनाम्त्युमत्यवहत्‌-3१)॥ 


७ अथ-उप प्रसिद्ध .प्राण ने! इन वागादि" देवताओं .के 


35 // ; ॥] / पक [ /8५४ न ३४8 । [> ) 8) 4 
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जम वे वाचमेव प्रथमा मत्यवहत्सा यदा मर 
युमत्यम्नच्यतसोभिरमवत्सोयमग्निःपरेण /& 
नसत्युमातेक्रान्तोी दाप्यत ॥ १२ ॥ 


कद अर्थ त प्राण देवता ने-सब से प्रथथ बाणी को मुक्त पर 
क्िग्ना, क्योंकि _यही सब में सुख्य है, जब उदच् बाणी ने मिथ्या । 
आापणादि प्रापरूपक्र्मों से मुक्ति पाई तब वह आश्नरुप होगई | 
अथोत सम्रभाषणादि करन से प्रकाशस्वरूप होगई, सो यह ४ 
प्रकाशस्वरूप वाक्‌ मृत्यु स अतिकरान्त हुआ प्रकाशता है, या 
प्यों कहे कि बैंद के यथार्थ कथनरूप प्रकाश से अज्ञानरूप . 
अन्धकरार को छिन्नामन्न करन में समये होता है ॥ 


अथ प्राणमत्यवहत्स यदामत्युमत्यमुच्य- 
“ते से वायुरमवत्सोय वायुः परेण मृत्यु- | 
“मतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥ 


. अथ-बा्णी के पश्चात पघ्राणन्द्रिय को पाप से मुक्त किया 
ओर वह विषयोसक्तिरूप पाप से मुक्त हुआ वायुरूप होगया 
अथाव शास्त्रविरुद्ध गन्धग्रहण करने स राहित हों अभिमानशून्य 
होकर कंबल गेन्ध के ज्ञान वाला हुआ॥ ि 


'अथ चल्लुरत्यवहत्तयदां मृत्युम॒त्यम्ुच्यत 
“से आदित्यों भवत्सोसावादित्यः परेण 
॥76/59980४/9॥/प्रड्ा छ08। 


9 ७ आज. मि समकी 


$% 5-7 


क्षृ हृदारण्यकार्पानिपदि-प्रथमाध्याये-तृतीयंत्राह्मण॑ ७५६ 


अथं-प्राणेन्द्रिय के अनन्तर चश्नुरिन्द्रिय को पाप से,सुक्त किया; 
ओर जब वह विषयास्तक्तिरूप पाप से मुक्त हुआ तब वह आदित्य 
होगया अथांत सूर्य्य की न्‍्यांई असक्व होकर चमकने लगा,स्ों 
यह चक्षुरूप आदित्य विषयाप्ताक्तिरूप मृत्यु से आतिकान्त हुझा 
प्रकाशमान होता है ॥ 


# अथ अश्रोत्रमत्यवहत्तद्दा मृत्युमत्यम- 
च्यततादिशोमवण्स्ता इमादिशः पर 
मृत्युमातक्रान्ता: ॥ 3५ ॥ मिरनि8३ 

थ-चश्लु के अनन्तर श्रोत्रेन्द्रिय को पाप से मुक्त एक्रिगय्ाए 
... वह विषयासक्तिरूप पाप से मुक्त होकर दिशारूप हुआ अशाव 
”. जिसप्रकार दिशायें असक्ञ होती हैं इसी प्रकार वह भी अस्नज़ी 
हुआ २ विषयासाक्तिरूप पाप से अतिक्रान्त होगया॥ ७७ 
अथ मनोत्यवहत्तयदा मत्यमत्यमच्य॑त 
स॒ चन्द्रमा अमवत्सोसांचन्द्र: प्रा 
मत्युमांतेक्रानता मात्यव*ह वा एनमणषा दव- 
[मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १5 ॥ 


अर्थ-श्रोत्रेन्द्रिय के अनन्तरमन को आतेवहनुज्त्छ क्या, 
जब वह विषयासक्तिरूप पाप से मुक्त हांगया तब वह चच्धपा 
हुआ अर्थात्‌ जिसप्रंकार' चन्द्रमा शीतल &तथाः 'आल्हॉदके' है 
(इसी अ्कोर मन हुआ, - यह; मनरूप चन्द्रमा विषयासाक्तहुप पाप 


35://.॥6////3५8/296 


द्दे उपनिषदाय्यमाष्ये 
है वह भी विषयासक्तिरूप पांप से मुक्त हुआ विचरता हैं| और 
ऐसे गुण सम्पन्न को ही प्राण धारण करता है अर्थाव नो 


पुरुष प्रणवापासना म॑ प्राणवायु के देवभाव को अनुभव 


करता है वह भी बिषयासंक्तिरूप पांप से मुक्त होजाता है।। 
भाष्य-इन शछोकों का भाव यह है कि विषयासक्त इन्द्रिय 
इस शरीर को पापी बनाकर स्वय नष्ठ होजाती हैं अथाव 
जिसप्रकार अग्नि स्पर्श करने वाले अद्भ को दग्ध करंदेती है 
इसी प्रकार विषयासक्तिरूप पाप इन्द्रियों को मंत्यु की ओर लजाते 
हैं, जितेन्द्रिय पुरुष इन्द्रियों के संयम द्वारा विषयासक्ति- 
रूप पाप से मुक्त हो संसार में निर्भय होकर विचरता है: ओर 
उसकी इन्द्रियाँ का वास्तविकरूप प्रकट होता हैं, जसाकि 
पीछे वर्णन कर आये हैं कि बोणी का वॉस्तविकरूप आमने, 
प्राण का वायु; नेत्र का आदित्य, श्रोत्र का दिशायें- ओर 
मन का चन्द्रमा है, ऐसा पुरुष ही प्राणों का धारक कहा- 
जाँतां है इसलिये उचित है कि पुरुष जितेन्द्रिय हीक॑ 
सेसौर में विचरें, ऐसे पुरुष के इन्द्रिय ही आम; आदियस।दिरूप 


सें चमकते हैं और ऐंसा पुरुष हो मनुष्य जन्म के फलचतुष्यछ 


को प्राप्त करता है अन्य नहीं ॥ 
सं“-अब प्राण को अन्न का भोक्ता कंथने करते हैं 


अथात्मन ध्रायमांगाययरडि किचातन्नमय- 


तेननिवतंदद्यतं इह प्रतितिष्ठति /॥ १५ ॥ 


बुहंदारण्यको पनिषदि-पंथमीध्योये-त॒तीयबराह्मण ७७७ - 
प्राण द्वारा ६७ खाया जाता है अथाव #प्राण! का अ्अंन्भंक्षण 
वागादि की न्यांइ स्वा्थंसिद्धि के लिये नहीं” किनन्‍्त उसका 
भक्षण इस अभिप्राय से होता है कि वह इस शरीर में पतिप्लाः 
पाकर अन्य इन्द्रयां को जीवन देसके ॥ ! 7) गत 


सं०-अब अन्नार्थी इन्द्रियों की प्राण के प्रति प्राथन्ना 
* कथन करते हैं +-- 


ते देवा अब्लवन्नेतावदा इृद*सव्व यदन्न तंदा* 
त्मन आगांसीरनुनोस्मिन्नन्नआमजस्वेतिं 
ते वे मामिसंविश्ञतेति तथेति तण्समनन्‍्तं- 
*» परिणयविशन्त । तस्मायदनेनान्नमत्ति ० की 
नेतास्तृप्यन्त्येव * ह वा एनःस्वा अभिसंवि: 
शान्ति मर्तस्वाना श्रेष्ठः पुर एतामवत्यन्ना 
दोपथिपतिय एवं वेद य उहेवंविद»स्वेष प्रति. 
प्रतिबृभ्नूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ ' 
ये एवेतमलुभवति यो वें तमलु मायोत्र बु 
भूषेति स हेवालं मार्येभ्यो मवति ॥ १८७ 


अथे-वह वागादि इन्द्रिय प्राण के प्रति बोले कि हे प्राण! 
यह जो इतना सब अन्न है उसको आपने अपने ही। छिये सखलिया, 
अपने लिये स्वीकार किये हुए अंज्न में से हमको भी भाग दें, 


जद... उपनिषदाय्य माष्ये 


है! वह भी विषयासक्तिरूप पाप से मुक्त हुआ बिचरता हैं| और 
ऐसे गुण सम्पन्न को ही प्राण घारण करता है अर्थाव जो 
पुरुष प्रणवोपासना में प्राणवायु के देवभाव को अनुभव" 
करता हैं वह भी विषयासंक्तिरूप पांप से मुक्त होजाता है॥# 


भाष्य-इन छोकों का भाव यह है कि विषयासक्त इन्द्रिय 

इस शराोर को पापी बनाकर स्वय नष्ट होजाती हैं अथाव 

. जिसप्रकार अपने स्पर्श करने वाले अद्भ को दग्ध करदेती है 
"इसी प्रकार विषंयार्सक्तिरूप पाप इन्द्रियों को मृत्यु की ओर लजाते 
हैं, जितेन्द्रिय पुरुष इन्द्रियों के संयम द्वारा विपयासत्ति- 
रूपपाप से मुक्त हो संसार में निर्भेय होकर विचरता है ओर 
उसकी इन्द्रयों का वास्तविकरूप प्रकट होता है, जुसाकि 
पीछे वर्णन कर आये हैं कि वोणी का वास्तविकेरूप अग्नि, 
भाण का वायु; नत्र का आदित्य, श्रोत्र का दिशायें - और 


॥। 
प्न का चन्द्रमा हैं, एऐसा पुरुष ही प्राणों का धारक कहा: | 


जाता है, इसलिये उचित है कि पुरुष जितेन्द्रिय होकर 


सेसौर में विचरें, ऐसे घुरुप के इन्द्रिय ही आऔम्र; आदियादिरूप 
सें चमकेतें हैं और ऐंसा पुरुष ही मनुष्य जन्म के फलचतुश्यर्छ 
को प्राप्त करता है अन्य नहीं ॥ 


“ औ 


3 
| 


सं“-अब म्रोर्ण को अन्न का भोक्ता कंथने करते है ० 
अथात्मन उन्नाचमागाययरडि किंचान्नमय- 
तेनेनिवतंदद्यतं नवतदद्यत ३ह प्रातातष्ठांते ॥ १७ -॥ 


अथ-प्रांण ने अन्नाय-अंज्न की पाचन क्रियों को अपने 


35:/॥.#06//0/8५8॥२0७[8९8। 


बुंहंदारण्यकोपनिषदि-पंथमाध्याये-ततीयेबराह्मण. ७७७ 
प्राण द्वारा ही खाया जाता है अथीव #प्राणः काणअंनजभमक्षण 
वागादि की न्‍्यांई स्वार्थेंसिद्धि के लिये नहीं किन्तु उसका 
क्षण इस अभिप्राय से होता है कि वह इस शरीर में मतिप्ठ- 
पाकर अन्य इन्द्रियों को जीवन देसके॥ 7 $ हाए 


सं०-अब अन्नार्थी इन्द्रियों की प्राण के प्राति प्राथना 
कैकथन करते हैं ;-- 0०० 


ते देवा अब्ववन्नेतावद्ा इृद सर्व यदन्न॑ तदाः 
_त्मन ओंगासीरलनोस्मिन्नन्नंआमजस्वेतिं 
ते वे मामिसंविशज्ञतेति तथेति तण्समन्तंः _ 
» परिणयविशन्त । तस्मायदनेनान्नमत्ति ते; « 
नेतास्तृप्यन्त्येव* ह वा एन: स्वाअभिसंवि- 
शन्ति मर्तस्वाना श्रेष्ठ: पुर एताभवृत्तन्ना- 
दोषथिपतिय एवं वेद य उहेवंविद्‌»स्वेष प्रात. 
प्रतिबुभूषति न हेवालं मार्येभ्यों भवत्यथ 
य एवेतमलुभवति यो वें तमल भायात्र वे 
भूष॑ति स हैवालं मार्येभ्यो मवति ॥ १५८ ॥ 


अर्थ-वह वागादि इन्द्रिय प्राण के प्रति बोले-कि है प्राण! 
यह जो इतना सब अन्न है उसको आपने अपने ही लिये रंखलिया, 
अपने लिये स्वीकार किये हुए अन्न में से हमको भी भाग दें 
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3८ उपनिषदाय्यभाष्ये 
जाओ, प्राण के इस प्रकार कथन करने पर वह सब इन्द्रिय चारो 
ओर से उसको प्राप्त हुए, जिसका आशंय यह है कि प्राणी प्राण 
द्वारा जो अज्न का भक्षण करता है उससे यह वागादि इन्द्रिय हृप्त 
होते हैं, जो पुरुष उक्त प्रकार से प्राण की समता को जानता है 

उसके सब सम्बन्धी इस पुरुष के आश्रित होजाते हैं ओर वह प्राण 

को भांति अपने सम्बन्धियों का पालन करने वाला होने से पूज्य 
होता है, सब का अग्रगामी होता है, अज्न का भोक्ता तथा अधिः 
पति होता है,जों प्राण की न्‍्यां३ समता जाननेवाले पुरुष के सम्ब- 
न्धियां में स्पर्धा करता है व्रह उनका तिरस्कार नहीं करसक्ता) || 
जो इस प्राण का अनुयायी हुआ अपने सम्बन्धियों का पालन 
करता है वही अपने सम्बन्धियों को पालकर पवित्र होता है ॥ 


सोज्यास्यआक़िरसोउ्ड्ाना *हि रसः प्राणों « 
वा अद्भना०रसः प्राणो हि वा अज्ञना» 
 श्सस्तस्मायस्मात्कस्माचाइझत्पाण उत्का- 
मति तंदेवतच्छुष्यत्येप हि वा अड्ञाना* 
रसः ॥ १९ ॥ ५: +:4 4 


अथे-अयास्य--सुख में होनेवाला प्राण निश्चयक रके अज्ञों के 
मय रसरूप है, इसी कारण जिस अड्ढ से प्राण निकल जाती है 
वही अड्गर सूख जाता है, इसीलिये प्राण को अड्गों का रस्त वर्णन 
कियांगया है ॥ 


सं०-अब प्राण को ऋग्वेदरूप वर्णन करते हैं 
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बृहदारण्यको पनिषदि-प्रथमाध्याये-तृती ये ब्राह्मण. ७९९ 


पातस्तस्माहु छहस्पात:ः ॥ २० ॥ 


3 


अथे-इसी कारण प्राण को “ बृहस्पति ” ओर ऋषचारूप 
णी को “ह॒हती ” कहते हैं अर्थात्‌ प्राण बांणी का - पति> 
पालक होने से “ बृहस्पति”? कहलाता है ॥ 


# एप उ एव ब्रह्मणस्पतिवांग्वे ब्रह्म तस्था एप 
पतिस्तस्मादहु ब्रह्मणस्पतिः॥ २१ ॥ 


अर्थ-इसी प्राण को “ ब्रह्मणस्पति ” भी कहते हैं, क्योंकि 
यजुर्वेदरूप बाणी ब्रह्म है उसका यह पति होने के कारण इसका 


ब्रह्मणस्पात ”! कहा है ॥ ह 
सं०-अब प्राण को साम कथन करते है :+5 


एप उ एवं साम वाग्वे सामेष सा चाउम 
गचेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यहेव सम 
प्लुषिणा समी मशकेन समी नांगेन सभ 
एमिखिमिलेकिः समानेन सर्वेण तस्माहँव 
सामाइनुते साम्रः सायुज्य* सलाकता य॑ 
एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ 


 अर्थ-यह प्राण ही साम है, कयोंक वाणी "सा वथा 
अम ” प्राण है और यह दोनों मिलकर “सोम? बनता है 
र्था 


/ +7]60/ न हू 62३ ह. को अधीन होने सं 
()5://[.[[] &/ मर 


जप 


9६०. [7757  उपनिषदार्य्यभाष्ये 


यह प्राण-स्तज्नात्मा लिड्क्षसीर-तथा-मच्छर ओर :हस्ति इन्त तीनों 
लोकों के समान तथा इस सम्पूर्ण विराद शरीर के तुल्य हैं इस 


+ 


कौरण भी यह प्राण साम कहाता है, जो उक्त प्रकार से प्राणक ४ 
) 


समभाव का ज्ञानता हैं वहू प्राण के सायुज्य और सालाक्य का 


भोगता है या या कहां कक प्राण के समान उसका महिमा 


भाष्य-इउस छक-का भाव यह हैँ ।के प्राणथ_ आर जीवन ७ 


का अंव्याभिचारी सम्बन्ध हैं अर्थात्‌ जहां प्राण है वहीं जीवन 


और जहां जीवन है वहीं प्राण है, इसीलिये कथन किया है 


॥ 
॥॒ 


| 


क्रिवदृछोटे से छोटेओर बड़े से: बड़े प्रणधारी के समान है) | 
परमात्मा का स्थष्ट मे जो यह सम्पूर्ण प्रजा वंस रही है बह | 


सारी प्राणाश्रित होने से प्राण के समान है, जो प्राण के इम् 


भाव को जानता है वह प्राण के समान भाव बाला तथा उसके 
प्रकाश बाला होता है ॥ 
“ज) 


3 >प्स०?>अब। प्राण को उद्बीथरूप से वणन करते हैं 

एएप उवा उद्गीथः प्राणो वा उत्पांणिन ही 
+दरसवम॒त्तन्धं वागेव गीथोचर्गाथा चेतिं" 
/ || | सउद्गीथः ॥ २३॥ 


अथ-यह प्राण ही उद्गीथाह। क्योंकि यह सम्पूण प्रपच 
माण सहा धारण कियेजान के कारण इसको ““उत्‌ ?”? कहते 


ओर बाणी गीथा>गीत है, क्योंकि वाणी #द्वोरों ही) जया 


गवा है, सलिये “उत्‌ ? और “गीथा ” के मिलने से प्राण 


(/.06/0//9५७/।4 59 दवा 


होती है [7 ॥0)! है! 
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* सं०-अब उक्त विषय में इतिहास वर्णन करे हैं।[7 
तड्ापि ब्रह्मदत्तश्रांकेतानेयों राजानं भ 
क्षयन्नुवाचारयंत्यस्य राजामूधोनं “विषार 
तयतादरदितो5्यास्य आद्िरसीन्येनीद 
* % गायदिति वाचा च देव स प्राणेनःचोढछ 
गांयादिति ॥ २४ ॥ 48. 


अर्थ-चकितानेय-चिकितान के युवा पोत्र व्रह्मदत्त ते युज्ञ 

में सोम भक्षण करते हुए राजा के प्रति कहा कि यदि उद्गाता 

ण से भिन्न किसी इन्द्रिय द्वारा उद्बान करता है, इसैप्रकार 
% कोई सिथ्या कहे तो यह राजा उसके सिर को गियुदे॥ अर्ग्रात - 
उसको सभा में लज्जित करदे, निश्चयकरके उद्गाता बा पे 

ण से ही उद्वान करता है, इसलिय प्राण को ही उद्गीय॑ 223 हें 


किसी अन्य इन्द्रिय को नहीं ॥ 
से०-अब साम के ज्ञाता को फल कथन करत ह+ अवधि 


>लस्य हेतस्थ साम्रो यः स्वं वेद भव 
हास्य स्वं तस्य वे स्वर एव स्वं तस्मा: 
दात्विज्य॑ करिष्यन्वाधि स्वरामैच्छेत 

तया वाचा स्वस्संपन्नया5लिंज्यं कुययो 
त्तस्मायज्ञे स्वस॒न्तं दिरक्षन्त'एवं। सयो 

-/॥.6, वृति न ढ। 


दढूंई ॥३४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


एवमेतत्साम्नः स्वं वद ॥ २५ ॥ 
| अर्थ-जो पुरुष उस पसिद्र सामज-प्राण के धन को जानता 
है वह निश्चय इस पुरुष का धन होता है, क्‍योंकि उस प्राण ५ 
का स्व॒र ही धन है, इस कारण उचित है कि ऋतिक कर्म करना, 
बालो वार्णी में स्वर की इच्छा करे अथांव जिम पुरुष का | 
भलेप्रकार सामगान आंता हों वहीं उत्त स्वर वाली बाणी॥ से 
ऋषत्विक्‌ कम करे, क्योंकि जिसका धन-रस्वर होता है यज्ञ मे स्॒प्र | 
उप्ती को देखना चा ते हैं, जो साम के इस स्व॒रूप धन का जनता 
है वह धनवान होता है॥ ह 
है 


तस्य हेतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवांते 

हास्य सुवर्ण तस्य वे स्वर एवं छखुवण भा 

_बति हास्य सुवर्ण य एवमेतत्साम्रः सवर्ण 
वेद ॥ २६ ॥ 


अथ-जो पुरुष इस प्रसिद्ध प्राण-साम के सुवर्ण-्यसुन्दर 
अक्षरोच्वारण को: जानता है वह छुवर्ण वाला होता है उअरथीत 
उस्त प्राण का स्वर हो सुवृण है, जो साम के स्वर को जानता 
हैं बह धनात्य होता है ॥ 


तस्ये हंतस्थ साम्रों यः प्रतिष्ठां वेद प्र- 
'तिह तिष्ठाति तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि 
हि खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठिंतों गौयते5 
न्न इत्यु हेक आहः ॥ २७॥ #॥ 


कफ अर्थ... - के न्‍्यड मं आ ७ $+2७८06:53& >> ने अाा 


बृहदारण्यकोपानिषदि-प्रथ्माध्याये-तृतीयंत्राह्मणं. 9७३ 
अथ-जो <पुरुष उस साम-की अंतिप्ठा- जिहपसूल्पादे- ह्पमूल्यदि- आठ 
स्थानों को जानता हैं वह सभा में प्रतिष्ठेत होता है 28 5॥ 
की बाणी ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि यह प्राण बाणी में प्रतिष्ठित 

हुआ ही गाया जाता -है; कई एक -आचार्यों का कथन्न डे कि क 

अन्न में प्रतिष्ठित हुआ भी गाया जाता है॥ । 


से ०-अब प्रस्तोता की अपने तथा यजपान के डिये प्राथनों 
कथन करते. हैं :--- 


अथातः पवमानानामेवामभ्यारोहः स वें 
खलु प्रस्तोता साम प्रस्ताति स यंत्र प्र 
स्त॒यात्तदेतानि जपेत्‌ । असतोमासद्‌- 

« गमय तमसोमाज्योतिगमय मृत्योमोज्मू- 
त॑ गर्मपति स यदा हासतोमासद्गमयेति 
मत्युवां असत्सदम॒त मृत्यो्माज्मृतं गम 
यामतं मा कुवित्येवेतदाहतमसो मा ज्या- 
'तिगमयाति मृत्यर्वे तमोज्योतिरमृतं मे 
त्योर्मामृतं गमयामृतं माकुवित्येवे तद़ाह 
म्रत्योमाञ्म॒तं गमयेति नात्र तिरोहितमि- 

. वाॉस्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि 
तेष्वात्मनेउन्नायमागायेत्तस्माढ़ (तक ब्ररें 


_ हणीत ये कम कामयते तन्म एप एवं... 


उ्च््छ छाए फ़ ४ 5 उपनिषदाय्यभाष्यें ०7. ६ +] 


विदुंदँगांता गांताउज्त्मन वा यजमानाय वा ये" 
काम कामयते तमागायति तडेतलोक 
. जिदेवन है वा टोक्यताया आशास्ति य० 
एवम्रेतत्साम वेद ॥ १८ ॥ 


._ अर्थ-प्राणविज्ञान कथन करने के अनन्तर प्राणवेत्ता देव” 
भाक़! के |लिये अर्रपारोह के फरछे को प्राप्त हो, इस कारण | 
पव॒मात्ों की अभ्यारोह नामक उपासना का वर्णन करते हैं कि 


कालमें वह साम का आरम्भ करें उस काल में प्रथम इन मंत्रों को द 
जप कर कि * है भगवन्‌ ! आप अपनी कृपा से मुझको असत 
से सतत प्राप्त कराये, जिसका अथ यह है कि आप अपनी 
पा से अमृत को प्राप्त करायें, अन्धकार से ज्योति 
0 को और लेनायें अथात्‌ मृत्यु स छुड़ाकर अम्रत प्राप्त 
न कराज़े; आर जो अन्यःस्तोत्र हैं उनमें उद्भाता गान द्वारा पर- 
! मपिता्‌ परमात्मा से यह प्राथना करे कि हे पिता ! आप हमें 
अन्न दें अथीत्‌ भोग्य पदार्थ हमारे लिये सदा दी प्रस्तुत करो 
8 वह प्राणवैत्ता उद्गाता अपने लिये अथवा यजमान के. 
( 
| 


लक 3 जि आल. 
जर 7 
| पी 


श््छ 


लिये, जि पंदाथ की (इच्छा हो उथी को उन स्तुति कर्मोंममें 

:.. परमात्मा स मांगे, उस परमपिता से .जिश्न पदार्थ की. आ्रार्यता 
है निश्चय उसी को प्राप्त करलेता है, यह नवावेध स्तोज 

कई छौंकिक पद्राथा की प्राप्तिका साधन है अछोकिक ग्रीक्ष 


के अड़िग्रे। नहीं; जो (उक्त प्क्रार [से इस साम को, जानता (है 
[25://.7१86//0५४80५वा >> 
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वह लोकिक “तथा पारलोकिक दोनों प्रकार के फ़लों: को 
प्राप्त होता है अथोत्‌ सकामकर्मों से लोकिक 'फल को और 
निष्कोम कम! द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि से मोक्षणकों 
प्राप्त होता है॥ ह 


इति तृतीय बाह्यग सपा 


की 


अथ चत्॒भ ब्राह्मएं प्रास्भ्यत... 


सं०-अब उस विराद्‌ पुरुष का वर्णन करते हैं पड 
आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधःसो 5्लुवीक्ष्य 
नान्यदात्मनो5पश्यत्सोहमस्मी त्यग्रे व्याह 
रत्ततो#हनामामवत्तस्मादप्येतद्यामन्त्रिती- 
हमग्रमित्येवाग्र उक्ल्वाथान्यन्नाम प्रत्रूते य 
दस्य भवति।स यत्पूर्वोस्मात्सवस्मात्सवान 
पीप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष ओषाते ह वे 
संत योउस्मात्पूर्वों बुभूषति य एवं बेंद॥॥ - 


अर्थ-रष्टि से पूर्व यह सब आत्मा ही था, उस पुरुषाकार 
आत्मा ने चारो ओर आलोजन किया तो अपन से भिन्न कुछन <« 
देखकर में ही सर्वात्मा हूं इस प्रकार कथन किख्ा, “इसी -कारुण 
वह “अह”” नामा हुआ, इसी से बुलाया हुआ यह पुरुष भी “प्रधम 


मा छछूछ. 7. डपनिषदाय्यभाष्ये 
५ ._ हाता है उसे कहता है, जिंसकारण इस सम्पूर्ण प्रपज्च से पूर्व 
उस आत्मा ने सब पापों को दग्ध किया अथोव जो सृष्टि से पूर्व 
_ भ्ीशुद्ध और अपापत्रिद्ध था इस कारण भी उप्तकों पुरुष कहते 
हैं, जो इस प्रपज्च से पूर्व पुरुष को भांति होने की इच्छा करता || 

हुआ इस आत्मा की. शुद्धता को जानता है. वह पुरुष भी पाप को 
ह दुग्ध करके सुखी होता है ॥ ् 
सोज्विभेत्तस्मादेकाकी विभेति सहाड्य 
मीक्षां चक्रेयन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्त॒विमें 
मीति तत एवास्य भय॑ वीयाय कस्माड्य- । 


भैष्यद्‌ बंद हतायाह्रमभय सवात॥ २ ॥ 
+....«  अर्थ-फिर वह विराट भय को प्राप्त हुआ, क्‍योंकि एकाकी द 
भयभीत होता है, उप्त विराट ने आलोचन किया कि मेरे से भिन्न | 
कुछ नहीं हे फिर में क्‍यों ढरता हूं, इस प्रकार विचार करने से 
उसका भय नए हागया ॥ | 


9 स०>अब रुष्टि की उत्पत्ति कथन करते हैं ;--- 5६ ५ - 

स थे नेवरेमेतस्मादेकाकी न रमते स<> 

हितीयमेच्छत्‌ । स हेतावानास यथा खरी- 

पुम्नाश्सो संपरिष्वक्ती स इममेवात्मानं 

हेघापातयत्ततः पतिश्रपत्नी चांसवर्तां कँ 
स्मादिदमडंटगलमिव स्व इतें,हस्मांकेहे 
याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः श्वियापूर्यत 

[)5://.776/5%9५9830५व?प्रश््वदव 
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८0५ 

एव ताण्सम सवत्ततामनुष्या अजायन्त। ३ 
_ अर्थ-पर वह प्रप्तन्न नहीं हुआ, क्योंकि अकेला असन्न नहीं 
रहता, फिर उसने अपने से भिन्न दूसरे का सड्ूल्प किया, वह 
विराट इतना बड़ा था जितने रमणकाल में स्त्री पुरुष एकत्रित 
हुए होते हैं अर्थात्‌ पौरुष तथा प्राकृतशाक्ति से मिला हुआ था, 
उस बिरादू ने अपने स्वरूप को दो भागों में विभक्त किया ज््सि 
से पति और पत्नीभाव प्रकट हुआ. इसी कारण सीप के आधे 
दल की न्‍्यां३ पुरुष का शरीर होता है; ऋषि याज्ञवल्क्य 'ने कहा 
कि पुरुष का आधा शरीर विवाह के अनन्तर स्त्री से पूर्ण होता 


हे 5. 6५० 37% ३ ७ सर 34 मत 
हैं, उस घिराटू का उक्त पत्ना के साथ सदड़़् हान स मनुष्य . 


उत्पन्न हुए ॥ डी 


।डे। 
॥ ॥ 
| ३०९५ न 


भाष्यं-भय का कारण अन्य कोई न था परन्त एकाकी को 
प्रसन्नता नहीं होती, या यों कहो कि दो मिलकर ही आनत्कृका 


अनुभव करते हैं एक नहीं।.इसी कारण विराट पुरुष कों भी अपने 


जोड़े की इच्छा हुई, तदनन्तर पोरुष तथा प्राकृतशक्ति के संयोग 
से यह सब सृष्टि उत्पन्न हुई, इसी कारण नर नारी का भेदसब 


क्ें.पायाजाता है; इस विराद्‌ का आधा देह नर और आधघाहनारी 


बना, जेसाकि विवाह के अनन्तर पुरुष का शरीरू स्त्री से पूर्ण 
होता है और विवाहित स्त्री पुरुष की अर्धाड्री कहछाती है, 


अधिक क्या उक्त जोड़े के संयोग से ही कीठ पतड़ादि से छेकर 


पतुष्य पर्य्यन्त सब प्रकार की सम्पूर्ण र्ष्ठि उसन्न ड्ई ॥ 
>5साहेयमाक्षां चक्रे कर्थ तु महत्व 
जनयित्वा स मवति हन्ततिरोसानीति सा 


| हु ३ 


'/॥.776//0५993५937#7358/<: 


॥ । 


का अन्य कै 


डे क्नाता 
| % (६... 


|| 
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- गोरमवदहपमस इतरस्ताण स यु 
गावो5जायन्त । वड़वेतराभवदश्वट॒ष इतः 
शोगरदभीतरागदम इतरस्ताए स मेवामवः 

त्तत एकशफमजायता“जेतरा मवह स्त इत- 
रोजवारतरामेष इतरस्ताः स मेवाभवत्तर 
तोज्ज़ाञवयोज्जायन्तेंवमेव यादिदं किच 
मिथुनमापिपीलिकामभ्यस्तत्सवेमसजत। 9 


| अंरथ>उस विराद की उक्त स्त्री ने विचारा कि किस प्रकार 
मुझ अपने से ही उत्पन्न करके भोग की इच्छा से प्राप्त होता हैं 
इसलिये में रूपान्तर से लीन हो नाऊं तब वह गो होगई और दूसरा ॥ 
टेपप्र>सांड बनगया, वह दोनों सड़ को प्राप्त हुए तब गोयें उत्पन्न 
हुई, फिर वह घोड़ी बनगई और दूसरा घोड़ा, वह गधी होगई | 
और दूसरा गधा बनगया, जब उनका आपप्त में सम्बन्ध हुआ तो | 
उनसे घोड़ा, गधा तथा खच्चर आदि एक खुर वाले उत्पन्न हुए, || 
फिर वह बकरी बनगईं और दसरा बकरा, वह भेड़ बनगई और 
दूसरा मेंढ्रा बनगया, उनका आपस्त में संयोग होने से भेड़ बह ; 
« रिये उत्पन्न हुई, इसी प्रकार चींटी प्येन्त जो कुछ चर जगत है. 
उस सब को परंमात्मा ने उत्पन्न क्रिया ॥ ध । 


हा सोथ्वेदह वाव सृश्टिरस्म्यहर हीद० सर्व 
मंसंक्षीति ततः सकष्टिर मवत्सश््या? हास्य 
या भव॑ति ये एवं वेद ॥ ७ ॥-: ...... 


५ | / 
[)5 ://! 
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अंर्थ-वक्त रुष्टि को उत्पन्न करके परमात्मा ने विचार किया 
कि सब प्रपश्च अर्थात्‌ इस सब का कर्ता में ही हूं परे धसे 
अन्य कोई नहीं,क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत मेंनें ही उत्पन्न किया है 
तब वह सेष्टि-स ष्टिऊरत्ता होगया, जो उक्त प्रकार से विरेद को 
रुष्टिकरत्ता जानता हे वह परमात्मा की इस रृष्टि में प्रसिद्ध होकर 
चिरजीवबी हाता हैं ॥ 
७. ७. ६ 


. अभथेत्य&म्यमन्थत्समुखाच योनेहस्ताभ्यां 
चांग्रेमसजत तस्मादेतदुभयमलोमकंम- 
_ न्तरतोउलोमका हि योनिरन्तरतः ॥ 
तद्रदिदमाहरम्ं यजामुं यजेत्येकेक देवमें 
तस्थपेवसाविसश्षिरेष उद्येव सर्वे देवाः | अ- 
थ यत्किचेदमाद तद्रेतमोी 5सजत तदुसोम 
एतावहा इृद० स्वमन्नं चेवान्नादश् सोम 
एवान्नमग्निरन्नादः सेषा ब्रह्मणोतिसष्टिः । 
यच्छेयसो देवानसजताथयन्मत्यः सन्न 
मृतानमजत - तस्मादतिसश्टिरितिसष्ख्या 
हास्पेतस्थों भमवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उप्त परमांत्मा ने प्रकृतिको, पुन हे 
चालन द्वारा तेजस कारण से अप्नि को उत्पन्न किया, या यों 


2)5://.778//093ए 20७ व 
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बिना लोम्रों:फे। हैं; एवं प्रकृति कारणावस्था में अलोमक--कोमल-: 
काय्येशुइ्रय थी; इसलिये प्रकृति में पूर्वाक्त संचालन कियागया, 
जो कार्य्ग्राक्रस्था ;में परिणत हुई प्रकृति को कहते हैं कि उसकी 
पूजा करा॥ उप्तकी पूजा करो; यह प्रकृतितरग का ही काय्यजात 
विकार है,निश्चयकरके यह विराद ही सब देवताओं का स्वरूप 
है, ओर यह जो कुछ आरद्रें-द्रवरूप है उसको रसतन्मात्रा-: - 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न किया ओर वह सोम*है. बस एता- 
वन्मात्र यह सैम्पूंण प्रपेंच अन्न और अज्ञादस्वरूप है अर्थात सोम 
अन्नरुप और अग्नि अज्याद है; सो यह अग्निषोमात्पक जगव 
विराद की रुष्टि है उसने अपने उत्तम भाग से देवताओं को उत्पन्न 
कर उनको मुक्ति के योग्य किया, इश्तीलिये वह अतिरु6 कहाता 
है, जो इस* ब्रिक्ार विराट को जानता है वह निश्चयकरके 
द विभूतिमानु होता ह। 


स़॒ नाम रूप का व्याकरण कथन करते हैं 
लहढ.. तह्यव्याक्तमार्सात्तन्नामरूपा 
भयामव व्याक्रियतासों नामायामिदण०्रूप 
इत तादिदमप्येतहिनामरूपाम्यामेव व्या- 
क्रियत सानामायमिद०रूप इति स - एप 
१ प्रावष्ट आनखाग्रेम्योयथाक्षुरः-क्षुर- 
धानअवहितः स्याहिश्वभरो वा विश्वेंसर 


कुलायै त॑ नपेरयॉनि (ण्‌- 
[)5 //.।7] ७//॥ न पक 0 


ज 
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न्नेव प्राणो नाम मंवति वृदन्वॉकपईय अर 
श्रण्वञ श्रोत्रं मन्वानों मनस्तान्यस्थत 

 निकर्मनामान्येव । से योज्तणकेकमपौर 

नस वेदाकत्सनो ब्येषो5त एकेकेल भव्य 

*  स्मेत्यवोपासीतात्रेद्येत सवेएक भवन्ति 
तदेतत्पदनीयमस्प सर्वस्य- य्रदग्रम 
त्मा्नेन झेतत्सई वेद । यथा ह' वे पत 
नानुविन्दे देवे कीति०छोक विन्दते 

क ... एवं वेद ॥ 9.॥% ७४४७ 


का मियु। 


अर्थ-यह अव्याकृत जगव्‌ उत्पत्ति से पूर्व नाम रूपसे शून्य 
फिर उस विराद्‌ ने यह देवदत्त,यह यज्ञदत्त,यह शुक्क और यह 
है इस प्रकार जगत को नाम और रूप से अलडू-त किया,मैसा 
इस काल में भी देखाजाता है कि यह पदार्य. इस नाम, ड 
इस रूप वाला है, यह आत्मा नख शिख्‌ परगना शरीर पर 
प्रविष्ठ है, जैसाकि क्षुरा छुरधान-भियान में रखा हुआ . ही 
है और जिसप्रकार आम्नि काप्ठ में होने पर भी इाश्टिगत्‌ नहीं; हो 
इसीप्रकार जीवात्मा को देख नहीं सक्ते,, बह प्राणन कि 
करता हुआ माण, बोलता हुआ वाणी, देखता हुआ चक्चु, सुन 
हुआ आ्ोत्र, मनन करता हुआ मन ना्मरोती डैसों यह सब : 

आत्मा के का नामरूगोंण ताम दें, जो इनमें से एक २ 


[05://:-76//07५9५977? प्रदांव(्व। 
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उपासना करता है वह उसको नहीं जानता, क्योंकि बह एक २ 
कप से पूर्ण नहीं होता, इसलिये उचित है कि उक्त विशे- 
ध॒णों में व्याप्त हुए आत्मा कीं है उपासना करे, क्योंकि आत्मा में 
यह सारे कभे एक होजाते हैं, सो प्रत्येक पुरुष को इसी आत्मा 
की खोज करनी चाहिये, इसी द्वारा पुरुष को प्रत्येक 
पदा्थ+ का ज्ञान- होता है, जेसे पुरुष खोज करन से 
खोये हुए पशु आदि को पालेता है इसी प्रकार प्राण बाणी ६ द । 
आदि खोज से जो पुरुष उप्त आत्मा को जानता है वह कीर्ते 
तथा स्तुति को प्राप्त होता है । 
४... आष्य-जब कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता है तब उससमें 
केबल नाम ओर रूप की ही विचित्रता होती है वास्तव में । 
कुछ नहीं, जप्ताकि सुवर्ण के भूषण अब भी सुवर्णरूप दी हैं 
पर छुवण की अवस्था में यह नाम और रूप न थे जो अब हैं. | 
इसीमकार यह जगत भी प्रथम एंकही अछ यक्तरुूप में था जब 
यह व्यक्त हुआ तो इसमें नाम रूप की ही विशषता हुई ओर आक 
जिम इक्षण कर्ता द्वारा नामरूप की विशेषता पाई जाती है वही | 
आत्मा नाम रूप द्वारा अन्वेषण करने योग्य है और वहीं सब हे 
का अन्‍्तरात्मा है, और यह बाणी आद सब उसा स शक्ति ् 
लाभ करते है परन्तु वह का में अप्नि की न्यांई छिपा हुआ हि 
दृष्टिगत नहं। होता, जो उक्त रीति से नाम रूप द्वारा उसका 
अन्वेषण करते ६ उन्हीं को ब्रह्मानन्द का लाभ होता है: 


अन्य को नहीं । ५ 


हर 


सं०-अब परमात्मा को भियतम कथर्ना करते हैं।हता 


तंदेतत्प्रेयः पत्रात्पेयो वित्तात्मेयो उन्‍्यस्मा- 
[()5://.76//0५930५वघ।? पर्दा 
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त्सवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स यो- 
न्यमात्मनः प्रिय ब्रवाणं ब्रयाश्रियररो- 
स्यतीति इश्वरो ह तथव स्यादात्मान- 
मेव प्रियमुपासीत सय आत्मानमव 
प्रियमुपास्ते न हास्यप्रियं प्रमायुक॑ मवति।४॥ 


अर्थ-त्रह आत्मा पुत्र, वित्त तथा अन्य सब पदार्थों से प्रिय- 
तम्र हैं सो जो इम आत्मा से अन्य पुत्रादिकों को प्रिय सानता& « 
है उसके प्रति आत्मवेत्ता का कथन है कि यदि आत्मातिरिक्त « 
उक्त पदार्थों को ही तु प्रिय समझता है तो निश्चय अज्ञात्नी 
है, अतएवं उचित है कि पुत्रादिकों में प्रियता का अभिमान 
छोड़कर आनन्दस्व॒रूप आंत्मा की ही उपासना करे, सो जो आत्मा ७ 
को प्रिय जानता हुआ उपासना करता है उसके लिये कोई अन्ात्म ७ 


पदार्थ दुःखदाई नहीं होता । 


7 


 सं०-अब उपासना के लक्ष्यभूत ब्रह्म ना स्त्ररूप कथन ; 
करते हुए विद्या तथा अविद्या का फलभेद वर्णन करते हैं. *-+ 
तदाहरय॑द्ब्रह्मविद्यया सब मविष्यन्तो म- .. 
नुष्यामन्यन्ते। किमुतद्‌ ब्रह्मावेबस्मात्त- 
त्संपममवदिति॥ ९ ॥। 5 


[25://.776//0५93५93/7?03[8/8/ 


ब्कु 
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जप अथ-मन्नु ष्याजस ब्रह्म विद्या द्वारा सवात्ममाव 7 का ये 
करता है उस ब्रह्म का कया स्वरूप है आर वह क्रम ः प्रक 
; सड्डल्प करके सबरूप हांजाता हैं अथांव [किस सड्भूलपद्रारा जा 
+ का उत्पन्न- करके सव्रोन्तय|म।रूप सं नियमन करता है हु 


 ७ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्तदात्मानमेव 
बेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मीते । तस्मात्तत्मव 
मभवत्‌ तद्यो यो देवानां प्रत्यवुध्यत ५ 


दैषाणस मव॒ति अथ यो न्‍्यां देवतामपा 
स्तेउन्योसावन्योहमस्मीति न स वेद्यः 
पशुरेव* स देवानाम यथा हवे बहवे प- 
शवों मनुष्य अ्लुज्ज्युरेवमकेकः पुरुषों दे 
वान्ध्चनक्ति एकंस्मिन्नेव - पशावादीयमा- 
नेःप्रियं भवाते किम्त बहुष॑ तस्मादेषां तन्न 


([)25.//.7786//89५/39॥#7 प्रा, 
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प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः॥॥ ३० ॥७ + ५ ४४ 


अथ-“र्गष्ठ से पूत्र एकमात्र ब्रह्म ही था आर वह अपने आप 
का जानता था कि में ब्रह्म हूँ, उल्ती से सब कुछ उत्पन्न हुआ, ४ 
देव, ऋषि ओर मलुष्यों के मध्य जिसरेःने उपाभना द्वारा 5 
मह्म।का जाना वही ब्ह्मव॒त्‌ हुआ, उसी ब्रह्म के अपहतपाप्पादि 
आुणा को धारण करके ऋषि वामदेव ने कहां क्रि में! ही मनु 
आर में ही सूथ हुआ, अब भी जो इस प्रकार समझता है क्रि में 
पेह्म हूं वह सवोत्ममाव-प्त्र का आत्मवत्‌ प्रिय होता है, ऐसे 
घुरुष का ऐश्वर््य दूर करने में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
वह इन देवताओं का आत्मा--आत्मत्रत्‌ प्रिय होजाता है, और 
जम्रैपरमात्मा से भिन्न अन्य देवता की उपाप्तना करता है किया | 
यह नहीं जानता कि ब्रह्म अन्य ओर में अन्य हे वह इन्द्रियाँ को 
पश्च है, जमे बहुत पशु दोहन वाहन आदि से एक २ मनुष्य को 
पालन करते ६ इसी प्रकार बहुं पशु स्थानाय एक २ अन्ञानी पुरुष 
विषय भोगद्रारा इन्द्रियों का पोषण करते हैं, यदि किसी का एक ' 
भी पथ ड्रोलया जाय तो उसको आग्रिय होता है तो क्या बहुत 
पशु लेलन पर वह अपिय. नहीं होता किन्तु अधिक होता है 
इसलिये केबल कर्मी वा पामर पुरुषों के इन्द्रियों को यह श्रिय 
सहीं कि पुरुष व्रह्मज्ञानी बने | 


भाष्य-उक्त 'छोकों का भाव यह है कि अनित्य तथा एक 
एस न रहने के कारण सम्पूर्ण अनात्म पदार्थ दुःखरूप हैं,“ ओर 
मो इनके सम्बन्ध द्वारा सुख की प्रतीति।होंती है वह-आत्मा के 
गी सम्परर प्ररुष अ्रान्ति रे" विषय 
| 8 घट [< थे | 
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सुख का हेतु मानते हैं ज्ञानवान्‌ नहीं, इसी अश्निप्राय से अज्ञानी | 
के प्रति तत्ववेत्ता का कथन है कि आत्मा से भिन्न अन्य सब पदाथ ' 
नाशवान। हैं, इसलिये अनिय में निय ओर दुःख में सुख बुद्धि 
करने वाले पुरुषों को अविद्या संसारचक्र में निय ही श्रमण 
कराती रहती है ओर जो पुरुष आचार्य के उपदेश द्वारा पदार्थ | 
मात्र में ओत्मा की प्रियता का अनुभव करता है उसके लिये 
कोई पदाथ अभिय नहीं होता, क्योंकि निरातिशय प्रियरुप एक 
मात्र ब्रह्म ही है, जेप्ताकि तैत्ति० ब्रह्मानन्द बल्ली छोक २७ में 
मनुष्यादे आनन्दों को उत्तरोत्तर कथन करते हुए यह वर्णन 
किया दैकि “ ते ये शत प्राजापतेरानन्दाः स एको ह 
ब्रद्मण आनन्दः० ”-चक्रवर्ती राजा के सो आनन्द एकः 
जित किय जाये तो वह एक परमात्मा का आनन्द है अथात्‌ साधारण | 
परनुष्य स छकर चक्रवर्ती पठि्येन्त सब आनन्द सातिशय हें सर्वोपरि 
एकमाक़ निररतेशय बह्म का ही आनन्द है जिमको ब्रह्मवेत्ता अनु” 
भव करके आनन्दित होता है; इसी अभिप्राय से “ आनन्द: | 
मयोधभ्यासात्‌ / त्र०्सू० ९। १। *१२में वर्णन किया है | 
कि आनन्दमय केवल परमात्मा ही है, ओर रंष्टि से पूत्र एक 
मात्र वहीं था, उसने अनुभव किया कि में ब्रह्म हू अथोव | 
जीव ओर प्रकृति का ईंशन करने वाला हूं, यह सड्भूल्प करके 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्न कर उस्तका अन्‍्तरात्मा होकर नियन्ता बना ।। 


और जो... “ तत्सव॑म॒भवत्‌ ” पद से मार्यावादी बैह्म 
: का हीं सर्व रूप होजाना कथन करते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि 
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५५ रण 
बृहदारण्यकोपनिषद्-प्रथमाध्याये-चतुर्भ ब्राह्मण. ७७७ €. 
ऐसा मानने से बह्म पारेणामी सिद्ध होता हैं; और “इश्षतेना 


शब्दम्‌” त्र० सूं० ९। १ ।८ में अहम को जगत का 
निमित्तकारण माना है और उसी में ईक्षण-रुष्टिरचनों को _ 
संडूल्प कथन कियागया हैं; यदि ब्रह्म हो सर्व रूप होता तो 
महर्षि व्यास उक्त सूत्र द्वारा वरह्म में इच्छापूर्वक कल कयन 
&त करते और नादी “प्रकृतिश्चप्रतिज्ञार शन्ताउपरोधात 
त्र० सू० १ | ४ । २३ में प्रक्रत को जगत का उपादान' कारण _ 
* बन करते पर किया है इससे सिद्ध है कि उक्त पद से बह्म का सर्व 
रूप होजाना अभिभ्रेत नहीं ॥ | “ | मी ै 
ओर जो “ अहम्बह्मास्मि 2>में ब्रह्म हूं, इस 3) 
#% से मायावादी जीव ब्रह्म की एकता मानते हैं यह भी _ 
ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकरण में जीव॑ ब्रह्म की एकता 
का गन्ध भी नहीं पायाजातां, प्रत्युत यह प्रकरण तद्व॑मतापात्ति 
को- बोधन करता हैं, जैसाकि ' अहं चे त्वमसिभगवों ः | ि ै 
देवते त्ववा5हमसिमिं” इबादि वस्‍क्यों में वर्णन किया , 
हैछ अर्थात्‌ जब योगी समाधिस्थ होकर ब्रह्म।के# अप्रहततः७ 
पाप्मादि गुंणों को धारंण करलेता है तब ब्रह्म: से मिन्न/अन्या 
कोई लक्ष्य उसके सन्मुख न होने से उसी में मप्र हुआ कड्तान्केशकिर 
“में ब्रह्म हूं” और ऐसा पुरुष सब का आत्मब्॒ता मिग्रः होनेे 
सें उसकी दृष्टि में रागद्रेष का कोई विपय' नहीं रहता। इसी" 
अभिमाय से ऋषि वामदेव नें कथन किया हैं पि_मैं ही मेल झौरे 
कै हो धूटर्य हुआ सर्वथा ब्रह्म बनभाने के अर्जिफ्तये से नहीं; इसी 


न [) न 


| 
४ | 
| हा 
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भाव को. “ शास्त्रदृष्यातृपदेशों वामदेववत्‌ ” ब५ 
सू०- २॥३२॥| ३० में यों वर्णन किया है कि परमात्मा के अपह- 
तपाप्मादिसुणों के धारण करने से सर्वात्ममाव॒ का उपदेश है 
. जीव के ब्रह्म बनने का नहीं, यदि उक्त वाक्य से जीव ब्रह्म | 
को एकता अमिप्रेत होती. तो महाँप व्यास “ अधिकन्तु भे 
दनिददेशात्‌ ” त्र० सू० २।१। २२ में .बह्म को जीव से | 
आधिक-बड़ा कथन न करत ओर नाही “भेदव्यपदेशान्र 
अर सं १। १२ | १७ में स्पष्ठठया जीव ब्रह्म का भेद वर्णन करते, 
.. “ आस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ” ब्र* स्ू० ९! 
२] ३९ में यह कथन किया है कि जीव ब्रह्मनिष्ठ होकर आनन्द 


'छाभ करता है ओर जिससे आनन्द लाभ करता है वह जीव से भिन्न 


नस 


है, इससे सिद्ध है कि उक्त वाक्य तद्धमंतापति को बोधन 
करता है जीव ब्रह्म की एकता को नहीं, उक्त सामथ्थ्य प्रयुक्त 
_ुरूष का कोई तिरस्कार नहीं करसक्ता, क्योंकि वह सब का 
आत्मित्र्त प्रिय होजाता है यही ब्रह्मविद्या का फल है, ओर जो 
पुरुष अविद्यावशात ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी देवता की 


उपाप्तना करते हैं, या यों कहो कि ब्रह्म को छोडकर नाना 
देवताओं (को; उपास्य मानते हैं अथवा-स्वयं ब्रह्म बनकर अपने 


से, भिन्न किसी को उपास्येदेव न मानते हुए विषय भोग में लम्पट- ः 
हैं वह देव-इन्द्ियों के पशु हैं अथीव जो अनेकविध विषयों का 
सेवन करते हुए इन्द्रियों को पुष्ठ करते रहते हैं उनके इन्द्रिय कदापि 
ब्रिष॒यों से उपरत नहीं होते,इसी भाव को “ तुन्नप्रियं। य॒देत 


ज्मजुष्या विद्युर/ ” इस वाक्य द्वारा यों वणेने किया है कि 
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ऐसे पामर पुरुषों के इन्द्रियों को यह सिय नहीं क्रि। पुरुष ज़ह्म 


ज्ञानी बने ऐसे पुरुष अविद्यान्धक्रार में पड़े हुए निरन्तर 
ही दुःख देखते हुए संसार चक्र में भ्रमंण करते रहते हैं रे 
पुरुषों की गति यजु० ४० | ९ में इतर प्रकार वणक की | हे कि 


&  ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया *रताः ॥ 
. अथे-जो पुहत अवेद्य<णु वि में अशुवि बुद्ध आला में अवात्म 
बुद्धि इसादि विपरीतज्ञान में रत हैं वह अन्धतम को प्राप्त होते 


हैं ओर जो केवल विद्या--ज्ञानमात्र के अभिमान में रहकर कर्मो- 
नुपष्ठान से सवेथा वर्जित रहते हैं वह उनसे भी अधिक अन्धेतपर 


«को प्राप्त होते हैं, इसलिये उचित है कि पुरुष सांसा रेक बिष॑यों 
से विरक्त होकर वद्मानन्द के लाभाये प्रयत्न करे॥ ४ ९ 
सं०-अब ब्रह्मवित्‌ पुरुष के प्रकरण में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण , 
की उत्कृष्ठता कथन करते हुए शेष वर्णों का परिचय भी वर्णन 
करते हैं:-- न 
# ब्रह्म वा इृदमग्र आर्सीदिकमेव तदेक* सन्नः 
व्यभवत्‌ तच्छेयों रूपमत्यसृजत क्षत्नक्त 
यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण: 
सोमो रुद्रः पजन्यो यमो «रुत्युरीशान 
इति । तस्मात्षत्रात्परं नास्ति : तस्माद्‌ 
: क्षत्रियमधस्ताहुपास्ते राजसूये 


| हैं है दही ह ७ 


२ न्‍ 


ंट० 577: अपोनिषदार्य्यभाष्ये | 
अ्षत्र एव तयशो दधाते सेपा श्षत्रस्थ 

गोनियंद्त्रह्म । तस्मायद्रपि राजा पर 
>ऊतां -गल्‍ल्छति ब्रह्मवान्त उपनिश्रयत्रि' 

सवां याोनेम्‌ ।य उ एन* हिनस्ति सवा» 
. संयोनिम्नच्छाते स पापीयान्‌ मवति यथा * 
। अयाए स ० हिए सिला॥ ११॥ 


.._ . अथ्थ-राष्ठि के उत्पन्न होने से पूतं भी परमात्मा विद्यमान 

था, उसने एक ब्राह्मण जाति को ही रूष्टि की विभूति के लिये 

 पय्योप्त न समझकर कल्याणरूप क्षत्रिय जाति को भी उत्पन्न | 

. “क्रिया जिनके विद्वानों में यह प्रसिद्ध भेद हैं कि ऐड्वर््यवाला 

हे ८८ ४ 

0 5 इन्द्र शज्ञओं को अपने वश में रखने से “वरुण! 
आए आदि शान्तिप्रधान उपायों के जानने से “सोम” शहइओं 

पर क्राध करने से 'कुद्र” अर्थीननों की कामना पूर्ण -करने से । 

४ पजेन्य ?? प्रजा को नियम में रखन से “यम शज्ञआ का. 

संहार करने से“मत्यु”और भेजा पर प्रभुत्त करने स“इंशाना 

। कहते हैँ प्तरीक्त गुणा वाला होने के कारण"क्षत्रिय से उत्तम 

कई नहीं, इसी कारण राजसूय यज्ञ में उपररेस्थित | श्षात्रिप का 

ह >स्थित--त्राह्मणः सत्कार -करता हुआ .बह्मलरूप >यंदा को 

)] में स्थापन करता है, क्योंकि जो यह बाह्मण जाई 

"जेल की भी फारंण हैं, यद्यापे राजसय यज्ञ अभिषेक के ह 

मेंखज़ा बहात -गुण को प्रपप्त _होता है -तथापे करत समाप्ति के | 


बृह्दारण्यकोपनिषदि-प्रथम्राध्याये-चतुर्थब्राह्मणं॑ «७८१ 

: समय अपने ब्रह्मल के कारण ब्राह्मण जाति काही आश्रय लेता 
“है, जो इस बहाल के हेतुभूत त्राह्मण को / बल था अभिमान 
“आंदि से मारंता है वह अंपने कारण ब्रह्मल कांही ताशकरता 
! है और ऐसा करने से वह पापी बनता है, जैंसाकि छोक में 
कल्याणतर पदार्थ के नाश करने से पापी होता ह ॥ "७७ 


* से नेवव्यभवत्सविशमसजत यान्येताः 
नि देवजाताने गणश आख्यायन्ते 
वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत 
इाते ॥ १९२ ॥ 0-0 
अर्थ-जब उसने क्षत्रियों को रचकर भी पूर्णता न समझी 
तत्र वेश्यज्ञाति को उत्पन्न किया, उनमें यह वेश्य जाती 
दिव्य मानी गई है, जसाके बहुधनी होने से “ वसु” जाषिक 
तामसी हि वाला होने से “ रुंद्र ” अधिक राज॑सी होति से 
; ह आदित्य अधिक अध्ययन करने से “ विश्वेदेव 


और चायुव॒त संचरण करने से “मरुत” कदति हैं, यह सब 
0# 


। देवकोंटिगत वदयों के भेद हैं ॥ 


.. से नेव व्यमवत्सशोद्ं वणमसृजत पूष- 
ण॒र्मियं वैपूषेय * हीद * सर्वे  पुष्साले 
 यदिदे कि नव 4 3३ ॥ 


हु ! क* 
|| | ६ | | 


# ड़ / / ही दा 
-)०./ (.76//0५४83५98/[7 035! ८ 


छट्ू० ४77 अपनिषदार्य्यभाष्ये 

श्षत्र एव तयशो दधाते सेपा क्षत्रस्थ 

गनिर्यद्त्रह्म । तस्मायद्रापि राजा पर 
मतां  गच्छति ब्रह्मेवान्त उपनिश्रयति 
स्‍वां यानिम्‌ ॥ ये उएन* हिनस्ति स्वा० 
संयोनिम्नच्छाते स पापीयान मवति यथा 
अया०स ० हिए सित्या॥ ११ ॥ 


्ष इुल्द्र” शंडओं को अपने वश में रखने से “वरुण” द 
प्रात आदि शान्तिप्रधान उपायों के जानने से “प्ोम” शज्ञओं ५ 
पर क्राध करने से 'झुद्र” अर्थीननों की कामना पूर्ण -करने से ] 
'पुजेन्य 2? प्रजा को नियम में रखने से “मम” शज्जञओं का 
सहार करने से “मृत्यु ”और प्रजा पर प्रभुत्त करने से“इंशान 
कहते हैं पूवकक्त गुणा वाला होने.के कारण-क्षत्रिय से उत्तम प 
कई नहीं, इसी कारण राजसूय यज्ञ में उपरिस्थित पक्तन्निय का 
ज़ीवे-स्थित त्ाह्मण सत्कार करता “हुआ -बह्ललरूप >यंद्ा को 
डी में स्थापन करता हे, क्योंकि जो यह ब्राह्मण जाति है 
त्रेत्व की भी कारंण है, यद्यांपे राजसूय यज्ञ के अभिषेक 
मेंखज़ो बहामत्व गुण को प्रपप्त होता दे -तथापे कर्म समाप्ति के ., 
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समय अपने ब्रह्मत्त के कारण ब्राह्मण जाति काही आश्रय लेता 
॥है, जो इस बहाल के हेतुभूत वराह्मण को/बल वा अअभिमान 
>आंदि से मारंता है वह अपने कारण ब्रह्मल काही माशकरता 
। हऔर ऐसा करने से वह पापी बनता है, जसाकि छोक में 
कल्याणतर पदार्थ के नाश करने से पापी होता है ॥ ७ छ७- 


स नेवव्यमवत्सविशमसजत यान्‍न्येता: 
नि देवजाताने गणश आख्यायन्ते 
 वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत 


( 


इाति-॥ 3९ ॥ अप 


थ-जब उससे क्षात्रियों को रचकर भी पूर्णता न॒ स्म्रग्ी 
तब वेश्यज्ञाति को उत्पन्न किया, उनमें यह वेहय जाती 
- दिव्य मानी गई है, जसाकि बहुधनी होने से “ बसु” आधषेक 
तोमसी हेतति वाला होने से “ ऊंद्र ” अंधिक 'राजंसी दृत्ति से 
हे 44 ढ्र्ञ घट रन से ६6 पिख्वेदेव कलम 99 
आदित्य ” अधिक अध्ययन क बे 
ओर वायुव॒त संचरण करने से “मरुत कहात हैं, यह सब 
। देवकोटिगत बेहयों के भेद है ॥ 


. स नेव व्यमवत्सशोद्रं वगमसृजत ढव 
णर्मियं वेपूषेय * हीद * सब पृष्याति 
यदिदे कि व्व 3 १३ ॥ 


| )5 .//.| 6। /श *>॥॥ के (| [8 (8! 


.. 0७० अर्थ-उस विराटरूप ब्रह्म ने वेश्य की उत्पत्ति से भी ' 
.. >्ग्रवंहार को पुष्कल न माना तब उसने पूषण-इतर वर्णों 


6४% ४ क्योंकि क्षात्रधर्म रूप बल से निर्वेल भी बली-को जींवलेता है जैसा 


[[25://.786//0५४39५93/7720569/९8। | 
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करत हैं; - 


. डर्मांत्पर नास्त्यथो अवीयान्वलीया * 


किया, क्योंकि क्षात्रधम से ही सब॑ धर्मों की रक्षा होती है) ज्ञो 


सेवक शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया, यह प्र्थिवी ही पूषा है, क्यों 
'यह सम्पूर्ण म्रांणिजात को अन्नादि से पुष्ठ करती है, तद्गव 
सेवादि धर्म से शूद्र उक्त तीनों वर्णों को पुष्ठ करने के कारण 

पूषा ”” कहात हैं ॥ १ 


स॒०-अब सब धर्मों के नियस्ता क्षात्रध | उत्पत्ति कप 
_स नेव व्यभवत्तच्छेयो रूपमत्यसंजत 
धर्म तदेतत्क्षत्रस्य शक्षत्र यडर्मः तस्माँ | 


समाश रसते धर्मेण यथा राज्नैवं 
वेस धर्मः सत्य वे तत्‌ तस्मात्सत्यं वदन्तः | 
माहधर्मवदतीति धरम वा वदनन्‍्त * सत्य 
वर्दर्तात्येतर्थेवेतदुमसं मवति ॥१ ४७ 


अर्थ-वह विराट चार वर्णा को उत्पन्न करके भी समर्थ है" 
न हुआ तब उसने सब के कल्याणकारी क्षात्रधर्म को उत्पन्न ५ 


सब धर्मों का नियन्ता क्षात्रधर्म है उससे उत्तम अन्य-कोई-अमे,नर्द, 


कि राजा के बल से निर्वेल भी समर्थ होता है,. जो धर्म है. वी 


हिलवया या 
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हि 


सत्य है; इसा कारण सत्यवक्ता को “ धरवादी ”” ओर धर्म परदे 
ह शक को / सत्यवादी ” कहते हैं, निश्चयकरके सत्य” और घर्म 
यह दोनों एक ही हैं ॥ भ्रपंप् 
.  स०-अब कर्मानुंसार वर्णव्यवस्थां कथन करते हैंः+ 0 
तंदेतद्ब्रह्म क्षत्र विट शबद्रस्तर्दग्निनव 
“दतृषु ब्रह्माभवद ब्राह्मणो मनुष्यष क्षात्र- 
येण क्षत्रियो वेश्येन वेश्यः शद्रण शृद्र 
तस्मादगनावेव देवेषु ठोकांमेच्छन्ते बल्मण 
मनुष्येष्वेताभ्या *हि रूपाभ्यां ब्रह्मा भवत्‌ ॥ 
* अथ या हवा अस्माट्ठोकात्सं ठोकमह- 
छवाप्रेति स एनमविदितो न भ्ुनाक्ति यथा 
: वेदोवाब्ननूक्तोन्यदा कमोकृत॑ यादें 
हवा अप्यनेवंविन्महत्पुण्यं कर्म करोति 
लडास्यान्ततः क्षीयत एवं आत्मानमेव 
. लोकप्तपासीत स य आत्मानमेव ठोक 
. पास्ते न हास्य कर्म क्षीयते अस्माडेवा- 
त्मनो यद्रत्कामयते तत्तत्सजते ॥ १७ 
|. अध-बह पूर्बोक्त ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य ओएई 
। कर्म से ही है, इंशवर से कर्मद्वारा ही विद्वानों को अ्राह्मणजाति 


७८४: उरपॉनिषदाय्यभाष्ये 


प्रसिद्ध हुई,फिर वर्णव्यवस्था के अनन्तर ब्राह्मण से श्राह्मण,क्षत्रिय ५ 
सेक्षत्रियविदय से वेशय ओर शूद्र से शूद्र उत्पन्न हुए इसीकारण लोग. 
विद्वान पुरुषों के मध्य ब्रह्मज्ञ होने पर ही ईश्वरविषयक ज्ञान की 
इच्छा करते हैं,या यो कहों कि बह्मवेत्ता विद्रानः से ही ब्रह्मविषयक | 
ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वह परमात्मा ब्रह्मवित्त ओर देवत्न ' 
इन दोनों रूपों द्वारा हीं प्राप्त होता है, निश्रयकरके जो पुरुष 
परमात्मा को न जानकर यहां से पयरान करता है उसका परू 
मात्मा5 प्रालन/ नहीं करता अर्थात्‌ उत्तके शोकमोहादि दोष निढत्ते 
नहीं करता, इसमें दृष्टान्त यह है-कि जेस विना पढ़े ज्ञान द्वारा 
चेदो रक्षा नहीं करता ओर बिना किये खेती आदि -कर्मफेल 
दाता।नह्ीं होते इंसीपकार परपात्मा के विना जाने शोक मोह 
निर्च. नहीं. होते, यद्यपि इस संसार में ईश्वर का न जानने वाला 
भी बड़े कम को करता है परन्तुं अज्ञानावस्था में किया हुआ 
कम अन्त में। नाश को प्राप्त होजाता है, इसलिंये पुरुष को 
उचितहै। कि वहःज्ञान्स्तरूप परमात्मा-की ही उपासना करे। | 
जो पुरुष उक्त परमात्मा की. उपासना. करता है. रिश्वयकरके' 
उप्तका कम नए नहीं होता ओर वह जिस २३६ पदार्थ की इच्छा 
करता।है। वही उसको प्राप्त होताः है ॥ छः 
अथो अं वा आत्मासवेंपां' भृताना 
ठोक! से यज्जहोति यद्य॑जते तेन देवानाँ 
"टोकोथ यदलबते तेन ऋषीणामंथ यत्पि 
तृभ्योनिष्रणाति यद्रजामेच्छेते तैन पि- _ 


लक + किक कलम, पड. 


< अंश लि पं 


की थ हु 
के 
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तृणामथ यन्मनुष्यान्वासयत 


शने ददाति तेन मनुष्याणामथ कमल यतपशु* 


- यठ्रोका यारिश्टिमिच्छेदेव*हैव॑ विंदे सर्वाणि 


भ्यस्तृणोदक॑ विन्दतिंतेन पशनों यदेस्थ 
ग्रहेषु श्वापदावयाय्स्पापिर्पालिकाश्य:छ 
पजीवान्ति तेन तेषां ठोको यथाह वेस्वाः 


भूतान्यरिशिमिच्छन्ति तहा एतहिदितं 
मीमाणसेतम॥ १६ ॥ ..... कर 


अर्ध-बही परमात्मा संबं मू्तों को प्रकोशक्तवकी 
सामध्य देने वाला है, इस कारण वह उपासक भी जो कुछ 


होम वा यज्ञ करता है उससे देवॉ>विंद्रानों का प्रकाशक) 


« जो स्वाध्याय करता है उत्तते ऋषियों का प्रकाशक, थे 


कक 


पितरों को अन्न देता तथा विधेपूर्वक सन्तान उत्पन्न 
है उससे पितरों का प्रकाशक होता है, और जो अर्थी मत 


ष्यों को ग्रहादि देकर वसाता अथवा उत्तका अन्नादि से पाठक . 
करत हैं चद इन दोनों प्रकार के कर्मों से मनु ष्या का प्रकाशक होता _ 


है, और जो पशुओं को चारा वा जल देता है उससे पशुओं कीं 
प्रकाशक होता हैं, इस शदसथ के घर में जों मा रन रब [, 
खवापद्‌ू--हिसक - जीव और- शुैक आदि फ्ली->तथावीटरे फथ्ये 
न्‍्त जीव अन्न पाते हैं उम्रसे ग्रहस्थ ८ सब का प्रका- 


है | रिम / ५ है ॥ / 9 ४ ह ॥ । | )छ | त्ै | < 


| | 
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शक होता है, जिसप्रकार यह सत्कर्मी अपने प्राणरक्षा निमित्त | 
अज्ञादि से हित करके देह की रक्षा करता है इसीप्रकार अन्य क्‍ 
जीवों की रक्षा करने वाले को आंत्मवव्‌ जानकर सब जीव हित. 
' करते हैं, सो यह बात पश्चमहायज्ञ प्रकरण में विदित है ओर इस | 

मोमांसा भी कीगई है ॥ ह 


आत्मेवेदमर्ग आसीदेक एव सो काम 
गत जायामेस्थादथ प्रजायेयाथवित्तं में- 
._ झुयदथ कमकुवीयेत्येतावान्वेकामीनेच्छः | 
अनातो भयो विन्देत्तस्मादप्येतब्रैंका: 
को कामयते जायामेस्यादथ प्रजायेया-« ४५ 
... श्रवित्त मेस्पादथ कमकुर्वीयेति स याव 
 दष्थतपीमिकेक न प्राप्रोत्यकृत्स्न एव ता- 
वन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्था- 
त्मावाग्जाया प्राणः प्रजा चल्लुमांस॒षं 
वित्त चक्षुपा हि तहिन्दते श्रोत्रं देवरए ' 
श्रोत्रण हि तच्छुणोत्यात्मवास्य कर्माई> 
त्मना हि कर्म करोति स एप पाडक्तो « 
. यज्ञ: पाडक्तः पशुः पाड़क्तः पुरुष: पा" 
छत्तमिदण्सव यदिदं किच तंदिद' सर्व 


[05:/.6//09/3५व॥7059/8|: 
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माप्रांत ये एव वृद ॥ 3७ ॥ 
ध-विवाह से पृ ब्रह्मचारी एकाकी था, उसने इच्छा 
की कि मेरी स्त्री हो ओर में उप्तमें प्रजारुप से उत्पन्न होऊ। 


9. ०॥ 


* मुझ धन प्राप्त हो जिससे में कर्म करूं, उसका इतना ही संड़ंल्प 


होना योग्य है इससे भिन्न सड्डल्प करता हुआ भी अधिक 
विषयों की इच्छा न करे, एकाकी रमण न करता हुआ भी 
सड्ूल्प करता है कि मेरी स्त्री हो,म्जा हो, धन हो और 
में कमे करूं, सो जबतक इनमें से एक २ को प्राप्त- नहीं होती 
तबतक अपने आपको अपूर्ण मानता है, ब्रह्मचस्योश्र्त _ में 
ब्रह्मचारी की पूर्णता इस प्रकार होती है कि मन ही उप्तका 
आत्मा, वेदाध्ययन में तत्पर बाणी ही स्त्री, प्राण ही प्रजा! 
और चक्षु ही मानुष धन है, क्योंकि चक्षु से ही धन! को लॉ 
करता है, विद्वानों का धन श्रोत्न है, क्योंकि ओ्रोज्ञों से: ही | 


« उपदेश छुनता है, इस त्रह्मचारी का शरीर कम है, गोकि 
- शरीर से कमे करता है इस प्रकार उत्त ब्रह्मचारी का पूर्णता 


सिद्ध होती हैं, यह प्रापेद्ध दशनीय ब्रह्मचारी यज्ञ की स्यां३ 
पूर्वोक्त पांचों से पूर्ण है पांच से ही पशु, पांच से ही पुरुष 
और यह सब कुछ पांच से ही बना है अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण 
हृश्यमान जगत भी पाड़क-पांच भूतों से निष्पन्न है, जो 
अप आपको इस प्रकार पाडसक्त यज्ञरूप से जानता है वह संक. 
सुखों को प्राप्त होता है ॥ | तक शज र० 


: «5 इति चतुर्थ बाह्मणं समार्त "5 # 
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७८८ उपनिषद र््यभाष्ये 


अथ पंचम ब्राह्मण प्रारभ्यते 


जप +--ध्छा८-९8 4९: 8:२2२२०-..0क्‍हक्‍३२त7३२- - 5 ज 


स?-चतुथे ब्राह्मण में ग़हस्थ का वर्णन करके अब इस 
* ब्राह्मण में सप्त अज्नों का कथन करते हैं;-- द 
यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाउजनयत्ि- ५ 
वा । एकमस्य साधारण हे दवानभाज- क 
यत्त। त्रीण्यात्मने:कुरुत पशुभ्य ग्ाणित |; द 
च्छ्त्‌। तस्मिन्सव प्रतिश्ितं यच्र प्राणिति | 
 यचन। कर्मात्‌ ताने न क्षीयन्तेज्यमा- | 
ना! सवेदा । यो वैताम॒क्षिति वेदसोन्न * 
. मत्ति प्रतीकेन | स देवानापे गच्छति स॑ | 
ऊर्जमुपजीव्तीते इठोकाः ॥ १॥ 
अथ-जगरारक परमात्मा न धारणावाली बुद्धि से 
आलोचन कर सात प्रकार के अन्न उत्पन्न किये, जिनमें ह 
से एक छ्षुधा निवत्तक जो सब भोक्तवगग के लिये साधारण है, 3 
हुत्‌, आहुत नामक दो अन्न देवताओं के लिये, मन बाणी तथा द 
प्राणरूप तीन अन्न अपने लिये रख अथाव मनुष्यों के मन 
आंदिकों को अंपनी उपासना के लिये नियत किया और 
दुग्पधृतरूप सातवां अन्न पशुओं को दिया, जो प्राणी चेष्ठा | 
करते ओर जो नहीं करते वह सब दुग्धरूप अन्न के आपारपर 
हैं, वक्त अन्न मतिद्विन। खाये जाते से भी क्‍्यों- नहीं- नौश कौ 


डी 
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प्राप्त होते, जो इस अन्न के नाश न होने के कारण को जानता 


वही मुख्य भोक्ता होता ओर वही देवभाव को प्राप्त होकर 


अम्नतें को भोगता है, उक्त विषय में यह लोक प्रमाण है 


पत्सतान्नान मधया तपसाउजनयात्पिः 


तेति मेघया हि तपसाजनयत्पिता। एकम' 


९ 


ह 


) । “आ 


शा न्क 


... स्थ साधारणामेतीदमेवास्य साधारणमन्न 


यादिदमयते स य एतदुपास्तेन स पाष्मनो» 
व्यावतंते मिश्र ९द्येतत्‌ हे देवान साजय+ - 
दिति.ह॒त॑ च प्रहतं च तस्मादिवेभ्यो जुह « 
विचग्रज॒हत्यथो आहदंशेपूर्णनासावितिी। 
तस्मान्नेष्टि याजकः स्पात. । पशुम्य एके « 
प्राच्छादिति तत्पयः प्मेद्षेवाग्रे मतुष्यार 

थे पशवश्रोपजीवान्त तस्मात्कुमारं जात॑ 
घत्तवे वाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तन वाह्ुधा: 
पयन्त्यथ वत्सं जातमाहरतृणाद इतर ॥७ 
तस्मिन्सव प्रतिष्ठितं यत्व प्राणिते यच 
नेति पयासे हीद०सर्व प्रतिष्टितं ये 
प्राणिति यच्च न । तबदिदमाह संवस्सरे 


(/ ॥ | |। || कर /% /8५ टो। [2 | 59४ 93 


ही शत! उपानिषदाय्यभाष्य 


_ पंयंसाजह॒दपएुनमंत्युं जयतीति न तथा | 


>> #- ९ अल5 9 


विद्यायदहरेवजहोति तदहः पुनर॑त्युमपन+ | 
जयत्येवं विहान्सवे हि देवेभ्योन्नायं प्र- 


यच्छति। कस्मात्तानिन क्षीयन्ते उ्यमा- 
नाने सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स& 
हीदमन्ने पुनः पुनजेनयते। यो वेतामश्षिति 


न्‍्जकी ह मी - ज: 


वेदाति पुरुषो वा अश्लितिः स हीदमन्न 


.. घिया घिया जनयते कमंमियदेतन्न 
 कुयांत्‌ क्षीयेत ह। सोउन्नमत्ति प्रतीकेनेति 


.* जा की 


मुख प्रतीक मुखनेत्येत॒त्‌ । स देवानपि 
गच्छाते सऊुजमुपजीवताते प्रशः सा।श। 
अथ॑-परमापेता परमात्मा ने धारणवती बुद्धि सं आलोचना 


करके सातमकार के अन्न उत्पन्न किये, जो सब प्राणी प्रतिदिद्व 
खाते हैं वह सब का साधारण अन्न है, प्राणियों के इस साधारण 


अन्न में जो अपना स्वरामित्त मानकर किसी को नहीं देंतो वह 


. पाप से निटत्त नहीं होता, क्योंकि वह अन्न सब का साधारण है, 


उक्त मंत्रोक्त दो अन्न हुत-होम और * अहुत-बलिवेब्वदेव हैं. 
इसी कारण अब भी ग्रहस्थ लोग होम के अन्तर बलिबैश्व॒कम 
करते हैं, कई आचार्य दंश पूर्णमास यज्ञ को *हीं देवोंज-कहत ६; 


इसलिये ग्रृहस्थ को उचित है कि कामनासराहित यज्ञ नकेर 


// 
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किन्तु इंड्वरापंण बुद्धि से करे, परमात्मा ने जो द्विपाव मनुष्य 
आर चतुष्पात पशुओं के लिये अन्न नियत किया है वह 
दुःख घृतहै; क्योंकि जन्‍म होते ही मनुष्य तथा पशुओं का दुग्ध से 
ही जीवन होता है इती कारण उत्पन्न होते ही ब्रालक को प्रथमघृत 
तथा स्तन पिलाते ओर उत्पन्न हुए बछड़े के लिये कहते हैं कि यह 
अभी अतृणाद-दुग्धाहारी हैं, अधिक क्‍या सम्पूर्ण चराचर 


"दुग्घ के ही आधार पर हैं, ओर जो कई एक आचाय्यों का यह 


कथन. है कि पुरुष वर्षपय्यन्‍्त दुग्ध घृतादि से होम करता हुआ 
म्रृध्यु को जीत लेता है, यह ठीक नहीं, हां यह ठीक है कि जिम 
दिन होम करता है उत्ती दित मृत्यु को जीत लेता है अथाव 
मृत्यु के जीतने के लिये उसी दिन से मार्ग बनाता है, इसप्रकार 
जानने वाला सब देवताओं को सोमरूप भोजन देता. है, ओर 
जो यह प्रश्न किया था कि वह अन्न प्रतिदिन भक्षण करने पर 
भी क्यों नहीं समाप्त होजाते ! इसका उत्तर यह हैं कि भोक्तों 
ही अन्न के नाश-न होने में कारण है, क्‍योंकि वही आग्मज्ेत्र 
द्वारा वर २ अन्न को उत्पन्न करता है, इस ओछोक में 
४ पुरुषोः वा अक्षितिः” वाक्य द्वारा भोक्ता पुरुष को ही 

क्षिति” शब्द से कहा है, क्‍योंकि वहीं उक्त सप्तविध अन्न 


को लोकिक तथा बेदिक बुद्धि से कर्मों द्वारा उत्पन्न करता है, 
यादि वद इसप्त अन्न को उत्पन्न न करें तो निश्वयकरके यह अन्न 
प्रातादन भोगने से नष्ठ होजाय, जो पुरुष अग्निद्रोत् करके अन्न 


खाता हे वह प्रधानता से भोक्ता होता है। _- .-« छः 
स०-अब मन बाणी तथा प्राण को परमात्मा ह़कोा »अंप्र 
कै 
कु 


छ बकि नी 
री. 5. ३५.०] 


न ८ 
किल्त को 

७ मे «या & है ब्र। 

/ (3। | की 

# 0. ॥ ६. या 


। है ४ ५ 
। फ् है 


5८१ |[/ “3 
3) । ध्य 


जफक । | डपनिषदार्य्य भाष्ये । 
_आण्यात्मनेउकुरुतेति मनो वाद प्राण 
'तान्यात्मने: कुरुताबन्यत्रमना अभूव॑' 
नाउदशमन्यत्रमना अभूव नाश्रोषामेति 
मनसा व -पेश्याते मनसा शणात्र | 
. क्रामः संकल्पों विचिकित्सा श्रद्धा5श्रद्ा 

चतिरघातेहीधीमीरित्यतत्सवं मन एव. 
तस्मादापि एप्टतउपस्पशे मनसा विजा- » 
नाते | यः कश्व शब्दों वागेव सा एपा ५ 
बन्तमायत्तेषा हि न । प्राणो5्पानों । 
व्यान उद्ानः समानो5्न- इस्येतत्सर्व । 
प्राण एवेतन्मयों वा अयमात्मा वाझआयों 
मनोमयः प्रांणमयः ॥ ३.॥ 


अथे-उस परमात्मा ने जीवों के मन, वाणी तथा प्राण छ 
अपने लिये अन्न बनाया अर्थात्‌ अपनी उपाप्तना के लिये नियत 
किया, उस मन में यह प्रमाण है कि जैसे लोक में पुरुष कहता है 
कि मेरा मन अन्यत्र होने से मेंने नहीं देखा ओर न सुना, इससे 
ज्ञात होता हे कि पुरुष मन से ही सुनता और मन से ही देखता है 
स्त्रीविषयक कामना, निश्चयात्मक बुद्धि, संशयात्मकज्ञान; आरिति 
क्यबुद्धि, नास्तिक्यबुद्धिं, पेय्ये, अधैय्य, लज्जों, *बुद्धि-और-भय 

: यह सब दात्तियें मन ही से उत्पन्न होती ओर « एृछ्ठभाग में किये हुए. 


े बृहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-पंचम ब्राह्मण ७९३ 
स्पश को भी पुरुष मन से ही जानता है,इससे भी मन का होना स्पष्ट 
है,बाक्‌ ही सम्पूर्ण अर्थ के प्रकाशक वर्णावणो त्मक शब्दों का स्वरूप 
है।क्योंकि बाणी ही पदार्थ के निर्णय तक पहुंचती है,इसलिये प्रकाश 
स्वरूपा है, और प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदात्न इस 
भेद से प्राण पांच प्रकार का है, यह सब प्राणात्मक दृत्तिय प्राण 
स्ररूप ही हैं, क्योंकि प्राण से ही शरीर में श्वास प्रश्वासादि 
क्रिया पाई जाती हैं और यह कार्य्यकारण॑संघातरूप देह 
बाणी, मन तथा प्राण का है| विकार हैं ॥ 


स०-अब उक्त वागादिकां को तानलोक रूप स कथन 
. करत है 


त्रयो ठोका एंत एवं वागेवायं छोको 
मनो5न्तरिक्षठ्ोकः प्राणोड्सो ठोकः ॥४॥ 
.. अर्थ-अथवा यह वाक्‌, मन ओर प्राण ही तीन लोक हैं 
बाणी ही भूलछोक्सत्तामात्र की प्रकाशक, मन अन्‍्तरिक्ष 
लोकर--रहस्य का प्रकाशक और प्राण स्वरठोक-जीवन रूप 


सुख का प्रकाशक है ॥ 
रु भ्् 
सं०-अब इन्हीं तीनों को तीन वेद्रूप से कथन करते है।- 


_ ब्रयों वेदा एत एवं वागेवर्रेंदों मनो 
यजवेदः प्राणः सामवेदः॥ ५ ॥ 


.. अर्थ-उक्त वागादि ही तीन वेद हैं, जो मनुष्य नीवन के आधार 
हैं अर्थात्‌ बाणी ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद के बिना पुरुष मूक 
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य 
उछ७.....:.  डंपनिषदार्य्यभाष्ये .. | 
के समान होता है, और प्राण ही सामवेद है, क्योंकि सामबेद के 
बिना पुरुष सतसमान होता है ॥ शत 


स०-अंब वागादि तीनों को देव, पितर तथा मनुष्य 
कथन करते हैं :-- 


देवाः पितरोीं मनुष्या एत एवं वागेवा 
देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ 5 ॥७ 


अर्थ-यह वागादि तीनों देव पिंतर और मनुष्यरूप हैं, जैसा 
कि सत्पभ्नाषण करने वाली बाणी देवता, सत्यप्तडलप करने वाला 


प्रन पधतर आर सत्कम का हँतु भराण मनुष्य है अर्थात! सफल! 
जीवी है. . 
3 3 8 आर 


सं०>अब मनादेंकों को पिता, माता तथा प्रजा कथन करते है 


पिता माता प्रजेत एव मन एवं पिता | 
वाड्याता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥  (ध 


अ्ेच्मन, वाक तथा प्राण है ऋमश पिता, माता और 
प्रजा रूप हैं, जैसाकि सत्यप्कूल्प वाला मन ही पिता है अथ 
पत्यश्नापण, करते वाले का मन पालक होता- है तथा सत्यमाषण 
करने वाली बाणी मातृवत्‌ हित करने से माता ओर सत्कर्म का 
हेतु प्राण प्रजांप्प्रजावव पिय होता है 0... | 
विज्ञात तवाजिज्ञास्यमावज्ञातमेत एव 
यात्कच विज्ञातं वाचस्तद्॒प वाण्घि क्ज्िता 
वागेन तदभूत्वाउवत्ति, ॥ द ॥ 


[25://.778//0५93५घ/॥ ४ ०/९8 


बृहदारण्यकोपनिषादि-प्रथमाध्याये-पंचमं ब्राह्मण ७९७ 


अर्थ-यह मन, वाक्‌ तथा प्राण ऋमश। विज्ञात, विजिज्ञास्य 
और अविज्ञात रूप हैं, क्योंकि जो कुछ विज्ञात है वह बाणी 
का ही स्वरूप है अथाव वाक्‌ ही अर्थ का प्रकाशक होते से 
उसका स्वरूप है, इसीलिये वाणी को विज्ञाता--अर्थों का प्रको- 
शक कहा है ओर प्रकाशस्वरुप बाणी ही वक्ता की अन्न॑रुप से 
रक्षा करती है ॥ 00004 50 
* यात्किच विजिज्ञास्पं मनसस्तद्रपं मनो 


हि विजिज्ञास्यं मन एने.तद्भूल्वाज्वति। ९० 
अर्थ-जो कुछ विचारने योग्य है वह मन को स्वरूप हैं, 
क्योंकि मन से ही अर्थ का विचार होता है;अतएव विचार का सा 
धन मन ही विचारकर्त्ता के लिये अन्न है अथाव विचार द्वारा 
_ उसका रक्षक है ॥ | ु हट 
यत्किचा विज्ञातं प्राणस्य तद्पं प्राणो- 
हयविज्ञातः प्राण एनं तद्ाइवंति ॥8०। 
.. अर्प-जो कुछ अंविज्ञात है वह प्राण का स्वरूप है) क्योंकि 
जो#मन वाणी का विषय ज्ञातव्य है वहीं प्राण के लिये अन्ञांतः 
है; क्योंकि मराण में केवल क्रियाशोक्त है ज्ञॉनशक्ति नहीं) 
इसीलिये कहा है कि निश्चयकरके प्राण ज्ञानशक्ति से शून्य है औरं 
क्रियाशक्ति द्वारा रक्षक होने से भाण को इसका अन्न कहां है | 


-तस्ये वाचः प्रथिवी शरीर ज्योतीरूप- 
मयममग्निः तब्ावत्येव वाक्‌ तबिती: एफ 


[)5: ॥.8/ (५8५वारे (89/<8| 


९६ . 7. |  उपनिषंदाय्यभाष्ये : + 


.._ अर्थ-उस वाणी का पथित्री शरीर है अथीव बह प्रथिव्री के 
सह्श आते विस्तृत है, ओर प्रकाशस्वरूप होने से आमने द 
द जितनी एथिवी है उतनी ही बाणी और उतनी ही अग्नि है॥ 
* अथंतस्य मनसो योः शरीर ज्योती- 
, रूपमसावादित्यः तद्यावदेव मनस्तावती ' 
.__ झास्तावानसावादित्यस्तो मिथुन*समैतां 
_ तत्रः प्राणाउजायूत स इन्द्र: स एपोज्स- 
. पत्नों द्ितीयो वे सपत्नों नास्थ सपक्नों | 
. अभवति य एवं वेद्‌ ॥ १२॥ पा 
हे _ अर्थ-और इस मन का शरीर बुलोक है अर्थात चुलोक है 
की न्यांई मन विशद है तथा इन्द्रियों का प्रकाशक होनेंसे ५ 


५. 


2: न्‍्र  " हैं लु ६ 
इसी को आदिस भी कहते हैं,जितना मन है उतना. ही चुलोक है; | 
बन 


क्योकि अन्तरिक्ष की भांति मन भी सब विषयों की ओर फैला 
इआ है, जितना द्युलाक है उतना ही सू्यैलोक है, यायों' 
कहो कि अस्तारेक्ष में सूय्ये विस्तृत है, जब अन्तरिक्ष और स्का हा 
सिथुनभाव की भांति संगत होते हैं अथात जब अन्‍्तरिक्ष में 
: सूय्य की उष्णता फैल जाती है तब उससे मातरिखा उसपन्न 
होती हैं जिप्तको इन्द्र कहत हैं और वह अप्तपत्न है अथांत उसके... 
समान अन्य कोई वायु नहीं, क्योंकि अन्य वायु सपत्र हैं जो 
प्राण के इस भाव को पूर्ण प्रकार से जानता हैं उत्तको कोई 
पी 20, ह 


[05:/॥.776//0/8५8770॥89/3।: 


ब्षृहदारण्यको पनिषादि-प्रथमाध्याये-पंचम ब्राह्मण. 3९ 
अथेतस्य प्राणस्या55्पःशरीरं ज्योती 
रूपमसोी चन्द्रः तद्ावानेव प्राणस्त्रा 
वत्य आपस्तावानसो चन्द्रः त एते सब 

एव समाः सर्वेजनन्ताः स यो हेतानन्तवत 

* उपास्तेष्न्तवन्तश्स टठोक॑ जयत्यथ 
. यो हेताननन्तानुपास्तेड्नन्त»्स खोक॑ 

जयति॥ १३ ॥ 


अथ-ओर इस प्राण का शरीर जल है अर्थात्‌ प्राण जल 
की भांति सारे शरीर में व्यापक है, ओर यही शरीर में 
जीवनप्रद होने से चन्द्रमा है, जितना प्राण है उतना ही जल है 
जिप्तका अर्थ यह है कि जल की भांते प्राण शरीर में व्यापक 
और जल के आधार पर हैं, जितना जल है उतना ही 
चन्द्रमा है, क्योंकि जहां २ जल है वहां २ ही शीतलता है, 
>> वागादि सब आपस - में समान आर अनन्त हैं 
जो इनको अल्प जानता है उसका ज्ञान भी अल्प होता 
है और जो बड़ा जानता है उसका ज्ञान भी बड़ा होता है ॥ 
सं०-अब पुरुष को पोडशकल कथन करते हैं:- 


स एप. सवत्सरः म्रजापातः पाइशकः 
लस्तस्य रात्रय एव पश्चरश"कला श्षषवा- 


[)5: ॥.॥॥ ७ 06॥५४9४8 २ कि आदि | 


द ९८ | उपानिषदास्यभाष्ये 
। प्यतउपचक्षायत्र साउम्रावास्था- रात्रम- 
तथा षोटश्या कलया सवमिदं प्राणभ्र 
ढनुप्रावश्य ततः प्रातजायत तस्मादता*5 
रात्रि प्राणभ्र॒तः प्राणं न विच्छिन्या- 
दापि ककलासस्थेतस्था एवं देवताया 
।. अपचित्ये ॥ १४ ॥ 
अथे-इस लिड्जशरीर में निवाप्त करने वाला पुरुष पोडंश 
कल सम्पन्न हैं, उसके सुखसाथन ज्ञानेन्द्रिय आदि पन्दरा 
कुछा हैं तथा इसकी चिद्रपा १६वीं कला निया है, वह 
पुरुष उक्त १५ कलाओं से कभी पूर्ण कभी न्यून होता है 
और ९6वीं चिट्रूपा का के साथ वर्त्तमान हुआ इस लिड् 
शरीर में प्रवेश करके फिर सृषुप्ति के अन्त में स्वप्रवा जाग्रंत 


को ग्राप्त होता हैं, अतएव इप् पुरुष की रक्षा करे, सुष॒प्ति 
अवस्था को प्राप्त होने वाले जीव के प्राण का घात न करे किन्तु 


छिपकली का भी हनन न करे, यहां छिपकली सबः जीवों का 


उपलक्षणः है अर्थात मनुष्य से लेकर जछेटे से छोटे जीप का भी 
हनन न करे । 


यो वे स संवत्सरः प्रजापति: पोडशक 
लोयमेव स योअ्यमेवंवित्पुरुपस्तस्य॒वि- 


त्तमेव पञ्रदश करा आत्मेवास्य षोट्शी 


वाउउच. पूथते मा] यते 
(09:// :/॥.776//0/५9898 |! 


(३58/<8 


) 


बृहदारण्यको पनिषदि-प्रथमाध्याये-पंचम॑ ब्राह्मणं. ७९९ 
तदेतन्नम्यं यदयमात्मा प्रधिवित्त तस्मा- 
द्द्यपि स्वेज्यानि जीयत आत्मना चे-. 
जीवंत प्रधिना5गादित्येवाहः ॥ १५ ॥ 


र्थ-जो पूर्वोक्त पोडशकल पुरुष संवत्सररूप प्रजापति 
कथन कियांगया है उप्तका जाननेवाला पुरुष भी संवत्सर 
रूप प्रजापति होता है, क्योंक्रि उप्तका गौ आदि पतन 
पन्द्रा कला के समान और इसका शरीर, २ढ&्रीं कला 
है, वह कभी धन से पूर्ण होता ओर कभी क्षीण होजाता है) 
इसका शरीर नभ्य--नाभिचक्र- की पिण्डी के समान और इसकी 
धन परिधि-पिण्डीचक्र के ऊपर नेगी के समान है, यद्यपि 
यह पुरुष सर्वस्त्र नाश से नष्ट होजाता है परन्तु यादे शरीरु से 


बचा है तो उप्तको. जीवित: ही कहते हैं. मेसाक -नेमी; आदि 


के नाश होनाने से चक्र की पिण्डी को श्रेष माना जाता है ॥... 


स०-अब- तीन लोकों का कथन करते हैं।-- 


. अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यठोकः पि 
तृलोको देवठोक इति सोये मनुष्यठोकः 
पुत्रेणेव जय्यों नानपेन करमृणा: कमणा 

तंझोकी विद्या देवलोकों देवेलोको वे 


> देर. 


“मा आम उपनिषदा य्यभाष्ये 


बै-परनुष्य छोक, पितलोक और देवकछोक यह तीन 
लोक हैं, सन्‍्तानोत्पत्ति से मनुष्य लोक बना रहता हैं, क्योंकि 
. यह लोक पुत्र साध्य है, अग्निद्ोत्रादि' कर्मों से पितृलोक 


प्राप्त ह्वाता हैं अर्थात्‌ उक्त कमे करने वाला रक्षक होने से 


पितर होता है ओर विद्या से ही देवलोक प्राप्त होता है अर्थात [ 
विद्योसम्पन्न पुरुष ही देवता कहाता है, सब लॉकों के मध्य देव 

लोक ही श्रेष्ठ है इसी कारण विधा की प्रशंसा कींगई है ॥ 

5. सं०-अब सम्पत्ति कर्म का कथन करते हैं।--- 

 अथातः संप्रत्तियंदा प्रेष्यन्मन्यतेथ पृत्र- 
माह ले ब्रह्म व यज्ञस्व लोक इति स 

पत्र: प्रत्याहाहं ब्रह्माह॑ यज्ञोहं लोक इति 
..ग्रहें कि चानूक्ते तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येक । 
. ता।चबेचे केच यज्ञास्तेषा * सर्वेषां यज्ञ 
इत्यकता ये वे के च ठोकास्तेषा « सर्वेषां 
ठोक इत्येकतेतावहा इृद< सर्वभेतन्मा 

से सन्नयामितो उ्चुनजादोंते तस्मात्पत्र 

. मलाशेष्ट ठोक्यमाहस्तस्मादेनमनुशास- ई 
 तिस यदवांवेदस्माल्लोकात्पेट्यथैमिरेव, 
प्राणेः सह पुत्रमाविशति | से ययनेंने 


कचिद्णया>छत॑ मव॒ति तम्मादेन ? 


ञै 


४ 


बृहदारण्पकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-पंचम ब्राह्मणं. <०१ - 


स्वस्मात॒ुत्रो मुश्चाति तस्मातुत्रो नामस 
पुत्रेणवास्मि *छोके प्रतितिष्ठत्यथैनमेतरे 
देवाः प्राणाः अम्नता आविशश्ति ॥१७॥ 


थै-जब पुरुष पन्यास ग्रहण करे अथवा आसन्नणत्य हो. 

तब पुत्र के प्रति यह उपदेश करे कि हे पुत्र ! तुही ब्रह्म, यज्ञ 
तथा लोक है,तब पुत्र कह्दे कि हे पितः ! हां में ही बह्म,यज्ञ ओर: | 
लोक हूं अर्थात्‌ पिता का जो शेष अध्ययन उप्तका नाम यहाँ 
४ ब्रह्म ” है, पिता के कथन का तात्पय्य यह है कि हे पुत्र ! 
मेरे पीछे मेरे समान ही नित्यप्रति स्त्राध्याय करते रहना, यहीं 
तेरा ब्रह्मरूप होना हे, जिन यज्ञों का में अनुष्ठान करता रहा 
हूं उनको तभी बराबर करते रहना, यही तेरा यज्ञरूप होना है 
और जो मेरे छोकिक व्यवहार हैं उनझों पूण करना हीं. तेश 
लोकरूप होना है। 

भाव यह है कि इस, प्रकरण में-जो ब्रह्मादि शब्द कथन 
किये गये हैं उनको पिता के अनन्तर पुत्र निरन्तर करता रहे, « 
क्योंकि वेदाध्ययन, यज्ञानु प्लान तथा लोकद॑त्तरूप कम ही ग़हस्थ 
का कर्वव्य है, पिता का सन्‍्तान के लिये यह शुभाचिन्तन हाता 
है कि यह वेदाध्ययनादि सब कम जो मेरे अधीन थे उनका मरा 
पुत्र करंग' और इती कारण शिक्षित पुत्र को पिता को हित 
करने वाला कहते हैं और इसी से पिंता पुत्र को शिक्षा देंता है 
इस प्रकार का शिक्षक पिता जब इस लोक से मयाण करता है 
तब इन बागांदिकों के साथ पुत्र में प्रवेश करता है अथौत्‌ 
दिक्षित पुत्र के स्वरूप से विद्यमान रहता है. और उस पिता 


<०२- + .  उपनिषेदाय्यमाष्येः 
का ज्ञो क़ुछुड्रेष कास्पे।है उसको। पूर्ण करने से पिता; क्रो: एक 
के दुःख से छुड्टा देता है, इसी कारण- उसको. पुत्र 
कहते हैं और एसे आज्ञाकारी पुत्र को प्राप्त होकर हों पिंता-पुत्ररूष 
से इसालछोक में विद्यमान रहता है, ऐसे अनुष्ठान करने वाले: पुरुष, 
को दिव्य तथा अम्नतरूप वागादि इन्द्रिय ओर प्राण प्राप्त होते हैं । 
७ अर किक ७. 5 (धो 
एथिव्येलेनमग्रेश्न देवीवागाविशति -सा- वे। 
देवीवाग्यया यद्यदेंव वदति तत्तद्धवति।१४१ 
. अथे- उक्त सम्प्रत्ति कम करने वाले पिता को प्रथिवी तथा 
अग्नि से विशद ओर सत्याथ के प्रकाश करने वाली देवी बाणी | 


प्राप्त होती है, जिससे जो कुछ कहता है वही होता है अर्थाव 
अन्तादि दोषों से रहित को देवी ब्राणी कहते हैं | 


दिवश्चेनमादित्याच देव मन आविश- | 
ह 


ति तहे देव मनायेना55नन्थेव भववत्यथों 
हे न शोचति॥ १९॥ 


* अथ-ओर इसको दुलोंक तथा आदित्य से भी उत्तम दि 


व्य मन प्राप्त -होता है शाकराहत आनन्द वाले को दिव्यूदु | 
मन क्हत है | 


अद्भब्रश्चन चन्द्रमसउ्रच् देदः प्राण.आ- 
विशातेस वे देवः प्राणोथः संचरःःइचा- 
सचर.: इच न व्यथतेउ्थों जल, रिष्यतिं 
'फ एबंवित्सव॑षां-, भत्नानात्मा मव्तिं 


शृहदारण्यको पनिषदि-अथपाध्याये-पैचमं ब्राह्मण के 
>यथेषा देवतैवःस यथेतां देवलाइसवी- 
/णि भूतान्यवन्त्येव हेवे -विद*सं्ाि 
भूतान्यवान्त यदु कि चेमाःप्रजा/शोच- 


न्व्यभवा5सां तद्भवति पुण्यमे वास गच्छ 
तिनह वे देवान्पापं गच्छति-॥२५॥ 


अर्थ-जल ओर “चन्द्रमा से भी दिव्य>भ्राण इसको प्राप्त 


होते हैं, जड़॑म' तथा स्थावरों में विचरता वा न॑ विचरता हुआ 


जो पीटा को आप नहीं होता यहीः प्राण की दिव्यतां है आर 
ननष्ट होता है; इस प्रकार >प्राणल:के- जाननेकाला>ससन्यासी 
सत्र का आत्मा होंता-है, जैते “यह प्राण जीवन का हेतु होने से 


_ देंवतो है/इसी प्रकार यह संन्योसी भी देवता है? जैसे /अन्दान 


अ _'स्फ्डन्त “वरदिष्याम्येबाहमि|ति “वादे 
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से इस-परांण देवता की संब छोग रक्षा' करतें हैं बेसें'ही प्रॉणल 


के जाननेः वाले -संन्‍्यासी के-भी संब-जीव-रक्षक-दोते हैं और 
जो इन ससारी छोंगों को दुःख होता है वह उन्हीं के साथ रहता। 
है संन्‍्यासी: को स्पदी” नहीं करता, संन्‍्यासी” को तो? पुण्य<सुख 


अफ्रेल्प्राप होता है, क्योंकि देवताओं को उपापरदुं/ख#छपशे 


नहीं-करता ॥ 
सं०-अब बाणी आदि के ब्रत की मीमांसा करत हं/- 


: अथातो ब्रतर्मामा रसा प्रजापतिहक- 
मांणि संसंजे ताने संष्टान्यडन्योन्य्रेज़ाः 


+2[|58/<८ 


| % ९७.०” 


| 


035 09 उपनिषदास्यवोष्येंह/ 7 | 
द्रह्ष्याम्यहमिति चक्लुः श्रोष्याम्यहमिति ' 

* श्रोत्रमेवमनन्‍्याने क्मोणि यथाकम ताने “ 
मत्यु: श्रमो भूलोपग्रेमे तान्याप्नोत्ता- 

ज्याप्ला मत्यरवारुन्ड तस्माच्छाम्य- ५ 
व्येवः वाक श्राम्याति चन्लुः श्राम्याति 
श्रोत्रमथेममेव नाप्नोद्योय मध्यमः प्राण 
तानि ज्ञात दाधरे अयगे वेनः श्रष्ठोय 

 "संचर सश्चया उसचर*श्व न व्यथते थथो 
न रिष्यति हन्तास्थैव सर्वे रूपमसामति 

क्‍ ते एतस्थेव सर्वे रूपमभव <* स्तस्मांदेत 
एतना5्ख्यायन्ते प्राणा इति तेन है 
वाव तत्कुलमाचश्षते यस्मिन्कुले मवांतें 
ये एवं वंद यउ हेवीविदा स्पधतेदज 
शुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततोम्रियत हत्य- 
| धव्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-प्रजापात परमात्मा ने वागादि इन्द्रियों को अपने २ | 
५. कम के लिये उत्पन्न किया, वह परस्पर ईबॉ पूर्वक एँको दूसरे के 
कर्म में निस्सहायता से वत्तने रंगे, में कथन ही करूंगी यह बाणी 
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३. 


बृहदारण्यकोर्पनिर्षादि-प्रथमाध्यौये-पंचम ब्राह्मण ८०' 


ने त्रत किया, मैं देखुंगा यह चक्लु ने बव किया, श्रोत्र ने झुनने 
का व्रत किया, इसी प्रकार इतर इन्द्रियों ने भी अपने २ व्यापार 
का व्रत किया, परन्तु उनको श्रम ने मृत्युरूप होकर अपने कर्म 
से गिरा दिया अर्थात्‌ उन्हें श्रम ने व्याप्त किया और व्याप्त करके 
कर्म से रोक लिया, इसी कारण बार्णी आदि इन्द्रिय अपने २ 
व्यापार में लगे हुए श्रान्त होजाते हैं, जो यह शरारास्तवते| प्राण 


है उप्तको श्रम व्याप्त करके न रोक सका तब उक्ता इच्द्रियों ने 


४२२८ 


३ 


प्राण का आश्रय लिया, इन्द्रियों ने बिचारा कि यह प्राण ही 
हम में अर है, क्योंकि यह जगम तथा स्थावरों में विचरता हुआ 
व्यथा को प्राप्त नहीं होता अथीत यह अपने कम से उपरत नहीं 
होता और नाश नष्ट होता हैं इसलिये इसी के रूप।को प्राप्त 
होना चाहिये, फिर वह सत्र इन्द्रिय इसी के रूप(को भ्राप्त हुए, 
इसी कारण सब इन्द्रिय प्राण नाम से कहे जाते हैं, यद्यपि 
वागादि इन्द्रियों में अपने २ व्यापार की सामथ्य हें परन्तु प्राण 
के बिना इनका सामंथ्य अकिखित्कर है, इस प्रकार भाण के 
ह॒हू व्रत का ज्ञाता जिंस कुल में होता है उसी के नाम से बह कुछ 
प्रसिद्ध होता है, जो इस प्रकार के सत्यसड्डल्प पुरुष के साथ 
ईर्षा करता है. वह नष्ट होजाता है अर्भाव्‌ वह ईर्षालु चित्त में 
दग्ध होता हुआ अन्त को मरजाता है, इस प्रकार वागादि इन्द्रियों 
द्वारा आध्यात्मिक कर्म का कथन किया है: ४9 


झ् 


सं०-अब देवता सम्बन्धी ज्रत कर्म कथन करते है) 


अथाघिदेवत॑ ज्वलिष्पाम्पेवाहमित्य- 


.. ग्निरदेश्न तप्स्याम्यहीमत्यादित्यों मस्या- 


| । 
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2४७६: ५: “उपनिषदास्यभाष्ये 


'अमरहेमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथा- 
देवत -*स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
एवमंतासां देवतानां वायुः म्लोचन्ति 
“चन्या दवता न वायु: सपाउनस्तामता । 
देवता यहायुः ॥ २२ ॥ रे 
व्अथे-आभे ने जलानारूप त्रत धारण किया,- सूर्य ने 
 तपाना। ओर चन्द्रमा ने आल्हादकरूप व्रतःकों धारण किया, | 
आइसी|प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने २ व्यापारानुसार व्रत ॥ 
अकिया; जिसप्रकार वांगादि इन्द्रियों के मध्य शरीरान्त।संचारी 
. 9प्राण दृढ़ बती है. इसी प्रकार;इन देवताओं - के मध्य वायु&भी 
श्रपासे-राहित हृढ़ब्रती है अर्थात्‌ अन्य देवता अपने २ व्यापार 


$ से उपरत होजाते हैं परन्तु-वायु 'नहीं,- क्यों कि-यह वायु देवता 
>अबिनाशी जत वाला है ॥ 


ह सं०>अब ढंक्त विषय में भ्रभाण कंथन करते हैंः- 
अथष इलोको भवांति यतश्रोदेति सूर्यो& 
रत यत्र च'गच्छतीति प्राणाह्मःएप उदेति 
प्राणेस्तमेति त॑ देवा श्रक्रिरे धरम सएवाद्य 
“स/डश्व:इति।यहा एते अुद्यध्ियन्त  तदे- 
वाप्यद।कुवेन्ति पतस्मादकमेवे ब्ते-त्वरे- 


। / बृहदारण्यकोपानिषदि-प्रथमाध्योग्रे-पंचम ब्राह्मण ८०७५ 
टपाण्याचैवापान्याच नेन्मा- पाप्मा/सत्यु 
राष्लुवदिति यद्युचरेत्समापिपभप्रिषेत्तेनो एल: 

स्येद्रेवताये सायुज़्यण्सल्ोकताजग्रति।२३। 

अथ-पूर्वोक्त अर्थ में यह: छोक़सम्ाण-है।जिसका अर्थ यह 
है कि प्राण-शरीरान्तःसंचारी वायु तथा: महाप्राण-्मातरिखा 
वायु से यथाक्रम प्रवोधकाल में अध्यात्म चक्षु और प्रातःकाल 


मंआधदवत सूय्य उदय हाता हैं, वागाद्‌ शन्द्रय तथा।आकम्र 
0 आदि दंवतवाओं ने उस धर्म को अथात्‌ प्राणव्रक्त तथा वाजुत्रत 
है 
| 


जी की के ७ कल 2. 5ंआऔा 


को जो अवह्य कर्तव्य हैं आजतक धारण किया'हुआ/ है ओर 
भविष्यत्‌ काल में भी इसी प्रकार धारण किये रहेंगे अथवा | 
.. वागादि इन्द्रियों ने तथा अग्नि आदि देवताओं ने जिस त्रत' को. 
. धारण क्रिया था आजतक भी उसी को धारण किये हुए हंसी 
._ प्रकार ईश्वरोपासक को- भी उचित है <कि+ वह - भी प्राणापान 
गति के निरोधरूप व्रत को घारण करता -हुआ भय करे कि 
पापरूपम्रत्यु सुझकोः कभी प्राप्त न *हो,' जिम प्राणव्रत” का 
; आरम्भ करे उसको अवश्य«हीः समाप्त करे| इस पागत्रताकश्धा छप् 
.. करने से ईश्वरोपासक-मआण-देवता की/समानतां->को>- प्राप्न--ढात्ा 
है अर्थात्‌ प्राण की भांति दृह्वरती होता है ॥ । 


॥ | इति पञ्ममं ब्राह्मण समा... | 
अथ पढ्ठ त्राह्मण॑- प्रोर+म्रत 


धांधी] जाण शक ि कक कननन न + तु 53 
कै 


सं०-अब नाम रूप तथा कर्म का:क्रारण कथन कस्ते हैं 
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८०८; . .. डपनिषदासय्यभाष्ये 


यह बाणी देवदत्त आदि नामों का कारण है, क्योंकि सब नाम 
वाणी से हा निकलते हैं ओर यही शब्दरूप बाणी इन नामों का : 


. सप्ररुउन्तम व्यापक है ओर यही देवदत्तादि विशेष नामों का 


त्रय॑ वा इद नाम रूप कर्म, तेषां नाम्रों 
बागित्येतदेषाम्क्थमतो हि सवोणि नामा- 


न्यूत्तिष्ठान्त। एतदषा » साम॑नांड सवना- 
माभिः सममेतदेषां ब्रह्मतांड़े सवाणि 
नामानि बिभति ॥ १ ॥ 


... अरथ-यह जो नाम रूप तथा कम हैं इन तीनों के मध्य 


है 5 64% 2 9 >>; 5 ७ «| 33595 थार 


साम है, क्योंकि सामान्य शब्दरूप बाणी सत्र विशेष नामों के 


आत्मा है, क्योंकि यही सब नामों को धारण करती है ॥ . 


था ... सं०-रूप का कारण कथन करते हैं।- 


[ 


अथ रूपाणां चश्च[रित्येतदेषामक्थमतो 


_ हि.सवाणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति एतदिषारएः 


सामत्ि सर्वे रूपेः सममतंदेषां ब्रह्मेता 


' डि सर्वांणि रूपाणि बिभर्ति ॥ २॥ 


अथे-चक्षु सब सामान्य रूपों का कारण है, क्योंकि इसी 


से सब रूप निकलते हैं, इन रूपों का यह ,-च्क्षुसामऊूसमः है 


अर्थाव सब मेंव्यापक है और यही इन रूपों का आत्मा हे“क्योंकि 
यह सब रूपों को धारण करता है ॥ 
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बूहदारण्यकीर्पानपदि-प्रथमाध्याये-पह्“ ब्राह्मण <॑ं०९ 
सं०-अब कर्म का कारण कथन करते हैं।- 
अथ कमणामात्मेत्येतदेषाम॒क्थमतो हि. 
सवाणि कमांण्युत्तिष्ठन्ति एतदेषाब्सामे- 
ताड़ि सर्वे: कम॑मिः सममेतदेषां ब्ल्लेतल्ि/ 
सर्वाणि कमोणि विभतिं। तदेततत्रय० 
सर्देकमयमात्मा5ञत्मी एकः  सन्नेतत्वयं 
तदेतदम्॒तंसत्येनच्छन्नं प्राणों वा अमृत _ 
नामरूप सत्यंताम्यामयं प्राणश्छन्न॥ ३॥ 
है . अर्थ-पतामान्य क्रिया ही सब कर्मों का कारण है, क्‍योंकि 
इसी से सब कर्म उत्पन्न होते हें तथा यही सब का सामे हैं अथातत 
यह सामान्य क्रिया ही सब कर्मों में व्यापक हो रही है ओर यही इन 
का आत्मा है, क्योंकि यही सब को धारण करती है, यह नामा- 
दिक तीनों दी कार्य्य कारणरूप एक प्रपंच है, यह प्रपंच इन 
तीनों का रूप है, प्राण का नाम अम्नमत ओर नाम रूप को सत्य 
कहते हैं, यह अम्रत सत्य से आहत है अथाव विराह तथा स्थूल 
शरीर से लिड्ररूप आत्मा आच्छादित है ॥ 


के 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिनोपनिवद्धे 
..  वृहदारण्यकास्थभाष्ये 
... प्रथमाध्यायश्समाप्त 
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री 


 ओश्म 
3 अथ दितीयःअध्यायः प्रारभ्यते 


४ स०-अब बालाकि की आख्यायिका द्वारा ब्रह्म का स्रूप 
निरूपण करते हैं।--- | 
4“ 306 ढ़ कप (0 ड़ 
इप्तवाद्याकहाउनूचानागारय आस स 
७ + के ७ | 
शब्ाब्राजातगदुं कास्य॑ ब्रह्म ते ब्रवाणीते 
सहावाबाजातशतुः सहखमतस्यथा वाचि ४ 
२:३८ ५० ४5 5७. जि ५ 
दवा जनकोजनकडाते वे जना धावन्तोीति।१| 
5. अथे-गरगगोत्रोत्पन्न  अह्मविद्याभिमानी  बालाकि.. नाम 
' ब्राक्षण काशी के राजा अजातजचु के निक्रट जाकर बोला कि थ 
मे तरे लिये:अक्म का उपदेदा-करतों हैं, यह सुनकर नम्नभाव से 
अजातरड ने कहा कि है भगवन्‌ | जनकराजा दानशील 
आप वही. एकमात्र ब्रह्मवद्या का अभिलापी है यह - समेझकर 
ऋत। ब्राह्मण: लोग ब्रह्माननवेचन, ब्रह्मश्ररण तथा: दान्नार्थ 
अनकक के स्रमीपर ज्ञाते:हैँ ओर आप भी इसी अमिछापा से। में 


प्राप्त आय हैं, अतएव में आपको सहस्तः गौयें देता: हू आप मुझ 
को ब्र्म का उपदेश करें 4 


-सं०-अब बालाकिे ब्रह्म का उपदेश करते हैं :-- 
से होवाच गांग्यों य एवासावाहित्ये|पु: 
रुष एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा- 


भी 


ह बृहदारण्यकोपनिषादै“द्विंतीयाध्याये-प्रथ् ब्राह्मण ८११५ 


जातशब॒र्मामेतस्मिन्संवरदिष्ठा अतिष्ठाः 
सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहम | 
तम्नपास इति स यः एतमेवसुपास्तेउति- 
| एध्ठाः सवषा घताना मूथा राजा भ्रवातर।: 
न क् अर्थ-बालाकि बोले क्रि जो आदिय में पुरुषःहै में जपीक्ो 
ब्रह्म जानता और उपापता हूं, आप भी उसी को व्रह्म-समझकर 
उपासना करें, अजातशह्ु ने कहा कि आप यह अभिमाने भ करें 
.. क्रि में व्रह्मवेत्ता हूं, क्योंकि में जानता है कि यह भस्किलिर घ 
. भूतों में अठ्ठ, सब का मूद्धास्थाती तथा प्रकाशमान्त पढ्षाय है और 
एसी के प्रकाश से सम्पूर्ण लोक लोकान्तर प्रकाशित होते हैं, जो 
की इस प्रकार आदित्य को जानकर उपासना करता है वंह सब 
! से बड़ा और तेजस्वी होता है ॥ े इ द 
._. म्होवाच गाग्यों य एवासो चन्दरेपुरुष 
. एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा” 
»तशत्रमोमिर्तर्मिन्संवादंष्ठा बंहन्पाण्टरवा- 
सो: सोमो राजेति वां अह्मतमपास 
ते स ये एतमेवमुपॉस्तेहरहहसुत: 
प्रसुतो मवति नास्यान्न क्षीयत ॥३॥ 
| अधथ-बालाकि ने कहा कि जो चन्द्रमा "मे पुरुष, धहिंगत 
होता है वही ब्रह्म हैं में उसी की उपासना करता हूं,ग्जा ने कहा 


$। 


॥ है पु 5 


)5://.86//0४५8५व9॥7?७59/8। 


८१२५०... - उपनिषदार्य्यभाष्ये 


कि यह चर्धमा सव ओषधियों को रस देने वाला होने. से 
ब्रह्म है ओर में भी ऐसा ही जानता हू तथा जो चन्द्रमा को इस « 
प्रकार जानता है वह अन्नरस से सदा ही पुष्ठ होता है। . ४ 
स होवाच गाग्यों य एवासो विद्युति 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति सहोवा- 
चाजातशत्रमामतास्मन्सवादष्टठास्तज- जज 
स्वीते वा अहमेतम्ृपास इतिस य एत- 
मेवम्नपास्ते तेजस्वीह मवति तेजस्विनी- .. 
हास्य प्रजा भवात ॥ ४७ ॥ ह 
/ अथ-फिर बालाकि ने कहा कि जो बिजुली में पुरुष 
$ इृष्टिगत होता है वहीं ब्रह्म है में उसा की उपसना करता हूँ, तब के 
 राज़ा बाल कि बिज्ुली तेजस्वी पदार्थ होने से ब्रह्म है जिसको 


, मैं अंथंम ही जानता हूं और जो इध प्रकार बिजुली को -तेजंसी... | 
. सप्रशकर उपासना करता है उसकी प्रजा तेजस्व्री होती है ॥ -« 


सहावाच गारयों य. एवायमाकाशे पुरुष 
एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा-छ७ 


. तशत्रमामतस्मिन्सवद्िष्ठा: पूर्णमप्रव- 
.  त॑ति वा अहमेतम॒ुपास इति स य एत-० | 
_ मेवमुप्रास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिनास्याः- 
« .॥ 


९ बात हक" है | 
4 श । 9 । न | की ७ 
| प्बबनटी जी है 


बृहदारण्यकोपानिषादि-द्विंतीयाध्याये-प्रथमं ब्राह्मण. <२३- 
अथन्बालाके ने कहां कि. जो आकाद- में पुरुष -हष्टिगत 
होता है में उसी को ब्रह्म जानता हूं, तत्र राजा बोले कि हाँ आ- 


. काश पूर्ण होने से ब्रह्म है; जो इसको ब्रह्म ज़ॉनकर पासता 
है वह प्रजा तथा पशुओं से पूर्ण होता ओर उप्तकी सन्‍्तति को 


कभी विच्छेद नहीं होता ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवाय वायो पुरुष, 

* एतमेवाहं ब्रह्मोपास ईत स होवाचाजात- 
शत्रम॑मितस्मिन्संवादिष्ठा इन्द्रो वेकुण्ठो+ 
पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इंति 

. सय एतमेवमुपास्ते जिष्णुहॉपराजिष्णु 

. मवत्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥ | ४ ४७४ 


अथ-इसके अनन्तर फिर बालछाकि ने कहा कि जो वायु , 
में पुरुष दृष्ठटिगत होता है वही ब्रह्म है ओर में उसी को उपासता 
हूं, फिर राजा बोले कि हां अभ्याहत गति होने से वायु ब्रह्म है ! 
.. जिमको में भलेप्कार जानता हूँ, जो वायु. को - ब्रह्म समझकर 

.. उप्पौप्ना करता है वह किसी से पराजित नहीं होता ॥ ००४४ 


स होवाच गाग्यों य एवायमग्मो पुरुष 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति से होवाचाजा- 
. तशन्नमोमैतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति 

वा अहमेतम्ुुपास इति स ये शिलिक 


[)5://.7१86//0५93५9॥[7५58/48| 


प्रमधपयर 


कक .. अपानिषदाय्यमाष्ये 
पांस्ते हि [५७% ४०७. हिहा- 
स्‍्ते विषासहिंद मवति विषासहिंहा- 
99 हे / 7 हू 
झप प्रजा भ्रवात ॥ ७). 
5 अर्थ-फिर बालाकि ने कहा कि जो अग्नि में पुरुष दृष्टिगत है 
होता है वही ब्रह्म है ओर में उसी की उपासना करता. है, फिर | 
राजा बोले कि हां सब्र का भक्षणकर्ता होने से अग्नि ब्रह्म है 

. जिप्कोमें भल्ेप्रकार जानता हूं, जो इस प्रकार अन्न को बरस 

* सप्झ्कर उपासना करता है वह सहनशील होता है ॥ | 


>से-होवाच गाग्यों यणएवायमंप्सु पुरुष 

एतमवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा- | 

तशत्रुमामेतस्मिन्संवदिष्ठाः प्रतिरूप इति 
. वाअहम्तम्॒पास इति स य एतमेवमुपास्ते 
$ प्रतिरूपर हेवेनमुपगच्छाते नाप्रतिरूर 
..._ पम्मथों प्रतिरूपोषस्माजायते ॥ ८॥ 


अथे-बालाकि ने फिर कहा कि जो जलों में पुरुष दृष्टिगत द 
होढ़ा। है में उस्ती को ब्ढ्म समझकर उपासना करता हूँ,राजा बोले 
कि हां सबको श्ान्तिदायक होने से जल ब्रह्म है जिसको में 
भलेप्रकरार जानता हूं, और ज्ञो इस प्रकार जलों को ब्रह्म सम- 
झंकर उपासना करतो है बह भी सब की शास्तिदाय को होता , दे ' 


किष्ठी के|प्रविकूल जी होता; 3 ५)॥ 


६ वृहदारण्यकोपनिषदि-द्वि तीया£याये-प्रथम ब्राह्मण ८१५ 
से होवाच गाग्यों य एवायमाद्शं पु 

रुप एतमवाहं ब्रह्मोपास ईत से होवाचार 

.  जातत्रमामतस्मिन्सवादेष्ठा. रोचिष्णु- 

. शिति वा अहमेतमुपास इति स ये एत- 

» मेवमुपास्ते रोचिष्णुह मव॒ति रोचिष्णु- 
हास्य प्रजा मवत्यथो ये: सानगच्छाति 
सवा“स्तानंतिं रोचते ॥ ९ ॥ 


अंध-बालांकि ने फिर कहा कि जो हृदय में पुरुष दैष्टिंगत 
होती है में उसी को ब्रह्म: समझकर / उपासना करता हू शज़ा 
बोले कि हां श॒ुद्धस्वभाव होने से हांदो पुरुष भी जह्म है जिसके 
मैं भले प्रकार समझकर उपासना करता हूं ओर जो .पुरुष हाद ब्रह्म . 
की उपासना करता हैं वह अपने समान गुणी पलि पुरुषों में 
प्रतिष्ठा'पाता और उसकी प्रजा प्रतिभाशाली होंती हैं ॥ । 


स॑ होवाच गाग्यों य एवाय यन्त॑ पे 
 अचाच्छब्दोंउनृदेत्येतमवाहं ब्ह्मोपास- इति| 
 म्र॒ होवाचाजातशत्रुमोमितस्मिन्संवादष्ठी- 
. अंसुरितिवा अहमेत मुपासइति सं य॑ एतम 
स् कि सर्व्हेवास्मि *होकें। आ्रेति 
धराकालाआणो [१० 
[)5://.।]6/. 0202 [(8/ 


जज ह। 


विकार ५. न 


रे ८९ 3 «पक पी । शत ज के म शक ॥ २ 
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शत उपनिर्षदाय्यभाष्ये 


 अर्थ-बालाकि ने फिर “कहा कि जो चलते हुए पुरुष के | 
पीछे शब्द उत्पन्न होता है अथाव गमनादि क्रिया का हेतु जो ! 
प्राण है भें उसी को ब्रह्म समझता हूं, यह सुनकर राजा बोले कि 
हां जीवन का हेतु होने से प्राण ब्रह्म हैं,भें भी ऐसा हो समझता हूं, प्र 
जो इस प्रकार प्राण को ब्रह्म समझकर उपासना करता है वह 
अपमत्यु को प्राप्त न होकर पूण आयु भोगता है ॥ 


._“स होवाच गाग्यों य एवा्य दिश्लु पुरुष 
..एतम्रवाहँ ब्रह्मोपास इंते. सहोवाचाजात ह 4 
शत्रममितास्मन्संवादंध्धा दितीयोउ्नपग 


इते वा अहमतम्मपास झइते स ये 
 एतमवम्तपास्ते दिर्तायवान्ह भवति ४७ 
नास्मादगणश्छियते ॥ ११॥ ._ ०४ 


. अथ-बालाकिे ने कहा कि जो दिज्ञाओं में पुरुष दृष्ठिगत 
होता है उस्ती को में ब्रह्म समझकर उपासना करता हूं, तब राजा: 
ने कहा: कि हां व्यापक होने से दिशा ब्रह्म हैं, जो इनकी इमु. 
प्रकार उपासना करता है वह अपने समुदाय से बविमुक्त ः 
नहीं होता । हे 


सहोवाच गाग्यों य एवाये छायामय 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स-होवा 


"जि, 


आर 


चाज़ातश्नत्रुमामेतांस्मन्संवादेष्टा सत्य: 


बृंहदी रणंयका पनिषदि-द्विती या ध्या ये-प्रथर्म (हज क्र 
रिति वा अहमेतम्ुपास इति सं ये एतमे- 
वम्मपास्ते सब ० हेवास्मि ए लोक आंयुरेति 
नेनं पुराकालान्मृत्युरागच्छति ॥ १२३॥ 


अर्थ-फिर बालाकि ने कहा 'कि जो छायागत “पुरुष है 

ः अस्सी को में ब्रह्म समझता हूं, तब राजा बोले कि हां आवरणस्रभाव 

है होने से छाया ब्रह्म है में भी ऐसा ही जानता हू ओर जो उक्त 

छाया को ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं वह इस लोक में 

पूण आयु को भोगते हैं, अपने समय से पूर्व मृत्यु कोः प्राप्त नहीं 
होते ओर न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। 


स होवाच गाग्यों य॒ एवायमात्मनि 

पुरुष एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा- 

चाजातशत्रममैतस्मिन्सवर्दिष्ठा आत्म- 

न्‍वीति वा अहमेतम॒पास इंति स य एत- 

मेवमुपास्त आत्मन्वीह भवति आत्मन्वि- 
बीहास्य प्रजा मव॒ति स ह तृष्णीमास 

गाग्यः ॥१३॥ 6 

 * अर्थ-बालाकि ने फिर कहा कि जो बुद्धिं में पुरुष, 


होता है में उसी को ब्रह्म समझता हूँ तब राजा बोले हक 
... विवेकरूप होने से बुद्धि ब्रह्म है, जो इसकी उक्त मकार से 
अपासना करता है वह और उसकी प्रज्ाऔत्मिक बलेबलि-- 
'विवेकी होते हैं,इतना कथन करने के पश्चात्‌ बाला के चुप हो गया। 
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गत 


८ १07) उपानेषदांय्यभाष्य 


५ से होवाचांजातशत्ररेतावन्नू ३ इत्येतां क्‍ 


बेडीतिं नेतीवती विदितं भमवतींते से 
होवाच गांग्य उपलायानीति ॥ १४॥ 


| अर्वे>वॉलीक के चुप होने पर राजा ने कहां कि क्या 
आप इतना “ही:जानेते हैं. अथवा इससे अधिक भी ज्ञान है 


शत उसने कहा कि हां में एंतावेन्मात्र ही जानता हूं, फिए | 
डॉजाह बोले कि इंतना जानने से झुंख्य ब्रेंह्ल नहीं जानाजाता, 


क्योंकि उक्त ज्ञान ब्रह्म को विषय सेंहीं करता, तंत्र उस मर्सिद्ध 


बॉलाके ने कहा कि में आपकी शिष्य होता हू मेरे लिये औप 
ब्रेन का उपदेश करें | 


से हवाचाजातशत्रः प्रतिलोम चेतयद 
आलिण: क्षात्रयप्ुपयादे ब्रह मे वक्ष्यतीति 
ता ज्ञफयष्यामीतिं तं॑ पाणविद्दि 


तो ह पुरुष सुप्तमाजग्मत॒स्त 


| 


शा 
! 
ऊ+ 
ग 


माभसमन्त्रयांचक्रे बहन्पाण्डेर& द 


_वासः सोम राजन्निति मन नोत्तस्थो ते 


पॉणिनेपपबोधरयांचकार से हो तस्थी।१९। 


अर्थ-तब राजा ने उत्तर [दिया कि यह विपरीत है कि | 
आकझ्ण क्षत्रिय का शिष्य बने;इसलिये हे बाल्मकिः! में आपको 
फुज्प मानता हुआ ही उस उपदेश को आपके अंपंण करूंगा .. 


द बृददा रण्यकोपानिषदि-द्वितीग्राश्याये-परथम बह्म्णं <१९ 
 जिप्तके जानने पर फ़िर कुछ ज्ञातव्य नहीं झ़ता,इस-प्रुकुर कथन 
करके राजा उपृका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ, और बह दोनों: 
राजम्रन्दिर में सोये हुए क़रिसी पुरुष के समीप आये, ओर हे खेत, 
. युस्‍्त्रों वाले सोम/ राजन | कहकर उम्तको राजा ते ज़गाया परन्तु, 
बह नहीं उठा. फिर उसको हाथ से हिल्य ९ कर ज़ग़ाया तब 
वह पुरुष उठ खडा हुआ । कक 
 » स होवाचाजातशलुर्गत्रेष एतत्सप्लो. 
+. भ्ूद्य एप विज्ञानमयः पुरुष: कैष तदाभ्त्कुण 
तएतदांगादादिति तढहनमेंने गार्ग्य:।१६॥ « 
| अग्र-फिर राजा बोले कि है वाल्याक्रे ! जिस अत्रस्था। में 
यह पुरुष सोया 'हुआ था उद्न अवस्था में यद प्रश्निद्ध विज्ञानसय ह 
पुरुष कहां था ओर फिर हाथ से हिलाकुर जगाज़े प्रर न 
० आया ? राजा के इस भाव को बालाकि ने नहीं समझा | 
.._ स होवाचाजातशबत्र॑गत्रैष एतत्सप्तोश्य 
... पृष वि : परुषस्तद्‌ प्राणानां का 
“एप विज्ञानमयः पुरुषस्तद॒षा 08: 
.._ उविज्ञानेन विज्ञानमादाय व्‌ एपोन्तर्ह॑द्प 
. आकाशस्तस्मिज्छेते ताने यदा शह, 
.. त्यथ हेतत्युरूपः स्वापीति नाम तद॒ग्रढीत 
एव ग्राणो भवति ग्रहीता वाग्शहतिचकुः 
. गरंहीतः श्रोत्रे ग्रहीत॑ं मनाः॥42॥ 


5३ हे पं रु 
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4०. -. ,  उपनिषदा स्येभाष्य 


#०अर्थ-तब अजातशज्ञु ने कहा कि जिस अवस्था में यह पुरुष 


र सोया हे 5 ७ ॥ है 
पर हुआ था, या यों कहो कि जिस अवस्था में यह विज्ञान 


मर्यो पुर सोजाता हैं उप्त अवस्था में वागादि इन्द्रियों की सामर््य 
को बुद्धि के साथ ही छेकर जो यह हृदयान्तवेर्ती आकाश-अ्रह्म 
है उसमें सोता है तब इस पुरुष का नाम“घ्वपिति”और अवस्था 
का ताम“सुघुप्ति होता है,उस समय घ्राण गन्ध को नहीं लेप्क्ता 


न बांणी बॉलसक्ती, न चक्षु देखसक्ता, न श्रोत्र सुनसक्ता ओर ७0 


न मन संडुल्प विकल्प करसक्ता दे । 

 स यंत्रेतत्स्वप्न्ययाचरति ते हास्यलो- 
कास्तद॒तेव' महाराजो भवत्युतेव महात्रा- 
हाण उतेवोचाव्च निगच्छति स यथा ० 

महाराजो जानपदान्गहीला से जनपरें 
धयथाकामं परिवर्तेंतेवमवैष एतत्पाणान्ग- 
होता स्तर शरीरे यथाकाम परिवतते।१५। 


जे 


५ 
४ 


पे 
हा 


': “शीश: लक 


#जुन्ड ब्लड ज७ ;््‌ ० ह 
अर्थ-ओर जिस अवस्था में यह पुरुष स्वप्नर्टत्ति के साथ. 


बिचरता है तब उस्तकी अवस्था यह होती है कि वह कमी 
महाराजा, कभी महात्राह्मण ओर कभी देवता आदि होजाता हैं 

अरथीव अनेक प्रकार के रूप धारण करता है परन्तु उसके यह सब 
रूप कल्पनामात्र ह,या यों कहो कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा पलड़ 

पर सोया हुआ. अपने जनपद में मन्त्री, अमात्य वतियाँ नगरी, 
लोगो के साथ इच्छापूर्वक उन्हीं भोगों को भागता हुआ अपने 


बृहदारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-प्रथम॑ ब्राह्मण <२२ 
आपको देखता है जिनको उसने जाग्रतावस्था में कई वार भोगा 
है परन्तु उसके वह भोग कल्पित हैं, इभी प्रकार यह. विज्ञानमय 
आत्मा जागरित स्थानों से अपने वागादि इन्द्रियों को साथ 
छेकर स्वेंच्छापूषक शरीर के भीतर ही नांना रूपों को देखता है) 
आर यही उप्तकी स्वप्रावस्था कहलाती है । 


अथ यदा सुषुप्ता भवांति यदा न कर्य 

च॑ न॑ वेद हिता नाम नाव्यों दासंप्तति 

. सहखाणि हृदयात्पुरीततममिग्रतिष्ठत्ते 
तामेः प्रत्यवसष्य पुरातात शत स यथा 
कुमारो वा महाराजों वा महात्राह्मणो वार / 
तिप्तीमानन्दस्य गला शर्यातेवमेवेष _ 
एतच्छेते ॥ १९॥ 

अर्थ-और जब वही जाग्रव तथा स्वप्न का व्रष्टा सुषुप्ति 

अवस्था का प्राप्त हाता ह तब किसी बाह्य विषय का नहीं जानता 

हे क़्न्तु परमात्मा के साथ ॥मल जाता ह अथाव्‌ हितनामक बहत्तर 
हज़ार नाडियें जो हृदय देश से पुरातत को प्राप्त हैं उनके द्वारा। 
जाग्रत विषयाकार बुद्धि से इन्द्रियां को.हटाकर उसी पुरीतत 


देश में इस प्रकार शयन करता है जसे कोई बालक, महाराज 
अथवा महात्राह्मण निर्भय होकर सोता है ॥ 


सर यथोर्णनामिस्तन्तुनोबरेथथाम्े) क्ष 


द्रा विस्फुलिज़ा व्युचरन्त्येवमेवास्मादात्मन 
[25://.7]8//0॥५993५8 (8। 
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८९० #७ उप्रनिषदास्मभाष्ये 


सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः स्वाणि 


अतानि व्यचरन्ति तस्पोपनिषत्सत्यस्थ 


. मत्यामोतरि प्राणा वे सत्यं तेगमेष सत्यम्‌।२० 
अथ-जिस प्रकार ऊणनामि"मकड़ी अपने मुख से निकाल | 
हुए तुन्तुओं द्वारा ऊपर आती है, अथवा जिप्रप्रकार एकही 


आग्रे ने छोड़े २ निवगारे ज्ञिकलक्कर चारो ओर फेलजाते हैं इसी 
प्रकार उस आत्मा से सारे पाण--बागादि इन्द्रिय, भुरादि छोक) 
देवता और सब भूत उत्पन्न होते हैं, उप्ती त्रह्म को बोधन करने 


_ बाछी ज्यह उर्पातिषंद है अर्थात्‌ सुषुप्त जीव प्रतिदिन जिप्तके ' 
आन्र्द में प्रश्न झोते हैं वही सुख्य ब्रह्म ओर वहीं सत्य का सत्य 


है, निश्चयकरके वागादि इन्द्रिय सत्य कहाते हैं परन्तु उनकी 
सत्ता दूत वाल परमात्मा का त्म ही सत्य है ॥ 


भाष्य-यह्‌ब्वाह्मण जिसम्रें बालाकी और अजातशज्ञ 


आजा के सम्बाद द्वारा ब्रह्म का निणय किया गया हैं, इसका 


आदाय यह है कि किसी काल में बालाके जिप्तको गार्ग्य भी 


कहते हैं वह ब्रह्मचिद्या का बडा आमिमानी था, उसने काशी के 


 शजा अजातशतु के निकट उपस्थित होकर कहा कि में ब्रह्मचिक्ी ० 


हूं, राजा बोले कि आप मुझको ब्रह्म का उपदेश करे, तब 
बालाके ने उनको उपदेश किया कि जो आदित्य में पुरुष: दृष्टि 
गत हांता है वही ब्रह्म है आर इसी की उपासना करनी चाहय, 
तब राजा न कहा के यद्यपि प्रकाशक होने से यह ब्रह्म--बड़ा है 
परंत्तु उप्रास्य हहीं, इसी श्रकाह ज़ालाक़े ने ८चह्न, सिद्य॑त, 


माउतलः बाड़ माह; कल, आह; सा, दिज्वा, छाया और, 


। | 


बृहदारण्यको पनिषदि-द्वितीयोध्याय-प्रथ्म ब्राह्मण ४२३ 
बुद्धि इन सब को क्रमशः ब्रह्म कथन किया परन्तु सजा से इन 
सब का यही उत्तर दिया कि यह सब अपने २ असाधारण शुर्णो 
से ब्रह्म-बड़े कहाते हैं मुख्य ब्रह्म नहीं, क्योंकि यह सब पंद्ाथ 


“जड़ तथा उत्पत्ति विनाश वाले हैं, इनको अह्म इसी अकार कथन 


किया है जसाकि झुण्ड० १।१॥९ में वणेन +कियाहै कि 


“तस्मादितंदंत्रह्म नामरूपमन्नब जायेते ह््यादि छोक _ 
लाोकान्तर तथा अन्न॑रूप ब्रह्म पंरमात्मा स उत्पन्न हुआ। इस उत्तर 
को सुनकर वाले तृष्णी-चुप होगयां ओर कहने लगा कि 
कैपा करके आंप ही परैह के उपदेश करे, तेंब राजा बालाकि 
को ब्रह्म को उपदेश करने के लिये एक सोये हुए पुरुष के/पांस 
लैंगया और उस सुपै पुरुष को रॉजा ने उन ोमांदि पंदा्ोके 
वॉक शब्दों द्वारा संम्बोधन किया जिमको बात्माक्ि ने ब्रद्म _ 


* संभझा हुंआ था, जब वेह पुरुष मं जागा तब राजाहने छप्तको 
हिछाकर जंगाया ओर बाल्णाके को निर्देश किया: कि ।आप 


समझे यह सुप्त पुरुष कहाँ था आर कहा सर आया; चाल्माकेशन 
उत्तर दिया कि में नहीं समझा तव अजातैशज्ञ ने! सुषात् तथा 
स्वप्नावस्था के उपदेश से विज्ञानमय आत्मा को प्रथकू दिखलाकर 
'मिह कथन'किया कि यह आत्मा सुषाम्ते अवस्था मे हृदयाकाश- 
वर्वि ब्रह्म के साथ मिला हुआ था जिसके आममन्द में मप्न होने _ 
से उप्त अवस्था में उसको स्व॒पिति कहते हैं, जसाक “ सता- 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवाति ” छा० 
६। <.। ९ में वणन किया है कि-हे शवेतकतु )/जथ पुरुष गाद 
निद्रा में सोजांता है उस समय सव के साथ मिंलक र-अँपने स्वरूप से 
रिंयेत रहती हैं और“ फिर जाँग्रेतापिस्था में अकर उन्हीं ५ 
//.78//% "8908 ॥ | जले 


<२२ बप़निप्रदास््रभाष्ये 


 मत्यामात प्राणा व सत्यतषामष सत्यम्‌।२९ 


प्रकार उस आत्मा से सारे भाण--बागादि इन्द्रिय, भूरादि लोक) 


सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे देवाः सवांणि 
अंतानि व्यचरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्प 


अर्थ-जिस प्रकार ऊर्णनामि-मकड़ी अपने मुख से निकाल! 
हुए तुन्तुओं द्वारा ऊपर आती है, अथवा जिस्रप्रकार एकद्दी 
आग्न से छोड़े २ जिव॒गारे लिकलक़र चारो ओर फेलजाते हैं इसी 


देवता ।ओर सब भूत उत्पन्न होते हैं, उसी. ब्रह्म को बोधन करने 
बारी यह उर्पान्नषद है अर्थात सुषुप्त जीव प्रतिदेन: जिप्तके 
आनन्द में प्र होते हैं वही सुख्य ब्रह्म ओर वहीं सत्य का सत्य 
है, निश्रयकरके वागादि इन्द्रिय सत्य कहाते हैं परन्तु उनका | 
सत्ता देने व्राले परमात्मा का ज्ञाम ही सत्य है ॥ $ 

भाष्य-यह ब्राह्मण जिसम्रें बाछाका और अजातशजञ्ञ ; 

राजा के सम्वाद द्वारा ब्रह्म का निणेय किया गया है, इसका 

आदय यह है कि किसी काल में बालाक़े जिप्तको गारग्य भी | 

कहते हैं वह ब्रह्मविद्या का बड़ा आभिमानी था, उसने काशी के 

राजा अजातशज्चु के निकट उपस्थित होकर कहां कि में ब्रह्मविद्नी 


. हूँ, राजा बोले कि आप मुझको ब्रह्म का उपदेश करें, तब 


बालाकि ने उनकी उपदेश किय्रा कि जो आदित्य में पुरुष दृष्टि 
गत होता है वही ब्रह्म है और इसी की उपासना करनी चाहिये 
तब राजा ने कहा कि यद्यपि प्रकाशक होने से यह ब्रह्म--बड़ा है 


परंतु उप्नास्य हीं, इसी श्रकाह. ब्ालाक़े ने -चंच्ध, विद्युत, 


मारता काजू मत: तल; आहजे; मा, पदिज्ञा, छाया ओ| 


शा ट है 


..._ स्थित रूँती हैं, और फिर जाग्रतापिरिथा में भोकेर उन्हीं वॉगादे 
5. ॥ | 


5.//.7१]86//घ४५8५४& 


बृहदारण्यको पनिषदि-द्वितीयोध्याय-प्रथम ब्राह्मण <२ 


बुद्ध इन सब को क्रमश; ब्रह्म कथन किया परन्तु राजी स हल 
सब का यही उत्तर दिया कि यह संब अपने २ असाधारण शुण। 
से ब्रह्म-बड़े कहाते हैं मुख्य ब्रह्म नहीं, क्योंकि यह सब पंदाय 


“जड़े तथा उत्पत्ति विनाश वाले हैं, इनको ब्रह्म इसी अकार कथन 


किया है जेसाकिं झुण्ड+ १। १। ९ में वर्णन /कियाह कि 


“तस्मादितदंबह्म नामरूपमन्नंत्र जायेते रछस्योदि तोक 
लोकान्तर तथां अंन्न॑रुप ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ; इस उत्तर 
को सुनकर वाल्शोकि दष्णी>चुप होगया ओर कहने रूगा कि 
फकुपा करके आंप ही ब्रेहा का उपदेश करें, तब राजा बाल्यॉके 
को ब्रह्म को उपदेश करने के लिये एक सोये हुए पुरुष के/पांस 
कैगया और उस सुप्त पुरुष को रॉजा ने उनत्सोमांदि पेंदा्ोककि 
वॉक शब्दों द्वारा संम्बोधन किया जिमको वाल्माक्ति ने ब्रह्म 
समझो हुआ था, जब वेह पुरुष मं जागा तब राजालने उसको 
हिलछाकर जंगाया ओर बाव्गाकि को निर्देश किया कि ।आप 
समझे यह छुप्त पुरुष कहां था ओर कहां से आया; बालाकिने 
उत्तर दिया कि में नहीं संमझा तव अजातैशञु ने! सुषात्त तथा 
स्वप्नावस्था के उपदेश से विज्ञानमय आत्मा को प्रथझू दिखछाकर 
तपयह कथन'किया कि यह आत्मा सुघाम्ते अवस्था में हृदयाकांश- 
चर्ति बह्म॑ के साथ मिला हुओ'था जिसके आनन्द में म्न होते 
से उप्त अवस्था में उसको स्व॒पिति कहते हैं, जसाकि “ सता- 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवाति ” ण 
&॥ <८-। २ में वणन किया है कि है शचेतक़त्तु ४ जब, गाढ़ 
निद्रा में सोजांता है उस समय सत के साय मिलकर अपने-स्व्रूप से 


९. 
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८२४ । उपनिषदा य्यभाष्ये 


इंन्द्रियों से वाह्य विषयों का अनुभव करता है; इस प्रकार यह 
विज्ञानमय पुरुष प्रतिदिन जिस आनन्द को अनुभव करता है 
बही ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से सब भूरादिलोक, सब देवता और 


बागांदि इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं और वही ब्रह्म एकरस रहने और ' 


चराचर जगत का आश्रय होने से सत्य कहाता है. उस ब्रह्म के 


उक्त ज्ञान का नाम ही उपानिषद्‌ है, क्योंकि इस प्रकार का | 


विचार ही पुरुष को ब्रह्म के समीप लेजाता है ॥ 


मायावादियों का कथन है कि यहां ऊर्णनामि तथा अग्नि 
|विस्फछिड़ के दृष्ठान्त से ब्रह्म का अंभिन्ननिमित्तोपादन कारण 


होना पाया जाता है! सो ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से 
ब्रह्म परिणासी होजाता है ओर परिणामी होने से आजनन्दस्वरूप 
नहीं रहता, इसलिये उक्त दृष्टान्त उत्पत्ति अश में केवल 


निमित्तकारण रूप से विंवाक्षेत हैं उपादानरूप से नहीं, इसी « 


ऐप उ; 4 धर 
भाव को मुण्ड० २। १५। २ के भाष्य में स्फुट किया गया हैं 
विशेषाधिलाषी वहां देखलें ॥ 


इति प्रथम ब्राह्मण समाप्त 


अथ दिताय॑ब्राह्मणं प्रारभ्यते . 


_ सं०-अब प्रसंड्रसद्रात से प्राणों का वर्णन करने के लिय 
"शिश्ष ब्राह्मण का आरम्भ करते हैं।-- | 


यो ह वे शिशु € साधान »स प्रत्यापा" 


- न * सस्थूण * सदामं वेद संप्त ह हिंषतो .. 


[) 


बृद्ददा रण्यकापनिषद्ि-द्वितीयाध्याये-द्वितयिं ब्राह्मणं॑ <* 


मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाउप्धानमिद प्र 


- स्वाधान शाणः स्थृणाउन्नदाम ॥ 3 ॥ ५ 


. अथ-निश्चरफ रके साधान"दरीररूप आधिष्ठानके सहित 
संप्रस्याधान-प्स्तक सहित, सस्थूण-खाद्य पदार्थों से उत्पन्न हुई 


शक्ति सहित ओर सदाम”-बन्धन सहित, शिशुज्ब्राछक को जो 


जानता हैँ वह अपने दक्चञुओं को जीतलेता हैं। यह 
मध्यम प्राण-लिड्र शरीर ही शिशु है ओर उम्रका स्थूछ शरीर 
ही आधान, मूर्द्धों प्र्याधान, उक्त शक्ति स्थूणा और अन्न जीवन 
का हतु होने से दाम-बन्धन कहादा है ॥ 302 
सं०--अब मूद्धास्थित उक्त शिश्षु के चक्षुरिन्द्रिय में सात 
देवता कथन करते हैं।- हे 
तमता: सप्ताउक्षतया उपातषठन्त तद्मा द 
इमा अक्षन्लोहिन्यो राजयः तामिरेन 
ुद्रोन्वायत्तो5थया अक्षन्नापस्तामः पज- 


नया या कनानका तयादत्या यत्कष्ण तनाः 


ग्रिमेच्छुडु तनेंन्द्रोौ5घरमेने वरतन्या हर । 
व्यन्वायत्ता योरुत्तरया नास्याउन्न क्षॉयतरे 
य एवं वेद ॥ २ ॥ 


. अर्थ-सात देवता उस प्राण की सेवा करन का समग्र, *े.... 


95://.776//0५/3५98/7059/९8 


दरद . ह उपनिषंदास्येभाष्ये द 
पर उपस्थित रहते हैं, और निरन्तर सेवा करने के कारण इनका 
नाम “ आश्विति ” है, चक्षु में जो लाल रेखा हैं उनसे रुद्र, धूमादि 

_ संयोग से जो जलधारा आती हैं उनसे पजन्य, कनीनका-दशन- द 
शाक्ति से आदित्य, कृष्णमाग से आभ, शक्तभाग से इन्द्र, नीच को 
पहक्ष्म से प्रथिवी ओर उर्परें पक्ष्म से द्यो इस प्राण की सेवा करते 
है; जो।इस प्रकार प्राण की स्थिरता को जानता है उसका अन्न 
कभी क्षय नहीं होता ॥ 

। * सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैं।- 

._ आवाग्बिलश्वमस उर्वंबुश्नस्तस्मिन्य- * 
शो निहित॑ विश्वरूपम्‌ । तस्याज्ज्सत 
ऋषेयः सप्त तौरे वागष्टमी ब्रह्मणा सावे- | 
दानेति। अवागिलश्वमस उध्वंबुश्न इतीद॑ 0 
ताच्छर एपहावाग्विलश्मस उऊर्वंवुन्न- 

_ स्तास्मन्यशो निहित विश्वरूपमिति प्राणा 

8 | शा व्वरूप प्राणानतदाह तस्था55.. 
सत्र ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा कै 
मं आगानतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा स॑- 
विदानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा साक्ति॥ ३॥ 
.. अर्थ-उक्त शिश्ष॒ के जिस मूर्द्धां स्थान को प्रत्याधान् कुधन 

किया हैं बद चमसस्थानीय है, जिसका अर्वाग्विल-नीचें की 


आप जी 0 ०३9 # ५३%, *+ कम 
बृहंदारण्यको पानिषादे-द्विती याध्याये-द्विती य॑ ब्राह्मण <२ 


ओर मुख, ओर ऊध्वंबुध्च--गोल पृष्ठ ऊपर की ओर है, जिसे 
विश्वरूप--नाना विषयों के चिन्तन का सामथ्य ही सोम स्थात्नीय 
है, उसके चारों ओर सप्तक्रापष निवास करते हैं ओर आठवीं 
बाणी ब्रह्म के साथ मिली रहती है ॥ 4 


सं?-अब उक्त सप्त ऋषियों का नाम कथन करते है 
इमा वेव गोतमभरदहाजा वयमेव गोब 
मोयं मरदहाज इमावेव विश्वामित्रजमदंग्री 
अयमभव विश्वामित्रोयं जमदम्रिरिमावेव 
बासेष्ठकश्यपा वयमेव वसिष्ठायं कश्यपो 
वागेवात्रिवांचाह्यन्नमद्यते5त्तिहंवेनामेतद- 
दात्रेरिति स्वस्यात्ता भवीत सवमस्यात्र 


श्र 
। 7 ४४४ ड्ठु 


भवति य॑ एवं वेद ॥ ४ ॥ | 
थ-यह दोनों श्रोत्र गोतम तंथा भरद्वाज ऋषि: हूं अर्थाव 
कक्षिण शत गोतम ओर वामश्रोत्र- भरद्वान कहांता है, इसी 
प्रकार दक्षिण नेत्र विश्वामित्र तथा वामनत्र जमदमि, दक्षिण 
नासिका वसिष्ठ तथा वाम नासिका कश्यप और बाणी ही अंत्रि 
. ऋषि है, क्योंकि अन्न के भक्षण करने वाली होने से इसका नामों 
“अूत्ति ” और जत्ति का नाम ही “अजन्निं” है, जो इस' 
प्रकार जानता हैं वह प्राण की भांति सब का भाक्ता होता आर 
9 हैं # #. 
सब अन्न उसके लिये होता है ॥ / 


(ना 5५५१४ हे 
&. /॥/ | है है| ८3/८ 
#॥॥/॥ ए'॑छ 


* यु 


<्र्दी उपनिषदास्यभाष्ये « 


।.. भाष्य-इस त्राह्मण में रूपकालड्रार से प्राण को शिशु 
कथन किया गया है जिसका आशय यह है कि जिस अकार | 
प्राण शिशु--बालक की भांति किसी विषय में आसक्त नहीं होता 
अथीव इन्द्रियों की भांति किसी त्रिषय में लम्पट न होकर केवल 
बारीर यात्रा के लिय यथाप्राप्त अन्नादि से सन्तुष्ठ रहता है इसी 
प्रकार ब्रह्मवित पुरुष को उचित है कि वह भी विषयासक्त ने 
होकर यथाग्राप्त भोग में अलंबुद्धि करता हुआ ब्रह्मानन्द में मग्म 
रहे, इस प्रकार वत्तने से उक्त चश्लुरादि सप्त इन्द्रियरूप शघ्चुओं 
की वश भूत करलेता है ओर ऐसा करने पर फिर उसका चित्त 
+ क्रिसी सांसारिक विषय भोग से प्रलोभित नहीं होता, और जो 
यह कथन किया है कि चक्लुरादि सप्त देवता सयय २ पर प्राण | 
को सेवा करन को उपस्थित रहते हैं, यह कथन प्राण की असड्रता है 
बोधन करता है अर्थाव षधाग्रि से चक्षु में जो लाली का आवेश 
हो आता है उसी का नाम “रुदर” है,इस प्रकार के रौद्रादे विकार 
इन्द्रियों में ही उत्पन्न होते हैं प्राण में नहीं, ऋषघरूप घूम से. 
जो अश्रुपात होता है वही भेघ ओर करदृष्टि से देखना ही 
आदित्य है, इथी प्रकार अग्नि आदि जानने चाहियें, जो पुरुष द 
प्राण को भांति क्रोधाप्ि से रन्तप्त नहीं होता, या यों कहो त्ज 
प्राण की भांते सब दिषयों, से उपरत रहता है उसका || 
अन्न कभी क्षय नहीं होता अर्थात्‌ ऐसा पुरुष सदा ही सुख भागता 
हुआ संप्तार में विचरता है और ऐसे पुरुष का ही मस्तिष्क सोम... 
से पूरित चमसपात्र की भांति आध्यात्मिक विचारों से पूरित 
होता है, ऐसे पुरुष का ही संसार में यश फैलता; ओरह ऐस ही 
पुरुष के उक्त सातों इन्द्रिय सात्विक भाव को/धौरण करने से 
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सप्त ऋषि कहांते हैं, या यों कहो कि ऐसे: पुरुष के उन्द्रिय हीं. ' 
अन्तर्मुख होने से सातल्िक्रभाव को धारण करते हैं अन्य के जी 
ओर ऐसे पुरुष की बाणीः सदा ही बह्म के साथ मिली रहती है 
अर्थात्‌ एकमात्र ब्रह्म के उपदेश में तत्पर रहती हैं; ऐसा, पुरुष 
ही संसार के सम्पूर्ण सुखों का भोक्ता होता ओर सम्पूर्ण अन्न 
उसी को प्राप्त होता है ॥ पप् 


इति द्वितीयंः ब्राह्मण समा 


अथ ततीमय॑ ब्राह्मण प्रारम्यते 


सं०-अब मूत्त तथा अमूत्त दोनों प्रकार के पदार्थों से 
ब्रह्म को व्रिलक्षण कथन करने के लिये इस मूत्तामूत्त तह्मण 
का प्रारम्भ करते हैं| न्व। 


हे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्त चवा मूर्ते 
से मत्य चाम्त च्‌ स्थत च यद्े स- 
ह चत्थच॥ १) ॥ द 
अथ-मूत्त तथा अमूत्ते, मर्से तथा अम्रृत, स्थित-परिल्छिन्न 
तथा यंत-अपरिच्छिन्न और सरूपरोक्ष तथा सत”:अपरोक्ष भेद 
से ब्रह्म के दो रूप हैं ॥ हक 


तदेतन्मूर्त यदन्‍्यहायोश्रान्त॑स्क्षिचित 


८३० ५  छपतिषदाय्यभाष्ये 
न्मत्यमेतर्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्यमूत्तस्पेतस्प 
स्थितस्पेतस्य सत एप रसो य एप तपति। 

सतो झोष रसः॥ २॥ 


अर्थ- वायु तथां आकाश से भिन्न प्ृरथिव्यादि ती 
मूच्छितावयत्र"स्थूल होने से मूर्त, एकदेश में स्थित रहने सह 
परिच्छिन्न ओरं  सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष होने से सत्‌ कहते बह 


उक्त तीनों रूपों का रस--सारभूत परमात्मा है जिसकी सामथ्य 
से यह सूय्यलेक चमकता है | 
अथाअमूत्त वायुश्वान्तरिक्षं चेतदम्रतमेता | 
 यदेतत्त्यं तस्वैतस्थाउमृतस्थेतस्यामतस्थे | 
तस्य यत एतस्य त्यस्पेष रसो य एप एस- 
स्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य दैेष रस इत्यः ; 
घिदेवतम्‌ ॥ ३॥ 

: अर्थन्वायु तथा आकाश यह दोनों. ब्रझ्म के रूप अमृत्त हैं 
अथात्‌ उक्त प्थिव्यादि तीनों की भांति न स्थूल, नप्रत्यक्ष आर 
न॑ परिच्छिन्न हैं, ओर महाकल्पस्थायी होने के कारण “ अमृत ” 
कहते हैं, इन रूपी का सारभूत वही परमात्मा है जो सम्पूर्ण 


बिराह में देंदीप्यमान हो रहा है, यह उसका अधिदेवतरूप हैं 797१ 
सं०-अब ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप कथत्ञ करते हैं; 


जअथाध्यात्मम, इदमेव मूर्त यदन्यत्याणा- 


ल्नद 
कक 
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क्एका 
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चे यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतन्मर््यमेत* 
ल्स्थितमेतत्सत्‌ तस्थैतस्य मृत्तस्येतस्ये 
मत्येस्यैतस्प स्थितस्थेतस्य संत एप रसो 
यच्चक्लः सता द्यप रस: ॥ ४ ॥ 
अथ-इस शरीर के भीतर -श्वरास -अख्वासरूप प्राणवायु 
तथा हृदयाकाश से भिन्न जो शरीर के आरमंभक प्रर्थिग्योदि 
तीनों भूत वह मूर्त होने से मत्ये, स्थित और सत कहाते हैं, 


इन तीनों रूपों का सारभूत वही परमात्मा हैं जिसका सत्ता स्॒- 
चश्लुरिन्द्रिय रूप का पकाशक होता हैं ॥ कि 


« अथामपूर्त प्राणश्च यश्वायमन्तरात्मः 
न्नाकाश एतदसम्नतमेतद्देतत््यं तस्वेत्रः 
_स्थामृत्तेस्पेतस्थाम्तस्येतस्थ यत एतस्थ: 
त्यस्थैष रसो योय॑ दक्षिणेउक्षनपुरुषस्त्यः 
है. स्प हीपरसः ॥ ७ ॥ >प 8 


अर्थ-और जो शर के भी एर प्राण तथा अन्तराकाश है बह 
परमात्मा का अमूत्तरूप है जो प्थिव्यादि को भाँति विकारी 
न होने स“अमृत”और प्रत्यक्ष उपलब्ध नहोने के कारण 
८ स्यू ?” नाम से प्रसिद्ध हे, उक्त निविध असूत्तेरूपों का सार- 


भूत प्रस्मात्मा ही है और जो दक्षिण अंक्षि में पुरुष दृष्टि 


[2[58/68 


#9 है 
ढ़ है| 


८३९५. उपानैषदाय्यभाष्ये 


गताहोंता है उसका भी सारभूत परमात्मा ही है, ओर यही ह 
के; भीतर उसका आध्यात्मिक रूप है ॥ ह, 
. सं०-अब उपफंद्यर में वक्त द्विविध रूपों से भिन्न तह्म को 
स्वरूप वर्णन करते हैंः-- रु 
यथा माहारजनं वासा यथा पाण्डवाव 

(5 3 अर अक 2] री स् भर 324 अं ८9 ९: 2, किक 
के यथन्द्रगापो यथाग्न्ध।चयथापुण्डर्राक 
यथा सकाहसुत्त"सकृटियुत्तव ह वा अः- 
'स्थश्रीभवति य एवं वेद, अथात आदिशों 
नेति नेति न ह्ेतस्मादिति नेत्यन्यत्पों 
रमस्यथ नामधय*<सत्यस्य सत्यामात 
त्राणा ने सत्य तपामपष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 9 ( 
5 अय>जितप्रकार माहारजन-केसर से रंगा हुआ वस्त्र 
आदविकर-आबी वैर्णवाला ऊन का बंस्त्र, आगम्ने के चिनगारे तथा । 
जिप्रप्कार कमछ खिला हीता है और जैमे विजुली चारो ओर 
चमकती हे इसीप्रकार यह ब्रह्माण्ड उम्त पुरुष का रूप है 
नाना प्रकार से देदीप्पमान होरहा है. और यह सब पंचभू्तों | 
का कार्य्य हे, जो पारिणामी होने से व्यावहारिक संस है, यही 
ब्रह्म का स्॒रुपभुत सत्र नहीं किन्तु ज्ञापफ होने से उम्रका 
रूप कहता है, जिम ब्रह्म का यह रूप ज्ञापक है वही निरव 


धिकातिशय कल्याणगुणाकर ब्रह्म है ओर ही सर्स का संस 
है) निश्चयक्रके प्रांणों को सय कहते हैं परनंठ उनके मध्य भा 


बुहदारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-पृतीय॑ ब्राह्मण. <हह₹ 
वास्तत्र में यही ब्रह्म सत्य है, जो उपासक इस प्रकार बहा के 


स्तहूप को जानता है वह विद्युत की भांति देंदीप्यमॉन तथां 


अमान दाता है ॥ 


«. भाष्य-रूप्यते ज्ञाप्यते येनारूप॑ परंत्रह्म इति तद्प 


पंचभ्षतात्मकं मूत्तामृत्तम्‌ ?-जिम्तत रूप रहित ब्रह्म का 


ज्ञापन कियाजाय उत्तका नाम “ रूप”? है, ओर वह पंचभू- 


तात्मक रूप मूत्त तथा अमूत्त भेद.से दो प्रकार का है अथीव 
प्रथिवी, जल तथा तेज यह तीनों मूर्स ओर वायु तथा आकाश यह 
दोनों अमूर्त हैं, और यह सारा ब्रह्माण्ड इन्हीं पांच भूतों का 
काय्थ है, ब्रह्म के आश्रित होने ओर कास्मरूप में परिणत हो 
कर ब्रह्म का बोघन कराने से यह पांचों भूत उंत्कों रूप 
कहाते हैं स्त्ररप से नहीं और इनके परिणामी होने पर 
भी एकरत बना रहने से ब्रह्म को इनका रसस्स्सारभूत 
कथन कियागया है, ओर जो उपसंहार में दृष्ठान्तः कथन किये 
गये हैं उनका आशय यह है कि जिसप्रकार केंसर आदि में रंगा 
हुआ वस्त्र देदीप्यमान होकर रंगने वाले की निषुणता को बॉधन 
करता है इसीपकार विचित्र रचनावाला यह पंचभूतात्मक ब्रह्माण्ड 
जगत्कत्ता बहा की महिमा का बोधन करता है, इसीप्रंकार अन्य 
दृछान्त भी जानने चाहियें, यह पंचभूत व्योवहारिक संस हैं) 
क्योंक्रि उठी ब्रह्म के आश्रित होकर जंगत्‌ को उत्पन्न. करत 
और इन पांचों के मध्य ब्रह्म सत्रूप है, जैताकि ' प्रकृतेता- 


वत्त्व हि प्रतिषेवति तंतो बवीति च भुये/ , वें ]सः 
३१३ २२ में प्रथिव्वादि. भूंतों का निषषकरके 


2४0 उपनिषदास्यभाष्ये 


£ छक्षमात्र ब्रह्म का ही सत्स्ररूप वर्णन किया गया है, जो उपा क्‍ 


सक इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वह सब सम्पत्ति से सम्पन्न 
होकर सुख भोगता है। 


इति तृतीय ब्राह्मणं समाप्त 


._ अथ चतर्थ ब्राह्मणं प्रारम्यते 


५ स०-अब संन्यास को त्रह्मप्राप्ति का साधन कथन करनेके 


लिये मत्रेयी ब्राह्मण का प्रारम्भ करते हैँ :--- 


मत्रयीति होदाच याज्ञवटक्‍्य उद्यास्यन्वा ५ 


अरअहमस्मात्स्थानादास्म हन्‍त तउ्नथा 
कात्यायन्यानत करवाणात ॥ 3 ॥ 


थ-याज्ञवत्क्य जब संन्यास आश्रम में जान लगे तब 
उन्होंतत मत्रेयी को कहा कि हे मेत्रेयी ! में इस ग्रहस्थाश्रम को 
छोड़कर संन्यास धारण करना चाहता हूं, इसलिये मेरा विचार 
है कि में सम्पूर्ण धन तुम्हे ओर कायायनी को बाटकर देजाऊ॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्तु म इयं भगों 
सवा एथिवी वित्तन पू्णा स्थात्कथं तेना- 
म्रता स्थामिते नाते होवाच याज्ञवल्क्यों 


3« 5 >> ५5 कडड्ओिओीकड 


यथवोपकरणवता जीवित तथेव तें जीवि- | 
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त०स्पादम्रतल्वस्य तु नाशास्तिवित्तेनोति २। 


थ-तब मेत्रेयां न कहा कि है भगवन्‌ * याद सम्पूण 
पृथित्री धन से पूण हो तो क्‍या में उससे अम्रतजमोक्ष छाभ 
» करसक्ती हूं! याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, जिसप्रकार प्राकृत पुरुषा 
का जीवन होता है उप्ती प्रकार का तेरा होगा, क्योंकि धन से 
* माक्ष क॒दापि प्राप्त नहीं होता । 


स होवाच मेत्रयी येनाहं नाम्रतास्थां 
. किमहं तेन कुयों यदेवभगवान वेद तदेव 
में ब्रहीति॥ ३ ॥ मो 


अध-मैत्रेयी ने कद्दा कि जिप्तसे मैं अम्रत को प्राप्त नहीं 
हास्तक्ती उस धन से मेरा क्‍या प्रयोजन, कृपाकरके मेरे लिये 
भी वहीं साधन बतलावें जिमसे मेरी मुक्ति हो ॥ पु 


होवाच याज्ञवल्क्यः प्रियाबतारे ना 
सती प्रियं भाषसे एट्यास्स्व व्याख्याः 


स्यामि ते व्याचक्षाणस्थ तु मे निरदिध्या 
सस्वेति ॥ ७॥ . ७. 


अध-तत्र याज्ञवल्क्य ने कहा कि तू हमें वास्तत्र में प्रिय 
है, क्योंकि मिय कथन करती है, आओ बैठजाओं में तुम्हारे 
लिये मुक्ति का साधन कथन करता हू तंप् मेरे केयेनहे को 


ध्यानपूर्वक छसुनो॥.. 
है॥। 


८३६ । उपनिषदास्यभाष्ये 


- स होवाच नवा अरे पत्युः कामाय पति! 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रि- । 


यो भवाते | नवा अरे जायाये कामाय 


जाया प्रिया भवत्यात्मनर्तु कामाय जाया 


प्रिया भव॒ति। नवा अरे पुत्राणां कामाय | 
अत: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः | 
प्रिया भवान्ति। लवा अरे वित्तस्थ कामा: 


ये वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ' 


वित्त प्रियं भवति ! नवा अरे ब्रह्मणः 
कामायत्रह्म श्रेय भवत्यात्मनस्तु कामार्य 
ब्रह्म प्रियं भव॒ति । नवा अरे क्षत्रस्य 


आमाय क्षत्र प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामा- 
य सर्त प्रिय भवति । नवा अरे लोकानां.. द 
कमाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त | 


कामाय टोकाः प्रिया भवन्ति । नवा 


अरे देवानां कामाय देवा: प्रिया मवन्त्या- । 


त्मनस्तु कामाय देवा: प्रिया मंबन्त्रित) 


नवा अरे भ्वतानां कामाय मंतानि प्रिया- 


5 


प् 
ँ 


| 
५ 
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के छिंय लोक पिय हांते ६ 
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'णि भवन्त्यात्मनस्त कामाय भतानि 


2 क क्यू है 


प्रियाणि भवन्ति । नवा अरे स्वस्थ 


कामाय सर्व प्रियं मवत्यात्मनस्त कार्मी 
ये स्व प्रियं भव॒ति | आत्मा वा अर 


* द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासि 


2, 


 तब्यां मत्रेय्यात्मनो वा अर दशनन 


श्रवर्णन मच्ष्या विज्ञाननंद 5 सवावाद 
तम््‌ ॥| ५ ॥ 

अर्थ-याज्ञवल्क्य बोले कि हैं मेत्रेयि ! पति की कॉमनोा _ 
के लिये पति प्रिय नहीं किन्जु आत्ना की कामना: के छिय 
पृत्ति प्रिय होता है, स्त्री का कामना के लग स्‍त्री प्रिय ह 
किन्तु आत्मा की कामना के लिये स्त्री म्िय होती है, पुत्रों के 
लिये पुत्र म्िय नहीं किन्तु अपनेदी लिये पुत्र भ्िय होते हैं, घन के. 
लिये धन भिय नहीं किन्तु आत्मा -के लिये हा धन अर होता है, 
ब्रह्म-ब्राह्मणत्त्र की कामना के लिये बह्म श्र नह। किन्तु अप 
ही लिये ब्रह्म प्रिय होता है,क्षमित्व की कामना के लियेक्षत्र -श्षत्रिय 
जाति का कर्म प्रिय नहीं होता आपतु अपने है। छिप प्रिय. होता हूं 
लोकीं की कामना के लिये छोक भिय' नहीं। किन्तु अपना कामना 
देवों की कामना के लिये देंक मिय 
नहीं आपितु अपनी कामना के लिये देव. मिये;होत ड़, भूती | की 
भरत मय नहीं किम्तु अपनी ही कामना के. 


| हक | &्च्तीत ”' &##ग्गए | 
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लिये भूत प्रिय होते हैं, सब की कामना के लिये सब पदा थे प्रिय;नहीं 
० आज प 


किन्त अपने ही लिये सब प्रिय होते हैं, इसलिये हे मेत्रेयी ! 
आत्मा ही द्रह्वव्य-तलज्ञान द्वारा साक्षात्कार करने योग्या ४ 
श्रोतव्य--श्रुति वाक्‍यों से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य-्वेदाविरा" |, 
धि तकों से मननकरने योग्य, और निद्ध्यासितव्य-चित्तरत्ति 
निरोधद्रारा वारंबार अभ्याप्त करने योग्य है, हैं मेत्रेयी ! निश्चय 
करके आत्मा के श्रवण, मनन तथा निदिध्यात्तन द्वारा उत्पन्न 
हुए विज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है । 


सं ०-अब त्रह्म से प्रथक्‌ देखने वालों की निन्‍दा कथन 
करते हैं। - 


ब्रह्म त॑ परादायो उ्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद 

क्षत्रं ते परादाद्रोन्यत्रात्मन क्षत्रे वेद लो” 0 
कास्तं परादुर्योन्यत्रात्मनो लोकान्वेद 9 
देवास्त॑ परादुयोन्‍्यत्रात्मनो देवान्वेद 
भूतानि त॑ परादुर्योन्यत्रात्मनो भ्रतान७ 
वेद सर्व ते परादाद्योन्यत्रात्मनः सर्व 
बेदेद॑ ब्रह्मेद क्षत्रमिमे ठोका इसमे देंबा 
इमानि भूतानि इंद » सर्व यदय- 
मात्मी | 6ै॥ ६५7४४ 
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अर्थ जो आत्मा से प्रथक्‌ ब्रह्म-ब्राह्म ण जाति को क्षत्र-श्षत्रिय 
जाति को मानता है उसको यक्त दोनों ही बह्म से दूर अथात 
ब्रह्मानन्द से ,वच्चित रखते हैं इसीप्रकार जो लोकों, देवों तथा 
भूतों को आत्मा से प्रथम जानता है उप्तका लोक, देव 
तथा भूत सर्वदा ही ब्ह्मानन्द से प्रथकू रखते हैं, हे मेत्रोय ! 
त्िश्वयकरके ब्रह्म ,क्षत्र, लोक, देव तथा भूत यह सब आत्मा-न्ह्म 


के आश्रित हैं, क्योंकि सब॒ उसी की सत्ता से देंदीप्यम्रान 
होते आर उप्तीके आनन्द से प्रिय लगते हैं ॥ 


स०-अब उक्त अथ म॑ दृष्ठान्त कथन करते हैं।-- । 
स यथा इुन्दुमेहन्यमानस्प न वाह्याञ््‌ 
.. गब्दान शक्ल॒याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्त 
5 ग्रहणन दुन्द॒भ्याघातस्थ वा शब्दों 
गहांतः: ॥ ७॥ ५ 


. अध-जिप्रप्रकार दुन्दुभि के ताड़न करन पर वाद्य शब्द 
नहीं सुनेजाते किन्त दुन्दुमि के शब्द के ग्रहण से ही वाह्म शब्दों 
वर अंहण होता हैं. ॥ 


. सयथा शहंस्य ध्मायमानस्थ न वाद्याज्श 
+ - ब्दाज शक्‍्त॒याद्ग्रहणाय शह्डस्प  छु 
ग्रहणन शझव्मह्य वा शब्दों गहीतः॥८॥ 


अधै-जितप्रकार शखंध्वान के - होने प्रौचाद्य; शब्द त्रहीं 
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सुनेजाते किन्तु शखध्वनि के ग्रहण से ही वाह्य शब्दों का क 
. ग्रहण; होता है ॥ हि. 
से यथा वाणाय वाद्यमानाय नवाद्योाज 
। शब्दाज शक्‍कनु॒याह्‌ ग्रहणाय वाणाय तु ग्रह ५५ 
णन वीणावादस्थ वा शब्दों ग्रहीतः ॥९॥ ५ 
अथ-जिप्तप्रकार वीणा के बजन पर और शब्द नी 
 उनेजात किन्तु बीणा के शब्द से ही अन्य शब्दों का ग्रद्ण | 
होता है, इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से दी सब पंदायथ प्रका- | 
जित होते हैं, या यों कहो कि जिसपकार शब्दों के मंद, तीखत्र 
तथा पढु आदि भेद शब्दसामान्य से प्रथक्‌ नहीं होते इसीप्रकारों' 
पदायमात्र की सत्ता ब्रह्म के अन्तगत है अर्थात्‌ ब्रह्माश्रित होनी | 
से ही संब पदार्थों की प्रतीति होती है अन्यथा नहीं । | 
से यथादरेधाग्रेरभ्याहितात्मथगधूमावि- 
निश्चरन्त्पेव॑ वा अरेउस्य महतो भरूतः 
.._ स्य निश्वसितमेतवबछवेदो यजर्वेंदः सा- 
 मवेदोउ्थवाक्िर्स इतिहासः पुराणं विद्या 
उप्रानपः शलाका: सूत्राण्यनुव्याख्या- 
नाने व्याख्यानान्यस्थेवेताने निश्चर 
5: सतान ॥ १०. ॥ 0 8 
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अथं-जिसप्रकार गीली लकड़ियां की अंग से नॉन 
प्रकार के धूम ओर चिनगारे निकलते हैं इसीप्रकार हे मैत्रेयि 


. ऋेऋचद, यजुर्वेदं, सामवेद अथर्ववेद, इतिहास; पुराण, विद्याय 
 उपनिषदें, छोक, सूत्र, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान' यह सः 
उसी परमात्मा के निः्वासभूत हैं ॥ 

स यथा सर्वांसामपांण्सम्ृद्रमकायनमे- 
वसर्वेषा“स्पशानां त्गेकायनमेवसर्वे 
पां गन्धांनां नासिके एकायनमेवण्सवेंपाई 
रसानां  जिह्लेकायनमेव०सर्वेषा” रूपा< 
णां चकश्लुरेकायनमेव * सर्वेषा * शब्दातां 
श्रोत्रमकायनमेव* सर्वेषां संकल्पानां म- 
न एकायनमेव “सव्वासां विद्याना * हृदय 
मेकायनमेव॑* सर्वेषां कमंणा* हस्तावेका- 

_ अयनभव< सर्वेषामानन्दानामपस्थ एकॉ- 
यनमेव< सर्वेषां विसगाणां वायुरेकायन 
मेव०सर्वेषांमध्वनां पादावेकायनमेव * से- 
वैंषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ-जिसप्रकार सब जलों का एक मँसुद्ग दी आश्रय होता 
है ओर सब स्पश्शों का एक त्वकू, सब रसों का एक जिह्ा, सब 


.8//07/98५४93/7095/6 
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 आ्रोत्न, सब सड्डल्पों का एकमन, सब विद्याओं का एंकह्दय-- 


बुद्धि, सब कर्मों का हस्त सब॑ आनन्दों का एकउपस्थ, सब मलों 
 कसाग का एकपायु सब मार्गों का पाद और सब वेदों:।का 


एक बाणी आश्रय होता है,इसी प्रकार रुम्पूर्ण पदार्थोका एकमात्र 


आश्रग्रपरपात्मा ही है॥ 
सय्था सेन्धवाखिल्य उदके प्रास्त 
उद्कमेवातावैल्ीयेत न हास्पोदग्रहणा- 
यवस्थात्‌ यतो यतस्त्वाददीत. ठुवणमेंव 
एवं वा अर इद महहूतमनन्तमपारं विः 
जञानधन 4 एवं एतम्यां भ्रूतभ्यः समर 
स्याय लान्यवालुविनश्यति न श्रेत्य सेज्ञा- 
स्तीत्यरे ब्रवीमीतिहोवाचयाज्ञवल्क्यः ३ २ 
अर्थ-जिप्तम्रकार लवण को पानी . में डालने से बह 
जलमय होजाता है और फिर उसको प्रथक नहीं करसक्ते किन 
. जल के चारो ओर लवण हीं लवण होता है इसीप्रकार है 
मैत्रेयि ! यह महज्भूत श्रह्म-प्म्पूर्ण ब्रह्माण्ड एकमात्र विज्ञान 
- परमात्मा के-ही आश्रित है अथीत्‌ यह सब ओर से उसी की 
सत्ता में विराजमान है और इन्हीं महाभूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं 
में लय होकर परमात्मा के आश्रित रहता है, या. यो ,कहों. कि 
कारंणावंस्था को माप्त होकर ब्रह्म के ही आश्रित रहता हैं और 
इस अवस्था में कोई जाम रूपात्मक सेह्ठा नहीं:रहती; इसमकार 


7] 
४ 
है 
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याज्ववरक्य ने मैत्रेयी के पति कथन किया ॥ ७0 
हा + 7 मत्र सजेया कथन करता ६४:77 रोम 
सा हावाच मन्रय्यत्रव मा भगवानपृूप्णुर 
हन्नप्रत्य मंज्ञास्तीते स होवाच न वा 


अरे मोहें ब्रवीम्य वा अरे इदं वि 
ज्ञानाय॥ १३॥ 2 

अर्थ-तब मत्रेयी ने. कहा कि हे भगवत्त ! इस कथन से. 

आप अुझे मोहित न करें कि नामरूपात्मक कोई संज्ञा नहीं रहती 

फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मेत्रेयि ! मैंने यथाथ कहा है उसके 
जानने के लिये इतना ही जानना पप्यप्त है... 
सं०-अब उपसंहार में ब्रह्म के सनातीय तथा स्वगत भेद 


का निषेध करते हुए उसकी दुर्विज्ेयता कथन करते हैं।-+ 
बत्र हि देतमिव भवति तदितर इतर 
ज़िप्राति तदितर इतरं पश्यति तदितर / 
इतर. श्रणोति तदितर इतरममिवदति 
तदितर इतर मनुते तदितर इतर विजा- 
नाते, यत्र वा अस्य स्वमात्मवामत्‌ 
. तत्केन क॑ जिधरेत्तत्केनक पर्येत्तत्केनक < 
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| नव तत्केन क॑ विजानीयात येनेद * सर्व 


विजानाति त॑केन विजानीयात. विज्ञा- 


तारमरे केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 


। अथे-जहां द्वेत होता है वहां दूसरा दूसरे को सूघता; 
दूसरा दूधेर को देखता, दूसरा दूसरे को सुनता, दूसरा -डूसरे 
को कथन करता, दूसरा दूसेर का मनन करता और दूसरा 
दूसर को जानता है पर जहां इसका सब अपना आप ही है 
बहां कोन किसको सूघे; कोन किसको देखे, कौन किसको सुनें, 
कोन किसको कथन करे, कौन किसकों मनन करे और कोन 


। किसको जाने, जिस की सत्ता से पुरुष सब को जानता है 


'उप्तको किससे जाने, हे मेत्रेयि ! जो सबका विज्ञाता है उसको 
किससे जाने । 

भाष्य-इस व्राह्मण का आशय यह है कि परमात्मा की 
ह प्रियता से ही सब पदार्थ प्रिय प्रतीत होते हैं वस्तुतः किसी 
पदार्थ में स्व॒ये प्रियंता नहीं, और प्राणीमात्र को यह अभिलाषा 
बनीं रहती है कि मुझको निरातिशय आनन्द की प्राप्ति हो पसक्् 
बह जब तक सांसारिक विषयों से विरक्त नहीं होता, या यों 
कहो कि जब तक संन्यास ग्रहण नहीं करता तबंतक उसको 


ब्रह्मह॒प निरातिशय आनन्द की प्राप्ति नहीं होसक्ती, इसी अभिप्राय 
से आंगे वर्णन किया है किः-- 


आत्मान चेद विजानीफदयमस्मीति/प्ररुषः ) 
_किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीस्म जुसेज्वरेत:॥ 
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अर्थ-जब पुरुष यह निरच॒य करलेता है कि एकप्ात्न अहम 


ही उपादेय है तब वह सब वासनाओं का त्याग _करदेता है 
और ऐप करन के कारण शरीर के दुःख से दुखी नहीं होता, 
यही समझ कर याज्ञवल्कय ने मेत्रेयी के प्रति संन्यास - की 
अभिलापषा प्रकट करते हुए. कथन किया कि एकमात्र ब्रह्म ही 
प्रिय है अन्य पुत्रादि सांसारिक पाये प्रिय नहीं और यह 
भी कहा कि यह सब चराचर प्रपंच उत्ती परमात्मा की सत्ता 
के आश्रित रहता है अथीव दुन्दुभि आदि दृश्टान्तों से यह 
ः भ्लेपकार दशोया कि परमात्मा की सत्ता के सामने जगव की 
सत्ता तुच्छ है, ओर लवण के दृष्टान्त से इसी भाव को इसे प्रकार 
स्फुट किया कि जैसे लवण घुलकर जलमय होने पर भी जिधर 
से ग्रहण कियाजाय लवण ही लवण प्रतीत होता है इसी प्रकार 
इस चराचर प्रपंच के भीतर व्यापक होने से चहुंदिश परमात्मा द्दी 
परमात्मा दृष्टिगत होता है, इसी अमिप्राय से कहा है कि 


ंदविदमम॒त पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद अह्म दक्षिणित" 
श्रोत्तेण । अधस्वेध्वे् प्रसृतं अह्नेवेद विखवमिद 


हि वरिष्ठम ११ 
: वरिष्ठम्‌ ॥ स॒ण्ड २।२। ११२ 


अर्थ-वहदी अम्रृत--आनन्दस्वरुप परमात्मा पूर्व की ओर 

« वहीं पर्चिंम की ओर वही उत्तर की ओर वही दक्षिण की ओर 
है, बही नीचे और वही ऊपर सर्वत्र फेला हुआ है, इसलिये यह 
चराचर प्रपंच उसी के आश्रित होने से हर ही ब्रह्म है,, इस 
प्रकार अहम की स्वरूप वेणन “करते हुए उपहार में बाहईवेस्‍क्‍्य 
ने “कि दे -मैत्रेयी | वह म्क्म० एकमाज अद्वितीय 
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दे मा 


८४८ .।. उपनिषदाय्यभाष्ये 
है अथीव उसके समान दूसरा कोई नहीं, ओर उसी की सत्ता 
जीव >ऊज 5३ क 55 ९ 
से जीव शब्दादि विषयों को जानत तथा मनन करते और वहाँ । 
सं को पूर्ण ज्ञाता है, व दुर्वेज्ग होने के कारण किमी सौ 
नहीं जानाजाता अथीत किती लोकिक साधन द्वारा प्राप्त नहीं 
होसक्ता, इसलिये हे मेत्रेयि | श्रवंणादिक ही उत्की आप के | 
साथ हैं जिनको पीछे कथन कर आये हैं, इसी अभिप्रोय 
से कट० १ २। २३ में वर्णन किया है किः--- ( 
_ नाविरतों दुश्चारितान्नाधशान्तो नाउसमाहितः। ” 
नाशाज्तमानसेवापि प्रज्ञाननिनमाप्लयात ॥। ; 
| अर्थ-जों शम्तदमादि साधन सम्पन्न नहीं अथीत्‌ जिपका कं 
चित्त ' सांसारिक विषयों में लिप्त है वह ब्रह्म को कदापि प्राप्त पट 
नहीं होसक्ता किन्तु श्रवण मनन द्वारा होने वाले निदिध्यासत् 
0 ते ही उसकी प्राप्त होती है, और इसी को योगशास्त्र | 
में प्ंड्यान कहते हैं॥ 
पर ८ थरै * भ १ /' पड 
+.. .:  इति चतुथ बांह्म्ण समाप | थ 
; गा ० > >मानव > शा 
पे | ९ ड) ४ 
अथ पंचम ब्राह्मण प्रारम्यते | 
ल्‍- |. _7८४०४४६०७ ५४६ 9०-०५ _ 58. # 3 
. सं०-अब प्रृथिव्यादिकों को ब्रह्माश्रित कथन करने 
मधु ब्राह्मण का प्रारम्भ करते हैः- 


इये एथिवी सर्वेषां भ्रतानां मध्कस्पे, है । 
थिव्ये सर्वाणि भ्ताने मधु यश्चायमस्यां । 


नेकेलिय ४ 


शहंदारंण्पक पनिषद्जिदिश व लगन ब्राह्मण ८४७ 
ए्थिव्यां तेजोमयो5म्तमयः पुरुषों बश्वाउ 
यमध्यात्मश्शारीरस्तेजोमयो5म तमयः 


पुरुषोउयमेव स योयमात्मा इदमसतंमिद 
ब्रह्मेद? स्वम॥ 9) /57।| | 7. 


»  अर्थ-यह प्राथिवी सब भूतों का मधु-उपकारंक है| तंया यह. 
सब भूत प्रृथित्री कें काय्य होने से मधु-उपकारक हैं, जो इस 
प्रथित्री में तेज्ोमयप्रकाशक, अग्नतमय-आनन्‍्दमय पुरुष हे 
वह ब्रह्म है; ओर जो शरीर में शरीराभिमानी तेजोम॑य--चेतन 
स्वरूप अम्रतमय"-अविनाशी पुरुष हे वह उसी ब्रह्म के आश्रित 

जो अमृत है, ओर यह प्ृथिव्यादि सब बह्माश्रित होने से 
« ब्रह्म हैं । हि, 
इमा आप: सर्वेषां भृतानां मध्वासामपा< 
सवाणि भ्रूतानि मधु यश्चवायमासवप्सु 
तजामयाउम्रतमयः: पछुरुषा यश्वायमध्या 7४, 
सत्र * रेतसस्तेजोमयो 5म्नतमयः5पुरुषो$ 
यमेव स योगमात्मेदमस्तामेद ब्रह्मेद' 


सवम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-यह जल सब भूतों के मधु और सब भूत जल के मधु « 
हैं, और जो जों में तेजोमय तथा अम्नतमय पुरुष है, वह जय है; 
. ओर जो शरीर के भीतर पुरुष-जीवात्मों है वह और जल-त 
... उन के कांय्य यह सब व्ह्माश्रित होने से अहम है ' 
)5://.[7]86//0/४3५४83#/7”|58 
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+५८7 


. ब्रह्म है ओर जो दारीर में वागिन्द्रिय का अभिमानी तेजोंमय) द ै 


. &४४८ ०... उपानिषदांस्यभाष्य 


.  अयमाग्नेः सर्वेषां भ्रतानां मध्वस्याग्रेः 
सर्वांणि भ्रुतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्मो 
 तेज्ञोमयोउ्सतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं 
वाड्मयस्तेजोमयोस्रतमयः पुरुषोज्यमेंव 
स योयमात्मेदमम्रतमिद ब्रह्मद * सर्वेग । ३! 


हे  अर्थ-यह अप्नि सब भूतों का मधु और सब भूत अप्नि के 
.._ प्घु हैं ओर जो अम्ल में तेनोमय तथा अप्नतमय पुरुष है बही 


अम्नतमय जीवात्मा है. वह ओर अग्न्यादि सब ब्रह्माश्रित होने | 


से ब्रह्म हैं। ; 
_.._ अयथ वायुः सर्वेषां भतानां मधस्थ | 
. वायोः सर्वांणि भ्रताने मधु यश्चाय मस्मि | 
_* न्वायो तेजोमयो उम्रतमयः पुरुषों यश्चा | 
यमध्यात्म प्राणस्तेजोमयो उम्र तम यः पुरु* 
पोज्यमेव स योयमात्मेदमस्तमिद॑ ब्ल्लेद हे 
| सवम्‌ ॥ ४॥ 4 


“ अर्थ-यह वायु सब भूतों का मधु और सब भूत 
का मच हैं और जो वायु में व्याप्त होकर वायु काश्नियत्ता ४ 
« ._. अम्रृतमय पुरुष है वही अह्म है. और-जो धारीर में प्राण इन्द्रिय 
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बहदारण्यकोपनिषादि-द्वितीयाध्याये-पंचमं ब्राह्मण. ४४९ 


का अभिमानी तेजोमय, अम्नतमय जोीवात्मा हैं बढ आर वायु 
आदि सव ब्रह्माश्रित होने से बह्म हैं । 


अयमाहदत्यः सवंधा भतानां मध्वस्था5 
दत्यस्य सवाण भ्रूतान मठ यश्चायत्र 


_ स्मन्नादित्य तजामयाउमृतमयः 'पुरुषा 


पश्चायमध्यात्म चाह्षुपस्तजामया उम्रत्त- 


_ मयः पुरुषाउयमव स यायमात्मद्मसृत- 


मिद ब्रह्मर ५ सवम््‌ ॥ «५ ॥ | 


- अर्थ-पह आदित्य सब भूतों का मधु ओर सब भूत आदित्य 


++ मधु हैं, ओर जो आदित्स-का नियन्ता तेजाग्रय अग्रतमय 
पुरुष हे वही ब्रह्म हे, ओर जा शरार में चक्छारान्द्रप का अभि 
प्रानी जीवात्मा है वह ओर सूस्यादे सब न्रह्माश्रत् हाना सर 


ब्रह्म हैं ।. 


इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा ₹॒ 


_संवांगि भतानि मधु यश्चाय मास दिल्लु 


तेजोमयो 5एतमयः पुरुषा यरचायम्र- 


_ध्यात्म -श्रौत्रः प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयो5 . 


मृतमयः पुरुषो उयमेव स योयम्रात्मेद्म- 


>मृतामिदं ब्रह्मद सर्वम॥ ६ ॥ 


[ छ्च्ग ' ४] ३. | 
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&८६०........ उपननिषदार्य्यभाष्य 

+  अर्थ-यह दिशा सब भूतों के मधु ओर सब भूत दिशाओं 
के मधु हैं, ओर जो दिशज्ञाओं का नियन्ता तेजोमय, अभप्नृतमय 
. पुरुष है वही ब्रह्म है, ओर जो शरीर में श्रोन्न इन्द्रिय का अभि- 
मानी जीव है वह ओर दिशादिक सब्र ब्रह्माश्रित होने से । 
ब्रह्म हैं। | 
“अथ चन्द्र: सर्वेषां भतानां मध्वस्थ 
चन्द्रस्य सरवांणि भतानि मधु यश्चायम- 
स्मि * इचन्द्रे तेजोमयो उमृतमयः पुरुषों 
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो ज्मृत- 
.. समय पुरुषो5्यमेव सस योज्यमात्मेदममृत न 
मिंद ब्रहाद ८“ सवंम।॥ ७॥ . ७ 


._. अथे-यह चंन्द्रमा सब भूतों का मछु ओर सब भूत चन्द्रमा 
के मधु हैं, और जो चन्द्रमा का नियन्ता तेजोमय अम्न॒तमय पुरुष 5 
है वही ब्रह्म है ओर जो छारीर में मन का अभिमानी जीव है वह 
और यह चन्द्रमादि सब व्रह्माश्रित होने से ब्रह्म हैं । कि 
इयं विद्युत्सवेंषां भतानां मध्वस्थै विद्ये 
 तें! सवोणि भतानि मधु यश्थायमंस्थां 


. विद्योत्ति तेजामयोमृतमयः पुरुषों यैश्वो- 
- बमध्यात्मं तेजसंस्तेजोमयोमृतमयः) छः 
. रुषो अमन, से! न 


2 3 8 | |॥ पी | || ण्क ॥॥ (8 


ध्ज 
थि शक न । ५ / | []] । । # । | / ३ ॥”९३ / ४ ७ 
//.7686//%५8५ 


बरंददारण्यको पनिषदि-द्वितीयाध्याये-पचम॑ बाह्मण॑ ८५१ 


ब्रह्मेद *सर्वम्‌॥८॥ - «5 
अर्थ-यह विद्युत्‌ सब भूतों का मधु ओर सब भूत बिजुली 
« के मधु हैं ओर विद्युत्‌ का नियन्ता जो तेजोमय विज्ञानमय पुरुष 
है बह ओर जो शरीर में तवक्‌ इन्द्रिय का अभिमानी जीव और 


30 २3०८८ ५३ 


विद्युदादे यह सब ब्रह्माश्रित होने से ब्रह्म हैं | 


>> अगः स्तनयिलुः सर्वेषां मंतानां म- 
ध्वस्प स्तनायेत्रोः स्वाणि मतानि मधु 


यश्चायमस्मिन्स्तनयित्नी तेजोमयोमृत 

मयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म £ शाब्दः 

सोवरस्तेजोमयो 5प्ृतमयः पुरुषो उ्यमेव 
स योश्यमात्मेदममृताभदे ब्रह्मेद  स- _ 
5 वध ॥ ९॥ द 


अर्थ-यह स्तनायेत्नुपजन्य सब भूतों का मधु ओर सब 
_ भूत पजन्य के मधु हैं, ओर जो पजन्‍्य का नियन्ता चेतनमय, 
अम्रतमय पुरुष है वही ब्रह्म है ओर जो शरीर में शब्द का 
'अभिमानी जीव ओर पजेन्यादिः यह सब ब्रह्माश्रित होने से 


: ब्रह्म हैं। 


अगमाकाश 'सर्वेषां भंतांनां -मवस्या5 
. >काशस्प सवांणि मताने मच ये श्र यम-. 


८५२ / *. उपनिषदारय्यभाष्ये 


स्मिन्नाकाशं_ तेजोमयोमसतमंयः पुरुणों न्‍ 
गश्यायमधातम* हयाकाशस्तेजोमयो भ 


लसय: पुरुधायमव से यायमातसदमगत 
मह ब्रह्मेदएसवत्त ॥ १०-॥ 


अर्थ-पह आकाश सब भूतों का मधु ओर सब भूत आकाश] 

के लिये मधु हैं, और जो आकाश का नियन्ता तेजोमय; अमृत 

मय पुरुष है वदी ब्रह्म है, ओर जो शरीर में हंदयाकाशवर्त्ती 

जीन है वह ओर आकाशादि सव ब्रह्माश्रित होने से ब्रह्म हैं।। 
अयथ चमः सवषा मताना मध्वस्य थ 

मेस्य सवाणि भतानि मधुयश्चायमस्मि 


न्धर्म तेजोमयामुतमयः पुरुषों यश्चाय 
 मध्यात्म घ/मस्तेजोमयोमृतमयः पुरुषो5 0 
 प्रमव से या उयमात्मेदममतमिदं ब्रह्मेदर 
सर्वेम ॥ ११ ॥ 


अर्थ-यह धर्म सब भूतों का मधु और सब भूत धर्म के मंधु 
हैं, और जो धर्म का नियन्‍्ता तेजोमय अम्रतमय पुरुष है बी 
ब्रह्म है, ओर जो शरीर में धर्मानुष्ठाता जीव है वह ओर घर्मादिक 
सब ब्रह्म के आश्रित होने से ब्रह्मरूप हैं । 6 &# 


इंदण्संत्य *सर्वेश॑ मतानां. म॑स्प 


| “ 


| 


5, 


४२ (४ ० / शा जोमण 
// ६.० | ॥ ॥ 


बृहदारण्यकोर्पानर्षाद-द्वितीयाध्याये-पंचम बा हमणं ८८३ 


सत्यस्य सवाणि भृतानि मधु यश्चायम 


- स्मिन्सत्ये तेजोमयोमृतमयः पुरुषों यह्चा- - 


यमध्यात्म « सात्यस्तेजोमयोमृतमय/पु- 


.. रुंपो उयमेव स योयमात्मेदमसतमिद ब्र* 


हद सर्वेम ॥ १२ ॥ 
अथ-यह सस-का रणरूंप प्रथिव्यादि संव भूतों को मधु 
और सब भूत सस के मधु हैं, ओर जो ससर का नियन्ता तेजों- 
मय अमृतमय पुरुष है, ओर जो शरीररूप संघात का अभि- 
मानी जीव है वद और सत्रादि सब अ्माश्रित होने से 
ब्रह्मरूप हैं।॥ | 


इद मालुषसर्वेपां भूतानां मध्वस्य 
मालुषस्य सवांणि भतानि मधु यश्रायः 
, मस्मिन्माल॒पे तेजोमयोम्रतमयः पुरुषों 

यश्चायमध्यात्मं मालुषस्तेजोमयोशतम- 

यः पुरुषोयमेव स योयमात्मेदमसतासेद 
ब्रह्मेदण्सवेम्‌ ॥ १३-॥ ठ 

_.. अध-यह माज॒षादें जाति सब भूतों, का - मूध और, सब 
भूत मांनुषादि जाति के बघु हैं, ओर जो 'उत्त जाति का नियन्ता 
देजोमण अग्तस्प पुरुष है “जाति 


ञभ | 


| 


८५४ उपानिषदा य्य भाष्ये 


का अभिमानी जीव और उक्त जाति आदि सब अद्याश्रित 
होने से ब्रह्म हैं॥ 


 अयमात्मा सर्वेषां मृतानां मध्वस्थात्म- : 


न॑ः सर्वाणि भतानि मधु यश्चायमस्मि- 
ज्ञात्मनि तेजोमयोम्र॒तमयः पुरुषो य- 


अचायमात्मा तेजोमयोमृतमयःपुरुषोउ्य- हे 


मेव स योज्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद 
सवम्‌ ॥ १७॥ 


अर्थ-यह मानुषादि जातिविशिष्ठट आत्मा सब भूतों को 
मंधु और सब भूत उसके छिये मधु हैं और जो वक्त जाति 


विशिष्ट आत्मा का नियन्ता तेजोमय अम्नतमय पुरुष है वह ब्रा 


और>यह. विज्ञानमय आत्म तथा अन्य सब ब्रह्माश्रित 
होने से ब्रह्म हैं॥ - . 


<  सं०-अब्रे परमात्मा को सब भूतों का अधिपति कथन 
करते हैं $--- ! #/ / २७६ 
' सवा अयमात्मा संवेषां भ्रूतानामधि- 
पति: संवेषां भूताना * राजा तयथा रथ 
नामों च रथनेमोचाराः संवें समर्पिता 
एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि मतानि सर्वे 
- देवाः सर्वे छोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एंत॑ 


बृहदारण्यको पानिषादि-द्वितीयाध्याये-पंचमं ब्राह्मण. ४५५. 


आत्मानः समापता+ ॥ १५॥| 57 

अथे-निश्चयकरके वही परमात्मा सब भूतों का अधिप्रति 
तथा सब का राजा है, क्योंकि जिम्तम्कार रथकी नोभी ओर 
नेमी में अरे छगे होते हैं इसीप्कारं सब भूत सब देवता, 
सब॒ लोक, सब प्राण ओर सब जीव उसी ब्रह्म «के 


% आश्रित हैं ॥ 
सं०-अब उक्त मधुविद्वा में प्रमाण कथन करते हैं 


इंद वे तन्मधुदध्यडुडाथवणो5श्विभ्या- 
मुवाच तदेंतदषिः पद्यन्नवोचत तहां न- 
रा सनग्रेदण्स उमग्रमाविष्कृणोमि तन्यतु- 
नवृष्टिम । दध्यह ह यन्मध्वाथवंणो वाम- 
अस्थ शीष्णा प्रयदीम॒ुवाचेति ॥ १७॥ 


अथरइस मधुविद्या को अश्विनी कुमासों- के प्रात अथवे 
गोब्ोत्पन्न दध्यड़ नाम ऋषि ने इसप्रकार वर्णन किया कि हे 
अश्विनी कुमारो इस मंत्र में परमात्मा नें स्त्री पुरुष के लिये 
उपदेश किया है कि जिसप्रकार वादल वर्षा द्वारा शान्ति करता 
है इसीमकार मैं तुम्हारे आंत्मलाभ के लिये इस उत्तम कर्म का 
अविष्कार करता हूं कि ब्रह्मश्रोत्रिय और भ्ह्मनिष्ठ पुरुष बेंद 
विद्या से संब भूतों के मधु-भिय ब्रह्म का उपदेश करें ॥ * 


इंद॑ वे तन्मघु दध्यडुडाथबेणाश्रिम्यी 


पश्यन्नकेचल /०3॥८3| 
-  (450६8॥९८ 


“८ब्६दू 7 डपनिषदार्य्यभाष्ये ; | 


 भेवणायाश्विना दर्धा चे्यणंक्षरः प्रत्यर 
बतप्त्‌। स वां मधु प्रवोचद्तायन ल्वाष्ट 


; 
यहलावपि कक्ष्यंवामिति ॥ १७ ॥ । 
.. अथ-हे, मिलकर ग्रहस्थ सम्बन्धी कम करने वाले स्त्री 
पुरुषा ! तुम आत्मज्ञानाथ ब्रह्मानिप्ठ तथा ब्रह्मश्रोत्रिय पुरुष को - 
प्राप्त होओ, वह अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ. तुम्हारे 
लिये प्रधुविद्योॉ-परमात्म सम्बन्धी विज्ञान का उपदेश करेगा॥ 
सं०-अब मधुतविद्या का स्वरूप कथन कर) हैं ३--- । 


हद वे! तन्मधु दथ्यड्डाथवंणो5शिवम्या- 
मुवाच तदेतद्॒षिः पश्यन्नवोचत,पुरइ्चक्रे 
हिपदः पुरश्चक्रे चतृष्पदः पुरः स पक्षी 
भूत्वां पुरः पुरुष आविशदिति । स ५ 
वा अंथे पुरुषः सवास पृषे पुरिशयोनेने- 


ने किचनाउनाटतं नेनेन किंचनाओंस 
बतम्‌॥ १८ ॥ 

अथ-वह परमात्मा द्विपात्‌ ; तथा चतुष्पात आदि अनन्त 
जीवों को उत्पन्न करके अपने जीवरूप आत्माद्वारा- मनुष्य 
शरीर में प्रविष्ठ हुआ; इसी पुरुष को सब पुरि८"-शरीखों में 
धायन करने के कारण पुरिशय कहते हैं, ऐसा-कोई--स्थात सदी 
जो इससे आच्छांदित न हों और न कोई ऐसा स्थार्ना है लहां 
इसका प्रवेश ने हो ॥ 


बुहदारण्यको पनिषदि-द्वितीयाध्याये-पंचम ब्राह्मण ८५७ 


इदे वे तन्मघु दध्यडडाथर्वणो5श्विभ्या- 
. म्ुवाच तदतद्यप: पश्यन्नवाचत्‌ । रूप 
: रूप प्रतिरूपों वधूव तदस्य रूप अति- 
_ ॥चक्षणाय इन्द्रों मायामिः पुरुष ईयते 
> ज्युक्ताद्स्य हर॒यः शता दशः अं कहर 
योड्य वे दश च सहलाणि बहनिचानाः 
न्तानि चे तदेतडह्मा ग्रूवेम नपरमनन्तः 
रमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वात्तभ्रित्यित- 
४ .. शासनम्र्‌॥ 3९ ॥ 
अर्थ-वही परमेशवस्येव्रान्‌ परमात्मा प्रत्येक रूप में अपनी _ 
« सत्ता ख्यापन करने के लिये प्रतिरुप-उस २ रूप के समान 
: हुआ अर्थात उप्तन प्रकृति को कोर्य्याकार किया, क्योंकि बह 
परमात्मा इस मंसार को अपनी शक्तियों द्वारा अनेक झ्पों 
हे परिणत -करता है, फिर बह कैसा है अपूर्वस्ईतका कोई 
*. कारण नहीं, अनपर-न उप्तका कोई कांय्य है, अनन्तरस्वह 
अन्तर से रहित. अंवाह्म-बाह्मदेश से संदेत है, बंही सवन्तिर होने 
पे आत्मा ओर सर्वानुभवी होने से ब्रह्म है, यही वेद 
का उपदेश है... द 


# के, +।॥ 


244 ॥% उपनिषदा य्येभाष्ये 


7०5८ >अथ पढ् ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


है स०-अब ब्रह्मतिद्या के ज्ञाताओं की वेशावली कथन 
के लिय वश ब्राह्मण 'का प्रारम्भ करते हैं :--- 


अथ व शः पौतिमाष्यो गोपवनाद्ोप 
बन: पोतिमाष्यात्‌ पोतिमाष्यो गौपवना 
होपवनः कोशिकात कीशिकः कोण्डिन्यात 
_ कोण्टिन्यः शाण्टिल्याच्छाण्डिल्यः को 
शिकाच गोतमाच गौतम: ॥ १॥ 


अथ-गॉपवन से ब्रह्मवादिनी पोतीमाषी के पुत्र पौतीमाष्य 

ते; पोतीमाष्य से गोपवन ने, कासायनी के पुत्र गौपवन से पा 
3 0तीमाष्य ने, कोशिकी के पुत्र कौशिक से गौपवन ने,कौण्डन्य से । 
७ कोशिक ने, शाण्डिल्य से कौण्डिन्य ने, कौशिक और गौतमः से | 
शाण्डिल्य न ब्रह्मविद्या का अध्ययन किया ॥ 


. आ्चवर्यादाग्रवश्यः शाण्टिल्याचानमि | 
म्ठ्रताचानमिम्लात आनमभिम्ठातादान 
5 भम्ठातआन'भम्टातादानभिम्टातो गो 
तमाद्रीतमः सैतवप्राचीनयो ग्यांभ्यां "सैतव 
प्राचीनयोग्यो पाराशयातपारौशैयों मौरहा 


बृहदारण्यकोर्पनिषदि-द्वितीयाध्याये-पह ब्राह्मण. ८५९. 
जाद्धारदाजों भारदाजाबगोतमाचगोतमों 
भारद्ाजाद्वारद्यजः पाराशयातिपाराशयों 
बैजवापायनाहेजवापायनः: कोशिकायने' 

कोशिकायानेः ॥ २॥ 


. «. अर्थ-आम्िवेश्य से गोतम ने, शाण्डिय ओर आनभिम्लात 
से आमिषेदय ने,आनभिम्छात से आनमभिम्छात ने,आनभिम्लात से 
आनभिम्लात ने, गोतम से आनभिम्लात ने, सेतव ओरपा्चोन 
योग्य से गोतम ने,पाराशस्य ससेतव ओर प्राचीनयोग्य ने,भा रद्राज 
से पाराशर्य्य ने, भांरद्राज ओर गोतम से भारद्वाज ने, भारद्वाज से 

. ग़ोतम ने,पाराशय्य से भारद्वाज ने, बेजवापायन से पाराशय्य ने, 
0 ओर कोशिकायनि से बेजवापायन ने ब्रह्मव्िद्या का अध्ययन 
किया ॥ 


. « घृतकीशिकाद घृतकोशिकः पाराशयोर 

. भ्रणांत पाराशर्या यणः पराशर्या त्‌ पाराशयों 
जातूकर्ण्याजांवक््य आसुरायणाचयास्का 
चांध्सुरायणंस्रवर्णेश्रेवार्ण रोपजन्धनेरोप 
जन्धनिरासुरेरासा रेमारहाजाडारदाज आ- 
त्रेगादात्रेयों माण्टेमोण्टिगॉतमाहोतमो गो 
तमाद्रोतमो वात्स्याद्वत्स्यः शाणिडल्या 

च्छाण्डिल्यः केशोयोतकाप्यात्केशोयः का. 


/.) 


ही 


<० ; उपीनषदा य्यभाष्ये 


प्यू: कुमारहारितात्कुमारहारितो गाल 
वाढ्नालबो. विदर्भीकोण्डन्याहिदर्भीकों ' 
ण्डिन्यो. वत्सनपातोबाश्रवाहत्सनपाहाः 
अ्रवः पथः सोभरात्पन्थाः सोभरोंशध्या 
स्यादाड़िर्सादयास्य आदढ्निरस आमश्षते 
स्वाष्टादाभूतिस्वाप्टो विश्वरूपाखाष्ट्राहि' 
श्वररूपस्लाष्ट्रोईश्रभ्यामश्विनो दधीच आ 
थवणाहध्यहडाथवंणो: थवंणोदेवादथर्वा 
देवों मृत्यो प्राध्व “सना न्मृत्यु: प्रध्व०्सन 
अ्रध्वः सना्रध्वश्सन एकषेंरेकर्षिविंप्रचि 
: त्तविग्रंचितिव्यप्टे व्येष्टि: सनारोःसनारु 
सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमें 
प्रनःपरमष्ठीत्रह्मणोब्रह्मसयम्पुत्रह्मण नम ३ 


अरथ-घृतकी शिक से कोशिकायनि ने, पाराशय्यायण से 
घरों शिक्र ते; पाराशय्य से पाराशर्य्यायण ने, जाव॒क़प्यसे। 
पाराष्वर्य्य ने, असुरायण और यास्क से जावकरण््य ने, त्रवाण 
से अंसुरायण ने; ओपजन्धानि से जैवेणि ने आसरि से ऑप॑जर 
न्धाम नें? भोर॑द्रान से आसार ने, आत्रेय से भारद्वाज ने,मा रि्टिं से 
आज्ेक ने; गौतमःसे माप्टि। ने; गौतम से गौतम ने, वात्स्प से 


बृहदारण्यकापनिर्षाद-द्वितीयाध्याये-प् ब्राह्मण. ८६९ 


गोतम ने, शाण्डिल्य से वात्स्य ने,-काप्य- कैशोस्य से शारिल्य 
ने; कुमारहारित से काप्यकरैशोय्य ने, गालब से कुमारदारित 
ने, विर्दाभकोण्डिन्य से गालव ने, वाभ्रवव॒त्सनपात से विदभि- 
को्डन्य ने, सोभर पंथि से वत्सनपाद्धाश्रव ने, अयास्य 
आड्रिर्स से सोभर पथि ने; आभूतित्वाष्ट: -से अयारुय 


आडिरस ने, विश्वरुपवाप्ट से आभूतित्रोष्ट - ने, 


99; 


 अख्िनीकुमारों से विश्वरूपत्वाप्ट ने, दध्यकृट्ग्वंणः से 
_ अख्ित्रीः कुमारों ने, अथवादेव से दध्याडूडगथ्वण, नें, म्॒त्यु प्रा्वर 


सन से अथवादेव ने, प्रध्वसनः से. मृत्यु प्राध्वसन् ते, एक. 
प्रश्ंसन मे, विप्राचित्ति से एकरर्पि ने, व्यष्टि से विश्राचित्ति 
ने, सनारु. से व्यष्टि ने, सनातन से सनारु ने, सनेग से 
सनातन:ने| पंरमेप्ठी' से सनग ने और ब्रह्मा से परमेष्ठी ने! जिस 
ब्रह्मविद्या को सीखा वह ब्रह्म स्वयम्भू है ॥ ह 
इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवद्धे 
बृहदारण्य का य्यभाष्ये 


द्वितीयः अध्यायः समाप्तः 


. अथ तृतीयः अध्याय: प्रारभ्यते 
४६६ -अब मधु काण्ड में कथन किये हुए अर्थ को आखया- 
यिको द्वारा सफुट करते हैं।- 
जनको ह वेदेहो वह॒दक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र 
है कुरुपथञ्ाटानां ब्राह्मणा अभिसमेता 
बेश्ूूवुः तस्य ह जनकस्य वेदेहस्थ विजि- 
_ज्ञासा बधुव कःस्विदेषां ब्राह्मणानामन- 
चानतम इति सह गवा < सहख्रमवरुरो ध 
दर दश पादा एकंकस्या श्रद्ञयोरावडा- 
बभूव॒: ॥ १ ॥ 


< अर्थ-वेदेह-विदेहवशीय राजा जनक ने बहु दक्षिणा- 
वाला अश्वमेघ यज्ञ किया, जिस में कुरु तथा पश्चाल देश के | 
प्रसिद्ध ज्राह्मण एकनञ्नित हुए थे, उन ब्राह्मणों को देखकर जनक ' 
की इच्छा हुई कि इन में से कौन ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्रोत्रिय हैः 4 
जिस से में ब्रह्मवद्या को प्राप्त होऊं, इस निमित्त उस ने एक । 
सहस्र गौओं के सींगों पर दश २ पाद # छुबर्ण बांधकर गोशाछा || 
में एकज्ित किया । |; 


ते ह ब्राह्मणा न दधृष॒रथ ह याज्ञवल्क्यः _ 


_  # पल के चतुर्थ भाग का नाम “पाद ” इ अर्थात्‌ हुएक प्रा“ 
चार तोले का होता है । 


हु 
| 


है 


« बभूव स हैन॑ पप्रच्छ ले नु खल नो 


बृहदारण्यकोपनिषदि-तृतीयाध्याये-प्रथम ब्राह्मण. _ददश 
स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचताः सोम्योदज 
सामश्रवा ३ इति. ता होदाचकार ते ह 
ब्राह्मणासचुक्रुपु: कथ॑ नो अद्िशेववीते: 
त्यथ ह जनकस्य वेदेहस्य होताउश्चछो 


याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्टीसी ३ इति स 


_ नमोवयंत्रह्निष्टाय कु्मो गोकामा एव वयर 
सम इति त *ह तत एवं प्रष्ट दध्न 


होताश्वलः ॥ २॥ .. ७ 
अर्थं-आओर बोला कि हे ब्राह्मणों ! आप के मध्य जो भले 


प्रकार ब्रह्मशरोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है वह इन गोओं को हक ले 
जाय॑, यह सुनकर उन ब्राह्मणों मं स किसी का साहस न हुआ 
कि गोओं को हांके तब याज्ञवल्कय अपने शिष्य साम 

बोले कि है शिष्य ! तू इन गाओं को हांक, यह सुन 39० हूँ 
गओं को हांककर लेचला तब अन्य सब ब्राह्मण कुपित होक 


बोले कि हमारे मध्य यही अपने को कैसे ब्रह्मनिष्ठ कहसकता है, 
यह अवस्था देखकर जनक का प्रसिद्ध /अश्वंल” नागा होता ऋद्धू 
होकर बोला कि हे याज्ञवलक्य ! हमारे सम्मुखत्‌ अपने को कैसे . 
ब्रक्मिष्ठ कह्सकता है तब. याज्ञवल्क्य बड़ीकांस्ति सिज्ोले कि 


नमो व बह्मिष्ठाय कुमेः ”>ूमें अहमनिष्ठ के मति नमः 


८६४ उपनिषंदाय्यभाष्य 


स्कोर करता हूं, मेशी इंच्छा तो केवल गौओं के लेने की थी, यह 
सुत्तकर-उसी-समय- अन्‍्क्ल-मन-करने को उद्यत होगया। 
सं०-अब अश्वल- याज्ञवल्क्य के प्रति प्रश्न करता है 


याज्ञवल्क्येतिं होवाच यदिंद < स्व म्र- 
त्यना5पप्नग्सवैं मत्यना:मिपन्न केन यज 


मानो मृत्योराप्तिमतिम्ुच्यत इति,होत्रेलि 
जाप्निनावाचा वाग्वे यज्ञस्थ होता तथ्य 
वाक सोयमागप्निः स होता स मुक्ति: साधते 
मुक्ति: ॥ ३॥ 
अर्थ-हें याज्ञवल्क्य ! जो यह सब जिस म्त्यु से व्याप्त 
ओर ग्रस्त है-उस म्त्यु से यजमान किस साधन द्वारा मुक्त होता 
है| याज्व॒स्क्य ने उत्तर दिया. कि ऋत्विजरूप होता तथा बाणी _ 
रूप आग्ने द्वारा यजमान म्रत्यु से आतिक्रमण करजातए है; निश्चय 
करके यजम्रान्-की-बाणी ही होता और वही यज्ञ सम्बन्धी: अ 
का प्रकाशक होने से आग्नि है, अर्थात्‌ जब यजमान ऋत्विज द्वाड, 
अग्ने होत्रादि कर्मों को करता कराता हैं तभी से वह म्त्यु को 
जीत छेता है, इस प्रकार वक्त कमों का पूर्ण करना ही“मुक्ति' 
और वही मोक्ष का साधन होने से “अतिमुक्ति ” है । 
सं०-तअब्र अश्वल फिर प्रश्न करता है।- 


याज्ञवल्क्थॉतिंहीवाच यदिद £ संैमेही 
गेत्रॉस्थामाप्र £ संवेमहोराज्राभ्याममि 


। की 4 "७४७७७ 22:22 “में ह ब्बॉ- “अं “ंंणााणाएं 
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पन्ने केन. यजमानो होरात्रयोराप्रिमाति- 
मुच्यत- इत्यध्वयुणलिजा चक्षपादित्येन 
चल्लुव यज्ञस्यांध्वयुस्तयदिदं | चक्षः सो5 
. सावादित्यः सोध्वयुः सा सुक्तिः साति 

म्ाक्तः ॥ ४ ॥ 

अर्थ-अश्वल बोला कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस अहोरात्र/से यह 

व्याप्त और ग्रस्त हैं उस को यजमान क्रिस प्रकार अतिक्रमंण कर 

सकता है? याज्ञवलक्य ने उत्तर दिया कि अध्ययुरूप ऋत्विज « 
ओर चक्षुरूप आदित्य से यजमान अहोरात्र का अतिक्रमण 
१. करता है, निश्चय कर के यजमान का चक्षु ही अध्वयु है, क्योंकि 

उसी से यजमान यज्ञसम्बन्धी सामग्री का यथावत आछोचन्तकर 
के अध्वर्यु नामक ऋतिक को यज्ञ में लगाता है ओर यही यज- 

प्रोन् का चक्षुः यज्ञसम्बन्धी कम का दर्शक होने से आदित्य है, 
इस प्रकार जो यजमान यज्ञ की सामग्री ओर उस के यथावत्त 


ब्यैबहार में साक्षी रहता है वही अहोराच्र का अतिक्रमण कर 
सकता है, या यों कहो कि ऐसे यजमान के दिन ओर राज्ि कभी 


व्यय नहीं जाते और उसप्त यज्ञ का -पूर्ण करलेना ही उस की 
«मुक्ति! तथा ५ अंतिमुक्तिं )) है । “4१ 
सं०-अंब्रं अश्वैल फिरे प्रइन करता है।+ 


याज्षेवल्क्येतिंहोवाच| यदिद 5 झर्त पूर्व- 


5, जगा! उपानिषदा स्यभाष्ये 
.. पल्नाभ्यामभिपन्नं केन. यजमानः पूवृष- 
जापरपश्षयाराप्तमातम्रच्यत इत्युदगात्रः । 
लिजा वायुना प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्यों 
दाता तदाष्य प्राण:स वायु; स उद्गाता 
स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ «५ ॥ 
७  अथे- अश्वछ बोला कि हे याज्ञवल्क्य ! जो यह शुक्त और 
+ कष्णपक्षसे ज्याप्त तथा ग्रस्त है; इन: दोनों पक्षों को यज़मान 
क्रिस साधन “द्वारा अतिकमण, करसक्ता है? याज्ञवल्क्य नाउत्तर 
दिया कि उद्गातारूप ऋत्िजू और प्राणरूप वायु से यजमान 
दाना पक्षा को जीत लेता है, निएचय करके यजमान का प्राण! 
ही उद्बाता ओर वही वायु है अर्थात्‌ जो यजमान उद्गाता-सॉर्म 
गात्र करन वार ऋतिक को प्राण समान समझकर दर्ापौर्णमा” 
"सादि!उभयपक्ष सम्बन्धी यज्ञों को पूर्ण करता है वही दोनों 


पक्षों। का अतिक्रमण करनाता है और यही उसके छिंये “मुक्ति” 
तथा “अतिमुक्ति” है । श्र 


कम आल प्र प्रथ करती है।-- 
याज्ञवल्क्येतिहोंवाच यदिदमन्तरिक्षिम 
नारम्बणमिव: क्रेनाउ>क्रमेण यजमान 
स्वर्ग ठोकमाक्रमत: इति 'त्रह्मणलिज्ञां 
मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्यः ब्रह्मा । 


शी 
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_तंबादेद मनः सो उसोचन्द्रः स ब्रह्मा से 
माक्तिः .- सातिमृक्तिरित्यतिमोक्षा. अथ 
' संपदः॥ ६॥ 6 ४ 


. अर्थ-है याज्ञवल्क्थ ! नो यह प्रसिद्ध आकाश निरालम्ज्न 
% मरा प्रतीत होता है उसको यजभान क्रिस आधार द्वारा प्राप्त 
होसक्ता है ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ब्रह्मारुप ऋतिक 
ओर मनरूप चन्द्रमा द्वारा यजमांन आकाश--स्रम छाक को प्राप्त 
होता है, निश्चय करके यजमान का मन ही ब्रह्मा है, जिसको 
यज्ञ की समाप्ति होने पर आल्दादित होने से चन्द्रमा कहाजाता है 
अथीत्‌ जो यजमान प्रसन्नाचेत्त होकर त्रह्मद्वारा/यसज्ञ का सम्राप्त 
कराता है वही स्वर्गलोकर-उत्तमगाति को प्राप्त होता है, यही 
उप्के लिये “मुक्ति” तथा “अतिसुक्ति” है। 5 
2 ष्य-एक समय राजा जनक ने एक बुहत यज्ञ क्या 
जिसमें कुरु तथा पश्चाल देश के मुख्य २ ब्राह्मणों को नि्मोत्रेत 
करके यज्ञ में सम्मिलित कर कहां कि जो आप लोगों में ब्रह्म- / 
पता और त्रह्मश्ोत्रिय है वह इन सवर्ण भूषित एक सहेस॒ गज 
को हांक लेजाय, जनक के इम - प्रकार कथन करन पर कोई 
गौओं को हांकने के लिये समर्थ न हुआ, क्‍योंकि वहाँ पर 
किसी ने भी अपने को पूर्ग ब्रह्मविव न पाया तब याजवल्कय , 
ने बड़े साहसपूर्वक अपने शिष्य सामश्रवा को आज्ञा दीं पक 
जुपाइन गौओं को हांक कर लेचलों; उसके. होंकने! परे पझ्ुब्ध 


होकर >अअंव्ल ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य | हमार सन्मुख तू बह्म- 


न, 28:»7| 
[[[5  धत्ध 


| 

दछू८ट ७ |! ढडपनिषदाय्यभाष्ये 
होने-का- अभिमान करता है, तब याज्ञवल्‍्क्य स्े- बड़ी 
_ नम्नतापूर्वक उत्तर दिया जैसाके बह्मवेत्ता शान्तस्वभाव सम्पन्न 
को देना चाहिये, फिर अश्वल ने प्रश्न किये जिनका समाधान है 
याज्ञव्॒ल्क्य ने बड़ी योग्यता से किया अथोव अश्वलछ- का यह 
प्रश्न कि यजपान किस प्रकार मृत्यु का आतिक्रमण कर स्वर्ग 
|. लोक को प्राप्त होसक्ता है, या यों कहो कि यजमान मुक्त 
तथा अतिमुक्त केप्ते होपक्ता हें ? इपत भाव को स्फुट करने के 
लिये अश्ल ने प्रथम चार प्रश्न किये जप्राके पीछे वर्णन कर 
आये हैं, उनका समाधान याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार किया कि जो. क्‍ 
यजमान अग्निहात्रादे कर्मों को विधिपूर्वक समाप्त करता है वहीं ' ४ 
स्त्रगे लोक को प्राप्त होता है ओर उन कर्मों का पूर्ण करना ही । 
के लिये मुक्ति तथा अतिमुक्ति--कतकृत्य होना है, जसाँकि 
इसी प्रकरण में वातिकका र “सुरेश्व रा चा यर्य ” ने कथन किया हैं कि- 


प्रयोग समवास्येव द्रव्यकत्रीदि साधनम । 
तञ्रयोगावसाने च्‌ सर्व तदपबज्यते ॥ 


+७ / हअर्थ-यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य तथा होता आदि ऋ(्विजों द्वारा के 
ज्ञकों समाप्त करना ही यजपान के लिये“मुक्ति”तथा “अतिमुक्तिहद 

४ यहां पर मायावादियों का यह कथन कि होता आदि ॥ 

कॉल्विजों का वाणी आदि में जो अप्नि आदि की हाडे करना. 

ह/वंही यज़मान की मुक्ति तथा अतिमुक्ति है,सो ठीक नहीं, 
. क्योंकि केवल दृष्टिमात्र का करना ही मृत्यु से अतिक्रमण का 

साधन नहीं किन्तु उन कर्मों को यथाब्राधि अन्नप्ठान करके ही 

अनमान मुक्तिछाभ कर मक्ता है अन्यथा नहीं, जसाकिः-- .. 


क्तिओ 
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कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः॥ ॥ ८: 
लछोकसंग्रहमेवापि संम्पश्यन कतु महेसि ॥ द 

गी० ३। २००७० 


अथ->करमो के अल॒ष्ठान द्वारा ही जनकादि भ्रिद्धि को पाफ़ 
हुए, इसलिये हे अजुन ! छोक मय्योंदा के स्थिर रखने के 


लिये तुपको यथाधिकार कम करन चाहियें। के 
स०-अब अद्व॒ल सम्पत्कम विषयक प्रश्न करता हैः _ 


याज्ञवल्क्वेतिहीवाच कतिमिस्यमद्य 
ग्मिहोंताउस्मिन्यज्ञे करिष्यतीति तिसामे 
रिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोलुवाक़्या 
चयाज्याच शस्पेव तृतीया कि ताप्निज 
यतीति यक्किचेदं प्राणम्वादिते ॥ 9७: 


अर्थ-हे याज्ञवल्क्य ! इस अश्यमेघ यज्ञ में-कितनीः ऋत्ाओं 

होता. को शंसन नामक स्तुति करनी-चाहिये-!. याज्जवल्कय 
ते उत्तर दिया कि तीन ऋचाओं से, फिर अइ्वछः ने पश्म 
क्रिया कि उन तीनों ऋवाओं के कुया २ नाम हैं! याज़कत्ूप 
कहा कि पुरोनुवाक्या, दूधरी ग्रोज़्पाःओर तीसरी आस्या 


नामक्‌ ऋचा है अथोव: “प्रयोगकालात्फ्रक या ऋच 


प्रयुज्यन्त ता पुरोलुवाक्या इत्युच्यन्ते ”>कमोनुष्ठान 
से पृ जिन ऋचाओं का प्रयोग किया जाँसा है।उनेका /नॉप 


८3०. - : .-/- उपनिषदाय्यंभाष्ये 
याज्या /!अम्िहोत्रांदि कर्मों में जिनका प्रयोग किया जाय 
उनका नाम /याज्या”” और “शस्न्नार्थ याः प्रयुज्यन्ते ता 
शस्या४#>शसनात्मक करमके लिये जिनका प्रयोग किया जाय 
ै उनका नाम “शस्या है, यह तीन प्रकार की ऋए जातिय 


कहलाती है, अश्वल ने फिर पूछा कि इन ऋचाओं से यजमान 
किसको जीत लेता है याज्ववल्क्य ने उत्तर दिया कि यह जो 
कुछ संसार में चराचंर हंश्य है इस सब को वशीभूत करलेता 
है अंधीता इन्हीं ऋचाओं से यजमान सम्पूर्ण फरछों- को प्राप्त 
होसक्ता है । 

.  सें०-अब अश्वल फिर प्रश्न करता हैं।-- 


याज्ञवल्क्यैतिहीवाच कत्ययमद्राघ्वयु/ ५ 
रंस्मिन्यज्ञ आहतीहोंष्पतीति तिख इति ह| 
कतमास्तास्तिस इति या हता उज्ज्वल ५ 
न्ति या हंता अतिनेदन्ते या हता अधि- 
शरतकिं तामिरजयतीति या हता उज्ज्व 

देवडोकमेवतामिजंयति दीप्यत 

हि देवठोंकों या हुता अतिनेदन्ते 

पितृलोकमेवतामिजयतीव हि पितलो 

की याहता अधिशेरत मनृष्यदोकमेबवा<' 
भमिर्जयत्यघ इवं हि; मतुष्यलो केः ॥ ८ ॥ 


| 
है 
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अर्थ-अश्वल ने प्रश्न किया कि है याज्ञवल्कय | आज, 

इस यज्ञ में अध्वर्यु क्रितने प्रकार की आहूतियों से होम करेगा! 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि तीन प्रकार- को. आइवतियों से 
फिर अख्वछ ने पूछा कि. वह कौन आहतियें हैं !. ग्राजवल्कय, 
ने उत्तर दिया - कि प्रथम सम्रिघाज्याहुति” जिससे आश्न 
& की प्रदीप्त किया जाता है दूसरी: “ मापादि ”” माँसल 
द्र॒व्यों की आहति. और तीसरी “सोम” तथा “पय” आदिकों 
की आहुति है, अश्वल ने फिर प्रश्न किया कि इन आहवतियों से 
यजपान किसको जीतता है! याज्व॒ल्कय ने उत्तर दिया कि 
प्रथमाहुति से देवलोकः को, द्विंतीयाइति से पितछोककोह ओर 
तवीयाहुति से मनुष्य लोक को जय करता है अर्थात मांपत होता है॥ 
कै. | से०-अब अश्वल फिर प्रश्न करता हैः+- 93॥ ५ 


याज्ञवल्क्येतिहावाच कतिमिर्यमच्च ब* 
ह्यां यज्ञ दक्षिणतों देंवतामिगोपायतीत्ये* 
कंपाति कतमा सेकेति मने एवेत्यनन्तं 
ते मनोउ्नन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स 

-!. तेंन लोक॑ जयांते ॥९॥ 

; अध-अश्वल ने कहा कि हे यॉज्वल्कय ! ब्रह्मा नामक 


होता आहवनीय अमश्ने के दक्षिण: ओर आपघतन्न प्र बैठकर 


कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करता हे ! या्षवल्क्प ने उज्नर : 
दिया कि एक देवता से, फिर अश्वर् नेपूछा-कि «बह एक 


हट । श्णा १ १ के चाह डे 
).// ६ ॥॥॥ )/ /५[/८४८ [7 | 


| 


जानती है वह इस लोक कोजीत लेता है अर्थात्‌ जब अक्मा 


कक पी अल. 


८3२”. :+ उपनिषदाय्यभाष्ये 


मन अनन्त दात्तियों वांठा होने से अनन्त कहाता है ओर उसकी 
नोनॉटियें हीं विशेंदेव॑ हैं, जो इस प्रकार मन को अनन्त | 


मेने की टॉत्तियों को एकाग्र करके आहवनीमी में यज्ञ कप की क्‍ 
पूर्ण करता हैं तभी यज्ञ की रक्षा होसक्ती है अन्यथा नहीं।' 
सैं०-अब अख्वल फिर प्रँक्ष करता है।--- 


येज्निवल्क्येति होवाच कंत्यममंथोंद्रांतां 
स्मिन्‍्यज्ञेस्तोत्रियाःस्तोष्यतीति तिख इवि। 
कतमास्तास्तिस इति पुरोनुवाक्यां च | द 
याज्यां च शस्येव तृतीया कतमास्ता या 
अध्यात्मामेति प्राण एव पुरोतुवाक्या5 ः 
.. प्ानोंयाज्या व्यानः शस्या कि तांभिजे-.." 
.. यंत्रीतिः प्रथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्येया ._ 
जयत्यन्तरिक्षलोक॑ याज्यया- बतठ्नेक ४७ 
शस्यया ततो है होता उपर 
राम ॥१०॥ 


अर्थ-अर्व॑ल ने कहीं कि हे याज्ञिवरक्‍्ये ! ऑज इस यह 
. मेंउद्गातों नॉमेक ऋत्विक कितनी स्तो त्रिंयः नाकइचेआ) से 
... स्तन करेगा! यौद्धवल्क्ये ने कहाँ कि तीन ऋचाओं से अश्वल 


ब्हदारण्यकोपानिषदि-तृतीयाध्याये-द्वितीय ब्राह्मण ४७३ 
वही पूर्वोक्त अधियज्ञ-यज्ञ में होनेवाली पुरोलुव्राक्यों, योज्या 


ओर शस्या नामक तीन प्रकार की ऋचा हैं, तब -अख्रू ने कहा 
कि फिर वह अध्यात्मरूप से कोन हें ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया. 
कि प्राण ही पुरोनुवाक्‍्या हैं, क्‍योंकि पुरोनुवाक्या ओर 
प्राण में “प”” शब्द की समानता पाईजाती है, तथा अपान ही 
» याज्या हैं, क्योंकि जिस प्रकार पुरोनुवाक्या के पश्चात याज्या 
होती है इसी प्रकार प्राण के पीछे अपान होता है, व्यान नामक 
प्राण ही शस्या है, क्‍योंकि श्रुति में प्राण तथा अपान के बिना 
शंसन करने की आज्ञा है अथोव पुरोनुवाक्या ओर '्योज्या 
के अनन्तर शस्या का विधान है, इस प्रकार - यज़मान 
पुरोनुवाक्या से प्रथिवी. लोक, याज्या से अन्तरिक्ष लॉक ओर 
शस्या से दयलोक को जय करता है, या यों कहो कि अध्यात्म 

पूरक, कुम्भक तथा रेचक इन तीनों प्रकार के प्राणायाम श्ष 

यजमान को सब भुवनों का साक्षात्कार होजाता है ओर चिर्‌ः 

काल में समाप्त होने वाले अश्वम्रधादि बुहंत कर्मों की भांति 

अधिक फल देने वाला समझकर पुरोनुवाक्यादि द्वारा अस्पकाल 

में:समाप्त होने वाले अभिदोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करता ही, 
 “मम्पत्कर्म ” कहाता है, यह सुनकर अश्वल चुप होगया ॥ 


इत प्रथम ब्राह्मण समाप 


+प 


अथ दितीय॑ ब्राह्मणं प्रारभ्य॑ते 


. सं०-अब ' आतंभाग ” नामक होता प्रश्न करता क ५४-- 


८9४ उपनिषदाय्येभाष्ये.._ | 
प्रच्छ याज्ञवल्क्योति होवाच काते ग्रहा 
कत्यतिग्रहा शते, अश्टो ग्रह अशवात- 
अहा शत यततजशा अहा अशवातग्रश* 

द कतमत इंत ॥ १ ॥ 


रु 


अथ-अश्वक के चुप होने पर जा रत्का रव--जरत्कारु न्‍ | 
जत्पक्ष 'ऋतभाग” के पुत्र आतंभाग ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य | 
कितने ग्रह और कितने आतिग्रह हैं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। 
कि आठ ग्रह ओर आठ अतिग्रह हैं, आतंभाग ने: कहा कि वह 


“कोन ! यु 
ह < 


स०-अब याज्ञवस्‍क्य कथन करते हैं 


प्राणो वे ग्रहः सोपानेनातिग्राहिण ग्रही 
तोज्पानेन हि गन्धान जिपम्नति ॥ २॥ 


अथ-निश्चयंकरंके. प्राण इन्द्रिय ही ग्रह है जो अपान् | 


अन्तःश्वासरूप आतीग्रह से ग्रद्दीत है, क्योंकि यह जीव अस्त 
श्वास लेता हुआ प्रांण द्वारा संघता है ॥ 


वागवश्रहः स नाम्रातिग्राहेण ग्रहीता ' 
वाचा ह नामान्‍्याभवदांते ॥ ३ ॥ । 


अथ-निश्चयकरके बाणी ही ग्रह है जो, नास्रूप /अतिग्रह 
से मिली हुईं है, क्योंकि यह जीव बाणी से ही बोलता है॥ जे 


्् | 
् 
ही 


बृहदारण्यकोपनिषदि-ततीयाध्याये>द्वितीय ब्राह्मण ः ८७५ 
जिह्ाा वे ग्रहःसरसेनातिग्राहण ग़हीतों 
जिहया हि रसान्विजानाति॥९॥ 


. अध-निश्चयकरके रसना इन्द्रिय ही ग्रह है जा रसूूंप 
अतिग्रह से जकड़ा हुआ हैं.क्यांकि यह जीव इसी से रस छता है॥ 


चक्षुवें ग्रह: स रूपेणातिग्राहिण ग़हीतः 
चक्ष॒परा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ 

अथ-निश्चयकरके चन्लुरिन्द्रय ही ग्रह है जो रुपनामक 
अतिग्रह से पकड़ा हुआ है, क्योंकि यह जीव इसी से देखता है ॥ 
 श्रोत्र वे ग्रहः सशब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः 
श्रोत्रेण हि शब्दान शणोति ॥ ६ ॥ 
९ अर्थ-निश्चयकरके श्रोत्र इन्द्रिय ही ग्रह है जो शब्द नामक 
अतिग्रह से ग्रहीत है, क्योंकि यह जीव इसी से सुनता है॥ |" 

मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहिण 
ग्रहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥ ७॥ 


अथ-निश्चयकरके मन ही ग्रह है जो काम" ना 
नामक अतिग्रद से पद्वीत है, क्योंकि यह जीव मन से ही विषयों... 


का चिन्तन करता है॥ 
हस्तो वे ग्रहः स कमणातिग्राहण- ग्रे 
हीतो हस्ताभ्या०हि कम करोति ॥८॥ ही 


८७६ ...._ उपनिषदा य्यभाष्य 


अप्रे>निश्चयकरके हाथ ही ग्रह हैं जे कम नामक आंतिग्रह 
से ग्दीत हैं, क्योंक्रि यद जीव हाथों से ही छेत देन ऋण्ता है । 


खग्वे ग्रहः स स्पर्शनातिग्राहेण ग्हीत 
सलवचा हि स्पशान्वेदयत इत्येत5श ग्रह्म७ 
अष्टावातिग्रहाः ॥ ९ ॥ 


अथ-निश्चयकरके लक ही ग्रइ है जो स्पर्श नामक अति 

या से शीत है, क्योंकि यह जीव इस से स्परशी करता है, यही 
आठ प्रद ओर यही आठ आतिग्रह हैं ॥ 

सं “अब आतंभाग फिर प्रश्न करता है ;--- 


बाज्ञवस्क्पेति होवाच यदिदण्स्व 
_ त्योरज्न॑ कार्वित्सा देवता यस्या सत्युसत्र 


5 पित्यमिविम्वत्यः सोपामन्नमप पुनः 
9 शशि: त्युजयांत ॥ १० ॥ ्प 
अथ-आतभाग ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सव चरात० | 
प्त्यु का अन्न है पंरन्‍्तु वह कौन देवता है जिप्तका अन्न प्रत्य 
है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि निश्चयकरके ऑआम्रि-प्रकाश 
... स्परूप परमात्मा ही वह देव है जिप्तका मृत्यु अन्न है ओर वहीं 
परमात्मा चराचर का जअत्ता होने से “ अन्न ? कहाता है, नो 
इसपकार जानता है वह मृत्यु का अतिकमण कर जाता है । 


याज्ञवल्क्येतिहोवाच यंत्राय॑ं। पुरुषों 
प्रियत उदस्मात्माणाः. क्रामन्त्याहो ३. 


नमक हँ 
औ।! 


| यु 
बृहदारण्यकोपनिषदि-सृतीयाध्याये-द्वितीयं ब्राह्मण ८3७ 
(_3 / ८०७७ जे: > | त्वल्क्यो जैव है अं के न 30०: 
नेति,नेति होवाच याज्ञवल्वयो-5त्रैव सम- 
... बनीगन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्योष्मी- 
तोमतः शेतें॥११ ॥ / ७ 
अधे-आतभाग ने फिर कहा कि हे योज्वल्कय!! नंबरधह 
. अकवेत्ता पुरुष मरता है तंब उस के प्राण साधाएग जीवों की 
९ . भांति निकलते हैं अथवा अन्य प्रकार से ! “ नेति छोवाच 
/याज्ञवस्षयः />याज्नव॒रक्य ने उत्तर दिया कि साधारण जीवों 
की भांति नहीं निकलते किन्तु उसी परमात्मा में लय होजाते 
हैं, और मुक्त पुरुष का देह फूल कर 'नश्रेष् पड़ा रहता हैजथोत्‌ 
. देह ही मरणधर्मा है पुरुष नहीं ॥ रा 
कं. २०-अब आत्तभाग फिर मन के ता हैं *-- 


याज्ञवट्क्येतिहोवाच यत्रा जमे पुरुषों 


हक 5 पा 4८ का मेत्यन- ष 

म्रियते किमिने न जहाताते, नाए ४ 
वे दे श वेदि अनन्तमेव रे 
न्‍्त॑ वे नामानन्ता विश्वेदत #6 0५ 
का...“ तन ठोक जयाति ॥ 
ै अथ०- हे याजवल्कय ) जंत्र बरह्मेवेतता 'पुरुष मरता हे 
. तत्र इंसकी कौन नहीं त्यागता : याहवल्क्य ने उत्तर दिंशा वि 
सकी मृत्यु के पीछे इसकी नो ” नहीं त्पागता, कया 
भाम अन॑न्त--व्यावेहदारिंक नित्य है। और निश्चपकरके बिशे-्ट्स! 
देव-सुक्त पुरुष अनन्त हैं अथोव कल्प ६] मुक्ति-से रहते हैं, 
_. इसप्रकार जानता दै वह अनन्तकी क-- को जय करता है । 


है प्र 


हु ॥ 


हुढग' री डे #है.3 क्र" आकर |. 


2 उपनिषदा य्यंभाष्ये | 
- सं०-अब आतैभाग फिर अइन करता है;- मु 
याज्ञवल्क्येतिहोीवाच यत्रास्य पुरुषस्य 
सतस्याप्र वागप्येति वात प्राणश्रक्लुरा-. | 
दित्य मनश्चन्द्र दिश्ः श्रोत्रं एथिवी ”' । 
शरीरमाकाशमात्मोषर्धालोंमानि वनस्पती- 
_ न्केशों अप्सु लोहित च रेतश्व निधीयते 
._काय तदा पुरुषो भवतीत्याहरसोम्य हस्त- ० | 
. मातंभागा5्वामवैतस्य वेदिष्यावो न | द 
नावेतत्सजन इति। तो होत्कम्प मन्त्र- |] 
बचक्राते.तो ह यद्चत॒ः कम हेवतदच- « ४ 
जज पत्मशश *सतुः कम हैव त्रशश | 
* सतः पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति 4 
पाषे: पापेनति ततो ह जारतकाख आते | 
भाग उपरराम ॥ १३॥ . ४७ 
.. अर्य-हें याज्ञवल्क्य ! जब अज्ञानी प्रत पुरुष की वाणी 
आंगन में, प्राण वायु में, चक्षु आदैत्प में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र. ' 
5 दिशा में.शरीर प्रथित्री में.हृदयाकाश मदाकाश में,छोम ओषधियों 
ः में; केश वनस्पतियों में और रुधिर तथा वीर जलों पं लयहोजाते॥ है 
हैं तब यह पुरुष क्रिमके आश्रित होता है अर्थात किस के 5 


क्षददा रण्यको पनिषदि-तृतीयाध्याये-द्वितीय ब्राह्मण ४७९ 
आश्रित होकर अन्य नवीन देह को प्राप्त करता है ! याज्ञवल्क्य 


न उत्तर दिया कि ” आहर साम्य हस्तमातभाग 2 

सोम्य आंतभाग हाथ पकड़ाओ और चलो हम दोनों एकान्त में 
विचार करें, तब दोनों वहां से उठ एकान्त में जा विचारकर बोले 
कि कम ही उस पुरुष का आश्रय होता है ओर जो" कुछ उद्ों 
ने प्रशंसा की वह कर्म ही की प्रशंसा की कि वही पुरुष के साथ 
जाता है अथाव “पुण्यों वे पुण्येन कर्मणा भवाते, पाषः 
पापेनाति ८एण्पकर्म से पुण्यलोंक को ओर पॉपकर्म से 


पापिष्ठ लोकों को प्राप्त होता है, तब आततभाग चुप होंगया। | 

भाष्य-अश्वल के चुप होने-पर आतंभाग, ते याज्वस्क्योसे 
प्रश्न किया कि आप यह कथन करें कि कितने ग्रह ओर कितने 
अतिग्रह हैं ! याज्ञवल्क््य ने उत्तर दिया कि प्राण, वार, रसत्ा 
च्लु श्रोत्र, मन, हस्त और लक यह आठ “ग्रह” ओर 
अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, काम, कर्म ओर स्पश यह आठ 
अतिग्रह हैं, इनको ग्रह और अतिग्रह इस लिये कथन कियागया 
है कि जीवात्मा घ्राणादि इन्द्रियों द्वारा गन्धादे विषयों में 
आसक्त हुआ २ परमार्थ से विम्मुख रहता है, ओर जब नित्य 
नेमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान द्वारा अन्त/करण की शाद्वि से 
इन्द्रियों को अतर्मुख करलेता है तब आत्मदर्शी होकर मुक्त हो 
जाता है, जैसा कि कठ० ४। २ में वणन किया है कि।- 


. पराधिखानि व्यतृणत्वयम्भस्तस्मात्पराढ पर्याति 
: नान्तरात्मर्‌ । कश्रिद्धीर प्रत्यगगात्मा नमेपदेडईत्त- 


हे ८ (पर 
<८० उपानपदाय्यभाष्य 


अर्थ-चक्षुरादे इन्द्रिय स्वभाव से ही रूपादि विषयों । है 
अहण करने वाले हैं; इन्हीं के वशीभूत हुआ जीवात्मा वाह्य विषयों | 
में सस अनुभव करता है परन्तु वास्तव में इन में रस नहीं, रसका 0 
आकर एकमात्र वही आनन्द स्त्ररुप परमात्मा है जप्त का आराप्त 
कर के पुरुष आनान्दित होजाता है, पर वह आनन्द इन्द्रियों को। 
अन्तमुख करने ही से उपलब्ध होता है अन्यथा नहीं, इसी भाव ५ 
को आगे के छोक में इस प्रकार वर्णन किया है किः 


 पंराचः कामानजुयान्त बालास्ते  मृत्यायीन्तों 
वित॒त्स्य पाशम्‌ । अथ घीरा अमृत विदेला 
घ्रुवश्नध्रुवष्विह न प्राथयन्ते | कठ० 9 ॥ २ ५ 


# 
अर्थ-अविवेकी पुरुष वाह्मवेषयों के पीछे चलकर. विस्तृत 
मृत्यू के पाश को प्राप्त होते हैं और विवेकी पुरुष वाह्य विषयों से | 
इन्द्रियों को हटाकर अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा अमृत स्वरूप ब्रह्म 
में चित्चद॑त्तियों का निरोध करते हैं वह अनित्य पदार्थों में सुख” । ।े 
. का अनुभव नहीं करते, इस प्रथम प्रइन का समाधान होने पर 
आतंभाग ” ने दूसरा यह प्रदन किया कि मृत्यु को हल 
कोन है ” ! इस का उत्तर याज्ञवल्क्य ने यह दिया कि मृत्यु 
त्यु परमात्मा है अर्थाव परमातज्ञान द्वारा ही पुरुष पुनः 
_प्रत्युको प्राप्त नहीं होता, जम्ता कि यजु० ३२। १८ में वर्णन 
किया है कि “तमेव विंदिलातिम्रत्यमेति -नान्‍्य/ | 
पन्‍्था विद्यतेषयनाय ”>उसी को जानकर; पुरुष सत्य से 
_आवैक्रमण करजातां हैं अन्य कोई मांग नदी । [/ 8 
और जो पौराणिकों का यह कथन है कि मृत्यु 'पद्वाच्य ७७ 


ल्‍ः 


8 
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लोकविशेष का अधिष्ठाता यम”प्र॒त्यु है ओर उस का नियन्ता 
परमात्मा म्॒त्यु कहाता है, सो ठीक नहीं क्योंकि इस विषय को 
सवा: सुरेश्वराचाय्य” ने अपने वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया 
कि।-- ह | 
न कश्रिन्नियतो भावों म्रत्यरित्यपदिश्यते। ७ 
विनाशको यतो मत्युविनास्यान्पति भण्यते ॥ 
अर्थ-कोई नियत पदार्य मृत्यु पद का वाच्यार्थ नहीं, क्यों 
कि नाश होने वाले पदाथ की अपेक्षा से प्रत्येक विनाशक पंदाय 
को मृत्यु कहाजाता है परन्तु सब का सहार कती होने से परमात्मा 
ही प्॒त्यु का म॒त्यु है, इसी भाव को “अत्ताचराचरप्रहणात 
म्र० सू० १।२॥।९ में इस प्रकार स्फुट किया है कि चराचर" 
का ग्रहण-संहार करने से परमात्मा का नाम & अत्ता ? है, 
फिर आतैभाग ने तीसरा यह प्रश्न किया कि ब्रह्मवेत्ता की 
साधारण पुरुषों के समान मृत्यु होती है अथवा अन्य प्रकार से ! 
जिस का उत्तर याघ्ञवल्क्य ने यह दिया कि ब्रह्मवित पुरुष को 


न 


म॒त्यु साधारण पुरुष की भांते नहीं होती, क्‍योंकि उप्त के प्राण 


ब्रह्म में लय होजाते हैं अर्थाव मृत्यु के अनन्तर जिस प्रकार 
अज्ञानी पुरुष अनेक प्रकार की विषय वासनाओं के वशीभूत 
हुआ २ जन्म जन्मान्तरों को प्राप्त होता रहता है इस प्रकार बह्म- 


बेत्ता नहीं, वह परमात्मा के अपहतपाप्मादे धर्मों को धारण 
के मुक्त हुआ स्व॒तन्त्र विचरता है, यही ज्ञानी और 


अज्ञानी की मृत्यु का भेद है, इत्यादि, यह सुनकर आतंभाग 
चुप होगया ॥ 


इति द्वितीय ब्राह्मणं समा 


|. नएच्छामाप्येनम श्रम क मम जो £ 
.. भ्रवन्निति के पारिक्षिता 5 भवन्स दवा 


ह / 
[) ] | है | है है | है € ' /ि थे 
पक है ॥/ / रन है ॥ है री # 


4८२. .. .. - उडंप्रनिषदाय्यभाष्ये 
अथ तृताय ब्राह्मण श्रारभ्यत 


_ सं०-अब “ भुज्यु ” नामक ऋत्विक्‌ प्रश्न करता है 


बाज्ञवर्टकाति होवाच मद्रेषु चरका। 
पर्यउत्रजाम ते पतञलस्य काप्यस्थ ग्रे 
हानेम तस्याउञ्सीट्दुहिता गन्धवगृहत्रे 
 समएच्छाम कोसीति सोअब्रवीत्सुधन्वा 
* 5बरढ़िरंस इति ते यंदा लोकानामन्ता 


कर 


एज्छांमि याज्ञवल्क्य क पारिक्षितां द 
अभवजन्निति ॥ १. - ७ ७० 


- अगे-आतभाग के चुप हाने पर लाह्यायनि-छाह्य के 
ओज्यु ने प्रश्न किया कि है याज्ञवलक्य ! एकसमय हम क्र 

लिज् होकर मद्रदेश. में विचरते हुए काप्य-क्रपि गोत्रोत्पन्न प्त- 

अल नामक ब्राह्मण के ग्रहपर आये, उसकी एक दुह्ठिता”कन्या 

! गन्धर्ब-सामंंगान करने वाले पेदवेत्ताक सिद्वान क्री दिष्या 

* थी, उस गन्ध को हमने पूछा कि आप कोन हैं! उसते कहा 


॥ १७ (-॥ (2 ]8॥ ही -/2| ६2 
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कि में आडरिर्स-आइ़िरा गोत्रोत्पन्न -सुधुल्दा नाग ब्राह्मण हूं, 
फिर उसे हमने लोकलोकान्तरों की सीमा का प्रश्नकरके यह पूछा 
कि अश्वपेध करने वालो की क्‍या गति होती ह!सो है याज्ववस्कय ! 
वहीं प्रश्न पुनं) आपसे करता हू कि पारिक्षित-अश्वमध करने 
वाले किस अवस्था को प्राप्त होते है _ ; 


. सं०-अब याज्वस्कय उक्त प्रश्न का समाधान करते 8४ - 
सहोवाचोवाच वे.सो5गच्छल्वैते तब 
: ब्राश्चवमेधयाजिनो गच्छन्तीति के न्वश्वन 
मेधयाजिनो गच्छन्तीति दात्रिण्शत वे 
_. देवरथाह्यान्ययं ठोकस्तण्समंत एशथि 
वी हिस्तावत्पर्येति ता* समन्‍तं एथिवीं 
हिस्तावत्समुद्रः पर्येति तयावर्ता श्रुर्स्य 
धारा यावहा मक्षिकायाः पत्र तावानन्तरे-  ' 
णाकाशस्तावानिन्द्रः सुपर्णो म्त्वा वायवे 
प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि घिल्वा तत्रागम- 
यबत्रा श्रम धयाजिनो 5 भवज्नित्येवामिव वे 
से वायमेव प्रशशः स तस्माहायुरेवव्य- 
।पष्टि्वायु: समा: अपपुनर्मत्युं» जैमेति 
..थ एवंवेढ तहो है: भुज्युर छोशयानिम 


27 टूट: क।। . उपनिषदासय्यभाष्ये 


>> म प्रराम ॥ २ ॥ 
५ अर्थ-याज्वल्क्य ने कहा कि हे आज्यु ! तुम्हारे पाते 
ने यह उत्तर दिया था कि प्राचीन यज्ञ करने वाले जिप्त अ« 
बस्था को प्राप्त हुए थे उप्ती अवस्था को वत्तेमान काल के अश्वर 
भेष यज्ञकता प्राप्त होते हैं, फिर भुज्यु ने पूछा कि वह कोने 
अवस्था है जिम्तकों वह प्राप्त होते हैं, याज्ञवल्क्य ने इसप्रकार 
उत्तर दिया कि सूर्य ३२ दिन में जितनी यात्रा करता है उतना 
ही यह लोक है,उप्तके चारो ओर उससे दुगुण प्रथिवी उसको 
हुए है आर प्रथिवी को उत्तस द्विगुण समुद्र चारो ओर से घरे हुए 
है, सो ज़िंतनी छुर की धार अथवा मक्षिका का पंख सूक्ष्म होता। 
है उतना ही सूक्ष्म इनके मध्य आकाश है, सो इन्द्र--अश्वमेप का 
| अग्नि ने उन याज्ञिक लोगों को वायु को प्राप्त किया और वायु 
ले उनको वहां पहुंचाया जहां अश्वमेध यज्ञ करने वालों को व्स 
(दाता 6 अथाव्‌ परमात्मा को प्राप्त किया, इसप्रकार है अुज्यु (4 |; 
उस्र ग्रर्धंव ने वायु-परमात्मा' की ही प्रशसा की कि समष्टिव्य- | 
काय्येकारण प_घातरूप पदार्थों के भीतर वही वायुरूपर 
मात्मा सूतरूप से व्याप्त है, जो इस प्रकार परमात्मा को जाता | 


६ वह 'अपम्॒त्यु क। प्राप्त नदी होता, इतता छुनकर अज्यु ५ 
चुप होंगया ॥ 


इति तृतीय॑ ब्राह्मणं समाप्त 
अथ चतुथ ब्राह्मण प्रारम्यते 


+++८-+--६८६४&&560-४८ ०८२ ०२... 5७ 


सं०-अब “ उपस्त ” नामा ऋत्विक्‌ अश्न करता है।-र/,।» 


ली 


हि 
| 


बृहदा रण्यकोपानिषदि-सतीया5पाये-चतर्य ब्राह्मणं. ८८५ 
अथ हेनमुपस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ 
: याज्ञवल्क्यैति होवाच यत्साक्षादपरोश्षा- 
इह्म य॑ आत्मा सवान्तरस्तं में व्याचस्वे 
त्येष ते आत्मा सवान्तरः कतमो याज्ञः 
" वहक्‍्य सव्वोन्तरों यः प्राणन प्राणिति से 
त आत्मा सर्वान्तरों योध्पाननापॉनीति 
स त आत्मा सवान्तरो यो व्यानेन व्या- 
नीति स त आत्मा सर्वान्तरों य उदाने-' 
»  नोदानितिस त आत्मा सवान्तर एप ते 
आत्मा सवान्तरः ॥१ ॥ 
-  अर्थ-भुज्यु के चुप होने के अनन्तरं चाक्रायण-चक्र ऋषि 
के पुत्र उपस्त ने प्रश्न किया कि हें याज्वल्क्य ! जो. साक्षात्‌ : 


अपरोक्ष ब्रह्म सब का अन्तरात्मा है उप्तका आप मेरे पाते 
'“स्पष्ठतया वर्णन करें! याज्ञवल्क्थ ने उत्तर दिया कि उक्त विशेषण 


विशिष्ठ जो तेरा आत्मा है वदी सर्वान्तरात्मा है फिर उपस्त ने 
पूछा कि वह कौन है ! तब याज्ववल्क्य बोले कि जो प्राण से 
प्राण,अपान से अपान, व्यान से व्यान ओर उदान से उदानरूप 
चेष्ठा करता है वह तेरा आत्मा सवोन्तरात्मा है.अर्थाद जिसकी 
शक्ति द्वारा व्‌ प्राणादि चेष्टा करता है... वही? तेरा” नियन्ता 


| अमह ५ 7] सब का ६ है॥ (४ 
| 9.//(0.8| "4४८: 


८८६ - . /- उपनिषदाय्य॑भाष्ये 
स०>अब् उपस्त-फिर- प्रश्न कर्ता है।र- 


सहावाज्नोपस्तश्चाक्रायणा यर्था वि 
ब्रयदसो गो रसावश्बइत्यवमेवेतद्व्यपादिष्ट 
भगत यदेव साक्षाइह्म य आत्मा सर्वान्त- 
अं व्याचक्ष्वत्पेष त आत्मा सर्वान्तर 
८ कं मो पाज्ञवल्क्प सवान्तरः। न हृष्ठेद्रं श्टारं 
पहन श्रुत: श्रोतार-श्णुया नमंतमन्तोरं 
मन्तीथा न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया॥ | 
एप ते आक्मा सवान्तरोः्तोन्यदारते 
तता हापस्तरस्चाक्रायण उपरराम ॥२॥ «9» 


00 अग्रहह याज़वस्क्य ।7 से ते आत्मा सवान्तरः न है 
वहीं तेरा आत्मा सर्वान्तरात्तता है, यह कथन इसभकार है कि ' 


“अंसोगोरसावर्वः”5पह गौऔर यद घोड़ा है अश्रीव॒जिस' हि. 


. प्रकौर गो धोड़े का लक्षण पूछने पर कोई उक्त रीति से उत्तर दे 
और इनका लक्षण न करे, इसीप्रकर आप का कथन है, कृपा: 
करके उप अन्तरात्मा का लक्षण करके बतलावें कि वह कौन हैं ? 
ै मम ने उत्तर दिया कि जो दाष्टि-दर्शनात्मक अनित्य 
हि की द्रष्टा-पाक्षी हैं वह उक्त दत्त का विषय 7 नहींः इसी- 7 
हो श्रंवंणात्पक दंत्ति का श्रोता मननात्मक हसि& का 
मन्‍्ता और विज्ञानात्मक दत्ति का विज्ञा्ञों है वह उक्त छीत्ति: का 


* | 
> 
| “8 


बृहदारण्पकापनिषद-तृतीयाध्याये-चतुर्य ब्राह्मण. <८ 


विषय नहीं अथाव जिसकी सत्ता से जीवात्मा दशनादि दृत्तियों 
द्वारा पंदाथों का अनुभव करता है वी सर्वान्तरात्मा ब्रह्म है 
उससे भिन्न अन्य सब पदाथ आत्त5अस्प हैं।यही अहम का लक्षण 
है, यह सुनकर उपस्त चुप द्ोगया ॥ '» ४३६६ 


$ 3 2९% रच 


. भाष्य-उपस्त ने याज्ञवल्कय से प्रश्न किया कि «जो सब 
का अन्तरात्मा है उसका आप मेरे प्रति भले प्रकार वर्णन कर ! 
तब याज्ञवल्क्रय ने उत्तर दिया कि जो सर्वान्तरात्मा है वही 


है, तब उपस्त ने कहा कि आपका यह उत्तर ठीक नहीं) क्योंकि 


८-4 


आपके इस कथन से ब्रह्म का,ठीक बोध नहीं होता, 2 पक 
कथन ऐमा ही है जैसे गौ का लक्षण पूछते पर कोई यह कईदे 
कि यह गो है, ऐसा ही आपका कथन है, क्रपाकरके बह्म को 
लक्षण द्वारा स्पष्ठटया वर्णन करें, फिर याज्ञवर्त्न॑ंय बोले (कि ने 
। ब्रह्म का स्पष्ठठया वणन किया है पर आप समझे. नहीं, अब 
आप ध्यान पूर्वक स्वस्थ होकर अ्वेण करें में फिर उसी ब्रह्म 
का लक्षण करता हूं, यह शरीर में प्रविष्ट हुआ जीवात्मा जिसको 
.सत्ता द्वारा दोनों प्रकार के इन्द्रियों से! विषयों का।अनुभव करता 
है बी सर्वान्तरात्मा संत्र का निय्ता ब्रह्म है, अत की | अपेक्षा ५॥। 
सब पदार्थ अरप>तुच्छ हैं,इस भावको खेता० ६ ।१९ में इसप्रकार 
बणुणन, किया है कि +-- 


एकोदेवः सर्वेभूतिषु ग़ढः सवेब्यापी सबेसृता- 


स्तरात्मा । कमाध्यक्षः सवश्चृत[धिवास;% ज़ाक्षी 
.  चता केवलो निगणर्च ॥। 


विज्ञेषणा और लोकैषणा का त्यागकर देह यात्रा निमित्त भिक्षा करते... 
हुए पस्यंटन करते हैं, हे कहोल ! जो पुत्नैषणा है वह विस्तैषणा | 
ओर जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है, क्‍योंकि इनको फट ॥ 
तन | परायाजाता है, इस प्रकार साध्यसाधनरूप यह दोनोंही | 
हा स्यागने योग्य हैं, इसी लिये कथन किया है कि ब्राह्मण द है 
आत्मविषयक श्रवण पूर्ण करके शास्त्रीय तकोंद्रारा उसी अत्तो 
मनन करे; और मनन की हृठता के अनन्तर निद्ध्यासन 
कहता हुआ - अन्य दत्तियों के त्यागपूर्वक परमात्मा का चित्त | 
. करे यही बह्मम्राप्ति के साधन हैं, यह सुनकर कह्दोल चुप होगया। ' 
इंति पश्मम आ्राह्मणं समापं 


८९० उपनिषदा य्यभाष्ये । 


अश पष्ठं ब्राह्मणं प्रारभ्य ते 
४८ ० अब 'गार्गी” प्रश्न करती हैः-- |; 
अथ हैन॑ गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञ | 
वल्क्येतिहोवाच यदिद « सर्वमप्स्वोतं चे॑ 
श्रौत॑ च कस्मिन्त खल्वाप ओताश्रा 
प्रोताश्वाते वायो गार्गीति कस्मिन्ल 
खल वायरोतश् प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षल्षेकेषु 
गांगीति कस्मिन्त खल्वन्तरिक्षढ्षोक्रा- 
ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धवैलोकैष गा 


्यक 


बृददारण्यकों पतिषदि-तृ तीयाध्याये-पष्ठं ब्राह्मण. <९५ 


! अं: 


_गीति कस्मिन्तु खल गन्धवेठ्ोका ओर 
ताश्च प्रोताइचेत्यादित्यठीकेष गागीति। 


कास्मिन्नु खल्वांदित्यलोका ओताश्च' 
_प्रोताश्चेति चन्द्रंटोकेषु गार्गीति कस्मि 
*» न्‍्तु खलु चन्द्रढोका ओताश्चप्रोताइचे+ : 
'ति नक्षत्रलोकेषु गागीति कस्मिन्तु खडे 
नक्षत्रढलोका. ओताश्च प्रोताश्चोते 
देवठोकेषु गागाति कस्मिन्त खल॒ देवः 
ठोका ओताश्र प्रोताश्रेतीड्धलोकेषू 
गार्गीति कस्मिन्त खल्विन्द्रिलाका ओ- 
 ताश्रप्रोताश्चेति प्रजापतिटोकेष गागीति 
कस्मिन्लु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च 
* ग्रोताइचेति ब्रह्मठोकेष गागीति कस्मिल्लु 
खलु ब्रह्मगंका ओताश्च प्रोतारचौते 
स होवाच गागि मातिप्राक्षीर्माते मूद्ो 
... व्यपप्तदनति प्रइन्यां वे देवतामतिष्ठल्छसिं 
गार्गि माउतिप्राक्षीरिति ततों है गार्गी वा- 


| | 
नम. हु गयी 


॥ (3 / त्ग्ग्न 
।॥॥५॥ 9 ॥ | 


या 


4९२ ०» .। ढउपनिषदास्यभाष्ये 


छः 


'चक्रव्युपरराम | 3.॥ 


<  अर्थ-वाचक्नवी--वचक्नु की पुत्री गार्गी ने प्रश्न॒ किया 


कि है याज्ञवल्क््य ! जो यह सब भू भूधरादिक जो में ऑतीत 
हब जल किसमें ओतम्ोत हैं! याज्ञवसक्य ने उत्तर -दिया कि 


यह सके जल अपने कारण वायु में ओतप्रोत है,बायु [कसम आंत 


_प्रोत है! अन्तरिक्ष में, अन्तरिश्ष किसमें ओतप्रोत है ! गन्धव 


: में पूछा कि त्रह्मलेक  क्िप्तमें :ओतबरोत हैं । इसक 


छोक में प्क्ष-गन्‍्धवलेक किसमें ओतप्रोत है ? उत्तर-आंदित्य 
छोक में, प्रश्न-आदिस्यलोक किप्रमें ओतप्रोत है ! उत्तर चन्द्रढांक 


) अभ-्चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत है ? उत्तर-नक्षत्र लोक में 
शनक्षत्रलांक किसमें ओतंप्रोत है !? उत्तर-देवलोक मे 
प्श्नदेवलोक किसमें ओतप्रोत है ? उत्तर-इन्द्रलोक में, प्रश्न-इन्द्र- 
छोक किसमें ओतप्रोत है ? उत्तर- 


प्रजापात छाक में, प्रश्न-प्रजा- 
पति लोक : किसमें आतप्रोत है ! 


उत्तर-ब्ह्मलेक में फिर गार्गी 
उत्तर न् 
इस प्रकार अति :प्रभों 
ने प्रकार प्रश्न करने से तेरा मूद्धा गिर जायगो) 


दकणयाज्ञवल्क्य “ बोले कि हैं गागि ! 
का न् कर, 


क्ग्रॉँकि संव लोक लोकान्तरों का एकमान्न आधार ब्रह्म. किसी 
आया श्रत नहां। किन्तु (उस्तीः में सम्पूर्ण पदाथ ओतभोत है. 
.. इसलिये है गारगि ! में फिर कहता हूँ कि त्‌ अनतिप्रश्नयाउ-केवल 
शस्त्र से जानने योग्य ब्रह्म को तके द्वारा जानने «को 
रइछा न कर, वह बंह्म तक का विपयं: नहीं, । यह >सुत्कर 
ग़ांसी चुंप-होगई ॥ (+श 
../ इतिपष्ठं आाह्मंणं समाप्त ७ ( 37 


बृहदारण्पको पनिषदि-ततीयाध्याये-सप्रमं ब्राह्मण. ८ रे 
अथ सप्तम ब्राह्मएं प्रारभ्यंतें. 


५ र०-अब उद्दालक” प्रश्न करता है।-- 


अथ हनमुद्दालक आरुाणिः पप्रच्छ 
. 7याज्ञवल्क्पेतिहोवाच मद्रेष्ववसाम पतझञ 
लस्य काप्यस्य ग्रहेषु यज्ञमधीयानास्त 
. उपासीद्धार्या गन्धवगृहीता तम्रप्रच्छाम 
कोसीति सो 5त्रवीत्कवनन्‍्ध आथवंण इते 
सो 5ब्रवीत्पतअले काप्य॑ याज्ञिका ० शैच 
. वेत्थ तु ल॑ काप्य तत्सूत्र येना ये च ठोक! 
.. परइच लोकः सवाणि च मृतानि संहब्धाने 
भवन्तीति सो & ब्रवीत्पतञ्जलछः काप्योनाई 
 तड़गवनवदतिसी: ब्रवीत्पतअलं कार्प्य या- 
.._ ज्ञिका < इच वेत्थ तु ल॑ काप्यतमन्तयाम्रिर्ण 
. यम च लोक॑ं परं च ठोकण्सवीणिच . 
. भ्ूतानि योन्तरोयमयताति सो जवीत्पत- « 
. » जल: काप्यो नाहं ते मगवनबेदेति सो5 
.  ब्रवीत्पवज्जलं काप्यं याज्ञेकां -रैच ये 
[)5://.706//09५93५व/7? प्रठ/5। 
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स्योज्रानीति “सके हस्तपांदादिसव जड़ सूत्र से निकले 
हुए मंणकों की भांति विशीर्ण-विंखिर गये हैं, इसलिये निश्चय 
करके वायु ही संवका सूत्रात्मा है, वायु के विनां क्षणभर भी 
पुरुष का जीवन नहीं रहसक्ता, यह सुनकर उद्दालक बोले कि 
है भगवन ! इसी मकर आप अन्तयोमी का भी कथन करें। , 


 स०-अब याज्ञवल्क्य कथन करते हैं।--- कः 
ये; प्रथिव्यां तिष्टन प्रथिव्या अन्तरों ये.» 
छाथवा न वंद यस्‍्य णएांथवाी शरार यः ए 
थिवीमन्तरोयमयत्येष त आत्मान्तर्या- 
म्यमृतः ॥ ३॥ 
अर्थ-जों प्रथिवी में स्थिर होकर प्रथित्री का अन्‍्तरोत्मो 
है, जिसको प्रंथित्री नहीं जानती, प्रथेवरी जिपका शरीर है और 


जो प्रथित्री क भीतर वत्तेमान होकर उसका नियमन करता है 
बही अन्त्यामी ब्रह्म है । 


योप्युतिष्ठन्नद्भयोन्तरों यमापो न॑ विद 
स्यापः शरीर यो उ्पोन्तरों यमयत्येष॑ ते 
आत्मान्तयम्पमतः ॥७॥ 


अर्थ-जों जलों में स्थिर होकर॑ उनका अन्‍न्तरात्मा है, 
जिपको जल नहीं जानतें,नल जिसके शरीर हैं ओर जी जलों.के 


भीतर वत्तेमान होंकर उनका नियमन करता हेह्वही,अन्त 
यामी ब्रह्म है। 


५. बृहदारण्यकोपनिषादिरत॒तीयाध्याये-सप्तम॑ ब्राह्म ण॑ 6७ 


योग्म्रो तिश्न्नग्रेरन्तरों यमाग्रेन वेद यस्याग्रि? 
ग़रीरं योग्रिमन्तरोयमयत्येष त आर्मा 

न्तयाम्यमृंतः ॥ ५. आड़ हक 

अथ-ज्ञा आ भ्र मास्थर हाकर उप्तका अत्त ग॒ त्मा हैंजिसंका ५ । 


अग्नि नहीं जानती, आम जिसका शरीर है| और अंग्ने के भीतर 
वत्तमान -.होकर जो उपम्तका नियम्रन; करता -ह ,अ्दी अन्त- 


*% यामी अम्मत है |... 9 # 
योज्न्तरिक्षितिष्ठ न्नन्तरिक्षादन्तरों यमन्तर। 
रिक्ष न वेद यस्यान्तरिक्ष * शरीर यो 

» न्तंरिक्षमन्तरा यमयत्यप त आत्मान्तवार 
म्यम्तः ॥ ६ ॥ रद 
अथ-नो अन्तरिक्ष 'में स्थिर होकर * उसका अन्तरात्मां ह 
जिसकों अन्‍्तारिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जितका शरीर है ओर 


अन्तारिक्ष के भीतर वत्तेमान होकर जो उत्तका नियप्रत्त करता 
हैं यही अन्तयोमी अम्नत है । 


यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरों ये वायुन 
वेद यस्य वायु: शरीर यो वायुमन्तरों 
यमयत्यष त आत्मान्तयम्पमत॑ः॥.9॥.. 


'अर्थ-जो वायु में स्थिर' होकर उसका असतैरात्मा हे | 
। यु जिसकी शरीर है ओर .वांयु के अक्तरे 
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 वत्तेमान होकर जो उसका नियमन करता है वही अन्तर्यामी' 
अग्रत है । 

यो दिवि तिड्ठन्दिवोन्तरों यंदयौन वेद 
यस्थ दोः शरीरे यो दिवमन्तरों यमयः 
त्यष त आत्मान्तर्याम्यम्ृतः ॥ ८ ॥ 


ह 
ऊ 3 कप हू 
* अथे-जो घुलोक में स्थिर होकर उसका अन्‍्तरात्मा है, जिस ह 
को यो नहीं जानता, द्यौं जिसका शरीर है ओर दो के भीतर 


३ के 
208 होकर जो उसका नियमन करने वाला है वही अन्तर्यामी 
त्रह्म ॥ 


ये आदित्य तिप्नन्नादित्यादन्तरो यमा- 

दित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरे य आदि- 

त्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य- 
सतः ॥ ९॥ 

अर्थ-जों आदित्य में स्थिर होकर उस का अन्‍न्तरात्मा हैं, 

जिसको आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है आर 


आदित्य के भीतर वत्तमान होकर जो उस का नियमन करता है 
वहीं अन्तर्यामी परमात्मा है। 


यो न तिष्ठन्दिगभ्योन्तरों ये दिशो न 
विदुर्यस्य दिश: शरीर यो दिशोन्तरो|युम- 
यत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १०.॥ 


:- >>. . >>" ब््य्िं 


बृहदारण्यकापानैषादि-तृतीयाध्याये-सप्तमं ब्राह्मण. ४९. 


अर्थे-जो दिशाओं में स्थिर होकर उनका अन्तरात्मा है 
जिस को दिशायें नहीं जानतीं, दिशाय जिम का शरीर है और 
जो दिशाओं के भीतर वत्तमान होकर उनका नियन्ता है वही 
अस्तयांमी त्ह्म है | 
यश्वन्द्रतारक तफ्ठ ९ अ्वन्द्रतारकाद 3 
न्तरां य चन्द्रतारक न वंद यस्य चन्द्र: 
तारक शशरोॉरं यश्वन्द्रतारकमन्तरो यम- 
यत्यष त आत्मान्तयाम्यस्रत+ ॥ १9. 
अर्थ-जों चन्द्रमा ओर तारों में स्थिर होकर उनका अन्तें- 
रात्मा है, जिसको चन्द्र तथा तारे नहीं जानते, वह जिसका शररैर 


हैं ओर चन्द्र तथा तारों के भीतर वत्तेमान हुआ रे जो उन का 
 नियन्ता है वही अन्तयोमी ब्रह्म है। 


ये आकाशे तिप्ठन्नाकाशादन्तरोयमा 

काशो न वेद यस्थाकाशः शरीर ये आ- 

काशमन्तरो यम यत्यष त आत्मान्तयाम्य 

कि मतः ॥ १२॥ 09 

अथे-जां आकाश मं स्वर हाकर उसका अन्तरात्मा है 

जिसको आकाह नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और 

जो आकाश के भीतर वत्तमान होकर उस का नियन्ता है वही 
अन्तर्यामी ब्रह्म है । 


यस्तमासे तिष्ठ * स्तमसोन्‍्तेरों ये तमो 
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नें वेंदर यस्य तमः शरीर यस्तमोन्तरो ये 
मयत्येष त-आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥ १ ३॥ 


» अथ-जों तम"”अन्धकार म॑ स्थिर होकर उस का अन्तर 
"गात्माह है ज़ित को तम नहीं जानता, तम जिप्तका शरीर है ओर | 
तम के भीतर वत्तमान होकर जो उप्त का नियमन करता है वह 
अन्तयामी अम्नत है। 


..  यस्‍तजास।तष्ठ *स्तेजसोन्तरों ये तेजो 
न वेद यस्य तेंजः शरीर यस्तेजोन्तरो- 

.. यमयत्यप ते आत्मान्तर्याम्यमृत इत्प- 
 « पिदवतमथापिभूतम्‌ ॥ १४॥ ० ४ 


अथ-जा तज में स्थिर होकर उप का अन्तरात्मा है, जिस ७ 


को तेज नहीं जानता; तेज जिप्तका शरीर ह ओर तेज के भी तर 


वत्तमान होकर जो उस का नियन्ता है वही अन्तर्यामी अ्म है 
यहाँ तक अधिदेवत-देवता विषयक अन्तयामी का वर्णन कर के 
_-पुझंबर अधिंभूत-भूत विपयक्र अन्तंयीमी का कथन करते हैं ॥ 


यः सवषु भतषु तिष्ठन्सवेंम्यों मतेम्यों# 

. “न्तरोय < सवाणि भूतानि न विद्यस्थ 

._सवाधि भतानि दरीर यः संर्वाि: मता- 

न्यन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य- 
क्ञत् इत्यधिमतमथाध्यात्मम ॥ १<4॥ 


[)5://.।6//0५8५ 


बृहदा रण्यकेर्पानषदि-तेतीयाध्याये-सप्तम ब्राह्मण. ९०१ 
अर्थ-जों सब भूतों में स्थिर होकर उनः का अन्तरत्मा है, 
जिस को भूत नहीं जानेत, भूत जिम के शरीर ह/ओरःभुतों के 
भीतर व्यापक होकर जो उनका लियमन। कस्ता है वही तेरा 


. अत््तयामी आत्मा अमृत है । 
सं?-अब अध्यात्मज्शरीर विषयक अन्तयोमी को कथन 


रत 

येः प्राणे तिष्ठन प्राणादन्तरो ये प्राणो 
ने वेद यस्य प्राणः शरार यः प्राणमन्तरों 
गमयत्येप त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥१६॥ 

थ-जो प्राण में रह कर प्राण से पृथक्‌ दे जिस को प्राण 

नहीं जानता, जिप्त का प्राण शरीर है ओर जो प्राण के भीतर 
रह कर उप्त का ।नयम मे रखता हू वही ,तेरा आत्मा अन्तयामी 
अम्नत है । 


द यो वाचि तिष्ठन्वाचोन्तरों ये वाह न 
बेंद यस्य वाक शरीर यो वाचमन्तरों यू 
_ मय॑त्येष ते आत्मान्तयाम्यमृतः॥ १७॥ 


अर्थ-जो वाणी में स्थिर होकर वाणी से प्रथक्‌ हैं, जिस को 

बाणी नहीं जानती, वाणी जिस का शरोर हैं और जो वाणी, के 

भीतर रह कर उस को नियम में रखता है वही तेरा आत्मा 
न्‍्तर्यामी अग्रृत है ० 


. गश्चल्लुषि तिष्ठ अ्चक्षपोन्तरो' ये चक्षु 
. ने वेद यस्य चश्लुः शरीर यरचेक्षुरन्तरोय 
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मययत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥१८॥ 
 अर्थ-जों चन्लु में स्थिर होकर चक्षु से प्रथऋ है, जिप्त को ! 
चक्षु नहीं ज।नता; चक्षु जिसका शरीर है ओर जो चक्षु के भीतर | 
रह कर उस को नियम में रखता है वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी | 
अमृत है । ३: २ 
यः श्रोत्रे तिप्ठन श्रोत्रादन्तरोय < श्रोत्रे 

ने वेद यस्य श्रोत्र £ शरीर यः श्रोत्रम- 
स्तरोयमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः।१९ 
... अर्थे-जों श्रोत्र में स्थिर होकर श्रोत्र से प्ृथक्‌ है, जिस | 
को श्रोत्र नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है और जो श्रोत्र के. 


भीतर रहकर उप को नियम में रखता है वही तरा आत्मा अन्त 
यामी अमृत है । 


थो मनसे तिष्ठन मनसोन्तरों ये मनो 
. न वेद यस्य मनः शरीर यो मनोन्तरोय- 
. भयत्यप ते आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥२०॥ « 
अर्थ-जो मन में स्थिर होकर मन से प्रथक है, जिसको 
मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो मन के 


भीतर रहकर उसका नियमन करता है वही तेरा आत्मा अन्त- 
यामी अम्मत है ॥ 


: यस्व॒चि तिष्ठः स्वचोन्तरो य॑ं ख़ड़. . 
ने वेद यरुय त्वक्‌ शरीर .. यस्वंचमत्त- 


आज 


बृहदारण्यको पनिषादे-तृतीयाध्याय-सप्तम ब्राह्मण "९०३ 


रायमयत्यप त आत्मान्तयाम्यमृत <२१॥ 
. « अर्थ-जों लचा में स्थिर रहकर उससे प्रथक्‌ है, जिसको... 
लचा नहीं जांनती, सचा जितका शरीर है ओर जो लचा के 


तिर रहकर उसका ।नेयमत करता है वही तरा आत्मा ह 
अन्तयामी अमृत है ॥ ल्‍ 


यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादन्‍्तरों 
ये विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानण शरीर 
यो विज्ञानमन्तरोयमयत्येप त आत्मान्तः ५ 
याम्यमतः ॥ २२॥ 


अथे-जो विज्ञान--बुद्धि में स्थिर होकर उससे प्रथक है; है 

- जिसको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि जिसका शरेर हे ओर जो 
बुद्धि के भीतर रहकर उप्तको नियम में रखता है वही तेरा आत्मा 

अन्तयामी ब्रह्म है ॥ के 


ए 


. यो रेतासे तिष्ठन रेतसोन्तराय 
रेतो न वेद यस्य रेतः शरीर यो रेतोन्तः 
रोयमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृतो5्दृ्टो 
द्रष्टा उश्रुतः श्रोताञ्मतो मन्ता/विज्ञाती 
विज्ञाता नान्यो3्तोस्ति द्रशापनान्योत्री5 

.._ स्ति श्रोता नान्योतो5स्तिमन्ता नान्यो 


4 ] ॥॥॥// ७ | हैं | 


९०४ हैँ उपानिषदाय्यभाष्य 


तोस्ति विज्ञातिंप त आत्मान्तर्याम्यम्रतोड 
उन्यदात ततो होद्दालक : आरुणि 
। रुपरराम ॥ २३१ 


अर्थ-जों वीय्य में स्थिर होकर वीर्य से प्रथक्‌ है, जिसको 
वीय्य नही जानता, वीय्य जिप्तका शरीर है और जो वीथर्येके 
भीतर रहकर उप्तको नियम में रखता है बद्दी तेरा आत्मा अन्त- | 
यामी अमृत है,और वही ट्र्ठा हैं पर चेल्कु को विषय नहीं आता है 
पर श्राज्ञ का (वृष नदी, सता हैँ पर सन का विषय» नहीं, 
खिज्ञाता है पर विज्ञान का विषय नहीं,उससे अन्य न कोई द्रष्टा, 
से आ्राता, न मन्ता और न॑ 'विज्ञता है, हे उद्दाठक ! वहीं तेरा | 
_ अस्तयाम्री ब्रह्म अम्रत है ओर उससे भिन्न अन्य सब पदार्थों 
छुच्छ हैँ, यह सुनत्तकर उद्दाछक चुप होगया ॥ * ( 


शत सप्तम ब्राह्मण समाप्त 


आला यययथयया $  ऋच-उी-ए कक प"0ण)/?त 


अथ अष्टम ब्राह्मण प्रारम्यत 


०-अब गाग। पुन; याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने के लिय 
प्रथम ब्राह्मणों स कथन करती है 


अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा भगंव: 
न्तोहन्ताहमिमं हो प्रश्नों प्रक्ष्यामि शो! 
चन्मेबक्ष्यति न वे जातु: युप्माकमिंम 


बरृहदारण्यकॉपनिषदि-तृतीयाध्याये-अष्ठमं ब्राह्मण .-. ९७८ 


कश्चिहहझोये जेतेति प्रच्छ गार्गीति॥१॥ 
अथ-उद्दालक के चुप होने पर गांगी ब्राह्मणों से बोली 
कि है ब्राह्मणा | अब में याज्ञववल्क्य के ग्रति दो प्रश्न करती 
हैं, यदि इनका उत्तर उन्होंने दादिया तो तुम सत्र मेंस इस ब्रह्म- 
वेत्ता याज्ञल्क्य को कोई नहीं जीत सकेगा, सो “यादें आप कहें 
तो म प्रश्न करूं ! ब्राह्मणों ने कहा कि हां तुम प्रश्न करो ॥ 


से ०-अब गार्गी याज्ञवल्क्य से कथन करती है ४ 


सा होवाचाह वे लावा याज्ञवल्क्य यर्थी 
काश्या वा वेदेहोवोग्रपुत्र उज्ज्यं घनुर 

. घिज्य॑ कृत हो बाणवन्तों सपत्नाति 
व्योधिनो हस्ते क़ृत्वोषोत्तिष्ठेदेवमेवाहं 
ता हार्भ्या प्रश्नाभ्यामुपादस्थां तो में 


४४ “५ 


श्र॒ह्मात एच्छ गागाते ॥ २॥ 


.. _अर्थ-हे याज्ञवसक्य ! जिप्त श्का र काशी देश को परत्तिद्ध 
काइ्य नामक राजा अथवा विंदेह देंश का राजा उग्रपुत्र धक्ुप 
पर चिछा चढ़कर शक्षुओं को मारने वाले दो बाण लेकर 
जुद्ध के लिये सन्नद्ध होते इसीप्रकार में तुम्हारे सन्मुख दो पञ्नों 
को लेकर आई हूं, इनका आप॑ उत्तर दें, याज्ञवल्क्य ने कहा: 
कि “पृच्छ गार्गीति'उहे गार्गि ! आप उन झोनों॥ प्रश्नों जे - 
कहें में अवश्य उत्तर दृंगा॥ ह 


([7]86//५0"/8 


० ०दे. उपानिषदा य्यभाष्ये 


सा होवाच यदृध्वे याज्ञवल्क्य दिवी। ् 
यदवाक प्थिव्या यदन्तरा द्ावा प्थिवी ५ 


3 


इम यद्धतश्च मवदच्च भावेष्यबचंत्याचशक्षत 


॥ 


| 
|. 


कास्म * स्तदोत॑ च प्रोतं चति ॥ ३ ॥ 


अथ-गार्गी बोली कि हे याज्ञवस्क्थ ! जो द्योलोक । 
ऊपर पृथित्री सं नीचे ओर जो द्युलोक तथा पृथिन्री के प्रीच में 
है, जिसका झुलोक, प्रथिवी और भूत, भविष्यत कथा 
वत्तेप्ात शब्दों से व्यतरह्दर क्रियाजाताहै यह सब किसमें 
ओतप्रोत है ! 


स०-अबव याज्नवस्क्य उत्तर दंत है. ;--- 


से. हावाच यदृध्व गाग देवों यदवाक 
प्रथिव्या यदन्तरा द्यावाण्राथिवी इमे यद्धत ५ 
च भवच मविष्यचेत्याचक्षत आकाश | 
तदोतं च प्रोत॑ चेति ॥ 9 ॥ | 

अग्र-याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गि ! जो द्योलोक से 

ऊपर प्रथिवी. से नीचे ओर जो दावा प्रथित्री के मध्य तथा 
._ आवा प्रथित्री और भूत भविष्यत्‌ वर्त्तमान यह सब॒ आकाश 
अब्याकृत में ओतप्रोत हैं॥ कि 


सा होवाच नमस्तेउस्त याज्ञवल्क्य यों म 


कप | कन्क " अं 


_ 


बृहदारण्यकोपानिषादि-तृतीयाध्यायें-अष्टम ब्राह्मण ९९७ . 


एत॑ व्यवोचोज्परस्मे घारयस्वेति एच्छ 
गागीति ॥ ५). ० 
. अथ-गार्गी ने कहा कि “ नप्रस्ते सु याज्वसय 


है याज्ञवलक्य आपको नमस्कार हो, आपने मर प्रथम प्रश्न का 
उत्तर ठीक दिया है, अब दतरा छुनिय, तव याज्ञवल्क्य ने कहा 


. प्रक हैं गांगेि | अब आप दप्तरा प्रश्न कह ॥ 
स०-अब गाग।| कथन करती हैं -८ है 


सा हावाच यहूृध्वे याज्ञवत्क्य दवाय 
दवाक छ्ाथव्या यदन्तरा दावाष्टाथका श्क 
* पद्धत च सवच साविष्यचत्याचक्षत कः 
स्म्िः स्तदीतं च ग्रोततश्चति ॥ 8 ॥ 


अग्ने-हे याज्ञवरक्य ? जो ग्योलोक से ऊपर; प्रथित्री: से 

नौचे और जो ब्यात्रा प्रथित्री के मध्य तथा द्ावा एयिवी और 
भूत, भविष्यत वत्तमान शब्दों से जिसका व्यवहार» क्रया 

: जाता है यह सव किसमें ओतप्रोंत हैं ॥ ; 


सा होवाच यदू््व॑ गार्गि देवों यदवाक्‌ 
प़थिव्या यदन्तरा य्ावाप्रथिवी इमें 

यदभूत च भमवच मविष्यचेत्याचश्षत्: 
. आकाश एव तदोत॑ च प्रोत॑ . चेति के. 


>88 24 


: कम 
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| 


* स्मिन्‍्तु खल्वाकाश ओतश्च प्रोत- 
इचेति ॥ ७॥ द 


| फल 
"| 


+. . . अथन्‍्याज्ञवस्क्य ने कहा कि हे गारगि! जो योलोक से ऊपर! 

प्रथिवरी सं नीचे ओर जो बद्यावा प्रथिवी के मध्य तथा द्योवा! 

 शथिव्री ओर भूत, भविष्यव, वर्तमान यह सब आकाश में ओत 
& प्रोत हैं, गार्गी ने कहा कि आकाश किसमें ओतप्रोत है ? 


| स०-अब याज्ञवल्क्य द्वितीय प्रश्न का उत्तर कथन" 
"करते हैं: थे 


से होवांचतहतदक्षर गागि ब्राह्मणा 
अभिवदन्यस्थूठमनण्वहसमदी धमढों- ' 
हितमस्रेहमच्छायमतमो 5वाय्वनाकामश ! 
मसद्ुमरसमगन्धमचश्लुष्कमश्रात्रमवागम 
नोउतेजस्कमप्राणमस्रुखममात्रमनन्तरम- 
बाह्य न तदश्नाते किचन न तदआश्ाति क 
श्चन ॥ ८ ॥ “प 
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 अथे-यौज्वल्क्य ने कहा कि हे गार्गि ! ब्राह्मण लोग अक्षर अवि- 
नाशी ब्रह्म को इसप्रकार कथन करते हैँ कि वह न स्थूल, न अणु, 
* न हस्त, न दीध. न लोहित, न स्निग्ध, न तेज, न तिमिर, न वायु 
| « और ने आकाश है किन्तु असड्र-एकरसं(हं, अह' रँसताह तंथा 
प्राण, चक्षु, ओोत्र ओर मन. का विषय नहीं और नाही 


बृहदारण्यको पनिषादि-सृतीयाध्याये-अषट में ब्राह्मण... ९०९ 


: - वह बुद्धि का विषय है, वह प्राण: तथा मुख से राहत णकिसी 


से मापा नहीं जासक्ता, वह परिपूर्ण सत्र- के बाहर अतर, 
विराजमान है पर उसका कोई अन्दर बाहर नहीं,न वह किसी को 
खाता और न उसको कोई खांसक्ता है; उसी में आकाश 
ओतप्रोत है ॥ 


एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गागि 
सूयाचन्द्रमसो विधृतों तिष्ठत एतस्थ वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्ावापृथिव्योविः 
धृते तिष्ठत एतस्थवा अक्षरस्थ प्रशासने 
गागि निमषा महर्ता अहोरात्राण्यधंमासा 
मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्ति 
प्टन्थेतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गे 
प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्तें श्ेतेम्य पर्वतेभ्य: 
:  प्रतीच्योन्याः यां यां च दिशमन्वेतेस्थ वा 
अशक्षरस्य प्रशासने गागि ददतो मनुष्याः 
.. प्रश £ सन्ति यजमानं देवा दवी पितरोड 

े न्वायत्ता:॥ ९॥ 


अर्थ-हे गारगि | निश्चय करके इसी& अविनेश्षी ) ब्रह्म की 
आज्ञा से खूर्य्य तथा चन्द्रमा अपनी २ मर्यादा में स्थिर हैं, दो 


९१०... - डपनिषदाय्यभाष्ये 


तथा। पपयथती। छोके भी इसी को आज्ञा का पालन करते हूँ, 
है गार्मि | इसी ब्रह्म के प्रशासन में निर्मेष,मुहत्त,दिन, रात्रि, पश्च, 
 प्रांस, ऋतु ओर संवत्मर स्थित हैं, इसी के प्रशासन में नदियें 
ता पत्ता से निकलकर पूत्र की ओर बहती और दसरी पश्चिम 
को ओर बहती हैं अथात्‌ जिपत २ दिशा में बढ़ती हैं उप्त २ दिश्ि 
मेंडसीके शासन से बढ़ती हैं, इप्ती के शाप्तन से मनुष्य दाताओं 
को स्तुति करते हैं, इसी के शासन से विद्वान यज़मान को यज्ञ 
फत आर पतर"कर्मी छोगइभी के शासन से अभिहोंत्रादि 


कर्म करते हैं। 
यो वा एतदक्षरं गारग्यविदित्वास्मि 
छाक जहोति यजते तपस्तप्यते बहनि 
वर्षसेहसाएयन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा 
शततदक्षर गाग्यविदित्वास्माल्लेकात्ति 
स्कपणाउथ ये एतदक्षरं गार्गि विदित्वा- 
स्माछ्ठोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मण: ॥ १०॥ । 
अर्थ>डे गार्गि! इध लोक में जो उक्त बह्म को न जानकर - 


' होम, यज्ञ तथा. तप करता है उम्कों बहुत वर्ष पर्थन्त भी नित्य 
फल की प्राप्ति नहीं होती अथीव उसके कर्मों का फल अन्त बाला 


होता है,हे गार्गे ! नो उस अक्षर बह्म को न जानकर इस लोक 


से श्याण करता है वह कपण है ओर जो इस अक्षर-बह्म कोड 
जानकर प्रयाण:करताः है वही ऋद्मण है । 24.4 


शरृददा रण्यकी पनिषदि-तृतीयाध्याये-अष्ट ब्राह्मण ९१९१ 

तहा एतदक्षर गाम्यदइ९ ड्रण्रश्न्त ग 
श्रात्रमत मनत्रावज्ञातावज्ञात्‌ नान्‍यदतास्‍स्त 
द्रष्ट नान्‍्यदतोस्ति श्रोत नान्‍्यदतोस्ति 
मनत नान्यदतास्त ।क्‍ज्ञाश्रतास्मन्नु 
- खत्वक्षर गाग्याकाश आतश्च प्रात: 
अैचाते ॥ १9.॥ * 70% 


का] 

अर्थ-हे गार्गि ! निश्चय करक वह ब्रह्म अच्छ 5 हा9 का 

विपय नहीं पर सब्र का द्रष्टा है, इसीपकार वद ओज्र का विषय 

होने पर भी श्रोत्र का भरोत्र है, वही सब्र का मन्‍्ता, विज्ञोतो 

संस अतिरिक्त न कोई द्र॒ष्टा न श्रोताः न मन्‍्ता ओर 
ज्ञाता है.हे गागि ! निश्चय करके उप्ती अक्षर. ब्रह्म में आकाश 

अव्याकृत ओत प्रोत है । 200७ 


सं०-अब गार्गी ब्राह्मणों के प्राति कथन करती है १५ 

. सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव 
वह. मन्येध्वे यदस्मान्नमस्कारमात्रेण मु- 
च्येध्वं न वे जातु युष्माकमिम कश्चि- 

इल्मोय जतेति ततो ह वाचक्रव्युपरराम। रो 


अर्थ-गार्गी नेंकहा कि हे ब्राह्मणों |/निश्नय कैरके यह 
ब्रह्मवेत्ता याज्वस्क्य आप में से किसी से भी पराजित न होगा, 


॥ ९ + ० ी४-+कं 208 
हैं आज ही मै # की के 


22१९ ह7०8। 


९५ उपनिषदार्य्य भाष्ये 


इसलिये आप लोगों को उचित है कि आप इसको नमस्कार 
करके बड़ा मानें, यह कहकर गार्गा चुप होगई । 


. दति अष्टम बाह्मणं॑ समाप्त... हे । 


[ _अथ नवम॑ ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


सं०-अब , विदग्ध ” नामा ऋत्रिक्‌ प्रश्न करता हैं *- । 
.. अथ हैन॑ विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ 
 काति देवा याज्ञवल्क्थेति स हेतया निवि- | 
दा प्रतिपंद यावन्तो वेश्वदेवस्प निविय्य- - 
च्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च ब्रीच । 
| प् 
/ 
| 


। 
| 


+ ँ 4 
से. के श | 
| . क । ह 


दा 


. ब्लृहंदारण्यकौपनिषदि-तृतीयाध्योय-नवम आाह्मण॑ ९१३ 


होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्कयेत्येक इत्यो. 
मिति होवाच कतमेते त्रयश्च त्रीच शर्ता 


त्रयश्च त्राच सहखात ॥ 3 ॥ 
अर्थ-शाकल्य -- शकल के पुत्र: विदग्ध नामा ऋत्विक ने 
प्रश्न क्रिया कि हे याज्ञवसक््य ! कितने देवता हैं ? याजवल्कयो ने । 
उत्तर दिया कि वैश्वदेव नामक शस्य -स्त॒ति विश्षेष के -निबिक्‌ 
नामक मंत्र में ज्ञितने कथन क्रिये गये हैं उतने हीं देवता है अथाव 
6६ 4 [«ज ऐ:>र / 
त्रयश्च त्री च शता त्रयश्र त्री-च सहसोति ! ८ 
तीन हजार तीन सौं छ, ( ३३०६ ) देवता हैं; त्िदग्श ने कहा | ः 
कि हां ठीक है; पर में फिर पूछता हूँ कि कितने देवता हैं! 
 याज्ञवल्क्य ने कद्दा कि “ पड़ इति तट है, इतकों भी |विदरध। 
ने स्वीकार करके फिर पूछा कि देवता कितने हैं ! याजञवल्क्य ने 
कहा कि ४ ब्रय इति ?-तीन,; उससे कहा हा ठीके है पर 
फि भी और कित्तने हैं! याज्व्रसक्य ने उत्तर दिया कि #ड्भाए 
कर + कर ँ (कब रह 3 झ्य 0 ॥ 
विति ”उल्कों हैं, फिर उतने पूछा कि क्रितने देवता है / बाज 
वल्क़्य ने उत्तर दिया कि “ अध्यर्ध इतिं !> डेढ़ देवता है; 
फिर विदृग्ध ने उसी प्रकार प्रश्न किया; तब याज्वल्क्यने/ उत्तर 
दिया;कि. “ एक इति एक देवता है; इस प्रक्ा(देववाओं 
की संख्या स्वीकार करके विंदग्ध ने फिर पूछा “क्र वह ३ २४ दै« 
देष॑ता' कोन हैं। | [१ 5] | । 000 ।' 


हे 


7 ५)॥# 


_ को बास देने से सन के हितकारी हैं 


९१४ उपनिषदार्य्य भाष्ये क्‍ 


| स्०-अब याज्ञवल्‍्कय उत्तर देते हैं :5 पड 


सहोवाच महिमान ए्वेयामेते त्रयस्त्रि 


- शैवव दवा शत कतम ते त्रयस्त्र* ७ 


शदित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा दादशादि“ । 


त्यारुत एकात्रे * शदिन्द्रइवेव प्रजापति यु 
बैच त्रयस्त्रि : ज्ाविति। २) 7४ 


अथे-याइवल्क्य ने कहा कि वास्तव में ३३ देवता हैं और ;$ 
यह ३३८६८ देवता इन्हीं की महिमा है, विदग्ध ने कहां के 
वह ३३ देवतों कौन हैं! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि ८ वे 

* ३ रद १२ आंदिय यह सब मिलकर ३९ होते हैं और: इन 
तथा पपजञाप्ति यह दोनों म्लिकर ३३ देवता हैं ॥.. «७ ह 
स०-अब वसुआं का कथन करत हैं :--- ;, । 


कंतमे बसव इत्यग्रिश्च एथिवी च वा” 


युश्चान्तरिक्षं चादित्यरच यौश्व चन्द्र 


माश्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीदई 
सर्व हिर्तमिति तस्माहसव इतिं ॥-३॥॥ 


अंथे*विदग्ध ने कहा कि आप प्रथम वसुओं कावर्णनकरें। 
तथ॑ याद्रवल्क्य ने उत्तरदिया कि अभि; एविती, वायु, 
अभ्तक्षिक्ष) आआंदिय, थो, चन्द्रमा ओर नक्षत्र, यह आठ है लठ 
कहते हैं, इनको वस्सु इतलिये कहागया है कि यहँ सब” चंराचर 


[/-[॥]५ 


॥ 
4 ०0 6०॥ है। 


बृददारण्यको पनिषदि-तृतीयाध्याये-नवमं ब्राह्मणं ९९५ 
- स०-अब रूद्रों का कथन करते हैं; ॥ ५ 


कृतमे रुद्रा इंति दशशमे पुरुषे प्राणा आ- 
तमेकादशस्ते यदास्माच्छर्रासन्मत्पोह 
त्कामन्त्यथ रोदयन्ति तबद्रोदयन्ति तः 


है 

स्माढ॒द्रा इात ॥ ४ ॥ ७ 
* - अर्थ-पुरुष के शरीर में दश प्राण अर्थाव्‌ पांच जानुर्िय 
पाँच कर्मन्द्रय और ११ वां मन यह एकादश “ रुंद्र ” हैं, इनको 
रुद्र इसलिये कहागया है कि जवबँ पुरुष इस संसार से पयान 
करता है तव्र इसके निकठते पर उसप्तके सम्दन्धी /लोग रुदनः 
करते हैं ॥ .. -। 32 का 

सं०-अब आदित्यां का कथन करते ६*+ तः 


कतम आदित्या इति हादश वें मासा» 
संवत्सरस्थेत आदित्या: एते हीद ४ सवे- 
माददाना यान्ति ते यादिद *स्वेमाददाना 
यान्ति तस्मादादित्या इंतिं ॥ ५.॥ 


| अर्-निश्चय करके वर्ष के १२ मास ई आदित्य हैं, इन. 
को आंदिल्यं इसलिये कहा गंया हैं कि यहीं मास पुऋः ९ आकर 

तेन/करते हुए मनुष्प की आयु को क्षीण करते हैं'। ; 

ध०-अब्र इन्द्र तथा प्रजापति का कथन करते.हैं।- .« ««७ 


कतम इन्द्र! कतमः प्रजापतिरिति,स्ती 


बा 


5 द्वारा पलुष्या को एश्वय्स प्राप्त-हांता हे, ओर यज्ञ-परमात्मा 


. ७१६ ५ |; - उपनिषदार्य्यभाष्ये 


* 'नगिललरेवेन्द्रों यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः 
_ स्तनयिल्लरित्यशनिरिति कंतमों यज्ञ 
«» इतें पशव इति ॥ ६ ॥ 9 


"5 अर्थ-मेंघ ही “इन्द्र”! है, क्योंकि इसी के वर्षण से अन्नादि 


30 जी कक 


अग्निद्दात्नादि कर्म ही “ प्रजापति ” हैं, क्‍योंकि परमात्मा तथा 
यज्ञादे द्वारा ही प्रजा की रक्षा होती है, ओर सहचारी होने से 
। अध्वनि--मेघंगर्जन को “ इन्द्र ” तथा पशु आदि यज्ञ के सा 
को भी “प्रजापति ? कहते हैं'। 

सं०-अर्व पट देवताओं का कथन करते हैं;- 


. कतम पाठत्याग्रेश्च प्रथिवी च वायु 
आान्तारक्ष चादित्यश्च योरचेते पटेते ही 
द ४ सव्‌ ० षांटेति ॥ ७॥ 


द अथ-अश्नि, प्थिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदेत्य और दो यहे 
छ देवता हैं; अन्य सब देवता इन्हीं के अन्तर्गत हें | 
स०-अब दो छोकों में शेप देवताओं का कथन करतेहें।_ | | 


कतम ते त्रयों देवा इतीमे एवं त्रयाँ 

« छोका एप हीमे से देवा इति कतमोतों | 
हा देवा वित्मन्नं चेव प्राणश्चेति कतमो+ 
ध्यंघ्र इति यो5य पवत-इविल्कड्स- 


44 


बृहदारण्पकोपनिषदि>तृतीयाध्याये-नवम ब्राह्मणं.. ९९७ 
“अर्थ-आंम, वांयु,आदित्प यही तीने देवता हैं, क्योंकि शेप _ 
देवता-इन्हीं के आधार पर स्थिर हैं, ओर अन्न तथा प्राण यही, 
दो देवता हैं, क्योंकि यही सबका जीवन देत होने से शाप देव: | 
. ताओं का इन्हीं में अन्तर्भाव होजाता है, आर जो यह वाह्य वीयू 
हैइंसी को अध्यर्ध--डेह देवता कहते हैं।/ ७७७ ४0 ० 


तदाहमदयमेक इवेव पवतेथ कथमध्यध 
इंति यदस्मिन्निद संवमध्या्रोत्तिनाध्यथ 


इति कतम एकों देंव इति प्राण इति से 
ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥-९ ॥ 


अर्थ-विदग्धांदि वादिओं ने प्रइन किया कि यह एक ही 
वायु बहता है फिर इसकों अध्य क्‍यों कहाजाता है ! या | 
वल्क्य ने उत्तर दिया कि सब चराचर इसी से रद्धि को प्राप्त 
ः होने के कारण इसका नाम “ अध्यध ” है वस्त॒तः डेह के 
अमिप्राय से नहीं, फिर विदृग्ध ने कह्दा कि एक देवता कोन 
है ? याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया कि प्राण-ब्रह्म ही एक देव है, 
क्योंकि वही सब देवों का देव और नहीं प्राणिमात्न को प्राणन 
7 रूप चष्ठा देने वाला है। 

स०-चराचर के आश्रयभूत प्राणझ॒प ब्रह्म को वर्णन कर 
के अब शरीरवरत्ती प्राण का आठ प्रकार से. विभाग कथन 
करते हैं कर] प्र 44९7 


९१८ «. उपनिषदास्येभाष्य ह 


परायण “स वे वेदिता स्थात्‌ याज्ञवल्क्य _ 
बेंद वा अहं ते पुरुष * स्वस्थात्मन 
परायणं यमात्थ य एवाय॑ं शारीरः पुरुष 

स एवं वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्य॑- 
। सतामाते होवाच ॥ १०॥ 


अथ>ह याज्वल्क़प ! पृथिवी जिसका आयतन-्शरीर, 
आग्नि ज़िषका लोक-देखने का साधन और मन जिसका ज्योति- | 
सडूल्प विकल्प का प्रकाशक है, निश्चयकरके जो उस पुरुष 
. को दारीर के कारंणभूत पितृ सम्बन्धी अस्थि, मज्जञा तथा वीयर्य का 
है _आअधथ जानता है वही विद्वान है, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे 
कप , जिसको तू शरीर-पितृसम्बन्धी अस्थि आदि को 
आश्रय कथन करता है में उस पुरुप को भले प्रकार जानता हूँ जी 
मातमम्वन्धी लक, मांस तथा रुधिर से बना हुआ हैं, बह यही. | 
शारीर पुरुष ” है जिसके. विषय में आपने पूछा था, यदि 
इस विषय, में ओर भी कुछ प्रष्ठव्य होतो पूछो में यथावत 
उत्तर दूंगा, विदग्ध ने कहा कि उत्त शारीर पुरुष का देवतो-- 
उत्पादक कान हैँ ! याज्ञवलक्य ने उत्तर दिया कि उसका देवता 
अप्नतत छप्रकृत में माता के भक्षण किये हुए अन्नादे से उत्पन्न होने 
वालि रस का-नाम यहां / अमृत ” है । 


काम एवं यस्यायतनं हृदय लेको>७ 
ममोेज्योतियों के तं पुरुष विद्यात्सवेस्फा 


बृहदारण्यकौपानिर्षाद-तृतीयाध्या यै-नवम॑ ब्राह्मण . ९१९ 
सम्मनः परायण* स वे वेदितास्थात्‌ याज्ञ: 
वृल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष & सर्वस्यात्म- 
नः परायणं यमात्यं ये एवार्य काममंय: 
पुरुषः स एप वर्देव श्ञाक॑ल्य तस्य का 
देवतेति ख्रिय झते होवाच ॥:११॥ 


अर्थ-हे याज्ञवल्क्य | काम जिसका आश्रय, हंदय--बुद्धि 
जिसको देखने का साधन और मन जिपकां ज्योति है 
करके जो उम पुरुष को शरीर का आश्रय जानता है बह 
पिद्वाव्‌ है, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे विदग्ध ! जिसको तु शरीर 
का आंश्रय कथन करता है में उसको जानता हूं क्रि जो स्त्री- 
विषयक भीति है वह यही काममय पुरुष है, यदि इस विषय में 
' और सन्देंह होतों पूछे में उत्तर दंगा; विदग्ध मे कहा कि उसका 
कोन, देवता है? याज्ञव्॒ल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका «देवता 
स्‍त्री है अथोत स्त्री चिन्तन से ही कामोत्पात्त होती है 
"अन्यथा नहीं । , 


: रूपाण्यगेव यस्मायतन चकश्लुठोकी मनो- 
: ज्यातियों वे त॑ पुरुष विद्यात्सवेस्थात्मनः 
. प्रांगण * स वे वेदिता स्यात याज्ञवव्क्य 
वेद वा अहं त॑ पुरुष * सवस्यात्मनः पशं 
. यणं यमात्य य एवासावादित्ये पुरुषः स. 
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एप वदेव शाकल्य तस्थ का देवतेति स 
त्यामिति होवाच ॥ १२॥ 


अर्थ-हे' याज्ञव॒ल्क्य | रूप जिसका आश्रय"-अपने प्रकाश 
के लिये सहायक, चक्षु जिसक्रा लोक ओर मन ज्योति हें) 
निंैचय करके जो उपस्तको शरीर का आश्रय जानता है वही 
विद्वान है, याज्ञवल्क्य नें उत्तर दिंया:कि में उस पुरुष को भले 


प्रकार ज़ानता हूं जिसके. विषय में. आपने पूछा है, वह यही 


द त्य पुरुष है; यदि इसमें ओर कुछ सन्देद होतो प्रश्न करें; 
.. विंदुग्य ने पूछा कि उप्तका देवता कोन है! याज़वस्क्य ने उत्तर 


दिया कि उमप्रका : देवता सत्यशब्दवाच्य अथ्यात्य चश्षु है 


अथात्‌ चदश्नुरिन्द्रिय वालों को ही सूय्य का प्रकाश होता है 
अन्य को नहीं । 


आकाश एव यस्यायतन « श्रोत्र ठोको 


मनोज्योतर्या वे त॑ पुरुष विद्यात्सवंस्था 
मनः परायण * स वेदिता स्थात याज्ञ- 


वल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष सर्वेस्थाव्मन 
परायणं यमात्थ ये एवाय < श्रात्रः प्राति- 
अत्कः पुरुषः स एप वदेव शाकव्य तस्य को 
देवतेति दिश इति होवाच ॥ १५] 0 


.  अर्थ-हें 'याज्ञवल्क्य | अकाश जिसका आश्रय, रो 


0 
का 


| 
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। 
! 


; 
र् 


साक्ष-्कार का साल और 65848; 
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है, निश्चय करके जो उप पुरुष को शरीर को आश्रय जानता 
है वही विद्वान है, याज्ञवल्क्य ने कहा क्रि हे विंदग्ध! जिसके 
विषय में तुमने प्रश्न किया है में उपको भले प्रकार जानता है! 
वह यह भ्रोत्र में होने वाला " प्रातिश्रुत्क” पुरुष है अथात इसी” 

की सत्ता से शंब्द सुना जाता है, यदि इस विषय में कुछ/विशेष 
प्रष्ठठय होतों ओर पूछें, विदग्ध ने कहा कि उप्तका देवता 
कोन है ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका देवता दिशा 

हैं अथीव दिज्ञाओं में शब्द का प्रकाश होता है। 000५, 


है. 
मे | 


तम एवं यस्मायतनं हृदय ठोका में 
नोज्योतियों वे ते पुरुष विद्यात्सवस्थात्मः 
« न प्रायण स वे वादता स्थात्‌ याज्ञवः 
. दक्‍य वद वा अह त पुरुष र सवस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ ये -एवायं छायाम्रय&« 
पुरुषः स एप वेदेव शाकल्य तस्थे का देवर : 
तेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४॥ / 
अर्थ-हे याज्ञवस्क्प ! तप्रअन्धकार वा अज्ञान जिपका 
आश्रय, हंदय जिसका छोक और मत जिश्तका ज्योति: है, 
निश्वयकरके जो उत्त पुरुष को शरीर का आश्रय जानता है 


बही विद्वान है, याज्ञवल्क्य, बोले कि है विदेदु्ण! भर 4 उस्लेकी 
जानता हू बह यही छायाम्रय-अज्ञानी पुरुष है जिसके विपय में 


। । ॥ >> |! / | | ॥ / ध्ट ४ | है ] | | | »४ || (७ | | कर 


९१५ +  - उपनिषदाय्यभाष्ये ' 
आपने पूछा है, यदि विशेष पूछना चाहें तो पुनः प्रश्न करें में 

: कंत्तर | दूंगा; विंदग्ध ने पूछा कि उसका देवता कोन हैः ! 
बैज्ववल्‍्क्स ने कहा कि उसका देवता मत्यु है अथीव अज्ञानी 
धुरुषों की ही पुनः २ मृत्यु होती है ज्ञानियों की नहीं । 


रूपाण्येव यस्थायतनं चक्षुठ्ोंकोमनो 
ज्योतिर्यों वे ते पुरुष विद्यात्सवेस्पात्मनः 
.. परायणं स वे वादेता. स्यात याज्ञवत्कय्न । 
. चेदू वा अह ते पुरुष सर्वस्यात्मनः 
5००६ 'एयसात्थय एवायमादरश पुरुषःस 
* एप वढ्रेब:शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरि- 
होवांच ॥ १७ ॥ 


थे-ह याज्ञवल्क्य | रूप जिप्का आश्रय, चक्षु ठोक आर 
मन ज्योति हैं; निरंचय करके जो उस पुरूष को शरीर का 
आश्रय जानता है वही विद्वान है, याज्ञवल्क्य बोले कि हां में उस 
पुरुष को जानता हूं अथाव जो. प्रतिबिम्ब के; आश्रय आइ्वभुश 
में पुरुष है उसी विषयक आपका प्रश्न था, यदि उक्त विषय में 
कुछ और प्रष्ठव्य हो तो पूछें, विदग्ध ने कहा कि उसका देवता 
कोन है ! याज्ववल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका देवता अछुरू 


प्राण विशेष हैं अथीत इसी के बल स संघर्षण करने पर दर्षणा* 
दिंकों में भतिबिंम्ब का उदय होता है। 


द आप एवं यस्पायतन -हृदयं टोकों 
[05://.776//0/५/3५98॥/72059/<8| 


बृहदारण्यको पानिषादि-ततीयाध्योये-नवमं ब्राह्मणं ९२३ 


मंनों ज्योतियों वे त॑ पुरुष विदत्सवेस्थी 

त्मनः परायणं से वे वेदितां स्थात्‌ 
याज्ञवतक्यथ वेद वा अहे ते पुरुष सव 

स्पात्मनःपरायणं गमात्थ ये एवाप्स परुषः 

. “मे एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति 
वरुण इंति होवाच ॥ १8 ॥ 


जवल्क्य | जल जिसका आश्रय, हृदय लोक ओर 

निश्चय करके जो उप पुरुष को शरीर का आश्रय 
ञ [क] 

जानता है वी विद्वान है, याज्ञवसक्य ने उत्तर दिया कि में 

उप्तकों भले प्रकार जानता हूँ वह यही जडों-में पुरुष है; जिपके 

विषय में आपकाः प्रश्न था, यर्दिं कुछ विशेष पूछना चाहों तो 

और प्रश्न करों, विदेग्ध ने कहां कि उत्तको देवता कौन है ! 

यहतिपल्यय ने उत्तर दिया कि उसकी देवत। वहण-नंलोल्पादेक - 


शक्ति विशेष है । 


“रेत एवं यस्थायतन हृदय झोकीमनो- 

. ज्योतिर्यों वे त॑ पुरुष विद्यात्सवस्पात्मन: 
»परशायणं सु/ वे वे।िता स्पात याज्ञवल्कय 
“>चेद वा अहं ते पुरुष सर्वस्पात्मनः एरा- 
... यंणं यँमात्य य एवाय पृत्रमयः उुरुपः स 


हिल्‍ून्घव्द 


5 
है; ऋषि: | ५ 
| का सी (७ | ५ /! ः वि ग् 
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एप वृदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजाः 
6 ३ :/॥55/ पातारात हावाच॥ १७॥। 


४ 'अर्थ-हे याज्ञवल्क्य | वीय्य जिसका आयतन; हृदय लोक 

ओर मन ज्योति है, निश्चय करके जो उस पुरुष को जानता है. 
बी विद्वान हैं) याज्ञवल्क्प' ने कहा कि हां! में उस पुरुष को 
जानता हू वह यही पुत्रमयं-पितृसम्बन्धी ऑस्थ, मंज्जा' और 
छकरूप पुरुष है; इसी विषयक्र आपका प्रश्न था, कुछ अधिक 
पूछना चाई तो पूछे, में उत्तर देगा, फिर विदग्ध ने: कहा कि 
३3) उसका देवता कौन हैं? याज्ञवसक्य ने उत्तर दिया कि उसका 


देवता प्रजापति-पिता है अर्थाव पिता से ही पुत्र के शरीर 
की 'उत्पात्ति होती है ॥ 


स०-अब याजवरक्य विदग्य के प्रति दया से कथन करते हैं 


शाकल्याते होवाच याज्ञवल्क्थः त्वा£ 


दम त्राह्मणा अजक्रावक्षयणमक्रता ३ 
इति ॥१८॥ 

[9उप्र॒-ह वरिदर्ध / निश्चयकरके इन ब्राह्मणों- ने तुमक़के 
अद्भारावक्षयण-सदेशनस्थानी बनाया है अर्थात्‌ जिप्र प्रकार 
चिट अंड्रारे को पकड़ता हुआ दोनों ओर से दग्ध होता है। 
इक्वीप्रकार तुप्र मेरे सन्म्रुख प्रश्नोत्तर करने से६अंयन्‍्त दुःखी हो 
क्योंकि में तुम्हारे कठिन से कंठिन प्रश्नों का उत्तर भलेप्रकार 

रहा हूं, इलिये में तुम से दथापूर्वक कद्वती हूं, क़ि त॒म 
अविमेम करने से निहत्त होजाओं। 

[25:/.778/59५3५%#/7? पद 


| | . 
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5 से०-अब विदृग्घुकथन करता है ;++ . + | तए 

याज्ञवलक्यात हावात्र शाकल्या यदि के | 
कुरुपथआालानां . ब्राह्मणानत्यवांदी:- कि 
ब्रह्मावद्यानात दशा वद सदवाश स 


प्रतिष्ठा इति यदिशों वेत्थ संदेवा' से> 
ग्रातष्टा। ॥ १९॥ 


अथ-है याज्ञवल्क्य ! तुम अपने आपको ब्रह्ममेंत्ता समगकर 
बड़ अभिमान से कुरु तथा पञआल देश वाधी ब्राह्मणों की 
निन्‍्दा करते हुए कहते हों कि इन ब्राह्मणों ने तुमकी संदं्शन 
स्थानी बनाया है, में तुम से पूछता हूँ कि क्‍या तुपकी 
दिग्विषयक त्रह्मज्ञान है, या यों कहो कि क्या आप दिशाओं को 
भले प्रकार जानते हैं ? यह सुनकर याज्ञवल्कय ने कहा कि में 
केवल दिशा ही नंहीं किन्तु उनके देवता तथा प्रतिष्ठा' को भी 
जानता है,फिर विदग्ध ने कहा कि यदि तुम देवता ओर प्रतिष्ठा 
सहित दिशाओं को जानते हो तो बतलाओं किः-- 

कि देवतोस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादि 
ध्यदेवत इति स आदित्यः कस्मिन्प्रति 
छित इति चक्षपरीते कस्मिन्त चह्लु 

 प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुपा हि रू- 

पाणि पश्यति कस्मिन्त रूपाणि प्रति 


छ्ितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि 


)5://.[]8//0४+५839 ६7 ४5। 


:.  उंपनिषदास्यभाष्ये ९२६ | 
रूपाणि जानाति हृदये दव रूपाणि प्रति- 


प्िताने;मव॒न्तीयव मेवेतयाज्ञवल्क्या२० ५ 
ह अथ-प्रांची दिशा में कोन देवता है ! याज्ञवस्क्य ने उत्तर 
दिया कि इस दिशा को आंदित्य-सूर्य्यांदिकों को प्रक्रोशिक 
*  परमात्मा। देवता है, फिर विंदग्ध ने पूछा कि वह आदिय किस 
में प्रतिष्ठित है ! याज्ञवल्कय ने उत्तर दिंयां कि चक्षु में, क्योंकि 
.. उसीके प्रकाश से चक्षु रूप के देखने में समथ होता है, फिर 
४ उसने प्रूछा ॥के चक्षु किप्तमे प्रतिष्ठित है | याज्ववल्क्प ने उत्तर ७ 
दिया कि रूप में; क्योंकि निश्चयकरके पुरुष चक्षु से दी रूप को 
देखता है,विदग्ध ने कहा कि रूप किसमें प्रतिध्ठेत हैं ! याज् 
बहक्य ने उत्तर दिया कि हृदय में, क्योंकि पुरुष हृदय से मी 
छूप का अनुभव तथा स्परण करता है, विदृग्य ने कहा कि 
हां ठीक हैं ॥ 


किदेवतोस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति- 
'अमृदवत इति से यमः कसिमिन्प्रातिष्टित 
इंते यज्ञ ईतिं कस्मिन्ल यज्ञः प्रतिष्ठित 
इते दाक्षिणायामिति कस्मिन्लु दंक्षिणा 
प्रतिशितिति श्रद्यायामिति यदाद्येव अरे 


का शेवांच हदयेन हि श्रढो जो. 


न 5 5 के ह् है थ। हज 3/-4 

१7१८5" // +78 /८2 ॥]८5 
| ॥ था | ९ / ७० || | रैक, | 

| या सी 8/ / || बा १ ्‌ ॥] हि 


बृहैदारण्यकापौनपादे-तृतीयाध्याये-नवम ब्राह्मण. ९*< 


नाति हृदये देव श्र प्रतिष्ठिता भवती- 
त्येव मेबेतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥- ० 


अथ-फिर विदग्ध ने पूछा कि दक्षिण दिशा का देवता 
कोन है ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर. दिया कि यम"सब का नियमन 
करने वाला परमात्मा ही देवता है, फिर विदग्ध ने कहा कि यम 
किसमें प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यज्ञ में 
क्योंकि यज्ञद्वारा ही परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है, प्न-यज्ञ 
किससे प्रतिष्ठित है ! उत्तर-दक्षिणा में, प्रश्ष-दक्षिणा किसमें 
प्रतिष्ठित है ! उत्तर-श्रद्धा में,क्योंकि पुरुष जब श्रद्धालु होता है 
तभी दक्षिण देकर यज्ञ की पूर्ति को सम्पादन करता हैं, इसलिये 
श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ? प्रश्-अद्धा किसमें... प्रतिष्ठित 
है! उत्तर-हृदय में, क्योंकि हृदय से हीं पुरुष श्रद्धा को अनुभव 
करता है,या यों कहो कि सवगुण की अधिकता से हृदय में श्रद्धा 
उत्पन्न होती है, विदग्घ ने कहा कि हाँ ठीकहै॥. 


विद्िवतोस्यां प्रतीच्यां:- दिश्यसीति 
वरूण -देवत: इति स वरुणः करिमित्यः 
विष्ठित इत्यप्खिति। कस्मिन्‌: न्वापः 
प्रतिष्ठिता इतिः रेतसीति: कस्मिल्लुरेलः 
प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि-प्र 
'तिरूप- जातमाहहेदयादिवसप्तो: हृदय 


५ 


९२८ उपॉनिपदा य्यभाष्ये ह 
| ८2०3 ७७ ३) #४ 5. ले | श् ॥ 
दिवनिर्मत इति हृदयेब्येवरेतः प्रतिष्ठित॑: 
७. ७ ७५ > 
भवर्तातव मेवेतदाज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ ३ 
अथ-विदग्ध ने पूछा कि आप प्रतीची दिशा में किस देवता 
* को मानते हैं ! याज्ञव्क्य ने उत्तर दिया. क्रि वरुण देक्‍्ता को 
अथोव अपनी व्याप्तिद्रारा सब को . आच्छादित . करने वाला 
परमात्मा ही वरुण देवता है, मश्न-प्ररुण किसमें प्रातिष्ठित है, ।, 
उत्तर-जलों में, ज़ल यहां पदार्यमात्र का उपलक्षण है, प्रश्ष-जल 
किस प्रतिष्ठित है | उत्तर-वैय्य में, क्योकि जछू_ रसहुप परि- 
णाप द्वारा वीर्य में औधवकृता श्र पाये जाते हैं, प्रश्न-त्रीय्य्य, 
किस्म प्रतिष्ठित है ! उत्तर-हृदय में, क्योंकि हृदय से ही कामो- 
ु है होता है, इसीलिये उत्पन्न हुए पुत्र को कहते हैँ कि 


'हृदयादिवसूप्ती हृदयादिव निर्मित इाति”ूयद पिता _ 


के हृदय-से निकला और हृदय से ही बना है, इसलिये वी _ 
को हृदय में प्रतिष्ठित मानना ही ठीक है,. विदग्ध्र ने कहा कि 
हां. सत्य है ॥ ५७३५६ रु । 
- 'किदेवतो उस्पासुदीच्यां दिश्यसीति 
सोम देवत इते स सोम: कस्मिन्प्रति*& 
ष्ठिंत इति दीक्षायामिति कस्मिन्ल॒रदी- 
क्षॉ प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि' 
दीक्षितमाहः सत्यं वदेति सत्लेश्येव- दीक्षा 


नदी । २.) . न है १७ 34" 0 | >> # 465 ी - जब 9 


७ की५ 
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| # 
शरन्कर 
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कर] # बरि' 


प्रतिष्ठितेति कास्मन्त सत्य प्रतिष्ठितमिंति  - 


बृहदारण्यकोपनिषदि-तृतीयाध्याये-नवमं ब्राह्मण ९२९ 


हृदय इति होवाच हृदयेन हि संत्यं जा- 
 नाति हृदये छोव सत्य॑ प्रतिष्ठित मव॑ती- 
स्येवमेवेतयाज्ञवल्क्य॥ २३॥ «०० 


अर्थ-विदग्ध ने कहा कि आप उदीची दिशा में किस देवता 

* को मानते हैं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सोम देवता की 
अथोव कमफलरूप अम्रत को उत्पन्न करने वाला होने से . 

. परमात्मा ही “ सोम ?? है, प्रश्ष-सोम किसमें प्रतिष्ठित है ! उत्तर- 

दीक्षा-यज्ञसम्बन्धी नियम में,प्रश्न-दीक्षा किसमे प्रतिष्ठित हो ! 

उत्तर-सस में, इसी कारण दीक्षित हुए पुरुष को कहते है! कि 

# सत्य वद्‌ ”उसत्य बोल, प्रश्न-प्तस॒ किसमे प्रतिष्ठित हे! 

जत्तर-हृदय में, क्योंकि पुरुष हृदय. से ही से का अनुभव 

करता हैं, इसलिये हृदय में ही ससर की प्रतिष्ठा माननी . चाहिये, 

विदग्ध ने कहा कि हाँ ठीक है । 


किंदेवतो5स्यां धुवायां दिश्यसीत्यग्रि- 
देवत इति सो5ग्निः कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इते वाचीति कस्मिन्लु वार प्राताष्ठः 
तेति हृदय इति कस्मिन्त हृदयं प्रति 
: -.. ष्टितमिति ॥ २९-॥ 


। आअर्थ-फि र/ विंदग्ध ने'पूछा कि ध्ुवा नामक दिश्वा“में आप 
किये / देखता को मानते हैं! याहपल्‍्क्य ने हजर दिया कि व्पप्रि 


>8॥ 
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देखेवा।को, क्योंकि सब को अग्रणी होने से परमात्मा का नाम 
ही £ अग्नि ” है, प्रभ-अभ्रि किप्तमें प्रतिष्ठित है ! उत्तर- वेद- 
रूप बाणी में, प्रश्न-बाणी किप्रमें प्रतिष्ठित है ? उत्तर-हृदय 
मे क्योंकि प्रथम हृदय से ही बाणी का चिन्तन किया जाता है 


पर पु 


प्रशुडृद्य क्रिप्रम प्रतिष्ठित है. ! इसका उत्तर आगे के छोक में 
कथन करते हैं॥ 
 अहलिकेति होवाच याज्ञवक्‍यो यत्रैत- 
दल्यत्रास्मन्मन्यासे यडयेतदन्यत्रास्मत 
स्याच्ठवानो वेनदद्युवयां सि वेनदिम- 
भीरान्निति ॥ २५॥ 
अर्थ-याज्ञवस्क्य ने कह् कि. है अ्छिक-पिशाचुबत 
भाषण करने वाले विदग्व क्या तु शरीर से हृदय को अस्यत्र 
प्रतिष्ठित मानता है, यदि शरीर से अन्यत्र हंदय-८-लिड्रशरीर 
प्रतिष्ठित होती निश्चय करके इसको “उवानों वेनदद्यवेया£ 
*  सि वेनद्विमथ्नीरन्िति”-ऊते खाना|थ ओर गिदादि पके, 
इसको नोच डालें, इसलिये यह दारीर में ही प्रतिष्ठित है । 
कस्मिन्तु ल॑ चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थइृति 
प्राण इति कस्मिन्ल प्राणः- प्रतिष्ठित इत्य 
पांन ड़ति कस्मिन्न्वपानः प्रातिष्ठित शीत 
- व्यॉन इति कस्मिन्लु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युः 


हक करा ३3 कु अं ेकीिीीए0डइथ ' आर आय 34 _ १ 0 3 ७ ० 
कै 
कोपानिषदि 9. तीया£ # हि | 
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“द्वान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित इति 
“मुप्रान इंति से एप नेति नेत्यात्मा््लों 

नहि ग़ह्मते5शीयों नहि शीयतेज्सक्े नहि 

. सज्यतेषमितो न॑ व्यथते न ररिष्याति 
. एतान्यश्टावायतनान्यष्टी ठोका अ्शे 


देवा अष्टो पुरुषाः स॑ यस्तान्‌ पुरुषान्नि 

रुद्य प्रत्यह्यात्यक्रामत्तं वोपनिषंदं पुरुष 

_प्रच्छापि ते चेन्मे न विवश्ष्यसि मूधा ते | 

_ विपतिष्यंतीतित* ह न मेने शाकल्यस्त+ 
रथ है मधा।र्वपपाता5पिं हास्य परिमोषि 
. ऐोस्स्थीन्यपजहरन्यन्मन्यमाना॥२६॥ 


अर्थ-फिर विदग्ध ने कहा कि यह स्थूछ ओर म्र॒ंक्ष्प शरीर 

क्रिसमें प्रतिष्ठित है ! याज्ववल्‍्क्य ने उत्तर दिया कि. प्राण में 
बप्रश्न-प्राण किसमें प्रतिष्ठित है ? उत्तर-अपान में, प्रश्न-अपान 
किसमें प्रतिष्ठित है ! उत्तर-व्यान में, प्॑श्न-व्यान क्रिसमें प्रब्रष्ठित 

हैं! उत्तर-उदान में, प्रश्न- उदान किसमें प्रतिष्ठित है /उत्तर- 
समान में, प्रशभ- समान किसमें प्रतिष्ठेत हे! उत्त र-सत्रांत्मा में, 
अश्व-सूजात्मा क्रिममें प्रतिष्ठित है ! उत्तर-अक्षर .पदवाच्य 

! _ अस्तर्यामी कूटरथ बह्म में, चद्दी परमात्मा जो मबक्रॉआंश्रय है 
और जिसको पीछे नेतिं, नेति शब्दों द्वारा प्रतिषादन-क्रिया/ गज 
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हैलहः अश्ह>किसीः इन्द्रिय का तिषय नहीं; अशीर्य--उपंचया 
धरम से रहित है;असड्र5-किंसी से. ।लिपायमान नहीं होता 
से ४०3 न्सब प्रकार के बन्ध॒न ,से राहित है, न वह 'दुखी होता 


और म नह होता है। 


ट है विदृग्ध! ऊपर जो आठ आग्रतन, आठ छोक, आठ देव 


अपने'२ कारण के आश्रित समझकर अशनायादि धर्मों 

सेहवर्नित जिस औपलिपद्‌ पुरुष को जानता है वह पुरुष कौन है ! 

. याददि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तेरा मूर्दधा गिरनायगा, 
...._ युाज्वदेस्क्य के इस प्रश्न का उत्तर विदग्ध न देसका तब उसका 
मद गिराया अथीवः बई लब्जित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, 
जकउसके शिष्य उसकी गठड़ी बांधकर मृतक सेस्कार करने 


के दिये लेजारह थे कि मार्ग में चोर. घन समझकर बढ्ात्कार 
उनसे छीनकर लेगये और उसका मृतकंसंस्कार न होने पाया । 


3 स०>अब याज्ञवल्क्य सब ब्राह्मणों को सम्बोधन करके 


अशथहावाच -ब्राह्मणा मगवन्तो योवँ 
कामयते स मा एच्छतु से वा मा एच्छतः 
यो-व: कामयते त॑ वः प्रच्छामि सवीन्वों 


व: ४च्छाग्रीतिते ह ब्राह्मणा न दच्चषु:। २७ 


५ * हजर्थ-दे आाह्मणो | तुम में से जिस २ का ससड्भल्प हो कै 


2 प्रश्न करे अथवा तुमः सब में से जिसकी इच्छा हो 


॥ 0:54 /( ॥ ॥॥ 


है 5) ) 


ओर आठ पुरुष कथन किये हैं इनको जो भलेप्रकार निद्रय 


बृहदारण्यको पनि्षदि-तृतीयोध्याये-नवमं ब्राह्मण हेड 
उप्तसे में प्रश्षकरता हूं वा।आप स्व ख्े में पूछता हूं; यह सुनकर 
क्रिसी का भी साहस न हुआ कि कुछ'बोलसके | १५8 )॥!र्व 
४ प्वूं०-अथब योजबल्क्य ब्राह्मणों के प्रौ जगत के कारण विषयक 
प्रश्न करने के लिये प्रथम पुरुष की दक्ष से समानता कथन करते हैं।- 


येथां रक्षों वनेस्पातिस्तथेव पुरुणोष्म 
. “पा। तर्य लोमाने पर्णाने खगस्योत्याक.  । 
'टिकार्वाहिः ॥१॥ -ल्वच एवास्य रुषिरें 
“चंस्यन्दि खच उत्पटः। तस्मात्तदाजत 
रणाग्रेति रसोरक्षादिवाउज्तातू ॥ २॥ 
मा ० सान्यस्य शकराणि किनाट * स्ला- 
वंतत्स्थिरम । अस्थीन्यन्तरतों दारूणि 
मज़ा मजोपमा कृता .॥२.॥ यद्दक्षो 
क्णो रोहति मुलान्नवतरः पुनः। मं्त्यः 
स्विन्म त्युना उकणः कस्मान्मूलाग्ररों 
हति ॥ ४ ॥ रेतस इति मावोचत जीवत- 
स्तञ्ंजायतें। घानारुह इव वे रक्षों5अंसो- 
ग्रेत्य संभवः ॥ ५॥ यत्समृठमारुहेयुदक्ष॑ 
... न पुनराभवेत, म्त्येः स्विन्णत्युना रकक्‍्णर्‌ 
.... कस्मान्मूलांटरोहाँते ॥ ६॥ जाते एव 
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“ना्जायते कोन्बेनं जनयेट्ुन विज्ञानंमा- 
_नन्दें ब्रह्म रातिदातु: परायंणं तिष्ठमानस्थ 
७७.  तहिंद इति ॥७॥ २८॥ 


._-. अर्थ-जिसप्रकारं लोक में उृक्ष होता है: निश्चयकरके इसी 
प्रकार यह पुरुष हे अथाते दक्ष के पणस्थानी पुरुष के लोग और 
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जिप्त प्रक्ार त्वचा के उत्पाटन से पुरुष के शरीर से रुघिर 
| निकलता है इसी प्रक्रार दक्ष की खचा से. निर्यास-चिपकता 
ह 2 शा पानी निकलता है, जप्ताके उक्ष के काटने से देखा जाता 
(२) हक्ष के छिकक स्थानीय पुरुष का मांस और 
इक्ष के नरम छिलके के समान पुरुष की हड्डी और नर्सों के 
मध्य लगे हुए छोटे २ रेशे हैं, और ह॒क्ष की अन्दर की लकड़ियों 
के समान पुरुष की अस्थियें हैं और गुदा के समान ही पुरुष 
का मज़ा है (२) पर हे ब्राह्मणों | जिस प्रकार काटा हुआ दक्ष | 
घुन/ मूल से नया. उगता है, इसीः प्रकार मृत्यु से मारा हुआ 
_युरुष किस मूछ से फिर उत्पन्न होता है (४ ) यदि वीस्थे से 
कहो तो ठीक नहीं, क्थोंकि वह जीवित पुरुष से उत्पन्न होगा 
ः है-मव से न्ीं, और दक्ष की बीच तथां कोण्ड दोनों से उत्पात्ति 
देखी ज्ञाती है पर इस प्रकारका कोई धर परत पुछपमें नदी पाया 
जाता जिससे उसकी पुनः उत्पत्ति मानी जाय(५) यदि हृक्ष को 
मूछ से ही उखाड़ ' दियाजाय तो फिर बदी नहीं रूगता, इसी 
प्रकार जब तक  ज़िंत पुरुष की यथार्थ ज्ञान नहीं ह्षोती| बह 


मत्यु मै मारा हुआ फ़िर. किस मूछ से उत्पन्न होता है -( 4) 


्जर 
+ 
चषः न्य थे. 
9 हम र्क् 
# कद 
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भू उप्तकी बाह्य शुष्फ लचा के समान इसकी लचा है (२) ४ 
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यदि यह कद्ाजाय कि जो. मरजाता हैं. वह फिर उत्पन्न “नहीं पु 
होता, क्योंकि एकबार उत्पन्न होचुका है और जो उत्पन्न होगा. 
उप्ती के लिये कारण का विचार करना चाहिये नाक़ि ज़ो ,एकवार 
उत्पन्न होचुका है अथीव स्वभाव से ही पुरुष की उत्पत्ति होती 
है इसका कोई कारण नहीं, यह इसलिये ठीक नहीं कि म्रत 
पुरुष का पुनः जन्म पाया जांता है,यदिं ऐसा न हों तो 
कृतनाश-किये हुए कर्मों का नाश और अक्वताभ्यागमजुत किये 
हुए कर्मों के फल की प्राप्तिरप दोष की आपत्ति होंगी इसलिये 
.. म्रेंतुम से पूछता हूँ कि बतलाओ मत पुरुष की पुनः उत्पत्ति 
का कौन कारण है, ! इस प्रकार पूछने पर जंब किसी ने उत्तर: 
ने दिया तब याज्ञवस्क््य ने स्व ही कथन किया कि हेव्ाह्मणो! 


२ य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म >कृव्स्थ चिन्मात्र आनन्दस्वर्ूप 
ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, या यों कहो कि मत पुरुष को 
पुनः जन्म देने के लिये वही समर्थ है और वही ब्ह्मयज्ञादि 
कर्म करने वाले यजमानों के कर्मों का फछदाता_ है. और वही 
तीनों भ्कार की एपणोओं से व्युत्थान को प्राप्त हुए बह्मवेत्ता ७ 
पुरुष की परमगतिं है अथीत्‌ जब्॒तक उस पुरुष के परमात्मा 
का साक्षात्कार नहीं होता तबतक वह अपने अद्ृष्ठों के अधीन 
हुआ, घुनः २ जन्मों को प्राप्त होता रहता है ओर उसप्रके 
अध्हानुसार ही. परमात्मा नाना योनियों म॑ उसको फछ 
देते हैं, इस प्रकार अदृ्ठ ही मनुष्य के पुनजन्म का कारण 

हैं ऐता मानने से किसी प्रकार के अकृताभ्यागमहप दा क्र 

. आपत्ति नहीं होक्ती पर जब पुरुष सत्पुण्योबक डँपान नद्ारा 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर श्रवण मनन तथा निदिष्यासन को 


.... उपनिषदाय्यभाष्ये . है 
े है ७३ ४३ कु 
करता है तब उसके सब पापकर्म क्षीण ही जार 

: प्लाक्षौत्कार से वह पुनः जन्म मरण के 


० नह 
है १ $। 


. _* इति श्रीमदास्यंमुनिनोपनिबद्धे 
-  बृहदारण्यकास्येभाष्ये तृतीयः «7७ 
_ अध्यायः समाप्त 
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अथ चतुर्थ: अध्याय: प्रारभ्यते 


सं०-तृतीयाध्याय में जल्पकथा द्वारा ब्रह्म का बर्णन किया 
अब वादकथा द्वारा उसी ब्रह्म का विस्तारपूतक ।निपरूण करने के 
._हियें इस अध्याय का आरम्भ करते हैं;-- . 


जनकोह वेदेह आसाश्रक्रेज्य ह याज्ञ& : 
वसक्‍्य आबतब्राज तण्होवाच याज्ञवसक्य 
._ किमर्थमचारीः पशूनिच्छन्नण्वन्तानिस्यु: 
+ भय्रमेत्र सम्राडिति होवाच ॥ १॥ 


अर्थ-राजा जनक ने ब्रह्मवेत्ताओं से मिलने के लिये एक 
.. मप्रय न्रियत कररखा था, उस काल में जनक बेठे हुए 
किसी ब्रह्म॑नेत्ता, की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी संम्रय में याज्ञ- 
'वल्क्य उनके समीप आ उपस्थित हुए, उनको देखकर बड़े 
आदरपूवेंक जनक ने पूछा कि हे भगवन्त ! किस निमितन्त से 
3 पष्ारेहैं ! क्या गोये लेने के लिये अथवां मेरे प्रश्नों का उत्तर 
देने के लिये कृपा की है ? याज्ञवल्क्य ने कहा: कि हे संम्राद 
दोनों ।निमेत्त से आया. है ॥ 
! सं०-अब. याज्ञबल्क्य. राजा को- उपदेश करते हैं 


यत्ते कश्चिदत्रवीत्तच्छुणवामे स्यंत्रवीन्पे 
जिल्ला शैलिनिवांग्वे ब्रह्मति यथा मांत 


की ी  क जा अर (की की अनिल ल - | .- 
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॥ प्रान्पितेमानाचर्यवान्ब्रयात्तथा । न 
. “लिनिरत्रवीद्यग्वे ब्रह्मेत्यवदतो ..हि।केण 
शस्थादित्यब्रवीत्त ते -तस्यायतने- प्रति 


शा नमेबवीदित्येकपादा एतत्सम्राडितिं | 


"से वे नो ब्रूहि याज्ञव्क्थ वागेवायतंनमा- ०9 
_ »काशः प्रातिष्ठा प्रज्ञेस्येनदुपासात का ' 
प्रज्ञता याज्ञवल्य वागेव संम्राडिति हो- 
वांच वाचा वे सम्राट्बन्धुः प्रज्ञायत क- 
गेंदों यजुरवेंदः सामवेदो5थवाक्िरस इंति- 
होसः पुराणं विद्या उपनिषदः रोका | 
सूत्राप्यनुव्यांख्यानानि व्याख्यानानीष्टए ५ 
« हतमाशितं पायितमयश्चठोकः पंरश्रतो- 
कः सवांणि च भ्रुतानि वाचेव सम्राड़ प्रज्ञा 
यन्ते वाग्वे सम्राट परम ब्रह्म नेने वाग्ज- 
हाति सर्वाप्येन भृतान्यमिरक्षन्ति देंवो 
भूला देवानप्येति य एवं विद्यानेतढ॒पा- 
« 'सते हस््पषभ सह. ददामीति: /होवाच 
'जनकों वैदेहः से होवाच याज्ञवल्क्यः पि 


-ऑ॥ ि्््;्न्फि आल 3 >> १  क ३३ की शी | परशिी?ंक इनकी 
है कब की. पी #> "हल  . के है दी रशनीमिनिनीननिकन, के 0 आम अीकीकीलीजा कर ी 


है 
५ हे ! 
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तामेउपन्धत नाननुशिष्य हरेतेति-॥२॥ 


थ-याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन ! जो कुछ! तुमको 
_. क्रिमी ने बतलाया है वह सुनाओं, राजां बोले कि है भगषन ! 
शैलिनि-शिलिन के पुत्र जित्वा नामक बाक्मण से मेरे प्रति 
उपदेश किया कि “ वाग्व ब्रह्म इति 7-निश्चयकरक बाणी 
5 हो ब्रह्म हैं, याज्ञवल्क्य बोले कि हाँ 'जिसप्रकार मातृमान-माता 
से, पितृपान-पिंतां से, आचारय्यवन-आचाय्य से दिक्षौ पाने- 
बाला उपदेश करे वैसे दी शैलिनि ने आपके प्रति वाणी को 
_ ब्रह्म कथन किया है, क्योंकि वाणी अर्थ का प्रकाशक होने से 
+ ब्रह्म है; यदि आपको शैेलिनि उपदेश न करता तो उसका 
अध्ययन किया हुआ निष्फल था, पर हे राजन ! उसने वाग्‌ 
रूप ब्रह्म का आयतन-शरीर ओर प्रा्तिप्ठा का, कथन किया वा 


« नहीं! राजा ने कहा कि “न मे5ब्रवीदिति ?-सुझ्को इनका 
उपदेश नहीं किया, माने बोले कि हे राजन ! यदि ऐसा है तो 
“वकप।द वा एतत”-यह ब्रह्म का पूर्ण उपदेश नहीं, रोना 
नैकहा कि हे याज्वल्क्य ! कृपाकरक आप उप्तका पूर्ण इप से उप- 
देश करें, याज्वर्कप बोले कि हे सम्राट ! वांक इन्द्रिय हों बाणी 

| का आयतन-दरीर है और आकाशज-ब्रह्म- ही उसकी प्रतिष्ठा 
है अर्थात अ्य की सत्ता से ही वागिन्द्रिय शब्द व्यवहार करता 

है इसालिय वाकरूप ब्रह्म की “ प्रज्ञों ” नाम से उंपार्सनी करें 
राजा ने कहां कि है भगवन | वह प्रज्ञा: कोन के / या रैक 
"बोल कि हे सप्ताद्‌! वाकः 7 ही।मज्ा है। फर्योंकि..निश्चयकरक 
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वीक द्वारा ही बन्धु का ज्ञोन होताः है, या यों कहो कि वेंदेरूप 
बाणी स ही बन्धु-सद के हितकारी परमात्मा का ज्ञान होता है 


जता “स नो वन्धु जनिता स विधाता यज्ञ २३२। २०” 
0 इसादि मंत्रों में वर्णन किया है किवही बन्धु और वही पिता आदि, | 
ज्ाल्यि वार ही प्रज्ञा है; हे रानन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामंबद, | 
_अंथववेद ओर.इतिहासपुराण विद्या--नक्षत्नादि की विद्या उप. 

छक सज, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, दृष्ट--यागादिकर्म 

2 । स्अग्निहात्र के साधन इतद्रव्य, आशित-अन्नदान, पायित८ ७ 

८ दान याग्य पप्रेय पदार्थ, यह लाक, परलांक आंर सब भूत बाणी 

| से ही जाने जाते हैं, इसलिये निश्चयकरके वाक्‌ ही ब्रह्म>टबड़ा 
है, जो इस प्रकार जानकर बाणी की उपासना करता है उ्तको 

वाणी कभी परित्याग नहीं करती और सब भूत उसकी ग्त्ता ७ 
) मा वागुपांसक-बाणी को ब्रह्म समझकर तद़े 
हित कर्मों को अंनुष्टोन करता है बह देंव होकर पविंद्रानों के 
है म्रध्य,विराजपान होता है, यह सुनकर राजा ने कहां कि है भग- 
$00 क़त़ | मे गन समान बलवाले हपभ स॒हित- सहद्तन ग़ोयें अपकी 
_.. भेंठ करता हूं, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन ? मुझ्कों [पिता 
की शिक्षा हकि जबतक शिष्य को पूण बांध न हो तबतक 

 उप्प्त का भट न ले अर्थात्‌ गुरु दक्षिणा ग्रहण न करे ॥ 


७: यदेव ते. कश्चिदब्वी तच्छणवामेत्यब्- 
' बीन्म उदड़ःः शोल्वांयनः प्राणो वे-बह्मेति 
यथा मांतृमोन्पितृमानाचॉर्यवॉन्त्र्यात्ते 


3 


४“ ञ तच्छोट्वायनो<बवीत्पांणों वे बरह्मेत्य- 


क्‍ है. ._ मतन प्रतिष्ठा न में बबीदित्यकपाहा 
“/एतत्मम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य 


प्रियमि 4 7 4 


प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमि- 


| “एव सम्रा्टिति होवाच प्राणस्य वे संम्रोट 
|... कामायायाज्य याजयत्यप्रातिग्रह्मस्थ प्र- 
| ॥  तिग्रह्त्यापि तत्र बधाशड' भवति यां 


४5 ७०५. ०१ 


. ॥  सवोप्येनं भूतान्यमिक्षरान्त देवों भरता 
5 देवानप्याति य एवं विद्यानेतदुपास्ते है 
स्यृषभ ० सहस॑ ददा्माति होवाचजनको 
बैदेहः स होवाच यज्ञिवल्क्यः पितामेंप्म- 
ः .. न्‍्यूत नानल॒शिष्य हरेतेति॥ ३... 

. ७८ अर्थ-है राजन ! किसी ने आपके भति और कुछ उपदेद किया 
ह होतो वेंह भी कहिये, रोजा बोले कि हे भगवेंने..!. शौरबायने-: 
॥[25.//0.]॥86//% /98५/७&/ (४ ७७६86 [89 


॥॥ 0). // [8//0।५४3५9॥/72!]5[83/<8/&% 
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त्येनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्यग्राण 


वे संम्राट्‌ परम ब्रह्मनन प्राणो जहाते 


| 


। 


॥ आर ..  उपनिषदास्यमाष्ये” 


सुख के पुत्र उदड्ू ने मेरे प्रति उपदेश किया था कि “थ्राणों 
वे ब्रह्म॒ति -निश्चयररके प्राण -पायु ही अश्न है, याज्ववल्क्य 
बोले कि जप्ते मातमान्‌, पितृमान, आचाय्यबान उपदेश करे वैसे 
ही शाखायन न आपके प्रति प्राणरुप ब्रह्म का उपदेश किया 
है सो सत्य है; क्योंकि प्राणं के विना कुछ नहीं होसक्ता, पर 
3 घत॒काओ कि उपने प्रण के /आयतन. तथा... उम्रकी 
छा का भी उपदेश किया वा नहीं ? राजा ने # कहा कि 


नहीं किया ३ 


'याज्वस्क्य बोले कि यदि ऐसा है तो यह भी ब्रह्म का 
! नहीं,राज। ने कहा कि कृंपाकरके आपही उपदेश करें, 
याज्ववल्कय वोले कि हे राजन ! अध्यःत्मं वायु साहेत प्राणानंद्रय 
ही प्राण का आयतन और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है; क्‍योंकि 
परमात्मा की सत्ता से ही प्राणेन्द्रिय जी बित रहपक्ता है; इसलिये 
प्राणहुप ब्रह्म की प्रिय नाम से उपासना करे, फिर राजा बोले . 
कि है भगवन्‌ | इसमें प्रियपन क्या है? मुनि ने कहा कि दे 
सम्राट ! प्राण ही भिय है, क्योंकि इसी प्राण की रक्षा के लिये 
आलत-दूःखी पुरुष अयाज्य-पतितों को यंज्ञ कराते और अप- 
तिग्रह्न-सअनधिका रियों से भी दान लेते हैं, और इसी प्राण की: 
रक्षा के लिये धनलिप्छु पुरुष डाकुओं का भय न करते हुए भी 


. दिशा विदिशा में भ्रमण करते हैं, इत्यादि, सब चेष्टा पुरुष! भाण 


'कलिये ही करते हैं, इसलिये जीवन,का हेतु हानेसे- प्राण बक्म है 
आ प्राण के महत्व को इस प्रकार जानता है उसको त्राण कभी 
पारित्पाग न्ीं-करंता अथीत उपकी अपप्रत्यु कही हा ती और 
सब॑ भूंत॑ इसकी रक्षां करते तथा वह भ्राण। वेद विद्वानों मेतमाने 
पाता हैं, यह सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवन ! में गज के 


हर 
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.. सम्रात बलवाले,  हृपभसहित .सहस्र गोयें भेट करता हूं, . तब 
याज्ञवस्क्य ने-कहा कि हे राजन ! मुझ्कों पिता की शिक्षा है कि 
. जबतकऊ शिष्य को पूण बाघ न हो तब्रतक उप्तप्त क्रिप्ती प्रकार 
. की गुरुदक्षिणों ग्रहण न कर । 2 2 7( ४ 


यदेवते कार्चदब्रवात्तच्छुणवामत्यप्र 


मेवकेन्वीष्णंडचनश्लु्व ब्रह्मेति यथा मार 
तमान्पितमांनाचाय्यवान्त्रयात्तथा तहाः : 
ध्णोंउत्रवीचश्षेव ब्रह्मत्यपश्यतो हि किई 
स्थादित्य बवीत्त तेल्तस्थायतन प्रातिष्टी 
नमे जवीदित्येकपादा एतत्सम्राडिति से 
वे नो ब्रहि याज्ञवसकथ चश्ष॒रवायलनमा- - 
काशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदृपासीत 
(का संत्यता याज्ञवल्क्थ चक्कर 
>मम्राडिति होवाच - चक्लुपा वे सें- 
म्राट: पश्यन्तमाहरद्राक्षीरोते सा आ- 
होद्राक्षमिति . तत्सत्ये मव॒ति चलें. 
सम्राट परम॑ ब्रह्म नन चछजहा।त सर्वा 
पयेने मुतान्यभिरक्षन्ति देवों भृत्वा <े 


०९८० : उपानिषदा य्य॑भाष्ये ही, 
.. वानप्योत्ति य एवं विद्यांनतढुपास्ते ह-... ॥ 
. स्त्यूपभर सहस॑ ददांमीति होवाच जन- 

.. का वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता- 
मे मनन्‍्यत नानलशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 

....  अरथ्रेन्हे राजन ! किसी ने आपके प्रति कुछ ओर उपदेश - 


| .  कियाहो तो वह भी कहहिय़े, राजा बोले: कि हे भगवत ! बाष्णी- 


५ 


दष्ण के पुत्र बर्के ने मेरे प्रति उपदेश किया था कि 


& ५ 4६ चुके 55 क. 2 “ (३३ पर पु डे जी 
अप | अह्य निश्चय करके चक्षु-आदित्य बह्म है, याज्ञ- 


हो बड़े कि जैसे कोई आप पुरुष उपदेश करे वैसे ही वर्ु . 
हज क्र चक्षुरुप ब्रह्म का्उंपदेश किया है, सो ठीक है, 
क्यकि जिम्के ह नहीं उसका जीवन क्या है, पर यह बतलाओ 

| कि गे चल्लु के आयुर्तन तथा प्रतिष्ठा का भी उपदेश किया 

) 0 जश ने कटा कि तही किया, तव मुनि बोले कि यदि 

87९०४ है वो यह उपदेश पूर्ण नहीं, राजा ने कहा कि कृपाकरके 

| आप है पूर्ण उपदेंद्ा करें, तब याज्ञवल्क्य बोले कि उसका चश्नु- 

है रिन्द्रिय ही आयतन और आकाश उसकी प्रतिध्ठा है, क्योंकि __ 

(पा रे पाझ्ा को सत्ता पाकर ही चक्षरिन्द्रिय रूप का अनुभव करता 

३, इसलिये है राजन | आदित्य की सत्य नाम से उपासना करे, 

. राजावोछे कि हे भगवन्‌ | इसकी सत्यता क्या है ! मुनि ने कहा 


.. कि चप्लुरिन्द्रिय ही इसुका<ससप्रन है, क्योंकि चध्च से देखने वाले: 


.. ३॥.उुत्तर देषा है,कि, /अद्राक्षमिति ”रहां मेंने देखा है; इस 
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. प्रकार यदि वह दम्भ नहीं करता तो उप्तका देखा हुआ सत्य 


होता है, इंसलिये चक्ष! सत्य और पदार्थ का यथावत्‌ प्रकाशक 
होने से त्र्म-बड़ा है, हे राजन! निश्चयकरके जो इस प्रकार 
चक्षु+आदित्य तथा चक्षरिन्द्रिय की भाहिमा को जांत्ता। है 


«उसका चक्षु उसको कभी परित्याग. नहीं करता अथाव्‌ उसके 


. चक्षुरिन्द्रिय में तिमिसदि दोष उत्पन्न - नहीं होते तथा सब- भूत 


उसकी रक्षा करते हैं ओर चंश्ष॒ित्‌ पुरुष ही विद्वानों के मध्य 


प्रतिष्ठा पाता है॥ ( शेष पूर्ववतः ) 


यदेवते  काश्चिदब्रवीत्तच्छणंवामेत्यत्र 


वीन्मे गईभीविपीतो मारहाजः श्रोत्र वे _ 


ब्रह्माते यथा मांतमान्पितमानाचायवा- 
न्त्रयात्तथा तद्भारद्यजोब्रवीच्छोन्रे वे ब्र 
होत्यश्रण्वतोी. हि कि < स्यादित्यब्रवीत्त 
ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेषत्रवीदेत्मे 
_कपाहा एतत्सम्राटिति स॑ वे नो ब्रृहि या- 
ज्वतक्य, श्रोत्रमवायतनमाकाशञः- प्रति- 

पाननत इत्येनदुपासीतकानन्तता याज्ञ 
वक्‍्य दिश एवं संम्रांटिति होंवोच 
तस्माहे सम्राटपियां काश्चदिशं७्गच्छति 
नेवास्था अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो 


३१ 


।;॒ .. ९४६ उपूनिषदा य्यभाष्ये है 


. दिशो बे सम्राट श्रोत्र * ओ्रोज॑ वे सम्रात 
परम ब्रह्म नेन 5 श्रोत्रं जहाति सवाण्येन 
+. भतान्यमिक्षरन्ति देवों भूृत्वा देवानप्येति: 
| य् एवं विहानेतदुपास्ते हस्त्पभ 5. ४ 
प् मुह ददामीति होंवाच जनको वेदेहः स ५ १] 
... होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेपमन्यत 
:  तान्नन॒शिष्य हंर्तेति:॥ ५॥ द 
| अश्न-सुनि,बोल़े कि हे राजद ! किपी मे आपके प्रति कुछ. [ 
और उपदेश किया हो ते सुनाओ, राजा ने कटा कि हे भखद ! 
अदा गात्रापन गंदा भिविर्षित नामक ब्राह्मण ने मेरे प्रति उप- 0 
देश किया था क्रि  श्रोत्र पे ब्ह्मेति:/स्ननेश्वयकरके श्रोने5 
: दिल्ा ब्रह्म है, याज्ञव्नल्कुय बोले कि जैश्ले कोई, आप पुरुष उप्रदेश 
करे बसे ही गु्देभिड्ििपीतु ने आपके प्रति श्रोद्नुरुप- जुझ्म का 
उपदद किया सो ठीक है, क्यों।के ज्ञो सुन नहीं सक्ता उसका 
जीवन, क्या हैं, पर यह बंतलावें. कि उसने ओज्न के आयद्धम 
और उसकी प्रतिष्ठा का भी उपदेश किया; वा नहीं ! रॉजा ते 
|... कहायक्रि नहीं क्रिपए, तब सुनि बोले कि. यूदि ऐसा है; तो 
! | । » 038 पूण. तडी: फिर, राज़ा ने. कहा कि कृपाकरके आप है. 


देश करें, तब सुनि ने उपदेदा किया कि उसको ओते 
ी आयतत औ> आकाश प्रतिष्ठा हैंड सैर्थाठ | प्ररमा[फ्ा 
: की हज पाकुर ही-ोजिलिदिप, घूल्द का. ग्रहण करने में समर्थ 


शी हट ७ / पी पटल ८ / ..ह ७ गीः क्र 75 
है. ( / > नी ६ थी हि पड / | है की [ |॥ कट (  ए | "्य 


बृहदा रण्यकों पनिषादि-चतुर्था5 बाप बाह्मण।. ९४9 ह 
. होवी है, सिलिये है रोनने ! ओत्र की अनन्त नाम से उपोतनों 
.. करे; राजा ने कहा कि इसकी अनन्तता क्या-है ! झुनि 
बोल कि दिशाओं का अपना आप ही अनन्त है, क्योंकि 
.. पुस्पजित २ दिशा-की जाता है उसका अन्त के पार्ता 
.. इप्लिये दिशाओं की अर्नन्त माननी अयुक्त नहीं, 2200 8: 
जो इस प्रकार दिशाओं को अनन्त, समझकर आ्रोन्ररुप ब्रह्म 
. उपतिना कैता है, यो यों कहो हि सर्वत्र शब्द संक्षित्कार में 
परमात्मा. की सत्ता को अनुभव कैरता है उप्तको. श्रोत्रेच्िय 
नहीं व्यागता तथा सब भूत उप्तकी रक्षा करते हैं ओर 
पता पुरुष विद्वानों में मान पाता है ॥ ( शैप पूवेवव ) 
येदेवते कारचदेत्रवीत्तच्डणवामलत्र- 
में सत्यकामों जावालो मंनो थे ब्रह्माते 
यथा मात॒मान्पितृमानाचायवान बयात्त- 
थी तंज्ांवालो 5त्रवीन्मनो वे ब्रह्मेत्यमनसी' 
» हि कि * स्यांदित्यत्रवीत्तु ते तस्वायतने 
.  श्रतिष्ठां न॑ में ब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्रा-. 
. ठिलि स वे नो ब्रहि याज्ञवलतक्य मन 
वामतनमांकाशः  प्रतिष्ठांनन्द इस्ेन 
दुपासीत का आनन्दता याज्ञवरक्य 


. मन एव सम्राडिति होवाच मंनेसी 


। 4 
क्ष कक छू #॥ |  कुम्म्ण ] कण छू 
| हैं नम ै । | | | | ै | € ह# # रथ के 


भव थीं, || ०२५9० मै क्षढ। हे ... 6 

नफरत इत्फू छा थ 6 / नी [ है हे ८ / 4 जा #््ू 

हि || है| / ॥ | एन / | 
हि 2० है रे । पं | है ै रत / भ ॥ 

| 33 ! हु की 


है बजट 
कं 


गा ०॥ |, ऋण" २३“ ७४०७०७७०७ आर लि 
।! ह् गि 
; 


९४८ _. .; « उपनिषदार्य्यभाष्ये 


सम्राट खियममिहाचाय्यते - तस्यां . 
_ “अप्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो मनों 


वे सम्राट परम बह्य नन मना जहात 


सवाण्यन भ्ृतान्याभेशक्षरन्ति देवो भ्रूल्ा 


देवानप्येति य॒ एवं विहाने तह॒पास्तें 
हस्त्यपम * सह ददामीति होवाच 
जनको: वेदेहः स होवाच. याज्ञवल्क्य 


'पितामेउमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥६॥ 

अथ-याज्ञवल्क्य बोले कि है राजन | किसी ने कुछ ओर 
उपदेश किया होतों-वह भी“सुनाओ, राजा ने कहा- कि जाबाल5" 
जाला के पुत्र सत्यंकाम ने मुझकों उपदेश किया। कि “भनोों थे 
ब्रह्मति” 5 निईचयकरके मनः-चन्द्रमा ब्रह्म हे, सुनि बोले पक 
लैस कोई आप्त पुरुष उपदेश करें वेसा ही यह उपदेश है; क्योंकि 
जिसका मन नहीं वह क्या. करसक्तां है, पर यह बतलावें कि 
उसने उसका आयतन तथा प्रतिष्ठा का भी उपदेश किया वाँ 
नहीं ! राजा ने कहाँ कि नहीं, फिर घुनि बोले कि यादि ऐसा है 
तो यह भी ब्रह्म का पूर्ण उपदेश नदीं, राजा ने कंथन-क्रिया 


कि कृपाकरके आप ही इसको -पूर्ण करें, याज्ञवस्क्य बोले कि 


है रौजने ! मन ही इसका आयतन और “आकाश प्रतिष्ठा/है 
अथात परमात्मा की सत्ता से ही मन जीव की ,सड्डूस्प विक॒त्पात्मक 


ह! चर ० कि |) बह, 
/8५४8॥/770, 


> हि 


.....€६> अमर लि 5. छा 
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हृत्तियों में सहायक होता है, इसलिये इसकी “आनन्द” नाम 
सेउपासना करे.फिर राजा बोले कि इसकी आनन्दता क्या है! मुनि 
ने कहाकि मन ही आनन्द है, क्‍योंकि मन से ही स्त्री का 
सड्भूढ्प करता है कि इत्तमें मेरे समान पुत्र हो,|सो यही मत. की 
आनन्दता है, है राजन! जो इसप्रकार मन को ब्रह्म--वड़ा समक्ककर 
उपासता करंता हैं उत्तका मन उसको कभी परित्याग नेहीं 
करता: अथोत्त उसके मन. में कभी:- व्यभिचार : उत्पन्न नहीं होता, 


 * और सब भूत उसकी रक्षा करते तथा वह सब विद्वानों में 


प्रतिष्ठित होता है॥ ( शेष पूर्ववत ) द 
बंदेवतें कश्चिदबवीत्तच्छणवाम- 
त्यत्रवीन्में विदग्ध: शाकल्यों हृदय वे . 
ब्रह्मंतिे तथा मातृमान्पितमानाचाय्यवा- 

न्व्रयात्तथा तंच्छाकल्योब्रवीड्दयं वे ब्र- 
ह्ेत्यहदयस्य हि - किः स्थादित्यब्रवीत्तुते 

"तस्यायतन प्रातेष्ठां न मे ब्रवीदित्येक 
'पांहा एतत्संम्राडिति सवेनो ब्रहि याज्ञ- 


.. वबद्क्‍्प हृदयमेवायतनमाकाश'ः प्रतिष्ठा- 


“स्थितिरित्येन दुपासीत कास्थितता योर 
'ज्ञवल्क्य हृदयमव सम्राडिति होवाच हृदय 
वे सम्राट सर्वेषां म्रूतानामायत्रन> हृदय 


उपीनवेदी स्य भा ष्ये 


.. भवन्ति र्ि | हंदय वें सेम्रार्ट परम॑ ब्रेह्े नेनें* 
._ हृदय जहाते सर्वाण्येनं भ्रुतान्यमिश्षर-« 
न्‍्ति "नह भत्वा देवानेध्येति ये एवं वि” 
मभीतिे होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवलक्पः पतामेउमन्यत नानबाश 
.+. . ये हरेलेति ॥ ७॥ 
» अर्थ-याज्ञवल्क्य फिर बोले कि किसी ने ओर उपदेश 
किया हो बंद भी छुनाओ, तब राज/ ने कहा कि है भगवर्न !.. 
शाकिर्प-शर्कल के पुत्र विदेग्य॑ में मेरे भ्ैति उपदेश किया कि. 
& हूँदये वे ब्रत्लेति ”“निश्वयंकरके हंदयं>पजोपलिओंक् 
है, मुनि बोले कि यह उंपेश भी आपध्नोक्ते हैं पर यह बेंतेलॉवें 
कि इसके आयतंन तथा प्रतिष्ठा काभी उसने आपके प्रति उपदेश 
| किया वो नहीं [राजा बोले कि नहीं किया,सुनि ने कही कि यदि ऐसा 
है तो येह उपदेश भी पं नीं,फिर राजा ने म्नवार्व से $हीं कि 
औप ही फूंणे करे) याज्ञवल्क्य नें कथन किया कि 
आर टकिर बोलकर लाल शेडदथ को किक भोजरुप॑ शत से हृदय' की लियाकॉती.ह। उसकी 
नाम “प्रजापति »%, |! 


जा  2 पाल ३३ 3 आछ ५ 23 व ७ 
भय 4 ० न्‍्य्ज रद मारी ः 9 ज् २००५ 
श * 7 + “गए: | | देना मै अर 
च् द श्र ऐ ७. उ.+ 
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हुदय ही. इसका आयवतन और आकाश प्रतिष्ठ: पे 


4 


। प्ररमात्मा की सत्ता पाकर ही हृदय बलवान होता है, इर्सा ये 
| के | 


जुड़ा 
३ 


बह स्थिति क्‍या है? मुनि बोले कि हृदय ही स्थिति है, क्‍्य 
_.. हृदय ही सब भूतों का आयतन तथा प्रतिष्ठा है, इसलिये इसमें 
8: सब भूत प्रातिष्ठित होने के कारण हृदय ब्रह्म है, जो इस प्रकारे 
है, “है हृदय को बत्म समझकर उपासना करता है उसका हृदय 
_.. उमप्तकों कभी परित्याग नहीं करता अर्थात ऐसा पुरुष 
... उत्प्तादी रहता, सब्र भूत उसकी रक्षा कूरत्‌ ओर- बह विद्वानों . 
अं प्रातिष्ठा पाता है॥ (शेष पूर्वबुत ) बेब | 
भाष्यू-इस्‌ ब्राह्मण में जो वाग्यदि इन्द्रियों को बक्म 
कथन किया हैं वह उपासना के अभिमाय से नहीं किन्तु ज्ञान 
के अभिप्राय से है अथोत वागाद ब्ह्मज्ञान के साधन होने 
.. में ब्रह्मच्बढ़े हैं, इसलिये इनके आयतन तथा म्तिष्ठा: का विचार 
९ इस ब्राह्मण में कियागया है, यादि यह प्रतीकरुप से अह्म होते 
आधा, उुपाह्ुल़ा: के; आप्रपास से इनको: वक्ष कृषूतरक्तिया 
5. जहा गो- इज़के; अपुग्रवन, तथा प्रतिष्ठा को कुदाएपि निछुपृण न 
हो ता क्योंकि ब्रह्म का कोई अन्य पद्मार्थ आयतन तथा प्रतिष्ठा . 
नहीं हैसक्ता,और युक्ति यह, है कि जप्न्रिषदों में। अन्य उप्रासज्भा- 
 ओ का निपेषर, ऋुफ़े पका पर्मागदेल: को: के जुएएस 
विज्वाज किया कै, सेसपके £ अथ यो: अन्य: देवता 
उप्रासते”एसपदि.वज़पोंमें.ड्म छे जि देवताओं की 8 8: सून( । 


नबी हक, के 
कल 4७ ४ आल पे 


ऑन 


कक 0 ६ " ५ है ॥ 5 हा 2 
| की. बिफेध किया है। और. इसी मुकार केन + तैदेव 
॥॥05://.08//४५8५8॥#7?0959/09!9% 


धर . उपनिषदार्य्यभाष्ये 


१४७0० जात... अ ा 
भ 3 
+% ते ] 
>- है 


॥॥8 


विद्धि नेदे यादेदमुपासते ” इत्यादि वाक्‍्यों | 
एकमात्र ब्रह्म को ही उपास्य माना है, इससे स्पष्ट है 


कि “४ प्नो वे ब्रह्म” इत्यादि कथन प्रतीकोपासना के अभि 


प्राय से नहीं. किन्तु . समनस्क्र होने के अभिप्राय से है अथाव्‌ 
मत॒स्त्री पुरुष ही ब्रह्म को जानप्तक्ता है अन्य नहीं, इस प्रकार 


उक्त ब्राह्मण का तात्पय्थ वारिम तथा मनस्त्री होने में है. प्रती- ह 


... कोपासना में नहीं ॥ ; 
3  ै इतिप्रथम ब्राह्मणं समाप्त 


दि 2 पु ॥॥ । 


__ अथ दितायं ब्राह्मण प्रारभ्यते 


है स9>अब ब्रह्मज्ञानोपयोर्गी जीव की अवस्थांओों का वणन् 
करते हैंः- 


जनको ह वेदेहः कूचांदुपावसप्प॑न्तुवाच 
नमस्तःस्तु याज्ञवल्क्यानमाशाधीति सहों: 
वाच यथा वे समाण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ 
'रथे वानावं वासमाददीतेव मेवेतामिरुप- 
निषद्धिः समाहितात्मास्थेवं हन्दोरक 
आंद्यःसन्नधीत वेद उत्तोपनिष॑त्क/इतों 


. पिंसुच्यमानः के गमिष्यसीति नाहं तद्भः 


व्जी की, ७ हल १9 * अशन ॥ है कु) जिद मदर 
कक 6 ॥ ह८एू 0४ सु ॥ यू हनी )॥ ॥७5" 
| | | ७ ह 487 है. ह है... ) $ | 4५9 ] श्र ही की है ६» 
| 
६ ॥ ॥ 8 ठ 
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हि सह 


गवन वेद यंत्र गेमिष्यॉमीत्सय के 
तरक्ष्याम यंत्र गमिष्यैसीति ब्रर्वात्ु 
. मभगवानिति॥१॥ ४ 


है थे 408 
अर्थ-ननक अपने आसन से उठकर याप्नवल्क्य से 


कि हे भगवन्‌ ! नमस्तेउस्तु, कपाकरके आप मुझे और उपदेश 
कर कृताथ कर, याज्ञवल्क्य ने कहा ।के है सम्राट ! जिप्त प्रकार 
कोई पुरुष बड़ी यांत्रा पूर्ण करन के लिये स्थल पर रथादिकों 
कां ओर जल में नोकादिकों का आश्रय लेता है इसी प्रकार आप 
भी परलोक यात्रा को पृण करने के लिये उपनिषदों के आश्रित 
: हैं-अर्थात वागादि ब्रह्म विषयक ज्ञान स आप संम्पैन्न हैं और 


+ स्क€ 


में आप से पूछता हूं क्रि आप देहत्याग़ानन्तर बायादि अक्ष 
विषयक ज्ञांन से कहां जायेगे ? राजा बोले कि जिस अवस्था को 
मैं प्राप्त होऊँग। उप्को आप ही भले प्रकार जानते हैं, “ में नहीं 
जानता, मुनि ने कहा कि अच्छा में उस्त अवस्था का आपके प्रति 

थन करता है जिमको आप प्राप्त होंगे, रांजा बोले कि कृपा 


९ 


करके कंथन करें। १/7+:9 85 


सं०-अब याजपुसक्य जीव को जाग्रंत तथा स्वप्रॉक्स्था 
का साक्षी कथन करते हैंः- ह 


इन्धो ह वे नामेष योज्यं दक्षिणेकक्षज्यरुष रुतं 
वा एतमिन्ध ७ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते ........ 


[25://.78///५४3५8#720569/<3|9५ 


(०३2 २ : उपनिपदा य्येभाष्ये 


; प्रोक्षणेव ५25 के ०६ ० 3 हा 
... *परोक्षेणव परोक्षगप्रिया इव हि देवाः प्रत्य- 
द आप 
हा औ क्षद्विष: ॥-२ ॥ 
* . अथ-जाग्रतावस्था में जो यह दक्षिण अए0्िगत पुरुष 
उप्तका नाम “इन्ध” है, इसी इन्ध नाम वाले पुरुष को छिपाकर 


विद्वान लोग इन्द्र शब्द से कथन करते हैं, क्योंकि व रहृस्थ 
७ के प्रिय होते हैं । 


पत्नी विरांट ,तयोरेष स>«स्तावो य एपो5$ 
_ ज्तहृदय आकाशो<्थैनयोरेतदन्नं य एपोड 

न्तहंदये झोहित पिण्डोथेनयोरेतय्रावरणं 
' यर्देतदनन्‍्तहृंदय जालकमिवाथैनयोरेषा से 
 तिः सथश्वरणी ग्रैषा हृदयाद्वर्ध्वा नाड्य- 


| चरति यथा केशः सहखधा भिन्न एवम्‌: 
... स्थताहितानामनाड्यो5न्तहँदये प्रतिष्ठित 
. ' भवन्त्येता भेवां एतदाखवदाखवाते त 

स्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव मवत्य- 
+..  स्माच्छरीरादांमनः ॥ 8,॥ 


अर्थ-और जो यह वाम अक्षिगत पुरुष है वही इस इन्द्र की 


न जकेज्क॥ 


ता 


अभैतद्यमेउक्षिणि पुरुषरूपमपास्यथ 


3८ * / 4। [१]6/ ८0 /९/“0 ९/23|”" [ []5 7 ८“ | “3 ९ 
॥ ह. ॥ (3 ..) बा ॥। / | __] | || । । रहा / / ॥ ॥ ऐ५ € ४ ् [| || ५5 | जि क्र । | है | ६. | | €ः | 
है. है ज्व्क्ड  ब गो : # की बडे कयत आय ्््१ष #* पैड" ही थ्थ न 


कप पानिर्षादि | ही & हे 
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पत्नि इन्द्राण कहती है, जो प्रसिद्ध हृदयान्तर्वेति आकाश है 
यही इन दोनों का संस्ताव--शयन स्थान है, और जो हृदयबार्ते 
लोहित पिण्ड-खाये हुए अन्न का अत्यन्तशूक्षा नाडीगत रस 
वह उक्त दानां का अन्न है, जो हृदय में जाल के समान लिपंटा 
हुआ मांस है वही इन दोनों का प्रावरण-ओढ़ने .का वस्त्र है 
जो हृदय से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है वही इनकी संचरणीऊ 
» जाग्रत में आने के लिये सड़क है,ओर जा हृदय के भीतर बाल के 
संहख्र भाग समान अत्यन्त सूक्ष्म हित नामक नाडियें हैं इन्हीं के 
द्वारा रसत्रिशेष सब देह में व्याप्त होता हुआ इनका 
भोग बनता है, इसलिये स्वप्लावस्था का साक्षी जीव 
इस शारीरात्मा-जाग्रतावस्था के भोक्ता की अपेक्षा अत्यन्त 
2४ 


शूक्ष आहार वाला होने के कारण “ प्रविविक्ताहारतर ” 
-कहाता है । 


तस्य प्रार्चादिक प्राश्वः प्राणादक्षिणार 
दिग्दाक्षेणे प्राण: प्रतीची दिक प्रत्यज्च 
प्राणा उदीची दिशुदज्चः प्राणा ऊध्वादि- 
गूंध्वोः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः प्राणा 
संवादिशः सर्वे प्राणाः स एप नेति नेत्या- 
मांजद्यो नहि गद्यतेज्ञीीय्यों नहि शी- 
य्यैतेउसड़ो नहि सज्यते5सिंतो त़ञव्यथते 
नरिष्यत्यभयंवे जनक प्राप्तोसीति होवाच 


है 
क्छ “१ / ८” | 
8 कप ( क्थ। तन । का 
रे प्स्लि ) 


॥ बें..॥. / ॥॥ ॥ 
) है| है 5९८७० // के 7त ८घच(ध/य६ / 4. ] 
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ही «90 ७2 9 ७» री... - _बब, किया 


शत अल 
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याज्ञवक्यंः सहोवाच जनको वेदेहोउम- 
गन्वो गच्छतादाकज्ञवस्‍क्‍थययो नो सगवन्न-« 


। वेदयसे :3 शी. 4509७. 

भय वेदयसे नमस्ते5स्त्वि मे विदिहा अय* 
महमस्मी ३ इति ॥ ४॥ 

अथ-उसके नासाग्रवा[त प्राण ही प्राची दिक्‌,दाक्षिण दिक- 
बतिप्राण दाक्षिण दिशा, पृष्ठभागवार्ति प्राण प्रतीची दिशा, .वाप्त 
भागवत प्राण उदीची दिशा, ऊध्वे-मूद्धोगत प्राण ऊध्वादेशा, 
अधागत प्राण अवाची दिशा ओर सब शरीरगत प्राण सत्र 
दिशायें हैं, इस प्रकार जिसकी सत्ता से यह जीव अहार्नैश जांग्र- 
दांदि अवस्थाओं का भोक्ता होता है वही नेति २ शब्दों द्वारा 
आतपाद आत्मा ब्रह्म हैं, वह किसी इन्द्रिय का विषय न होने से 


 अग्रृद्य, क्षीण न होने से अशीय्ये, लिपायमान न होने से असड्, 


किसी प्रकार के वन्धन में न आने से अंसित, दुखी न होन स॑ 
आलैन्द्स्करपं और एकंरंस रहने से सन्मात्र केंड्राता हैं) है 
जनके ! इसा- आत्मा का जानकुर अब तू अभय को प्राप्त होगया 
है, जनक बोलें कि हे भगवन ! आपने मुझको अभय ब्रह्म का 


* उधदेदों किया हैं इसलिये आपको भी अभय प्राप्त हो; में औँप 


को| ततमस्ते कुरंता हैं, यह विदेह देश आपके यर्थेष्ट भोग के 

० अथावः इस राज्य-क आप ही स्वामी 6 ओर में आप 
कई 

 * आण्य-ईस ब्राह्मण: में जाग्रतादि अवस्थाओं केएअमिमानी 

जीक्| का| वर्णन कियागया है और: इसके आण का वर्णन! प्राची 

आदि दिशाओं के अलक्कार द्वारा.इस अभिप्राय से किया है 


बृहृंदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये-ठ तीय॑ ब्राह्मण ९७७ 


कि स्वप्तादि अवस्थाओं में भी इसके प्राण यधावत्‌ चेष्ठा: करते, 
रूते हैं, इन सब अवस्थाओं का नियन्ता एकमात्र पर- 
मात्मा निराकार पर्याप्तकाम होने से अप्ड्भादि विशेषणों द्वारा 
कथन किया गया है॥ ४ #9/- 
पायावादियों ने इस ब्राह्मण को जीव ब्रह्म की एकता में 
लगाया है. ऊि जो जाग्रव, स्त्रप्त तथा सुषुप्ति इन तीनों अब॒- 
५ स्थाओं कय जीवरूप से अभिमानी है बी उपाधि से बिनिर्मुक्त 
हुआ २ “ नेति नेति ” वाक्‍्यों द्वारा वर्णन किया गया है,उनका 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि इस. अध्याग् के उपक्रम 
तथा उपसहार से यह सिद्धू नहीं होता कि जीव ब्रह्म है प्रत्युत्‌ 
इससे भिन्न एकमात्र त्रत्म की ही उपासना सिद्ध दोती है जिप्तको पर 
आग स्प्ठरूप से वर्णन कियागथा है. ॥ हि 


इति द्वितीय ब्राह्मण समाप्त 


हे 


#_ 
»0« हैं, 
७ वि 


श्र 
$ ० 
ः 


अथ ततीयं ब्राह्मणं प्रार्भ्यते 


का; के स०-अब उत्त अथ का विस्तारपूवक वर्णन करते हैं;-- 
3 जनक ह वैदेंह याज्ञवल्कयों जगाम स 
._.. प्ेनन वदिष्य इत्यथ ह यजनकश्च वैदेही. 


हर याज्ञवत्वयश्चामरिहात्र सम्॒दाते तस्मे ह या- 
.. ज्व॒ल्कयो:वरं दो सहक्ाम 5 अमेता हे 


न 


्टि 


सै 


॥। [) ॥ 6् - | | 2! है ] 6 । / पर |" | है! ग न [3 व 
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९८८ उपनिषदार्य्यभाष्ये 
> चर “र ने कक हि /£&/ 
त*हास्मे ददो त*सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ।।१॥ 
हा _ अर्थ-याज्ञवल्क्य यह विचार करके कि अब में सम्बाद न 
: करुँगो जनक के समीप आये, जनक ने उनका यथायोग्य स- 
४ स्कार किया, और वह दोनों यज्ञशाला में बैठकर अभिहषेत्र सम्बन्धी 
विचार करने लगे, उस विचार से प्रसन्न हुए मुनि ने राजा को 
कहा कि आप मेरे से वर मांगें, तब राजा ने अपनी इच्छानुभार 
प्रश्न करने का वर मांगा, याज्ञत्र्क्य ने कहा तथाउस्तु, फिर 2 
राजा ने यह प्रश्न किया कि--. क्. 
आज्ञवल्क्य के ज्योत्तिरयं पुरुष इति 
आद्त्यिज्योतिः सम्राडिति होवाचादि- | 
पयनेव ज्योतिषास्तेपव्ययते करमकुरुते..... 
विपल्येतीत्येवमेवतद्याज्ञवस्क्य ॥ २ ॥ 


अर्थ-हे याज्ववल्क्य “ कि ज्योतिरय पुरुष! ”ूयह 
अरुष किस ज्योति-प्रकाश से जाग्रत में खानपानादि व्यवहार 


| करता हैं ! मुनिने उत्तर दिया कि “४ आदित्यज्योति स- थ 
॥। 
द 


ग्राटि तह सम्राद्‌ | आदित्य की ज्योति से य/ व्यवहार . 
करता है. अर्थाव सूर्य के मकाश् में ही . बैठता, चलता, 
.. फिरता और नाना प्रकार के व्यापार करता है | # १३: 
/ 3 द् अर्स्ता है मि हे 0 वर 3894 83.2 £ | ४४ 
| स्तमित आदित्य याज्ञवस्य चन्द्रम: , 
| कक ते *7 7757४: कई ल्‍! प्र त्य (४५ 
| स्यस्तमिते कि ज्योतिरेवा ये पुरुष हत्यः “ 


ना 


मै 
कै नी 
ह 
। 
न 


बृहदारण्पकोपनिषदि-तृतीयाध्याये-तृतीये ब्राह्मणं ९५९ 


ग्रिरिवास्य ज्योतिभवती त्यग्रिनिवाय ज्यों 


-तिषास्तेपल्ययते कर्म कुरुते विपल्येती- 


स्येव मेवेतद्राज्ञवक्य ॥ ३॥ 


.. अर्थ-हे याज्ञवल्कय ! सूय्य के अस्त होने पर यह पुरुषः 


* किस ज्योति से व्यवहार करता है ! मुनि बोले कि उप्त 'काछ७ 


में इसकी ज्योति चन्द्रमा होता है, उस्ती के प्रकाश में चलना 
फिरना आदि व्यवहार करता है, राजा ने कहा कि हां ठीक है । 


अस्तामत आदित्ये याज्ञवय् कि 
ज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्थ 
ज्योतिभवतीतिं चन्द्रमसेवाय ज्योतिष 


: स्तेपल्ययते कर्म कुरुते विपस्येतीत्येवमवे 


 तदाज्ञवसक्य ॥ ४॥ 


अर्थ-प्ूय्य तथा चन्द्रमा के अस्त होने पर पुरुष के व्यव 


- जैरार्थ कोन ज्योति होती है ? उत्तर-आम्नि के प्रकाश ; 
॥ 


॥॥ 


अपने सब व्यवद्वार करता है, राजा ने कहा कि हां ठीक । 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्र 
मस्यस्तमिते शान्तेः्ग्ी कि-ज्योतिरेवाय 
पुरुष, इति वागेवास्प ज्योतिर्भवंत्रीति 
वाचिवार्य ज्योतिषास्तेपस्ययते कम कुरुते 


[]]8//%9४७9५3 


हरि, 000 उपनिषदा य्यभा५्ये 


.... बाक्‌, इस अबस्था में पुरुष बाणी द्वारा ही सब व्यवदार करता है 


... अपना हाथ भी दृष्ठेगत नहीं होता तब जिम ओर से पशु 
आदि का दाब्द आता है उसी ओर उसक. निकट जाता है 


« में जब बाणी भी किसी प्रकार का व्यव्ार नहीं करती अर्थात्‌ 
जब पुरुष की स्वप्रावस्था होती है तब उसका व्यवहार किस 


जप काल में इंसका अपना: आत्मा ही 4५ त हॉताँ है 


विपल्येतीति तस्म्राहे सम्राटापि यत्र स्व 
पाणिन विनिन्ञोधते्य यत्र वांगचरयत्यु 
पंव तंत्रन्यतो व्येवमवेतदाज्ञवल्क्य ॥ ५॥ 


अथ-सूस्या, चन्द्रमा तथा आम्न के शान्त हॉने प्र सवथा 


'अन्धकार में पुरुष के व्यत्रह्मरार्थ कोन ज्योति होती है ! उ त्तर- 


पितक। .+क पक 


'है। क्योंकि एसा देखा जाता है कि जब अन्धकार में पुरुष को 


"राजा ने कहा कि हां हैक है। | 


अस्तामत आदित्ये याशवरक्‍्य चन्द्र- 
- गरयस्तामत शान्तेजञ्मो शान्तायां वाचिं.. 
“कि ज्योतिरिवां घुरुष इत्यात्मेवास्प 
_ ज्यातेभवतीत्यात्म नेवाय ज्योतिषास्ते 

पस्यते कम कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ४ 


अर्थ-स्ूय्य तथा चन्द्रमा के अस्त होने पर आम्र के अभाव 


ब्येषक दारा होवा! है / उत्तर-“आत्मेकस्यजंयो। ते २कृति! 


यह जींच अनेक प्रकोर को चेह्ठा करता है । | 


>। | ; 
9://.[8/0//8५४93#720598/९3/9% 
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_ कतम आत्मेति, यो 5ये विज्ञानमयः प्रा- 
णषु हृयन्तर्ज्योतिः पुरुषः से समात्नः 
सन्‍्लुभो ठोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव ले 
लायतीव सहि स्वप्रोभूलेमं ठोकमालिक्रा- 
ति सत्यो रूपाणि॥ ७॥ 

अर्थ-वह कोन आत्मा है जो स्वरुपभूत ज्योति से >खप्न 

में सत्र गक्र/र की चेष्टा करता है !उत्तर-“यो य॑ विज्ञोनमाय 


प्राणेषु हद्यन्तज्ये।तिः पुरुषः नो यह पविज्ञानमप्र्बुद्धि 
, का स्त्रामी तथा जिसके आश्रय-से शरीर में'माण चेष्ठा करते हैं 
बी आत्मा स्वयप्रकाश हैं, वहीं बुद्धि की समीपता से उप्तक 
समान पर्मो को धारंण करता हुआ इसलोक तथा परलोक 
में पविचर्ता है अर्थीव॒ बुद्धि के रूम्बन्ध से  गन्धादे।-विषयों 
का अनुभव “करता ओर कर्मन्द्रियों से अनेक प्रकार की चेष्टाः 
करता है वह कभी स्वप्रावस्था को भोगकर जांग्रत में और 
कभी जाग्रव को भोगकर स्त्रप्नावस्था में नाता।है।. || [० 


सं०-अब जीव |की उस्क्रान्ति कथन करते हैंः--  ह 
स वाय पुरुषो जायमानः शरीरमा्मे 
सम्प्रयमानः पाप्मामिः स »सज्यते-स 
उत्कामन्म्रियमाणः पाप्मनों विजहाति।ट। 


.. अर्थ-हे याज्ञवरक्य | यही पूर्वोक्त जीव दूसर जन्म, -को 


(९७२ | ८  उपतिपदाय्यभाष्य 


करता-हुआ जित २ शरीर के राथ मिलता है-उसी २ | 
के धर्मों को धारण करके अपने कर्मों का फल भोगता ओर ४ 
भोगप्रद कर्म के समाप्त होने पर पुनः जन्मान्तर को प्राप्त ७ 

.. होता है। 


॥तस्य वा एतस्थ पुरुषस्य हे एव स्थाने 
३ . भवत इृदख परलोकस्थानश्र सन्ध्य ० 
|. तृतीय < स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्यस्थाने | 
* तिप्नन्नेतउमे स्थाने पश्यतीदश्व परलो 
। ... कस्थानश्र अथ यथाक्रमों ये परठोकः 
स्थान भवति तमाक्रममाक्रम्यों यान ४ 

पापफ्मन . आनन्दा * श्र पश्यति स यक्रः 

प्रस्वपित्यस्थ ठोकस्य सवावतो मात्राम- 
प्रादाय स्वयं विहत्य स्वयं निमाय स्वेन्... | 
. भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं, 
पुरुष: स्वयंज्येतिर्भवति ॥ ९॥ 


अथ-यह लोक -इस जन्म, परलोक-पुनर्जन्म यह दो ही... 
उस पुरुष के प्रधान स्थान हैं और सन्ध्य नामक तीसरा स्वेंप्ठ- .. 
|. स्थान हैं, इश्ली स्थान में वर्तमान हुआ जीज्र «दोनों; स्थानों 
॥ ३२ को देखता है अर्थात्‌ जिप्त प्रकार जाग्रक- से स्वप्न और स्तप् 
से जाग्रेत में आता हुआ उक्त दोनों अवस्थाओं से भिन्न 


॥095:/[.76/08/8५8/205[88|9: 


; बृहदारण्यको पनिर्दि-चंतुर्थाध्याये-तृतीय बाह्मणं॑_ ९६३ 
.. होता है इसी प्रकार लोक तथा परलोक (दोनों का स्मोक्ता 
. जीव स्वृ॒तन्त्र ज्योति है, उसका जैथा "कर्म होता है वसा ही 
जन्म धारण करता हे ओर उप्ती के अनुप्तार सुख दृशख का 
भोक्ता होता है, इसी प्रकार जाग्रतावस्थां की सब वॉसनाओं 
को साथ लेकर उनके अनुधार- ही स्त्रप्त- में 'नानाविध रचना 
करता हुआ सुखदुःखांद का अनुभव करता है पर उस अवस्था 


“में इसकी अपने स््रूप से भिन्न अन्य कोई ज्योति नहीं होती । 


| शक 
स०-अंब उक्त अथे का स्फुठट करते हैं; | 


ने तत्र रथा न रथयोगा न पन्‍न्थानों 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सजते 
_ नतत्रानन्दामुदः प्रप्तुदों मर्व॑न्त्यथानन्दा- 
मुर्दीं! प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ता 
 पुष्कशियः खबनन्‍्त्यों भयन्त्यथ वेशोॉन्ता 
पुष्करिणयः खवन्त्यः संजत स हि कत्ता।१० 


"४ अर्थ-इल स्वप्रावस्था में यह प्रसिद्ध रथ, घोड़ें ओर उनके 
चलने योग्य मार्ग नदी होते पर तोभी यह जीव जाग्रत वासनों 
के बल से उक्त पदार्थों की कल्पना करलेता है, एवं जाग्रत _ 


कर मोद्‌ ी 


प्रमोद, क्षुद्र नंदि यें, तड़ाग, बड़ी नदियें, इत्यादि पदाय नहीं होते 
पर वह जीव इन सबको वासना से रचलेता है | & 


पर से ०-अब वक्त अर्थ में प्रभाण कथन करते हैंः--- 


॥ ॥। 3. [[]8//0५8 ५४द्धा।7पर5 ४ 
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आए आ्छ के की कल आक _ आल और. 


मी मर १ छः ५ / (व. है “८” ।/ ( १ १ 0० 3 फ 
है ॥ | हे, । सन स्‍/ / | बा | || ॥ र्‌ / /+ | । ८ ॥ 


९६३४: . ।  उपनिषदाय्यभाष्ये 


“्तदितेकछ्लोका भवन्ति स्वप्रेन शारीरम- 
मिप्रहत्यासप्तः सुप्तानाभेचाकशीति झु- 
क्रमादाय पुनराते स्थान हिरण्मयः 
7७ पुरुष एक < सः ॥११॥ 
अर्थ-जाग्रतावस्थां (की वासना द्वारा कल्पना कैये हुए » 
स्वाप्त पदार्थों से जाग्रत की भांति सुखादि का अनुभव करता 
हुआ जीव पुन! अपने उस्ती प्रकाशस्वरूप से जाग्रवावस्था को 
प्राप्त होता है, और इसको जाग्रव, स्त्रप्त तथा लोक परलोक में 
*एकॉक्श गंमन करने के कारण एक इंस कहते हैं। 
ए सं55अब उक्त अथ को दृष्टाम्त द्वारा सफुट करते हैं; 
. प्राणन रक्षन्नवरं कुलायं वहिष्कुलाया- 
दम्मतःचरित्वा स इयत5मसतो यत्र काम 
»हिरण्मसः पुरुष एक हसः ॥ 3२॥ 


७७ - अथ-जिस प्रकार पक्षी देशदशान्तरों में भ्रमण करके पुन 
] 
4 


[। 
अपने घोसके में आकर विश्राम पाता है इभी प्रकार यह एक 
« ईस पांच प्रकार के प्राणद्रारा अपने शरीर की रक्षा करता हुआ - 
स्रप्न से पुन! जाग्रत में आता है । 


स्वप्रान्त उच्चावचमीयमानो - रूपांणि 
: देवः कुरुते पहनि उतेव चीज्ि! सह 
_मोदमानो जक्षदुतवापि मयानि पश्यन्‌ ।१३। 


(8 


#ज्प्फू है ॥। 
न्फाआः ऐ॥ 


बा / 8 । | है| ्‌ | 3 


है, बृहदारण्यकोपनिषद्-वतुयाध्याये-तृतीय ब्राह्मण ९६% 


अंर्थ-और स्वप्न में देव, मनुष्य,.पंश, पक्षी आदि नांत्ा- 
प्रकार के रूपों कीं कल्पना 'करता हुआ कभी | स्त्रियों: के साथ 
आंलन्द को प्राप्त होता, कमी अन्य सम्बन्धियों के साथ श्राजन 


करता हँंसता ओर कभी मय का आाप्त होता है। :-ए ढ/9%-7 
 सु०-अब पुरुष को गाढ़निद्रा से बलात्कार जगाने में दोष 
थन करते हैं :-- 


तन्नायत॑ वोधयेदित्याहः दार्मपज्य 

हास्मे मवति यमेष न प्रांतेपद्यतउथाख 

 ल्वाहर्जागरितदेश एवास्थेष इंति; यानि 
हेवजाग्रतपश्यति तानि सुप्त इतत्राय पुरुष 

.-  स्बये ज्योतिमंवाति सोह भगवत सहर्स 

: ददाम्पतऊ विमीक्षाय त्रूहीति ॥ 3४॥ 


अर्थ-इप मकार लोग इस जैव की स्वप्तरचना को जानते 
हैं पर इसकी स्वयेज्योति का विवेक नहीं करभक्ते, कई एक 
पचकित्सकों का कथन है कि गाढ़ोनिद्रा में सेथ हुए पुरूष 
... को सहसा न जगवे, कंयोंकि ऐसा केरन से इस जीव का 
दाचित, अन्धादि दोषों से दृषित हाजाना सम्भव है अथात्‌ 
।. शरीर के जिप्त % देश से इन्द्रपा की शक्ति को स्राथ छकर 
जीव सषुप्ति में जाता है उस्त अवस्था में सहृता, बलात्कार, ज़गोन - 
। सें कित्ी इन्द्रियं की मान्नार-सृध्ष्पशाक्ति को ख़ाथ/न फासकनेके 
...... कारण कई प्रकार के शरीर सम्बस्प्री विकारोंसे आर्च होजाता-हे 


है || हे ) / े ण् | 7०० हो क्‍ रे |! (23% (५ ! । 
है (| (2//- | ९/ ठेके | || | ] | | 8 ( 3|98 


िधपटा 2 


# या कीफे कल 9 कक 


... ९६६... :;  उपनिषदास्यमाष्ये 


... जिनकी चिकित्सा करनी कठिन होती है, कई एकःछोगों: का 
.... कयना है कि जीव जाग्रत देश सम्बन्धी पदार्थों को ही स्वप्न 
में देखता है! वासनामय पदार्थों को नहीं, पर यह कथन ठीक 
नहीं, क्योंकि ऐपा मानने से लिड्न्‍रशरीर को स्थूल वारीर से वाहर + 
|! पात्रता पड़ेगा, इसलिये स्पप्त में पुरुष को- स््रयेज्योति मानना 
हीं ठीक हैं, यह सुनकर राजा जनक बोले कि हे भगवन ! मैं 
आपके पाते सहस्त गोयें भेट करता हूं, आप कृपाकर 
ओर उपदेश करें । ह ह 


'स्?>अत्र याज्ञव॒सक्य आत्मा-कों असड्र कथन करते हैं।> - 


'स वा.एप एतस्मिन्सम्प्रसादे रवा च॑ 
र्वा दृष्टवेय पुए्यड्च पापं च पुनः प्रति-। 
न्याय प्रातेयोन्याद्रवति खम्रायेव स ये 

पश्यत्यनन्वागतस्तेंन भव॑त्य 
... 'जिलिय पुरुष इत्येयमेवे तथाज्ञवल्क्य 
+  सोहं भगवते सहख॑ ददाम्यत ऊर्ड विभो- 
786; शेयिव जूहीति॥॥१<॥+- 5 ॥ है हॉड 
| अय-याज्ञवसकय ने कहा कि है राजन! निश्चयकरंके 


5 स्वरप्नावस्था का साक्षी स्वयंज्योति औस्पा स्तन में मेले 
|. भकीरे घुण्य पाप के फलरूप झुख ढुंःख को भोग़कूर सुख मे _ 
| . अवस्था में ओतो और वहां सब हत्तियों के , शैधत एहोजान 
द .._+ अश्ानन्द का अनुभव करता है, फिर जिसप्रकार स्वप्न से 


हे 


॥[35:/ 


(.0//0/५989५9/ 


2॥5[8/08।8% 


ह बृहदारण्यकोपानिषदि-चतुथाध्याये-वृतीय ब्राह्मण ९६७ 
.. >सुषात्ति में गया थांउत्ी प्रकार फिर सपुत्ति पे. स्प्त को प्रार् 
हे होता है, इस प्रकार उक्त अवस्थाओं का भोक्ता होने परभी 
स्वरूप से अपड़ रहता है;राजा ने कहा कि हे भगवन्‌ ! में आपको 
लक ड़ ५३ कप | है ' 
/सहख्र गोये देता हू करपाकर ओरं उपदेश करें ॥ ) 


स वा एंष एतस्मिन्सप्रे रवा चरिवाह | 
देव पुण्यथ्र पापश्च पुनःप्रतिन्याय॑ प्रति 
योन्याद्रवति बुडन्तयरव सयत्तत्र किज्चि 
त्यश्यत्यनन्वागतस्ते न॑ मवत्य सद्जेद्यय 
पुरुष इत्येव मेवेतद्याज्ञवल्क्यसोह भंग- 
वते सहस्न॑ ददाम्यत ऊंध्वे विमोश्षाणव 
ब्रहीति ॥१६॥ ह 
अर्य-मुनिःबोले कि है राजन !जिसप्रकार यह जीव स्वप्र 
. से सुषुप्ति ओर सषुप्ति से स्वप्न को प्राप्त होता है इसी प्रकार 
कभी सुषुप्ति से जाग्रव को प्राप्त हाकर कमानुसार यथाप्राप्त 
लिपयों के भोगने पर भी स्त्ररूप से विकारी नहीं होता, राजा ने 
कहाँ कि हे भगवन्‌ ! कुछ और भी उपदेश करें में आपको सहख्र 
* गशोौयें दान देता हूँ ॥ 
स वा णपण्तास्मन्डुडान्त रत्वा चास्त्रा ; । 
हश्ेव पुण्यश्च पापश्च प्रतिन्यासं प्रतिक्ो-. 
न्याद्रवातं सप्रान्ताथव ॥ १७॥ 
हि 
! | । 


॥॥॥। ॥॥ 6 5://ग]86//%॥५४8५87# [| 3१/5॥ ९5 |98५ 


की. जलकर. मलिक... 
हा ५. नि 399 20० 


ध 


| की | 
च  आा 
बे । । 


: हो परमानन्द का अनुभव करता है पर तोभी इसके स्वरूप 


५... अर्थ-याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन ! उक्त रीति से यह 
जीव जाग्रत में नाना प्रकार के त्रिषय भोग से श्रान्त हुआ कदौ- 


«६८ :. पनिषददाय्यभाष्ये 


चित अपने पुण्यवश्ञ से स्वेप्त को प्राप्त न होकर सुषुप्ति को प्राप्त 


मेल्कोई विकार नहीं होता, यह सुनकर राजा; ने। कहा कि है 
भगवत ! में आपको सहस्र गायें दान देता हूं करपाकर ओर 
भी उपदेश करें। 


तबथा महामत्स्य उभे कूठे अनतुसंच- 
रते पूर्व चापरं चेव मेवायं पुरुष एतावु द 
आवन्तावंत्ृसंचरति सवप्नान्त च बुदी 
न्त।च-:4८7: ४ 

अर्थ-मुत्ति बोले कि हे राजन ! जिस प्रकार महामत्स्य नदी... 


की लहरों से उत्तके दोनों किनारों पर विचारता है इसी प्रकार 
यह पुरुष कभी स्वप्त और कभी क्ांग्रंतावस्था को परांप्त होता है। 


तथथासमन्नाकांश संयेनो वा सुपर्णों वा 
विपरिपत्य श्रान्तः स॒<हत्य प्रक्नो सल्ल- 
यैव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा.. 
अन्ताय धांवाति,यत्र सुप्तो नक॑अचन कीम॑ 
कीमेयतेन कंजचन स्वप्न परयंति/] #%)। 


| कर्थ-और जिस पंकार आफदा में कोई इयेंम-बॉज अथवा 


| हे 


है 


' ने ५/“) | ॥ | *-* | | /5] | 


बृहदा रण्यकोपानेषाद-चतुर्थाध्याये-तूतीय ब्राह्मण “९६९ 


कोई अन्य मन्द बेगवाला पक्षी उड़कर श्रान्त हुआ रो अपने 


द्वोनों पंक्षों को सकोड़कर घोंसले में तवेश करता है इसी व्कौर 
यह पुरुष जाग्रत तथा स्त्रप्त में पारिश्रमण करने से आन्त/ होकर 


सुषुपति को प्राप्त होता हे उसः अवस्था में सोया हहुआ #न' 
किसी पदाथ की कामना करता और नाही/ किसी स्वफ्/की 


देखता है | - हा ह्क्ि 


ता वा अस्थैता हिता नामनाड्यों यथा. 


: कैशः सहस॒था ।भन्नस्तावताजणघ्वात्रत 


पति शुक्॒स्प नीलस्य- पिड़लस्य हरि 
-तस्य टोहितस्थ पूर्णा अथ यत्नेन प्रन्लीधब 
जिनन्तीव हस्तीव विच्याय यतिगत्तमिव 
'पतति यदेव जाग्रड्न्‍धय पश्यति तदत्राविय 
या मन्यते5थ यत्र देव इच राजे वाह पेचेद 
सर्वोहस्मी।ते मन्यते सोस्य परमोलोक:॥२०। 


_ अर्थनयह प्रसिद्ध । हितनामक नाडियें जो ब्ाल/के सहंस्र 
भाग समान अत्यन्त सूक्ष्म हैं ऑर जिनमें शुक्कत, नीले॥*पीते, 


'हारित-तथा लोदित वण्ण वाछा भुंक्त अन्न का पारिणामस्य/्स 
बहता है, इनमें संचरण करता; हुआ जीवजन् एस््रमाको झ्ाप्त 
होता है तब इसको मानो कोई तस्क्रादिक मार रहे. हैं: कोई 
बश कररहे हैं, कोई हाथी की भांति भगारदे हैं तथा कोई गैकिकों 
. गरिरा.रहे हैं, इस प्रकार; इसको «जैसे २८ जाग्रतावस्था- के संस्‍्क्लर 


6//॥/9४8५9॥[7 


७९७०... उरपनिषदाय्यभाष्य 
होते हैं, वैसे है अविद्या से अपन आप में दुःखादिकों को मानता 
« है पर जब इस जीव को पूर्ण बोध होजाता है कि में तीनों अब- 
हथाओं का साक्षी देह के धर्मों से असड़ हैं ओर मेरा . नियस्ता 
“एकमात्र परमात्मा सर्वन्न एकरस परिपूर्ण हे तब देवता किंवा 
शाजा की भांति परमात्मानन्द से ददीप्यमान होता है ओर जीव 
की इसी अवस्था का नाम परमलोक है । 


*३ 7 ३७७: चि 


स०-अब जीव की तद्धमंतापात्ति कथन करते हैं; 


.. तहाअस्पैतदतिच्छन्दां अपहत पाष्मा$ 
| भय <रूप॑ तथथा प्रियया खियो 

सेम्परिष्वक्तो न वाह्य चिज्चन वेदनों- 
क्‍ ः न्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परि 
.. घ्वक्तो न वाद्य किज्चन वेंदनान्तेरम 
तहा अस्यथे तदाप्तकाममाप्तकाममंकी 
«५... >प्रष् रूप ए शोकान्तरम्‌ ॥ २१॥ | 


.. अर्थ-हे राजन ! जिप्त प्रकार कोई पुरुष' अपनी पिया 
* के आनन्द में मम्न होकर वाह्य_ तथा: आन्तरीय किसी विषय 
रे को ने जानता हुआ तन्मय होजाता है इसी प्रकारु/यह भीष 
| आड्ष>-परमात्मा के साथ मिलकर उसके कामबाॉजत अपहतर्पो- 
ह : >प्यादि पर्मो वाले शान्तंस्वरुप को अनुभव करता >हुआ वाह 
तथा आनन्‍्तरीय किसी विषय को नहीं « जानेताई /निश्चयंकरके 

जीव की यह अवस्था शोक से रहित होती हैं, क्योंकि बंह उच् 


लक कक अक>-क 


| 
ह 


|| 


[्ष 


बृहदारण्यकोपनिषादि-चतुर्थाध्याये-त्ताय ब्राह्मण . ९७१ 
समय किसी सांसारिक कामना से लिपायमान नहीं होता |... 
अन्न पिताउपिता-भवति माता»्माता « 
लोका अठलोका देवा अदेवा वेदों अवेदा 
अन्नस्तेनो5स्तेनो - भवति -श्रणहा5श्रण: .. 
-हाचाण्डाठो5चाण्डलःपोल्कसोञ्पोल्कंसः 
* श्रम्मणो5श्रमणस्तापसो5तापसो “नन्वागते 
पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणोंःहि तदा| 
सवाज्छोकान्हृदयस्थ मवति ॥/२२॥ 
अथ-जीव की इस अमम्पंज्ञात समाधि अवस्था में पिता 


अपिता, माता अमाता, छोक अलोक, -देव अदेव, वेद अवेद, « 
स्तन अस्तन भ्रणद्वा अश्नरणहा; चोण्डाल अचाण्डाछ पोंख़कस # 
अपोलकस, संन्‍्यासी असंन्‍्यासी और तापस अतापस होते हैं 

क्‍ अथीत ब्रह्मानन्द में नितान्त-मग्न होने से उसको माता पिंवादि 
किसी बाह्य तिपय की सुध-नहीं रहती, तब यह जीव पुण्य पाप के. 
फर्केस पार होकर हृदयगत सब शोकों से रहित होणाता है। 


पहेतन्न पश्याति पश्यन्वैतन्न पश्यतिंन 
हि द्रष्टह४विपरिठोपों विद्यतेडविनाशिः 
त्वान्न त्‌ तदेद्दितीयमस्ति ततोन्‍्यदि 


__-++----+-न्‍्+ मे 7 अली? सचिन 
# शाद्गा में ब्राह्मण से उत्पन्न हुए को निषाद? भोर उसए् 


चत्रिया में उन्‍्प्रत्न हुए का. नाम. पौज्कस हे] 


रे 


ँ ९3३6७ . णड्ाह (डंप्रनिष॒द।य्र्यभाष्ये ;....... | 
+ ... “भक्त यत्पस्येंत्‌ ॥ २३ ॥ / छह | 
..... जॉयमनिश्यकरके वह उ्त अवस्था में देखता हुआ भी 


४ अर्थात वह अपने अविनाशी स्वरूपभूत-- चेतस्यरूपो - 
को विषय करता हुआ उसके गुणों को धारंणे करके तंद्वव 
होजाता हतंब उप्का ब्रह्म से विशेष अन्तर नहीं रहता ।. )/. ०४ 


यहे तन्न जिध्राति जिप्रन्वे तन्न जिध्राति 

नहि घातुप्रोतिविपरितोपो  विद्यतेःवि 

| ..नाशिलान्नत तद्‌हितीयमस्ति ततो ध्य- 
. | हिमक्त यजिप्रेत ॥ २४ ॥ 


#अर्थ-जो बह उस अवस्था में सघंता नहीं उससे यह 
तात्पर्य नहीं कि उसकी  गन्धेग्राहक शक्ति को छोप होंगया था | 
है किस्तु उजब वहाँ गन्ध ही नहीं तब उस अबस्था में किसे |... 
को सँके॥; ८.४ ५. 


.. “मँह तन्ने रसंयते रसयंन्वे तन्न रसयतें 


क जनम 
& १९ 


है 
>> का 


नाहें रसम्रितू- रसयतावप॑रिठोपो विद्यते5 
विनाशत्वान्न तु तद॒हितीयमस्तिं ततों 
न्येहिभिक्त तद्ंस्पेत ॥ २५ ॥ ... 55 ४| 


अँथ>जो+उस अवस्था में रस लेता हुआ भी 'लो किके रस का 
अनुभव नहीं करता इसमे उसकी रमनात्मक दाक्ति के लोपों 
नहीं पाया नाता, क्योंकि वह अविनांशी है अथात्‌ जब वहाँ 


छक अल की, ऊूर ० 


जब बी <क + 


रच्फन्चबत 
&०- अत 


॥05://.व0//0४9/89५ ॥| 2 


_ _« भा २२०#|६००₹(७ज०१७७७७ी।७७ 


व  र कै | ; | + कस 
[.43 ८ टो। १ 
हा ध््यं ऐ ह ह.3 


बृहदारण्यकोपनिषदि>वतुभाध्याये-त॒त्तीय ब्राह्मणं. ९ ञड ४.० 


._ रस हीउज्हीं किन्तु -जब परमात्मा के साथ एक्स होजएता है। 


तब्र. उँत्त अवस्था में अन्य क्रिम पदाथ के रप्तका अ 
भव कर ॥| हि । .&ह का पे ह 453 ०३ ही 


यह तन्न वदति वदन्वेतन्न वदति, न 
हिं वक्तवेक्तेविंपरिलोपो विद्यतविना शि 


"त्वान्न तु तद॒हितीयमस्तिततोल्यहिभक्त 
_ यहदेत ॥ २६ ॥ द 


अर्थीा-जो वह बोलता नहीं इससे अनिनाशी होने के कारण 
उम्की वाक॒शाक्ते का लॉप नहीं हीता अथीत जब वहां शब्द ही 
नहीं किन्तु अशब्द परमात्मा के साथ एकरस होजाता है तब 
उप अवस्था में किस शब्द का उद्यारण करें॥ » ७. ४9७५ 


हे तन्न थ्रणोतिं श्रण्वन्वैतन्न श्रेणीति 
नहिं श्रोत॒ःश्रतेविपरिठोपो विद्यतेद्रवि 
नाशिवान्न तु तदहितीयमस्ति तंतोन्याहदे 
भक्ते यंच्छुणुयात्‌ ॥ २७॥ 5 5 

अथ-जो वह उस अवस्था में सुनता नहीं इस इज्की.. 
श्रवणशाक्ति का लोप नहीं होजाता अथात्‌ -जत्र वहां कोई 


शब्द २ है नहा किन्तु जब च्हृ परमात्मा कक आनन्द का अनुभव 
कर रहां है तब उस अवस्था में किसक्नोंसुने ॥ 6 # ! 3 ७ ६ 


. तहे तन्न मनुते मन्वानों वेतन्न मेंलुते न. 


| ः 


९.७४... ०६ -  उपनिषदाययभाष्ये / 


हि मन्तुमतेर्विपरिटोपी विद्यतेडविनाशि 
तान्न तु तद्‌दितीयमस्ति ततोान्यदिभक्ते 
/ 7 यल्मन्वीत |) २८-॥ 


(अथे-जो वह मन से कोई सड्ूल्प नहीं करता इससे उसकी 
० मननात्मकशक्ति का लोप नहीं. होता अथोव जब वहां पर- 


हा: . प्रात्मा से मित्र मेनो को अन्य कोई विपये. ही नहीं तो फिर 


वह किसका मनन करे। 

बह तन्‍न स्प्रशति स्प्ठशन्वे तन्न स्प्रशति, 
“नहि स्पंष्टः सप्रष्टाविंपरिलोपों विद्यतेड _ 
विनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति त- 
तोह्न्यहिमक्त यत्स्प्रशेत्‌ ॥ २९ ॥... 


अंथ-जा:बुह स्पश-जहीं करता इंसस उसकी स्परग्राइक 
शक्ति का छोप नहीं पायाजाता किन्तु अस्पश परमात्मा के 
, प्ताथ/एकरस होजाता है फिर वहां/किसका स्पद करे ॥ 


यंहे तन्‍न विजानांतिं विजांम॑न्वैतंन्न। 
विज्ञानांतिं नहि विज्ञात॒ावैज्ञांतेविपरि 
ठोपो विद्यतेजविनाशित्वान्न त तदूहि 
तीयमस्ति ततो5्न्यदिभक्तं यहिजानी 
“00 -यात्‌॥३०१॥ " 


।॥। 6 ] 


बृहदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्या ये-तृती य ब्राह्मणं . ९७५ 


थे-जो वह परमात्मा से भिन्न किसी अन्य बिषय| को 
नहीं जानता इससे उसकी विज्ञानात्मक शक्ति का लोप नहीं 
पायाजाता अथोव जब वहां कोई घटपटादि विषय हो नहीं 
सब वह परमात्मा से भिन्न अन्य किप पदाये को जाने॥ 


यंत्र वा थन्यदिवस्पात्तत्रान्यों न्यतरये- 

दन्यो <न्यजिप्रेदन्यो ईन्यद्रसयेदन्यों नये 

हृदेदन्यो #यच्छणुयादन्यो न्यन्मन्वीताः 

न्‍्यो “न्यत्सप्टशेदन्यो न्यहिजानीयात्‌ ।३१। 

. अगै-निश्चयकरके जिप्त अवस्था में हृक्तियों के विंषय 

... वाह्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं . उसी अबस्था में दूसरा दूसरे को 

देखता, दूसरा दूसरे को सूघता,दूसरा दूसरे का रस लेता, दूसरा 

दूसरे का कथन करता,दूसरा दूसरे को सुनता, दूसरा दूसरे का 

मनन करता, दूधरा दूसरे का स्पशे करता और दूसरा दूसरे को 
जानता हैं ॥ ह 

.  सं०-अब परमात्मा को उपासक की  परमगति कथन 


४६-- 
सलिल एको द्रष्टाहेतो मवत्येपत्रह्मठोक 

_ सम्राडिते हैनमनुशशास याज्ञवलक्य 
- एपास्य परमागातिरेषास्य परमासंपदेषो$ 
- रुवथ परमोलोकएपोःस्पः पंरमंआननन्‍द 


₹ ० >> आन डे बा 
० 20५ है 
है पय्पु , 
+ न 


न हद #प्पके ५7२ १ सकई 
न कन कं कि 
| थ क 


नव >दचउ 
ह अं ्टरई 
"9 


प्‌ 
ं 
॥ | ४५ 
| 
| 
| 
|| 


[[05://.778/%9५83५8॥/>2[59 


6७६ |...  उपानिषदाय्यभाष्ये 


. एतस्थेवानन्दस्थान्यानि भ्रतानि मांत्रा- 


/ ... परप्र आनन्द्र हंक्यांकि उसी पर्मानन्द के किसी अश को लेकर ह 
_.अस्यासब भूत आनन्द वाले होते हैं ॥ -अ 


0487 


'कप्णा देव्वममिसम्पंय॑न्ते अथ मेंशत्त 


मुपजीवान्त ॥ ३२ ॥ 
अथे-डे राजन | निरक्षन एक उद्भेत परमात्माहजों 
सब्र का द्रह्मा . है. वदी उपका च्रह्मलोक; वी उप्तकी परमगति, 
वही उसकी सब से उत्कृष्ट सम्पत-विंभूति और वही उसका 


स्‌० “अब परमात्मान॑न्द की निररतिशयता कथन करते है।-+- शा | 
से यो मनुष्याणा 5 राह: सम्रो मत 
त्यन्यपामाधपात: सवगानुष्पकेमोंगेः स- ४ 
पनन्‍्नतमः समनुष्याणां परम आनन्दोधथ 7 
ये शत मनृष्याणामनन्दाः स एकः पितः । 
_ णा जितलाकानामानन्दो:थ ये शत ।फ ७: 
-तर्णा, जितलाकानामानन्दा: स एकोग 
न्धवलांकआनन्दोधथ ये शतं गन्धवेलोंक 
'आननन्‍्दाः स एकः कमदेवानामानन्दो ये 


कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजॉनदेबोः 
नामाननोो यश्व श्रोंत्रियो 5रजिनी काम- 


# “पे । य ने कै 


बृहदारण्पकोपनिषदि-चंतुर्था पाये -तृतौय ब्राह्मण. ९५5 
कक | 


हतोडथ-.ये ..शंतमाजानदेवानामानन्दाः « 
सं एकःप्रजापति छोाकआनस्दो यश्च श्रोत्रिर 


प्‌ 9 


गोजठजिनोंकामहतो5थ ये शै्त प्रजा 
तिलोक आनन्दाः स एको -तह्यटोकआर + 
नन्‍्दोयश्रश्रीतियोंउजिनो कामहतोथेंँं 


होवाचयाज्ञवल्क्य5सो5हं मगवते सहसेः" 
देदोम्येत उर््वें विमोक्षोयेव बहीत्यत्र हैं 


0 


याज्ञवल्क्यो विभयाश्वकार मेधावी सजा 
जैवेंभ्यों मांन्तेंग्य उदरोत्सीदितिं॥३१॥” 


पै-मनुष्यों में सब प्रकार के भोग सार्धनों से सम्पन्न 
तग्रास्जस्यो का [अप्निपति- होता पुरुष; का संज़ से बड़ों) झनिन्दी 
है, चांद मतुएयों के सो-आनन्‍्द- एकत्रित टकतियेलाग तोः पिंतुरकु 
े कर्मी लोगों का एक आनन्द हांता है, पितरों मु 

एकत्रित कियैजाय तो! गनन्‍्थे प्रक्नी 

गन्धवों कें सौ:आ नन्द्ों। को एकज्जित;करने से कर्मी: देवों हर एक 

होता है अधीव जो करों के >अलुष्ठान- द्वारा । द्ेवभ 
8785 & यह उन विद्वानों का आज़न्द है, यदि कर्मी देवों. 


| के कि मे किये जांय तो अजानदेवॉ-प्रम्परों से 
। कि पक्वी' के एक) जमे के सगाम है। औशे जो 


पा पथ 


६७८ _  -_- उपानिषदार्य्यभाष्ये 


पापराहत निष्काम श्रोज्निय होता है उत्का आनन्द भी अजान 
देवों के समान ही है,येदि अजान देवों के सौ आनन्द एकत्रित करें | यु 
जिद्रानों के शिरोमणि मेजोपति का एक आनन्द होता है।और 
+ बसा ही पाप्रहित निष्काम श्रोतिय का आनन्द होता है, यदि प्रजापाते | 
के सौ आनन्द एकत्रित कियेजाय तो वह एक प्रह्मलोक का आनन्द 
... है अर्थात सब से उत्कृष्ट निरातिशय एकमान्न परमात्मा का ही 
|... आनन्द है, इसी भाव को तैत्ति० १।८। १७ में विस्तारपूवक 
वन किंयागया है, फिर रांजा ने कहा कि हैं भगवन्‌ ! में आर्पा | 
._ को सहसर गोयें भेट करता हू कृपाकरके और उपदेश करें 
यह सुनकर याज्जनरल्क्य ने भय माना कि राजा ने अपनी इच्छानु- 
. सार प्रश्न करन का मुझ्न से वर-लेलिया- है सो -यह- - सेघावी 
राजा अबतक भी प्रश्नों से विराम नहीं करता ॥ 
| स०-अब्र' उपसेहार में याज्ञवल्क्य जीव की पंरंलॉर्क 
गति को सह्ण्मस्त कथत करने के लिये सषुप्ति -से जाग्रंव- माष्ति 


का धुन; अनुवाद करते हैं।-. 
रा वा एप एतस्मन्‌ स्पप्नान्ते रत्वा चरित्वा 
दृष्टनेव पुण्यश्व पांपश्व पुनः प्रतिन्याय॑ 
प्रतियोन्याद्रवति बुद्ान्तायैव ॥ ३४॥ 


अथे-है राजन | नि३चयकरके यह जीव सुपुप्ति में सोषु- 
पानन्द को भोगकर पुनः कम्ेफल भोगने के लिये उसी क्रमल्‍्से 
जाग्रतावंस्था को प्राप्त होता है। 


तब्रथानः - सुसमाहितमुत्संज बाया[दिव 


है, ॥ ्यरक 7) “3 | | था| हुडकरर € 98७ | । ल्‍्जे 
[95 //[.[78//0॥ /98५8॥[77058/(868 


> यम 


8 9 चतुथा: " (०5 ः थयाये _ 7 ५ तीय » हरे 0 
बृहदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये-तृतीयं ब्राह्मण ९७९ 


मेवाय ०्शारीर आत्मा प्रन्निनात्मनानवा- 
॥; £क १ ९. त्सज ँ ढ | यत्नैतदध वीच्छवासी [६7.४7 . 0 
ख्ठमृुत्सजद्याति यत्रैतदर्धान्छवारसी 
0 ८ शक शा विज 2 ५. [4%2॥5०]४7०*! 
अभी भवात॥ २५.॥ पाई, 
|  अध-जिमप्रकार अनेक गदाथों से पूर्ण गाढीबान से चला 
या हुआ शेकट -ाड| अनेकाबैध तींचीं शब्द 'करतो|हुआ जाता 
है।इसी प्रकार सत्युकाल में परमात्मा से अधिप्नितजीवात्मा। 
अनेक प्रकार के आत्तशब्दों से ऊरध्बब्वास छेता हुआ जाता है ७ 


+स०-अब उक्त अर्थ को दो छोकों द्वारा स्फुट करते हैं।--+ 


''म॑ यत्राय मंणिमांन न्येति जरयावोप , 


. तपतो -वाणिमानं निगच्छति तथथाम्रं 


ः बोहुम्बरं वा पिप्पले वाबन्धनात्पसुच्यत 


एवमेवाय पुरुष एम्योक्वेभ्यः संप्रस॒च्य 
पुनेः प्रतिन्‍्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्रा- 


| णायिव ॥ १६॥ 


झ् ली] । / कु या | /९ हर ॥ #>-३ छू. ॥ 0#ण्यू  हु/. पी. है ) | । हु 
॥ 80/७०/0400 है है “3/ / १९/८६/८377 ॥। |८ ४72८: 
पी क्न्स्ः आर्य, #ग-्म्णी कान | - उ के १ न हे. न 
.(/39.// ६. ।॥९:[/ /९/ 3४ (॥ (७ 2/ 
मजिरं, 5७8 अ्या> ४ >> “> 20 :. _ 20 ७७० अंक रु 2-4 आर 


* « अर्थ-जब यह शारीरात्मा अनेक प्रकार के रोगों वा जरा 
से अ्यन्त फश दोजोतां है तब॑ जिसप्रकार पकने पर आप, 
'दुम्बर अथवा पीपलछ का फल बन्धन से च्युत होजांता है 
इसी प्रकार यह जीवात्मां शरीर के जजेर होने पर सब अड्डों से 
निकलकर अपने | कमोनुसार ; पुन५ ९ अनेक 0 पोनियों में 
जन्म लेता है। । / 


९८० उपनिषद्यार्य्यभाष्ये. . -' 


2९४ ' एज्राह ##6-/ताए:। $ ०४3 3) + 
पत्र बज तम्रायान्‍तप्ु 22 
सतया गे पानेणसभे 22 
ध्यग्रायात्य, यम्रागच्छतीत्येव * 
हैव॑ विद सवाणि अतानि प्रतिकरृप्यन्त 
ढ़ ब्रह्मायातीदमागच्छतीति॥ ३७ ॥ ७ 


[ 
(ः 9अंथे-जिसप्रकार' राजा के । आने परः उत्तके आमांत्य मेंत्रीं | 
। तथा। सदादि ध्संब। अन्नपानादिकों से: यथाधिंका र सेवा करने... 


॥॒ 


। 
के लिये: उपस्थित /होजाते: हैं.कि यह + हंमारा- स्वामी - आया है... 


/ >छुदएर छः 


४ है १] धरीर-को- छोड़कर दूर ग्रीर में जीव के आने 
प्‌ म्भक सब भूत उपस्थित होजाते हैं अथाव दूसरे 


. + नन्के फ्रेंपपेक भोगाये केमलिसारं शरीर) को आरम्भ की 
तबश्ाः्गजानंग्रतियासन्तसुग्राः प्रत्येः 
» अज्खारासूतग्रामायोमिसमायनंत्पेवमेवे 
..._' भम्नामाम्रसततकांले एसें प्राणां 7 आमि 
| समायान्त यत्रेतद्वव्वों चछवासी मवति। ३८। 


६ रर्षऔर जिसप्रकार - राजा के .जाने पर. सब्‌ अनुचर 
8 ॥! पृ 
इसके पीछे झेलेते हैं इसीमकार हम आत्मा के शरीर छोड़ते 
. खेर सब साणन्वागादि इस्दिय... पुनः. दूसरे जम में के 
. हज: की उपलारिपिकरन के लिये साथ ही निकल. जु 

* है. ४6 इति तृर्तायंत्राह्मणं समोर्प्त ॥ ८ # 


# ' /* 2! 


औ 5 ४६ शो ॥ / ला) 9 
॥[|)5'.//.[]8/ ११2076/246। [> 


बृहृदारण्यकोपानैषादै-चतुर्था“याये-चतुर्य ब्राह्मणं ९८१, 


2 /40॥48॥8 प्रासनाते; -्ू 


_ सु०-अब ब्राग्य को बढ़ता के खिये ह गौर की बला 
विस्तारपू्वक वणन करते हैं ।-+ ॥ 3 १ 

से यंत्रोययमात्मवि्लय न्येत्य सम्मोहि - 
मिवन्येत्यथैनमेते प्राणा अमिसमोयान्ति 
स॑ एतास्तेजोमांत्राः समम्याददानों हद . 


पैशर्ढ पग्योक्सितेउर्थी रूँपज्ञों भव॑ति 
| ज्येप्जव्र।यह जीवंत रोगादे से जज हो और मेत् । के 
सक्षिद्वित होता: दैउस्-समरप: यह मुह का प्रत होकर उत्का 
न्‍्तिः्के हक होता है तब सब प्राण 22320 62 
चलते हैं, उस अवस्था मं/यह जीब चह्छुशादि इन्द्रियों का उपस 
हौरकरेंके बुद्धि कोशिं प्राप्त होता है।इस भेकार भोमपरद कम 


| पका ज्ञॉन नहीं रहेता। हक उत्तर णा: तक: हद 


- क्र है । ः 
2 पे ४4५ > ाफड? 


स०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं 6 कल 7 
»हएकी मवति-न->पइय्रत्नीत्याहरेकी भ- 
वति'न जिंधतीत्योहरेंकी मंवेति ने रस; 


| - अत इ्ाहरिकी मवति न॑ वेदतीयोह 


हा / / | + 


॥7१5-/॥ #06//४/५४ 3५ [“ ८ 
।[[[25.//7.[8])2//57१ठ29५ा 5 पध्रध् ठ 


मी शीश 


कक की | 

तर ॥ १ 
' 

; 

पक 


4 7५"॥/#6 


९८२ ७ ।# 3५४ ; उपानिषदारय्य भाष्ये है भी 3 


._ रे मंबतिं में शंणो्ित्याहरेंकों मंवति: 
ह ने मनुत इत्याहरका श्रवात न सरए्टरशता- 
.. त्याहरेकों भवति न विजानातित्याहुसत- 
सर्प हेतस्प हृदयस्याग्रं प्रयोतते तेन 
. प्रद्मयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो 
हि वा मून्ना. वा उन्यभ्यां वा शरोारदंशम्यस्त 
क्‍ . मुतक्कामन्त प्राणा नकामाते प्राणमन्‌- 
_ क्रामन्तः सर्वे प्राणा अनूक्रामान्ति स 
विज्ञानो भव॒ति स विज्ञानमेवान्ववक्रा-* 
) मति ते विद्याकंमणी समन्‍्वारंसेते पूर्व 
5 « ह  « भैज्ञा च॥. २॥ 

५५ अये-जब चक्षुरिन्द्रिय लिड्लात्मा. के साथ एक- होज्ञाता- है 
तब मुमूर्ष पुरुष के निकटवर्ति बरान्धव लोग कहते हैं. कि 
अब नहीं देखता, प्राण, रसना, वाक्‌ श्रोत्र, मन, त्वक्‌ ओर 
विज्ञान यह सब लिड्वात्मा के साथ एक होजाने से न सूघता, 
न रसलेता, न बोलता, न छुनता, न मनन करता, न स्पर्श करता. 
ओर नाही किसी प्रिय सम्बन्धी को जानमक्ता है, निश्चयकरके 
उप्त समय भुमूर्ष की हृदय छिंद्रकी जो नाडी- उसका मुख 


विकसित 20900 है अर्थाव तद्गनि जीवात्मा स्तर॒फ्री की भांति अ 
पनी रा! ज्योति भावी | देहविपयंक बांसनां को 


बृंहदारण्यकोपनिषदि-जख़तुर्थाध्याये-चतुर्थ बाह्मणं.. ९८३ 


ग्रहण . करके कुछ, काल परय्यनन्‍्त प्रकाशता है और ड्सी बासना 

से तन्‍्मय हुआ अपने कर्मानुप्तार चंक्षु, मूदा अथवा शरीर 

के किसी अन्य छिद्र द्वारा निकल जाता है) उसके निकल्मे 

पर मुख्यप्राण निकलता ओर मुख्य प्राण के निकलते हुए 

के पीछे अनुचरों की भांति सब वाग़ांदि इन्द्रिय निकल जाते हूँ 

तब वह सुमूर्ज जीव उत्क्रान्ति. काल में भावीशरीरविषयक 
- » वासना से विशेष ज्ञानव्राछा होता।हैे ओर “त॑ विद्या के 


भेणी समन्‍्वारमेते पूर्व ज्ञां च “उपासना विषिता- 


विद्देत कमों के; संस्कार तथा: पूर्व जन्म की प्रज्ञा यह तीनों।उसके 


#. _ ५ >> 


साथ जांते- हुए सहायक होते हैं ॥. . + ४ जा एण्तः 
सं०-अब उक्त अर्थ को दो छोकों द्वारा: सहष्ठान्त कथन्नः 
करते. हैं :--- जद 


तथरथा तणजलायुका तणस्यान्त ग- 
त्वाउन्यमाक्रममाकरम्यात्मानमुपस०्हर 
त्येवमवाय माम्मेदण्शरीर॑, निहत्याउंवि 

- - दांगमायेलाउन्यमाक्रममाक्रम्यात्रानम्ु 

पसण हराति ॥ ३ ॥ .... - 5. 


अथ-जिमप्तमकार १ णजलायुकार-की टविशेष जब एक--तण. 
पर पांव रखलेता है तब दूसरे प्रांव को उठाता है इसौप्रकार यह 
जीवात्मा मृत्युकाल में वासनामय: शरीर को आअहंण ७ करके 


पूषशरी र|का त्याग करता है॥ ५ 5 5 


७ | «यार / (्िः हे ५ ॥ १ /“ ३६ /४ - | है | शा ॥ 
)5.//60.[]2//5% ४ 8 ४&[ | ७8७ ॥ ० ॥ ध्ा' 


6६८४. एफ़ाह । 7 लर्पैनियेंदोस्येबाष्ये! 


'तथंथां पेशस्कारी पेशैसोमात्रीमुप्पों 
दायान्यन्नवतरं कल्यांणतर"्रूप॑ ..तत्॒ते ह । 

। ५ ०8008 'श्रीरं” निहत्याउवियाँ' | 

गिलॉन्यन्रवतर कल्याणंतरण्रुप कु- . 

| ऊतेंपिन्य वा गान्धर्व वा देव वाप्राजाप-+ 

... कं वा ब्राह्म वाज्येषां वा भूतानास्‌-॥ शी 


अर्थजिसंप्रकोर सुतर्णकार सोने कॉस्मांग लेपीर प्रथम... ५ 
| रचना से बिलक्षण अन्य नई रखचैंनाँ करलेता है इसी प्रकार यह 
द ँ 


जीवेंगयप शरीर को त्याग करता हुआ धूंतों त्की सक्ष्ममेत्राओं . | 
को लेकर अन्य नया रूप बना लेता है अथोव अपने कमौनुतार | 


मी डिसा क सप्ाप्ता होनेग्पए:कमी।पितरकभीहान्धव, 
+ 8: कभी प्रंजापात और कभी ब्रह्मो आदि के शरीरों 


# है 


द सै वी अयमार्मा ब्रह्नैविज्ञीनरमियों मेनो 
. मर्यी प्रॉणमेयरचलुमेंग! आपस! एथि 
._वीमय आपोमयो वरयुमय आकाशमय- 
. कैतैजों मंयोंस्तेंजोमय कॉमेमेयीस्काममेंयः .. 
क्रोध्रमयो5क्रोधमसग्र:/«धम मयो5घम सय॒ 
सवमयस्तद्देतदिदम्मयों>दोमंथ इति ये 


० व 


कल 


५ [) अं | / है | ५ क्‍ | 
(05://.78//घ0५83५83/7?2४58/<(8/68' 


बृहदारण्यकोपानिषोदि-चलुवोप्यीये-चतर्य ब्राह्मण. ९ैटे< 


थकारी यथाचारी तथा भव॑तिसाधुक री झी 

घुर्मवतिपापकारी पापोभवतिं फुफशुएयेन 

कया भवाते पापः प्रापिन) अंथो खल्वह: - 
काममंय। एवाय पुरुष इंति/सः यथाकांमो 

भवाति वत्कतु भवति यत्कतुर्भवति /तत्केर्म 

कुंसते यत्कम कुरुते तदमिसम्पदतेताढ॥ 


थ-निश्चयकेरके- यह जीवात्मा- चतनांश में प्रकृति से 
बिलक्षण होने केः कारण ब्र॒ह्म-बक्भ है, ओर विज्ञानमय-्जुद्धि 
का प्र, मनोमय-मन-का भेरक,-प्राणपप प्राणों में कियाश 
देने बाला, चक्षुमय, श्रोत्रमंय, प्रथिवीमय,_ आपोमय, वायुपय 
* आकाशमय और तेनोमय है अथीव पॉश्रभोतिक शरीरों को 
धारण करता है और कभी किसी पंदाथ विषयक इच्छा 
में कार्ममय, उमके स्योग़न पर अक्राममय, इती प्रकार क्रोपायों 
अक्रोधमय, पर्ममय, अधर्ममय इत्यादि जैसे कम करती. है वैसी " 
ही होजाता है, या यों कहें कि पुण्य कर्मों से पुण्यात्मां और 
पापमय कर्मों-सें पपात्मात्वन्नजाता ;है;/इस कविफ्यः में. कई एक 
छोगों का कथन है कि यह पुरुष-काममय ही हैं क्योंकि- विषय 
' बातनाओं के बशीभूत हुआ ही अनेक रुप घारण करता है... 
अधीन जभाए सद्भृद्प करता हैं वेते ही निश्च॑यव्राद्धा: होतवी॥ जिले... 
न्श्वय करता बेते दी कप करता और जैसे- कम करता. है. केसे 
ही फल को आप होता है॥ 


स्हिप छोफी भगीते तदेवेसेस सेह कर्म“ 


._ उपनिषदा य्यभाष्ये 


 “शैत्रि लिक़ मनो यत्र निषक्तमस्य है 
एन्ते कमंणस्तस्थ यक्किश्वेह करोत्यये त॑ 

_ च्पाल्लोकास्युनरेत्यस्मे ठोकाय कमंण इति 
लुकामयमानोंथाकामयमानो यो कामी> 
(निष्काम आप्तकाम आत्मकामः न तस्व# 
ग्राणा उत्कामस्ति ब्रह्नेव सन्त्रह्माप्येति॥कक्षा 


अथ-उक्त विषय में. प्रमाण यह है कि जिस शुभाछभ/ 
क्राय्य में इसका मन हृढ़ता से लगजाता है उसी के अनुसार कमे 
करता हुआ फू भोग के लिये इस, छोंक से परलोक को प्राप्त 
होता है, पर जो निष्काम होकर कर्मों का अनुष्ठान करता 
बही आप्काम भोर वहीं आत्मकाम--जीवनमुक्त होता हैं, उसके 
प्राण साधारण पुरुषों के समान नहीं निकलते किन्तु ब्रह्म 
. के धर्मों: को धाएण कस्ता हुआ उसको प्राप्त होकर मुक्त 


होलाता है। 


39 सं०-अब उक्त अर्थ में च्रमाण कथन करते हैं 


-< .. : तंदेंषाछोकी भवति। यदा सर्वे प्रस॒च्यन्तें 
कामा येउस्य हृदिश्रिताः अथ मत्यों5मतो 
'भवत्यंत्र ब्रह्म समइल॒त इति तथा (हि 
निर्सयनी वल्मीके संता प्रत्येस्ता शयीते 


७ है आ मई । / |. ह् | / हे ग् पी. नम प्र /£' 
श ॥॒ ] क १ । ॥| ॥$ || थी / ऐ $ न्‍्न्नी ९ ४ र्क्क | । । | जी हे | | | !6 # 


प्॑ॉ/ / प्र ॥ 


... बृहदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये-चतुर्य ब्राह्मणं ९८७ 


वमेवेद « शरीर * शेतेथायम -शरीरो5ु 
मृतः प्राणो ब्रह्ेव तेज एव सोह मगवते 
सहस्रे ददामीति होवाच जनको वैदेह:॥७»॥ 


थे-जब इसके हृदय से सब विषय वासंनायें दूर होजाती 


. हैं तब यह पुरुष अश्ृत होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है अर्थाव 


जिप्तप्रकार सर्प अपनी केंचुली को त्पागकर निर्मेल शेजाता है, 
इसी अकार ब्रह्मवित पुरुष इसु शरीर को त्यागकर मुक्त होता 
है| बह छुनकर राजा जनक बेंले कि हे भगवन | में आपको एक 


._ संहस्तन गोयें दान करता हूं । क्र 


!* सं०-अब प्रह्मवेत्ता का अनुभव कथन करते हैं 
तदित छोका मंवन्ति | अणुः पन्‍्थां वि 
ततः पुराणो मा « स्प्रष्टो'न॒ुवित्तो मयेव 
तेन धीरा अपियन्ति त्रह्मविदः' स्वर्ग 

टोकमित ऊध्व विम्ृक्ताः ॥ ८॥ 


अर्थ-जिस बकार पंरमात्मप्राप्ति को मोग कंश्रसांध्य होने 
से अति सूक्ष्म और जो-चिरकाल पय्येन्त अह्ानन्दप्रद होने से 


विस्तृत है वह मैंने मेले प्रकार प्राप्त करछिया है, इसी प्रकार 


अन्य अह्यवेत्ता भी जीवन्सुक्ति का आनन्द भोगकर मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं । 
सं०-अब मुक्त पुरुष का स्वरूप कथन करते हैं; हू 


तास्मज्छुकुम्नतनी लेमाह: पिड़लु .< हारे 


जद 38 हर उपाचपदाय्यभाष्य ण्ण्न 


७ )सेह-अर्व अज्ञामीं पुरुषों की निन्‍दा कथन करते हैं।- | 


तताभूयइवते तमी य उ विद्याया* रतां+१%० 


ते-ठोहितं च ऐप -पन्‍्था ब्रह्मणा .हालुवि- 
ब्रह्म॑वित्पुणयकृत्तेजसश्व ।%॥ 


की मुक्ति अवस्था में मुक्त पुरुष का स्वरूप-शुड़/ नील 
ः [" 
पिड़ल, हॉरेत तथा लोहित वर्ण का होता है अथाव मुक्त पुरुष 

इच्छानु सार विचित्र शाक्तियों को धारण करलेता है ओर. ४ 
यह भोग उसको ब्रद्यं-वेद द्वारी हीं प्राप्त होता है। रॉ 


अन्त! प्रविशन्ति येंडविद्यास पास 


अर्थ-जों अज्ञानी-पुरुषअवियाः की उ्सनों करते हैं 


अर्थाद्‌ | ता एल्प: सुचि-फेंअर्णत्र और अतात्म/में आस ५ 
|; वा करते हैं बह अन्धतम--मूढावस्था को माप्त-होते हैं और जो 


। 


| के अमभिमात में रहकर कंर्मानुद्रोन से बॉलत | 


.. १ह|इससे भी: महांमूहात्रुस्था को-ब्राप्नु होते ।[ 7 [7 


आनन्दा नामते सोकाअसखेत तमसाडक 
हता+।ला 5रते-प्रेल्थाभिगच्छ न्त्यविंहा* 
सॉजबुधों जना/॥ १११७ ७७ ९ 


+ मेर्य-नी अज्ञानी लोग बह्मवित न होकर :दारीर -त्पागते हैं 
पह पुन! २ जन्म मरण को प्राप्त होते हैँ, या यों कहो> कि ऐसे 


_. छोग उन छोकों को प्राप्त होते हैं जो दृःखमुंय >तया झअन्धकार से 
आहत हैक / द 


के -अब अहज्वान की महात्म्य कथन करते है। 


पूरुषः-। किमेच्छन्कंस्प कामाय- शरीर 
/. ” मंलुसज्वरेत ॥१२॥ 
अर्थजब पुरुष परमात्मा को. भलेप्रकार 
“अय॑मस्मीति' “में परमॉत्मा से मिन्न नहीं थार /03% 
आत्मा है तब! वह क्रिंसी / सांसारिक कोमना के लिये संत 
नहीं होता |: । ४/, / >ा / 
(7० < अब परमोत्मो को सर्वकत्ता कथन करते है-_ 
म्मन्स | ह 
यस्पालवित्त: प्रतिब॒ड, आत्मा5स्मिन्स- 
गहने प्रविष्ठःस विश्वक्व॒त्स हिसक्र्य 
कर्ता तस्प लोक) से उ ठोक ख-॥9 ३ 
अर्थ-ज्ञान से पूर्व | जिज्ञास्र को जिसमेंअनेक प्रकार के 
संशाय होते हैं और ज्ञान के होने पर अपने हँदय को निर्मलता 
.... सॉलजिश्ञॉए जिसको मेलेगकार अनुभव करता है वहीं परमात्मा 
... »” सर्वका कर्ता होने से विश्व कृत कहता है और यह विविध रूष्टे 
ही उसका छोक्अकॉशक है। छह एक | 
ः 5 ज्े#-5-अ्बे “ज्ञानी को अंत तथा अज्ञोनी को दश्लेरकी 
.... प्राप्ति कग्नताकरत हैं।-झ ह। 


. -... इहेव सन्तोज्थ विद्यस्तह य॑ न. चेंढवीदि न 
.. ईहती विन: ये तदिदरमतास्ते मवन्त्य 


लाएए | 


९९०; . उपनिषदारस्भभाष्ये 


. थेतरें हःखमेवापि यन्ति ॥ १४ ॥ 

.. __ अर्थयदि इसी देह में पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
करता तो वह नाश को प्राप्त होता है और जो ब्रह्म का साक्षाव्‌ 
श्र कार करलेता है वह अह्म को प्राप्त होकर अम्नत होजाता है । 


. ग्रदेतमनुपश्यत्यात्मानं देवमअसा। ईशा- 
हि. ने मतमव्यस्थ न ततो विजुग॒प्सते॥१५॥ , 


... अर्थ-जब पुरुष भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान के साक्षी- 
. परपात्मदेव का भलेप्रकार साक्षात्कार करलेता है तब उसका 
हृदय लिर्मेल होजाता है-। 
* - स०-अब ब्रह्म को काल से परे कथन करते हैं 


यस्मादवाक्संवत्सरोष्होमिः परिवर्तते। 
तदिवा ज्योतिषां ज्यो।तिरायुहोंपासतें5- 
द मंतम ॥ १६ ॥ 


। “जिस कारण यह संवत्सररूप काल अपने अवयवभूत ह 
रत के साथ दी परे हटजाता है अथात ईश्वर को अपनी | छ 


877 हा 


' परिच्छि न्न नहीं करसक्ता,इसीलिये विद्वान छोग“ ज्योतिःः 
.. घां ज्योतिः”नस्र्प्यादि ज्योतियों के. प्रकाशक जीवनदाता 

..« शर्म की उपासना करते हैं कि हम भी अम्ृरतपद को 

(४५०] शोजायं ॥< ८ 

|... स०-अब वैक्त अंर्थ में अन्मावत पुरुष-“का- अनुभव 

.. कथनकरे हद>४३। . 2 


सी 


पर ; / 0 कई ॥ क्यू | क्यू 
मम री 06 |& “॥ / “5६ / “९ ६” || दे डे #%» है कि हे 
॥5[)35.///.]8//% /9५8 7 (| 
2 ८ कृक, 75 ही सात 3 ॥- अन्‍्कीनधिद िश कै: करा हक 


€॥ ६.॥ [॒ <3 | (९९८; 


डः 


बृहदारण्यको पनिषदि-चतुयाध्याये-चुतुर्थ आह्मणं ९९१ 


यस्मिन 'पञ्च पञ्चजनां आकांशश्च 
प्रतिष्ठित:ः।तमेव मन्य आत्मान विहान्त्र- 
7 हाग्ताआतम्‌ ॥ १७॥. ४ 


.  'अथ-जिसमें पांच पश्चजन अर्थाव प्राण, श्रोत्र) चद्च, 
अनझ्न॑ और मन यह पांच पदार्थ तथा आकाश--अंव्याकृत प्रति 
प्लित है निश्चयकरके उसी की उपासना से जींवनसुक्त, हुआ 
में उसी ब्रह्म को अमृत मानता हूं ॥ 


प्राणस्य प्राणमुत चल्लुष श्रश्लुरुत श्रोत्रस्प 
श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः। ते निर्चिक्यु- 
ब्रह्मपुराण मग्रयम ॥ १८ ॥ 


ई अर्थ-और जो उसको प्राण का प्राण, चछ्ु का च्तू, श्रोत्र 

... का ओ्रोत्र और सन का मन जानते हैं निःवयकरंके उन्हीं 
पुरुषों ने सब के पूज्य शाइबत अ्रक्ष को पालिया है] 

; सं+-अब शुद्ध मन को अश्यसाक्षात्कार का साधन 


जे 


कथन करते हैं 
मनसवानद्रष्टव्यं नेहनानास्ति किश्व॑ंन। 
मंतयो से सत्युमाप्रोति ये इह नानव .. 
पश्यांते ॥ १९ ॥ आड़ 


: » अर्थ-निशयंकरके यह ब्रह्म शुद मन/से ही जानाह जाता 
है; इसके जानने के लिये अन्य कोई उपाय नहीं, और बर्द पत्यु 


| ॥॥ ह ७ 


९६३ ०३% ४ 5 -उवनिषंदार्: ३ र्यंभाष्ये ; 


_ जः पर आकाशादजआस्मामहान्धुव/२०. 


छा 


सेज्मत्युश्कोआप्त-हो ताहै[ज़ो अम्ममें नानाप्रन देखता ॥ 
एकप्रेवनिद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवमः। तिए- 


अथे-जो ब्षह्म ।वरज-" शुद्ध, अव्याकृत-स पर, अजन्‍्मा 


अधिनाशी है वृद एकमात्र _पूर्वोक्त प्रकार से ही 
फ््सि 
टृष्टन्य हैं अन्यथा नही [है / | 


+ सं०-अब निदिध्याम॒नात्मक कम को. ब्रह्मप्राप्ति का साधन 


और पर 


कप 


हि ५ छ $ ॥ ५३ ह 


पीरो-विज्ञाय प्रज्ञां-कुवींव-ब्रा- 
णः। नानुध्यायाहहज्छब्दान्वाचोविग्ला-./ 


| 5. पनाशह ताद्वाते;॥ २१ -॥ हे 


अंबे+विविकी पुरुष आंचोरय द्वारा/शास्त्र का अवर्ण करके 
अ्मप्राप्ति के लिये: निदिध्यासनरूपः कफ करें7 और बहुत वाब्दों 
का; अध्ययन न करे; क्प्ोंकि ऐसा करना-केवकबाणी : का ही 
विग्लापन--भ्रम हैं ॥ जा 


| एफ: अत्रब्नन्न कसबका अंधिपति कथन- करते 2 
कि वा:एप महानज आत्म यो धये दि 
ज्ञानमयः प्राणघ॒ य एपोन्तहृद्य आकाश- 
। 3002 स्म्रिः्छेते सवृस्यु . वृशी सवस्येशान 
पेश्याधिप्रतिं।४ सन साधुना कमजीः यू 


| “3 रू बा है) 
// ६ | । ] ।/ / | ऐ। ट्ररटॉी। | | ६ ] 


' 
4 


बृहदा रण्यकोपनिषदि-चंठुर्थाष्याये-चढर्थ ब्राह्मणं ९९३ 
यांन्नो एवासाधुनाकनीयानेंष  सर्वेश्वेर 
एप मभूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतु- 

_ विंधरण एषां: छोकानामसंभेदाय तमेते 
वेंदालुवर्चनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्न 
_द्ानेन तपसाउनासकेनेतमेव विदित्वा मुनि 
भवति, एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्त ,& 
प्रत्रजन्ति एतडस्म वे तत्पूवें विद्याश्सःप्रजां 
. नकामयनते कि प्रजया करिष्यामों येषां नो. 
" भ्रमात्मा'यें ठोकइति,तें हस्म पुत्रेषणायाश्र 
वित्तेषणायाशचर टोकेषणायाश्चव्युत्था- 
“गाथ भिक्षांचय चरान्त या देव पुत्रेषणा . 
सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणो 
' भै ह्येते एपणे एव भव॒तः स एप. नाति ने* 
 व्याग्माउग्रद्यों न हि ग़द्मतेष्शीयों न॑ हि 
: शीयतेञ्सड्ो न हि सज्यतेईसितो न व्य- . 
भरते न रिष्य्येतमहेवैतेन तरत/इत्यृतः 
._ पापमकरवमित्यतः कल्योणमकरवमित्यु 


2९९४ ७७7७ 6 -उंपनिषेदास्पेभाफ़ो ० 
कर हैंवेष एप ते .तरति नेन॑ कत्ल 
95 7७ -ततपतः॥ 2२ ॥ णह 

0 झगा-निश्चयक़रक़े जो सह विज्ञानमय् प्रसमात्मा हृढ़या- 
काश कं विराजमान है; वही सबका नियत्ता और बडी सबको 
वश में रखने वाला है, महान, अजन्मा और वही सबका अधि- 
प्रति है, जद किसी पुकार के पुण्य पाप पे लिपायपान ब्रहीं 
होढ़ा और बही सब छोकों को मर्यादा में रखने बाढ्म स्ेलुडप 
हैं; ब्राह्मण छोग वेदा श्य्रास, यज्ञ, दान तथा तप आदि कर्मों से... 
उसके जानने की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी को जानकर 
जुछव 'सुत्ति होता और उसी के जातने के छिग्े पुरुष पृन्यास 
' छेते ४, यह भी स्पष्ट है कि पूर्व-विद्वान्‌ छोग पजा की काम्रद्म 

न करते हुए: यह कहते थे कि यदि परमात्मा की प्राप्ति न है] 
हम अज से क्या करेंग्रे, यह प्रिचार कर पुन्नैषणा विन्तेयणा 
दक्ष, खलोकेप्रणा इत कील एपणाओं से च्युत्थाज़ को ग्राम हुए 
संन्यासी प्रिक्ाटन करते हैं, यादे विचारकर देखाज्याग्न तो जो 
पुन्नैषणा है बी प्रित्िपणा और जो वित्तेपणा है. वही लोकेबणा 
है इस प्रकार यह द्ोड़ों ही प्नप बत्ती हैं जिसे ग्रही कोग 
. भर होकर केवल परमात्मा के आनन्द में मन रहते हैं, है रजत 
पह आत्मा अंगृद्व+किसी कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं, अशीर्य> 
उप्क्गापचय से रहित, अंसद्ष, असितरूसब प्रकार के बन्बन . 
| से सृंहत आन्न्दस्॒रुप है, इसी के साक्षास्कार द्वारा यती, | 48 

5३ अं कृष्ण दोनों प्रकार के कमों से प्राहे होजातें हैं फिर 
इनके चित्त में किसी प्रकार का ताप नहीं रहता । 


कि अ्->म 


| / ॥९ /८3९ / “5 7[..2। ॥८ 
है / #न््नगी है / ७ | | & कु रु | | | 


/ * हे 
् बृंहदा रण्यकोपनिषदि-चंतुर्था ध्याये-चतुर्थ, ब्राह्मणं ९ रद | 
सं०-अब उक्त अय में प्रमाण कथन करते हैं।-+। + #- 080 


तदेतहँचाभ्युक्तम | एप नित्यी महिमो . 
ब्राह्मणस्थ न वरते कमणा नो कनीयान्‌ « 


तस्थेव संपात्पदवित्ते विदित्वा न लिप्यते" 


कर्मणां पापकेनेंतिं। तंस्मादेंव * विच्छा- 


' न्तींदन्तिं उपस्तस्तितित्लुंः समॉहितोी 
भल्ाममन्येवांगान पेईर्यतिं सर्वेमामा् 


पश्यतिं नेने पॉंप्मा तरति सर्व पॉप्मोन 


तंरति नेंने पाप्मां तंपति से पाप्माने,. 


तपति विपापो  विरजो5्विचिकित्सो तर 


.. हाणों भवत्येष ब्रह्मटोकः सम्राटेन प्रापि 


तोसीसिं होवांचयँज्वल्क्सः सोह मंगवत 
विदेहोन्दर्दामिमांचोपि संहदस्यायिति।हे 


" अर्थ-यह भ्रैह्मविर्द पुरुष की माहिमों है कि वह किती मकारे 
“ के पाप॑ कर्म से लिंपयिमान नहीं होंतों, “इस भोव 'फी जानन 
 वाल्ाः पुरुष 'शम; दर; उपराति, तितिक्षा तथा संभाधाने आदि 
संधिनों से धुंक्तेल्होंकेर अपने आप में परमात्मा को ओर परेमोत्मो! 
में सब को देखता है उसको पाप स्पशे नहीं करते,वह सर्वे प्रकौर 
के पाप-से पार होजाता-है।-उसको पाप तपाता: नहीं: किन्तु बह 


९्क १ 3. । छपनिषदाय्यभाष्ये 


सब पापों को-भस्प करदेता है,इस पअकार वह पाप से _ रहित 
५ ._-निष्काम्र हुआ श्ान्त होजाता है. फिर उसके चित्त में कोई 
73 नहीं रहता, हे राजन! इस प्रकार का स्वीत्मभाव ही ब्रह्म 
,.... लोकहहै जिसको त्‌ प्राप्त होगया है, राजा ने कहा कि हे भगवन/! 
पक यह विदेह देश ओर अपने को आपकी भेट करता हूं । ८० छाए * 


£. द 'सं०-अब ब्रह्मज्ञान का अवान्तर फूल कथन करते हैं 
< सतवाएप महानजआत्माअन्नादो वसुद्य- 
._ नो विज्द्ते वसु य एवं वेद॥ २७-॥ 


५ व निःचयकरके यह महान, अज, आत्मान्परमात्मा 
अभादरुअत्तान्सब॒का उपसेहार करने वाल् तथा वसुदान- 


सबकी कमफल दाता है, जो इसको इस प्रकार जानता है वह 
अप प्रकार की बसु कामनाओं को प्राप्त होता है। 


अब उपृप्तहार में ब्ह्मज्ञान का; मुरूय फल कथन करते हैं; 
सवा एप महानज आत्माज्जरोतमरो७ 
... मृतो&मयो ब्ह्माउमय वे ब्रह्मामयण हवै 
897 श्रह्म भवाते य एवं वेद ॥ २५ ॥ 82 


चर 


अर्थ-नि३चय करके यह महात़्‌ अज-आत्मा>:सर्वव्यापक 
अजर; अमर, अम्रत तथा अभयरूप ब्रह्म है जो इस प्रकार ब्रह्म 


का अभय जानता है वह निःचयकरके अभय-मोक्ष पद को। 
| प्राप्त होता है। 


० द भाष्य-इस ब्राह्मण में मुक्ति अवस्था का वर्णन कियांगया 


ह 
॥.)। # ॥ » मै 7 
[[[+-+[]45  &/९& / 


+ 


क्रृहदा रण्यको पनिषादि-चतुर्थाध्याये-प्रशम ब्राह्मण र्हु७- 


है कि अह्मवेत्ता पुरुष शरीर त्याग के /अनन्तर विमुक्तस्वस्धता. ., 
रहित हुए २ स्वर्गलोक-मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इससे> सिद्धू है। 
कि औपनिपद लोगों की मुक्ति ऐशवर््येप्राप्रित्प है अर्थात्‌ 
मुक्त पुरुष मुक्ति अवस्था में छुखविशेष! का अनुभव करता[है- 
मायावादियों के समान . पाषणक्रत्प नहीं होता, इससे, 
सिद्ध है कि मुक्ति एक सुखरूप अवस्था विशेष है केवल 
आविद्यानिद॒त्ति अथवा बह्मानन्दानुभवरहित -प्रह्मरूपः नहीं; इसी 
* आभिप्राय से आंगे यह कथन किया है कि सुक्ति अवस्था में भूत, 
भाविष्यत्‌ तथा वर्तमान के स्वामी परमात्मा का जीव ज्ञाता होता 
है अथाव उस अवस्था में जीव ज्ञानरहित नहीं होता/इस प्रकार 
इस ब्राह्मण में मुक्ति का वर्णन कियागया है, ओर... युक्ति यह. 
' है कि २९. वें. छोक में यह लिखा दै कि परमात्मा को जानकर 
ही जीव ब्रह्माकारहोत्त करें, इस छोक ने स्पष्ट करोदया कि 
ज्ञान से उत्तर कॉल में अनुश्लान करने से ही उक्त अवस्था “प्रा 


दर 


होती है केवल ज्ञान से नहीं, अन्य सब-स्पष्ट है॥  ्-+. 
_इति चतुर्थ ब्राह्मण समाप्त 


+ ॥ 


है अथपश्चम ब्राह्मण प्रारभ्यते 
'सं०-अब पूर्व ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक कथन किये हुए 
परमात्मतल्व॒ की हृढ़ता के लिये पुनः मेत्रेयी जह्मण का प्रारम्भ 
करते हैं: दया 0८ 


अश्र ह याज्ञवल्क्यस्य है. माग्ें वृश्रंबतृ-: 


। 2 पे । उपनिषदांर्यभाष्ये 
मंत्रेवी च॑ काव्यायनी च॑ तंयोहं मेत्रेयी 


- ब्रह्न॑वादिनी बमूव॑ ख्री प्र्ञेव तह कात्या- , | 
.. यनन्‍्यथ ह याज्ञवर्क्योन्यहत्तमुपा करि- 


+ ११३ हे 


पृ 30 अँथे>योंइवल्केय की' मेत्रेयी तथा कात्यायनीं दो स्त्रियें 
9. थीं डेर्न से मेंत्रेयी बरहवादिनी और कात्यायनी उतनी हीमज्ञन हो 
...._ वाली थी जिंतेनी साधारण स्त्रियां होती हैं, जब याज्वल्कयो। 
; संन्धो्स घारेण॑केर बन को जाने लगे तंब उन्होंने मेत्रेयी से: 


कहे कि ई-- 


द ._पन्काअरमस्मात्स्थानादस्मि हन्‍्त ते5 
नया कार्ट्ॉयन्योफन्त करवाणीतिंतरि। 


| 
॥ 37009 ।5 मैत्रेयि ! में इंस' एहैस्थी श्रम: को छोड़कर संन्यास 
| धारण करना चाहता हूं, इसलिये मेरा विचार है कि मैं सम्पूर्ण 
धन तुम्हें ओरकात्यायनी कोबांटकर देजाऊं। 5 : * 


सा होवाच मेत्रेयी यन्‍्लु मे इयं भगो 


_«  तेनाश्ता55हो ३ नेति नेति होवाच या- 
.... शपहकेंधों येमेवीपकरंणवता जीवित तथैवे। 


५ 
आल ऋण 


की इतफ & १ ० / (कि पल 
[95 //.व6 


संवी प्रथिवी वित्तेन प्रूर्णा स्यात्स्यॉन्चह... 


ह। |; छ्छि मी. (लय || “7 “| द 
/ /- [४८2५3 [| | 


बृहदारण्यको पनिषृद्धि श्रम ब्राह्मणं ९९९ 


ते जीवित 9 रुपाहसलस्प कुनाफ़क्ला5 
द ४ 428८० 824 
| कुद्दा अग॒ह्ब्‌ 
' पूथिवरी धुन से पूर्ण हो तो क्या मैं उससे 2480५ झ्भ्न 
करसक्ती हूं! याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, जिसैप्रकार प्राकृत पुरुषों 
* का जीब्ननीताहै ज़सी पक़ार का केस होगा, क़योंकि अक़् से 
मोक्ष, कृद्धएपि प्राप्त. नदी -झोत्म ॥ 
.. मरा होवाच मेत्नेयी येनाह के 

'  किमहं तेंन कुर्यी यदेव अगवान्वेद 

.. मे बहीवे॥ 8॥ 

. अध-पैत्रेयी ने कहा कि जिससे में अम्नत” को प्राप्त नहीं 
होसक्ती उस धन से मेरा क्या प्रयोजन, कृप्राक रके मेरे लिय 
भी त्रद्दी स्तापत्न ड्तलजें जिससे ग्रेशि मुक्ति हो ॥ 


मर होगा पाज्वत्वयः प्रिया लड़ 
“ही अ्वती स॒ती प्रियग्रभडन्त 


लबदूर 
ब्ु मे निदिध्यासस्त्रेदि ॥ ५ ॥ 


साहबल्क्प ने कट (कि व्‌ हमे 92३९४ द 
है, क्योंकि प्रिय कंधन करती हे आओ बैठलाओ में | तुरुहारे 


१००० ४ :.- इउडपानेषदय्यमभाष्ये 


संहोवाचनवां अरे पत्युःकामाय पति 
प्रियो मवत्यात्मनस्तुकामाय पातेः प्रियो | 
 मंवर्ति। न वां अरे जायाये कामाय जाया . 
प्रिया. .भवृत्यात्मनस्तु कामाय जाया. |! 
प्रिया मवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय ७ ' 
पुत्रा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाये 
: पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य ४ 
कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मनस्तु का | 
“माय वित्त प्रिय भवति। न वा अरे पश्चनां. 
पशवः प्रिया - मवन्त्यात्मनस्तु कामाय: 
पश्वः प्रिया मवन्ति । न वा अरे ब्रह्मणः. | 
कामाय ब्रह्म प्रिय मवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रिय भवेति। न वा अरे क्षत्रस्प ८ 
कीमायकश्षत्र॑ प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामोय 
.क्षत्र प्रिय भवति | न वा अरे टठोकानां 
._ / कामाय लोकाः प्रिया मवन्त्यात्मनंस्तु 
..... कीमाय ठोकाः प्रिया, भवन्ति ७ न्न-वां 
«अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया सवन्त्या- 


आज - 7 - जी की अर 
्ई 5 हे | न 
्च् 
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त्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवत्ति |. 
न वा अरें वेदांनां कामाय वेदाः ४० प्रिया: 
भव॒न्त्यात्मनस्तु कामाय वेंदाः प्रिया मे 
वन्ति ।॥ न वा अरे भ्तानां  कामाये भ्रूर 
- तानि प्रियाणि भ॑न्त्यात्मनस्तु कामाय 
._ आंतानिं प्रियाणि भवन्ति। न वा अर 
..सर्वेस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यामनस्तु- 
. 'कामाय सर्व प्रिय भवाते । आत्मा वा' 
-ओरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्या- 
* सितद्यों मेत्रेप्यामनि खल्वरे दृष्टे श्रते 
मते विज्ञात इंद < सर्व विदितम ॥६॥ 
अथ-याज्ञवस्क्य बोले कि हे मैत्रेषि ! पति की कामना 
के लिये पाते प्िय नहीं किन्तु आत्मा की कामना के- लिये 
पति प्रिय. होता है, स्त्री की कामना के लिये स्त्री प्रिय नहीं 
किन्तु आत्मा की कामना के लिये स्त्री भिय होती है, पुत्रों के 
लिये पुत्र भिय नहीं किन्तु अपने ही छिये पुत्र प्रिय होते हैं घन के 
लिये धन प्रिंय-नहीं किन्तु आत्मा के लिये ही धन भय होता है, 
पशुओं की. कामना . के. पशु प्रिय नहीं होते किन्तु अपने ही 
लिये “प्रिय होते हैं, श्रह्म-ब्राह्मणल्र की कामनाके /लिये जधे 
पिग्न नहीं किन्द अपने ही लिये अल मय होता. है क्षतरेल 


कि 
# जया 


हिं। कं 4 है 


१००२ प] उपनिषदा य्यभाष्ये ै 

की कॉम्मनी के लिये क्षत्र--क्षत्रिय जाति की. कर्म, जिग्ेः नहीं 
होती अपितु अँपने ही लियें प्रिय होता है; लोकों की कामना के : 
लिये लोक प्रिय नहीं किन्तु अपनी कामना के लिये छोक प्रिय 

, देवी की कामना के. लिये: देव मिये नहीं अपितु अपनी 

काँपना के लिये देव प्रिय होते हैं, वेदों की कामना के लिये 
वेद प्रिय नहीं किन्तु अपने ही लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतों - 
! “ रा के लिये भूत प्रिय नहीं किन्तुँ अपनी हीं कौमनां के बज 
लिये भूत प्रिय होते हैं, संबं की कामनां के लिये सब पंदाय 
.... प्िय नहीं किन्तु अपने ही लिये सब प्रिय होते हैं, इसालिये हे 
सेजेयी | आस्मा ही द्र४व्य-न्तवद्भान द्वारा साक्षात्कार करने योग्य, 

| अतव्य--्श्ञात वाक्यों से श्रवण करने योग्य, मन्त5ंय-वेदीवि 
राधि तकाँ से मनन क॑रने योग्य और निदिध्यासितव्य-चित्त 
-अतानिरोध॑ ्वौरा वारंबॉर अंभ्यास करने योग्य है; हे मेत्रेयी! .._ 
निश्चयकरके आत्मा के श्रवण मनन तथा निदिध्यासन द्वारा 
हि : उत्पन्न हुंए विज्ञान से हों सब कुछ जाना जाता है ॥ _ 5 
..__ स०-अब॑ बह्म से प्रथंक देखने वालों की निन्‍्दीं कथन | 


| कुँरति हैं 
#ब्रह्म ते परादाद्रो न्‍्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद क्षत्र॑ 
"तेपरादाद्योष्न्यगात्मनः क्षत्रे वेद लोक/स्ते 
«परादुयो न्य॑त्रामनो टोकान्वेद देवास्त 
प्ररादुर्योन्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्त परी 
/ दुर्थीन्यत्रात्मनों वेदान्वेद,सुतानि ते परा 


<>८ है 
ज् 


गड 


॥ ८ ९४ ने || ! | हा | 
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दुपोन्यत्रात्मनः भ्ताने वेंद सर्वे ते परा- 
दाद्योन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं ब्रद्मेद श्षत्रमिम्रे 
लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भ्रतानीदे 

सर्व यदयमात्मा ॥ ७॥ 


अथे-जों आत्मा से प्रथक्‌ ब्राह्म-ब्राह्मण जाति प्षत्न- 
क्षत्राय जाति कौ मानता है उसको उक्त दोनों हीं ब्रह्म से दूर 
अरथात्‌ ब्रह्मानन्द से वश्चित रखते हैं, इसी प्रकार जा लोकों 
देवों-ब्रप्ना भूत्रों को आत्मा से प्थक्‌ ज़ानता है उसकी लोक, 
देव तथा भूत स्वेत् दी ब्ह्मानन्द से प्रथक रखते हैं, . है ,मेज्रेयीं ! 
_ निश्चयकरके. ब्रह्म, क्षत्र, लीक, देव तथा मूत यह सब आत्मा- 
.. ब्रह्म के आश्रित हैं, क्प्मोंकि,सब्र उसी की सत्ता से देदीएग्रप्तान 
. होते ओर उस्ती के आनन्द से प्रिय .छगते हैं॥ 


स०-अब उक्त अर्थ में दृष्ठान्व कथन करते हैं; 


_स यथा ढुन्दुभेहन्यमानस्प न वाह्याज्छब्दा- 
ज्छ्नुयाद ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन 
'हुल्दुभ्याघातस्म वा शब्दों ग्रंहीतः॥ €.-॥ * 


अभ्न-ज़िसमकार (दुस्दुंमि के वाड़न ऋरने पर «्ाह्न शब्द 
तरहीं :म्ुनेनात किन्तु दुन्दुभियत . शब्द. के ग्रहण. से ही: वर ह्ाब्दों 
का ग्रहण होताहे॥ .. - 


कि 
७ 


३००७ ४७॥%% ' डंपानिषदाव्येभाध्चे कस छ । 
से यथा शठखस्यथ ध्मायमानस्य न 
वाब्ाज्छब्दाज्छक्नुयाद ग्रहणाय शड्ख 

स्थ तु ग्रहणन शडखध्मस्य वा शब्दों 
हि गहीतः ॥ ९॥ 


अर्थ-जिप्तप्रकार शखध्वनि के होने पर वाह्य शब्द नहीं | 
छुने जाते किन्तु शखध्वनि के ग्रहण से ही अवाह्ष शब्दों का 
अहण होता हे ॥ 


सयथा वीणाये वाद्यमानायै न वाह्या- 
>अीब्दाज्ठक्नुयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु 
 अ्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों गृहीत:। ९ « | द 


थे-जिसंत्रकार वीणा: के बने प्र और शब्द नहीं । 

घुनजाते किस्तु बीणां के शब्द से ही अन्य शब्दों का ग्रहण | 
होता है इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से ही सब पदार्थ प्रका 

« शित होते हैं, या यों कहो कि जिसप्रकार शब्दों के मद, तीज्र 

तथा पु आदि भेद शब्दसामान्य से प्रथक्‌ नहीं होते इसीपरकार 

. पदाथपांत्र की सत्ता ब्रह्म के अन्तंगत है अंथोव ब्रह्माश्रित 

- होने से ही सब पंदार्थों की प्रतीति होती है अन्ग्रथा- नहीं ॥ 


+ 5 स यथारद्ैंधाग्रेरम्याहितस्य पथम्धेमा 
- “विनिश्चरन्त्यवं वा अरेःस्य महतो मंतेस्य 
: निश्चसितमेतयदग्वेदो यज॒वेंदः सामवे- 


जे: आर... 


है 
है 
॥ 


बृहदारण्यकापानेप्राद-चतुथाध्याये-पशञ्चम ब्राह्मण २०५० ८ 


दो5थर्वाद्रिसइतिहासः पुराणं विद्या उप- 


निषंदः 'छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानाने 
 व्याख्यानानीष्ट » हत॑मासिंतं पाणित 


मयं च ठोकः परश्रठोक॑ संवांणि च मता- 
न्यस्येवेतानि संवांणि निश्चसितांनि॥ १ १॥ 


. अथे-जिम्रप्रकार गीली लकड़ियों की अग्नि से जाना 


प्रकार के धूम और चिनगारे निकलते हैं इसी प्रकार है मेत्राय ! 


ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, सामबेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्यार्ये 
उपनिषद्‌, छोक, सूज,अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान यज्ञ, होम, 


 आशितत-खाद्यपदार्थ, पायित-पीनें के पदाथ, यह लोक,परलोक 


और सब प्राणी, उसी परमात्मा के निशवासभूत-अधीन हैं ॥ , 


स यथा सर्वासामपा ८ समुद्र एकायन- 
मेव ० सर्वेषा  स्पंशानां वगेकायनमि् ० 


-सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव ७ 
5पर्वेष » रसानां . जिहेकायनमेव ० 
» सर्वेषा ० रूपाणां चकश्षुरेकाथनमेव * :श 
_ इदानां £ श्रोत्रमेकायनमेव २ सर्वेषा रस 


केल्पानां मने एकाॉयनमेवे £सववांसां वि- 


द्याना * हृदेयमेकायनमेव < संबेषां-कंमणा 


हैसतावेकायनमेव २  सर्वेषामानन्दानासुप 


है 


2३००६... . उपत्तिषदाय्यभाष्ये 


स्थ एकायनमेव :< सर्वेषां ब्रिसग्रांणा 
ग्ायुरेकायनमेव 5 सर्वेषामध्वनां प्राह्ष 
चेकायनमेव £ सर्वेषां वेदानां वागेका 
३ यनम्रू्‌ ॥ १२॥। ः 


अधरजिसमकार सब जलों का एक ममुद्र ही आश्रय होता 


है और सब स्पशों का एक ल्व॑कू, सब रसों का एक जिह्ना, सब 


' गर्थों का एक प्राण, संब रूपों का एक चक्षु, सब शब्दों का एक 
श्रोत्र, सब सड्भूरपों का एक मन, सब विद्याओं का एकहदय-- 
बुद्धि, सत्र कर्मों का हस्त संव आनन्दों का एक उपस्थ, सब मलों 

के त्याग का एक पायु सब मार्गों का पाद और सब वेदों का 
एक बाणी आश्रय होता है,इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों का एकमात्र 


.. आश्रय परमात्मा ही है। 


: सं यथा सेन्धवघनो5मन्तरो वाह्य:कत्ख़ो 
रसघनएंवेवं वा अरेउ्यमात्माउनन्तरो५- 
बाह्य: कत्लः प्रज्ञानघन -एवेतेम्यो भ्रू- 


व्तेभ्यः सम्तुत्थाय तान्येबानुविनश्याति ल 
>प्रेत्य कज्ञास्तीत्यरे अवीमीति होकाच 


 अ्यज्ञवल्कधः 3। 3३ ज। 
'ऊंर->जिसप्रक़ार #लत्॒ण की पानी में (ड़ से #प्रह 


-मक्सस-होजाका- है और फ़िर उसको -प्रथ्क नहीं -करसतक्ते किन्तु 


; 
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जल के चारो ओर लवण ही, लवण- होता है-इसी प्रकार हे 
भज्नेयि! यह महद्भतब्रह्म-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एकमात्र विज्ञानघन- 
परमात्मा के ही आश्रित है अर्थात्‌ “यह सब॒ "ओर से उसीकी 
: सत्ता में विराजमान है और इन्हीं महाभूतों से उत्पन्न तथा. इ््डी 


में छय होकर परमात्मा के आश्रित रेहता है, या यों कहो कि 


कारणाबस्था को श्राप्त. होकर बह्म के ही आश्रित रहता हैः ओर 
इस -अवस्था में कोई त्ताम- रूपात्मक (ज्ञा: नहीं रहती, इस-प्रकार 


याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयीं के प्रति कपषन किया |... 
सं०-अंब मैत्रेयी कपन्करती है;7 7. ० 
हा पत्रेष्यत्रे ८९ 8 बस भंगवान्मों 5 की अश 
सा होवाच मेत्रेप्यत्रैव मा भगवॉन्मों- 


हान्तमापीपिपंन्न वा अहमिमं विजाना- 


मीति स होवाच न वा अरहहं मोह ब्र 


वाम्यविनाशी वा अरे यमात्माब्लुच्छित्ति 
हल आफ 
अर्थ-तबं मेंत्रेयी ने कहा कि हैं भगत || इसकथन से 


है 


आप:सुझे मोहित न करें|कि नाम रूपात्मंक कोई संज्ञा नहीं रहती, 
फिर याघ्जवंल्क्य ले कहा कि डे मेजेयि ! मेन युथाअक़द्ा है उम्के. 


जानने के लिये इतना ही जानना पर्याप्त है-॥ 


| ३०० ४2. ५३५४ उपनिषदा य्यंभाष्ये 
युत्र हि टेतंमिव भवति तांदेतर इतरं 
._ प्रश्यति तंदितर इतर जिप्नति तादितर 
इतर » रसबते तदितर इतरमाभेवदति 
.. तदितर इतर ० श्रणोति तदितर इतर 
|. मनुते तदितर इतर ० स्प्रशाति तंदितर 
इतर विजानाति यत्रत्वस्थ सर्वमात्मेवा 
। पर के परयेत्तत्केन क॑ जिधेत्तत्केन 
कण्र्स कंममिवदेत्तत्केन क * 
.. शृणयात्तत्केन क॑ मन्वीत तत्केन के 
] स्प्रशत्तत्केन क॑ विजानीयायेनेद ० -सर्व, 
*  विजानाति त॑ केन -विजानीयात्स एप... 
नेति नेत्यात्माठ्यृद्यो न हि ग़ह्मतेष्शीयों 
. न हि शीयतेञ्सड़ों न हि सज्यते5सितो 
* ने व्यथते न रिष्याते, विज्ञातारमरे केन 
.. विजानीयादित्युक्तातशासनासि मेत्रेप्ये 
तावदर खल्वस्रतत्वामिति होक्ता* य्रौज्ञब) | 
टक्‍यो विजहार॥ १५॥ 


न ऋर्ड छत रू 


॥॥.76/09/80४87७७४/४।४ 


* किसको जाने, जिसकी सत्ता से पुरुष सब को जानता है रे कई 
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अथ-जहां द्वैत होता है वहां दूसरा दूसरे को देखता; दूसरा ९. 
दूसरें को सूघता, दूसरा दूसरे को .सुनता; दूसरा दूसरे को कथन 
करता, दूसरा दूसरे का मनन करता ओर दूसरा दूसरे को 
जानता है पर जहां इसका सब अपना आप हीं है वहाँ कौन 
किसको देखे, कौन किसको संघे, कौनः किसको छुने। कौन 
किसको कथन करे, कौन किसको मनन करे ओर कोल « 


के 


हक 


को किससे जाने, हे मैत्रेय ! ज्ञो सबका विज्ञाता है उसको 
किससे जाने,जो आत्मा नेति नेति शब्दों द्वारा वणनकिया गया 
है वह अग्राह्म-किसी इन्द्रिय से ग्रहण नहीं किया जाता,अशीय्य , 


नाशरहित और असड् है, किसी बन्धन को प्राप्त नहीं होता और 


न किसी दुःख को प्राप्त होता है, हे मैत्रेयि ! ऐसे परमात्मा को 


किससे जाने अर्थाव वह अपने आपका पूर्ण 'ज्ञाता “आप 
ही है, और वही अमृत है; यह. कथन करके याज्ववल्क्य बेन 
को चले गयें॥ ४२३ 

इति पञ्ममं आाह्मणं समा... 


हि 
ड् 
हब 
क 


हे 
5०. ०३ $ है 


... अथ पष्ठे ब्राह्मण प्रारम्यते 
सं०-अब ब्रह्मविद्या की स्तुति, के लिये वेश ब्राह्मण का 
प्रारम्भ करते हैं! | 


अथ वंशः--पौतिमाष्यो गौपवनाक्रो+: 


पवनः पौतिमाष्यांत्पोतिमाष्यों गौपवना: 


१०१० .. उपनिषदासय्यभाष्य 


_ हीपवनःकोशिकाकौशिकः कोण्टिन्या- .. 
.. कौण्टिन्यः शाण्टिल्याच्छाण्टिल्यः कीः | 
शिकाय गोतमाच गोतमः ॥ १ ॥ 


अर्य-गोपवन से पोतिमाष्य ने, पोतिमाष्य से गोपवन ने, _ 
से पौतिमाष्य ने, को शिक से गौपवन ने, कोण्डिन्य से 
“मर हिंक ने, शाण्डिल्य से कोण्डिन्य ने, कौशिक और गौतम से 
. शॉ्डिस्य ने बंह्मविंधया को अध्ययन किया । 


. >आम्रिवेश्यादाग्रिवेश्यो गाग्याद्वाग्यों गा- 
ग्योद्राग्यों' गोत॑माह़्रौतमः सेतवास्सैतवः 
प्रारोशयोयणात्पाराशर्यायंणो गांग्योये-  .. 
णाढ्राग्यायण-उद्यलकायनाहुद्ालकायनो 
जाबाठायनाजावाढायनो माध्यनर्दिनां- 
यनान्माध्यन्दिनायनः सोकरायणात्सोक- 
रायणः कापायणात्काषायणः सायकाय- ७ 
नात्सायकायनः कोशिकायनेः कीशिका- 
अथ-आ मिवेश्य से गोतम ने,.गारये से आभिवेश्य ने, गा ग्य 


से गाग्वे ने भौतम॑ सैं गाग्य ने, सितक से गौतम॑ ने पी राशंय्वायिण 
से सेंतेब) ने) गॉर्यायिणः सेः पाराशरय्य ग्रणः ने; “उ दै।छकायण: प्ले 


00% /7 6/0/808/20568/08|8 
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गार्ग्ापरण: से/जाबालाग्रण से उद्ालुकाग्रण ने; माश्माखिकास 
से जावालायन ने, सोकरायण से-माध्योन्द्रनायन ने. २. 

से शौकसयण ने; सायकायन से काषायण ने ओर “ को गा 

से सायकायन-ने ब्रह्मविद्या:का-अप््यय्नकियाट। ५. 8 


घृतकीशिकाद' घृतकोशिंक! पाराशया 
यणात्पाराश यायेणः पाराशय त्पाराशयों पराशय 
जालब्रुक््याजात्‌कण्ये आखुरायणान 
काचा55सराणण बरेंवर्णस्रेवर्णि।रोपज 
न्धनेरोपजन्धनिरासरेरासरिमरदाजा 
द्वारहाज़ , आत्रियादात्रेयो., माए्टेमोणिि: 
गॉतमाहोतमो वात्स्पाहात्स्पः शाण्ष्ि 
. ल्याच्छाएिटिल्य: क्रैशोयाकापपकिशोर्यः 
- कांप्यः-कुमारहारितात्कुमा रहरितो * गा- 

लवाहालवो” विदर्भीकोण्टिन्यादिदर्ी- 
' कीण्डिन्यो वत्सनप्रातोकश्रवाहत्सन- 
पाह्मश्रवः- पथःः सोभरागन्‍्थाः “ सौ 

भरोष्यास्यादाड्रिसादायास्प आदि 

'रस आमतेस्वाष्ट्रादाश्ातिस्वाष्ट्रोऊ वि 

श्ररूपात्वाष्ट्राहि-धंस्पस्लाष्ट्रोइख्विंभ्या 


॥.778//09839४ 8/7? धरछ8/९8[8: 


ऐन्जीमान्प ॥(* अँवेणोदिवादथर्वादे 
7 के 


५१०१२... ७ 5 उपनिषदार्य्यभाष्ये,. 
(मर 2 कर मश्विनों ले ही - आथ ँ प्र ६ यपड़ग थवेणो हु 
. ._ #मश्विनौ दधीच आथवेणाइध्यज्ञाथवेणो' 
मर 
थ्रिध्ष ० सन एकेंरेकर्षिविग्रचित्तेविग्राचे- 
49% त्तिव्यष्टि दगेष्ि* - मत: गेः सनारु के तना< - 
..तिव्याष्ट: सनारोः सनारुः सनातनात्स- 
५2५ 'ह " + सनगा सनगः पर पक + परमेष्ठी फ 
तिनः सत्तगात्सनगः परमेष्टिन: परमेष्ठी ” 
 ब्रह्मणो षः नल “८ हस्वयम्श्रु ) 
__ - ब्रह्मणा ब्रह्मस्वयम्भ्ु ब्रह्मण नमः ॥ ३-॥ 
0 सधे-घुतकोशिक से कौशिकायनि ने, पाराशर्य्यायण, से 
 बुतकोशिक ने, पाराशर्य्य से पाराशर्य्यायण ने, जातुकर्ण्य से 
-  पाराशस्य ने, आसुरायण और यास्क से जातुक़ण्य ने, नेवर्णि से 
. “आछुरायण ने, ओपजन्धानि से न्रैवार्ण ने, आंसुरी से, 
. - ओपन ओपजन्धनि ने, भारद्वाज से आछुरी ने, आत्रिय से भारद्वाज ने, 
 माण्टिसे आत्रिय ने, गोतम से माण्टि ने, गौतम से गौतम नें,वात्स्य से 
“गोतम ने; शाण्डिल्य से वात्स्य ने, काप्यकैशोर्य्य से शाण्डिल्य 
में; कुमार हारीत से काप्पकैशोर्य्य ने, गालव से - कुमार 
होरित नें, विदर्मि कौण्डिन्य से गालव ने, पत्सनपाला भ्रव से 
विदर्भिकोण्डिन्य ने, सौमर पथि से वत्सन्पात्ाभ्रव॒ ने, 
“अयास्य /आइ्विरस से सोभरपयि-ने, ल्वाप्टआभूति से अयास्य 
आइ्विरस ने, विश्वरपत्वाष्ट से आभूतितवाष्ट ने; अख्विनीकुपारों से 
विश्वरुपत्राष्ट _ ने, दध्यड्गर्थण से अख्विनीकुमारों. ने, 
अथर्वादेव से दष्यडगर्थवण ने, प्राध्वंसनमंत्यु (से. अथवादिव 


ले [ 


जै| मत से प्राध्वंसनग्त्यु ने, एकर्षि-से  मैध्वेसन ने, 


2 ४॥ ॥6/0//9४82|58/8।8 
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विभ्ंचात्ति से एकर्पषि नेह। व्याहि से विप्रचित्ति ने, 
सनारू से व्यष्टि ने, सनातन से सनारू 5 क्ते+ सूनग से सनातन 
ने, परमेष्ठि से सनग ने और ब्रह्मा से परमेप्ठि ने ब्रह्मविद्या का 
अध्ययन किया, ओर वह ब्रह्म स्वयम्भू है उत्तकों हमारा 


नमस्कार हा॥ .- ! 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपानिवद्धे | ३१६ 
बृहदारण्यकार्य्यभाष्ये चत॒थेः 7 
अध्यायः समाप . ४७ 
का 
थ हित] 


॥05///#6//5370908/720889८9|8: 


हे ; ५७ २2 हा द 'प्रास्म्यतें 
/» 'अथपंचमःअध्याय प्रास्म्यतें 


सं०-अब ब्रह्म को“ पूर्ण?” कैथन करते हैंः- 
पूणमदः पूणामिदं .पूर्णा पूर्ण मुदच्यते । 
पृणस्थ पृणमादाय पृर्णमेवावर्शिष्यते ॥ प 
' ओश्म ख॑ ब्रह्म,खं पुराएं, वायुरं खमिति 


५203 6 205 


हस्मा55ह कोरव्यायणी पुत्रो वेदो5यं ब्राह्मणा 
विद॒वेदेनेन यहेदितव्यम ॥ १ ॥ ' 


4 9 कप 


- अर्थ-सर्वत्र आकाशवत्‌, व्यापक होने के कारण ब्रह्म पूर्ण 
है, शसी पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कार्य्यकारणलंघातरूप जग्रव, _ 
भी पूर्ण कहता है ओर उस पूर्ण परमात्मा के पूर्णभाव को «& 
लेकर ही ज़गव अव्याकृतरूप से शेष रहजाता. है, को रव्यायणी « 
के पुत्र का कथन है कि जो परमात्मा निरतिशय कल्याण 
गुणाकर होने से ब्रह्म तथा आकाश की भांति सर्वेगत होने से 
पूर्ण है उसी को ब्राह्मण-ब्रह्मवेत्ता लोग “ ओ श्म ?” पद बाह्य 
कहते ओर समायें अवस्था में उप्ती का जप करते हैं। क्योंकि 
मनुष्य एकमात्र उसी पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा प्रसंख्यान 
की पराकाप्ठा को प्राप्त होकर सब प्रकार के छेशों -से रहित 
होजाता है । 

. भाष्य-स्य्य, चन्द्र, तारे, नक्षत्र तथा, प्थिव्री आदि सब 
चराचर जगत जिस परमात्मा की सत्ता से उर्त्पत्ति, स्थिति तथा 


05: 6//॥/9५98॥॥59 हि 
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लय को; प्राप्ताहोता; है;; या यों कहो कि जो परमात्मा; सबल्‍्कासय 
कारणात्मक संघात का कर्ता, धत्तो तथा हर्त्ता है वह-सदा एक 
श्स तथा आकाश की भांति व्यापक होने के कारणः (पूर्ण ” - 
कहाता है, ऐंसा - कोई पदार्थ-नहीं। .जो--उप्तकी व्याप्ति से 
रहित हो और नाही कोई. ऐसा पदार्थ है जो उसकी सत्ता 

बिना आत्मछाभ करंसके, जेसाकि अथवे० १४ ।१। २%॥ 
१। में वणन किया है कि 


सत्थेनोत्तमिताअमिः स्‌स्येगोत्तमिताबीर...« 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठान्ति दिवि सोमोदिविश्विताः ॥ 


४अधथर-जों  सक्ादिं पदवाच्यःःअह्म सब का निय्न्ता। 
सबकोः सत्ता +देनेः:वाला है उ्ती की-अपूर्व सामथ्पः से ।ससूर्य 
धो चन्द्रः तंथा नक्षत्रादिं अतेक पदायथे।: स्थिर ःहोकर#*पअपेन २ _ 
कार्य्य में प्रवक्त रहतेहहें, ओर; ओमित्येंतदफरखुद्रीथसु- । 
पांसीत ” छानन्‍्दो ० १११: ओशेम” यह अक्षर बअह्म का ४ 
मुख्य नाम. है.इसीको उद्गीथनः-बाणी का आधार मानकर 
उपासना. करे, “-तस्य वाच्चकः प्रणव% ” यो ९. ३। २७८ 
“ओम? यह, इशर क्यू सुरूष-नाम है-और -“शुजप 
स्तैदेर्थभावनम्‌/यो० २३२८-+हिसी:अणव> को! जप करता । 
: हुआ” परमात्मा' का चिन्तन करे," इत्थैदि' ममाणों: से; “स्पष्ट 
है कि “ओश्स ” ही परमात्मा का सुंख्य “नॉम है हहृपी का 
क्‍ जप करते हुए योगी लोग संमाधिस्थ होकरें उस्त: ब्रह्मानन्द का - 


([05://.778//४५9802॥7? प्र७8/९8[8' 


१ आएं लें | ॑ँ्‌[धिय बल आंगांगाक 3 आलिक | *ंंे॑ा आओ 
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२०१६ 7 7 उपनिषंदारय्यभाष्ये 
अनुभव करते हैं जिसका बांणी से वणन करना अप्तम्भव हे 
जैसाकि 


समाधिनिध्वेतमलस्य चेतसो 
'निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भंवेत्‌ । 
न शक्‍्यते वर्णयितुं तदा गिरा- 

. स्वयं तदन्तः करणेन गृह्मयते ॥ 


 अथ-समाधि के प्रबक अभ्यास द्वारा जिसका चित्त 
. मान, मत्संर,ईपादि अनेक प्रकार [की:मंलिनंता से रहित होकर 


देदीप्यमान होरहा है ऐसे योगी पुरुष. को इंश्वरीय_ आन- है 
स्दीदि गुणों के साक्षात्कार से आनन्दलाभ होता है उसआनंद को | 
वाणी से कदापे वर्णन नहीं किया जासक्ता किन्तु वही योगी स्वयं 


उप्त पूर्ण परमात्मा के आन॑न्द को अपने अन्तःकरण द्वारा 


अनुभत्र करता है, इसी अंभिप्राय से कहा है कि “यो वे 
भूमा तंत्सुख नासें सुखमस्ति:” छों० ७ । २३ । १८७ 
भूपा>पू्ण ब्रह्म ही सुखस्वरूप हैं, अल्प-्सांसारिक. तुच्छ . 
विषयों में सुख नहीं, इसलिये भूमा-त्रह्म ही जानने योग्य है 
जिसके साक्षात्कार का एकमात्र उपाय प्रणव चिन्तन-ओ रथ 
का आटम्बन ही है, इसीं के चिन्तन द्वारा प्रसंख्यान॑ प्राप्ति के 


- अनन्तर योगी उक्त आनन्द का अनुभव करके कृतकरंय होजाती . 
.: है, जैसाकि पीछे कोरव्यायणीपुत्र का. अनुभव कथन कर आये - 


हैं, इससे सिद्ध है. कि एकमात्र परमात्मा ही. पूंण और वही 
सब॒का उपास्य इष्टदेव है-॥ 
इते प्रथम आह्मणं समाएं 


बहंदारण्यकोपनिषदि-पंचमाध्याये-द्वितीय ब्राह्मणं १०९१७ 


अथ दिताये ब्राह्मण प्रारभ्यंत 


स०-अब प्रजापति की आख्यायिक्ा द्वारा ब्ह्मप्राप्ति 
के साधन कथन करते हैं :-- 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापंती पितारि 
ब्रह्मचर्यमृषुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्ा 
ब्रह्मचय देवा उचुब्रेवीतु नो भवानिति _ 
तेम्यो हेतदक्षरप्त॒वाचद इते व्यज्ञासिष्ठा 
३ इति व्यज्ञासिस्माते होचुदोम्यतेति न 
आत्थ्येत्योमिते होवाच व्यज्ञासिश्लेति॥| १॥ 


अर्थ-देवता, मनुष्य तथा असुर भेद से प्रजापति नामक : 
ऋषि के तीन पुत्र थे, उन तीनों ने ब्रह्मप्राप्ति के लिये अपने पिता :. 
के निकट ही ब्रह्मचय्ये आश्रम पूण किया, ब्रह्मचय्यं को समाप्ति 
के अनन्तर देवता विनीत भाव से बोले कि हैं भगवन ! अब 
हमको कृपाकरके त्रह्मप्राप्ति के लिये अनुशासन करें, यह सुनकर 
प्रजापति ने देवताओं के प्रति “द्‌” अक्षर का उपदेश कर कहा 
कि हे देवताओं ! आपन समझ। ? तब देवता बोले कि हां 
समझा, प्रजापति ने कहा कि क्‍या समझे * देवताओं ने उत्तर 
दिया कि “दर” अक्षर से आपने यह उपदेश 'क्रिया कै पक 
“द्ाम्यत”-ईन्द्रियों का दमन करो, प्रजापति बोेे “कि 


४ ओमिति ”-हां ठीक है। 


श०७0<ा | उपानिषदा य्यभाष्ये 

. अथ हैन॑ मनुष्या उजुब्रेवीत नो मवा 

_निति तेंभ्यो हेतदेंवाक्षरम॒वाचद इति 
व्यज्ञासिष्टा २ इति व्यज्ञासिष्मेंति होचु 
देत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा 

सष्टात॥ २ ॥ । 

| .._ 5जथे-देवताओं के अनन्तर मनुष्य बोले कि भगवन ! हमने 

.. ब्रह्मचय्ये समाप्त करलिया, कृपाकर ब्रह्मप्राप्ति के अन्य साधनों 

. का उपदेश करें, तंब प्रजापति ने देवाताओं की भांति मनुष्यों 
के प्रेति “द्‌ ”” अक्षर का उपदेश करकहा कि आपने मेरे उपदेश 
को समझा वा नहीं ! मनुष्य बोले कि हां समझ[ अर्थाद्‌ 
आपका कथन है कि “दत्त”"दान करो, प्रजापति ने कहा 
कि हां ठीक समझ हो, लुब्ध पुरुषों के अन्तःकरण की शुद्धि दान्न 

के बिना नहीं होसक्ती । | 
_अथ हैनमसुराऊजुब्रवीतु नो मवानिति 

तभ्यो हेतदेवाक्षरस॒वाचद इति व्यज्ञा-: 
सिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदेयध्व- 

मिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञाः- 

सिषट शति तदेतदेवेषादिवीवागल !वंदतिस्तर 

नयित्लुदेदद | इत दाम्यत द्त्त दयध्व 


गे ३ का | ] सी 8 9 7 55] | “3! 
॥[[05-// [6/0[/3५8॥।]/2।॥58 


बृहदारण्यको पानिषादि-पंचमाध्याये-द्वितायं ब्राह्मण १५०१९ 


मिति तदेतत्रय « शिक्षह्रम दाने दया- 
मात ॥ ३ ॥ # 5] 
अंथ-मनुष्पों के उपदेश ग्रहण करने के अनन्तर इसीप्रकार 
असुरों ने कहा कि है पहः ! कृपाकरके हमारे लिये भी ऐसा 
उपाय बतलावें जिससे हम सहज ही अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा 
'ब्रह्मानन्द का अनुभव करसके तब प्रजापति ने उसी प्रकार . 
असुरों के प्रति भी “द” अक्षर का उपदेश कर कहा कि है असुरों! 
आपने मेरें उपदेश का तात्पय्य समझ। वा नहीं ! असुरों ने 
उत्तर दिया कि हां समझलिया है, आपका कथन है कि 
“४द्यध्वे !दया करो, प्रजापति बोले कि हां ठीक समझ हो, 


क्योंकि तुम्हारी टक्ति स्वभावसे ही हिसा में प्रदत्त है और 
हिंसक पुरुषों का चित्त दया के विना कदापि शुद्ध नहीं होस- 
क्ता, इसलिये में यही उचित समझता हूँ कि आप छोग दया का 
अनुष्ठान करें, इस प्रकार उपनिष॑त्कार अलछड्भूर रूप से कंर्थन 
करते हैं कि जो मेघ “द, द, द” इस प्रकोर का नाद>गर्जन 
, करता है वह मानो प्रज्ञापति के किये हुए “ दास्यत; दत्त, द्यध्व ? 
इस उपदेश क्रा अतुकरण करता हुआ यह 'जिक्षा द्वेवा है 
कि मनुष्यमात्र को दम, दान तथा दया का अनुष्ठान करना चाहिये। 
ह भाष्य-जी पुरुष रूप, रस, गन्धादे विषयों ५ आंसक्त 
होकर भी किश्चितः सात्विकदत्ति वाले हैं उनका नाम “देव 
ह ब्रिषयभोग में .अलंबुद्धि न करने वाले पुरुषों को नाम ४ प्रकुये ? 
तथा श्सना इन्द्रिय के अत्यन्त वरशभूत होकर प्राणियां क्री 


१०२० . -. उपनिषदास्यभाष्ये 


हिसा करने वाले पुरुषों का नाम “ असुर ” है; इन तीन मकार 
के मनुष्यों की दत्तियें यथाक्रम राजस सालिक, राजस तामस 
तथा। केव्छ तामप्त होने के कारण अन्तर्मुख नहीं होतीं 
और त्तियों के अन्तसुख न होने से शमदमादि साधनों की 
सम्पत्ति का होना अप्रम्भव है,या यों कहो कि जबतक अन्तःकरण 
में सर्वगुण की. प्रधानता नहीं होती -तबतक आत्माविषयक द 
ज्ञान नहीं हो पक्ता, इसी अभिप्राय से गी० १४। १७ में वर्णन 


किया हैं कि “सत्वात्सझायते ज्ञान ”-सलगुण की अधि- 

33 88: छ से रू हि 
.__ 5कता से ही पदाथे का यथार्थज्ञान होता है, इसी भाव से प्रजापति 
._ को आख्यायिका द्वारा यह उपदेश किया गया है कि जिनके 


- टैंदय में किझित्सवगुण होने पर भी रजोगुण की आधिकंता 
; होती है अथीव जो ऐड्वय्यसम्पन्न पुरुष केवल गन्धादि विषयों 
के भोग में हम्पट रहते हैं वह अन्तःकरण की श्रद्धि के लिये 
इन्द्रियों का दमन करें, क्योंकि अदान्त इन्द्रिय पुरुष को विवेक 
+छप पथ से प्रच्युत करके विषयरूप गत्ते -गार में गिराकर. नष्ट 


_ श्रष्ठ करदेते हैं, न॒प्ाकि!-- 


यस्तविज्ञानवान्मवत्ययुक्तेनममनसा सदा | « 
तस्थेन्द्रियाण्यवर्यानि दुशझ्वा इवसारथेः || क्रठ० ३७ 
__ अर्थ-जो अज्ञानी पुरुष सदा ही विषयों में लम्पट रहकर सश- 
यग्रस्त मन से वत्तमान हैं उनके चश्वल इन्द्रिय सारथि के दृष्ट 
घोड़ी के समान वंश में नहीं रहते अथात अदान्त इन्द्रिय सदा 
ही घुरुषप को पवेषयों का दास बनाते हैं, यो (योंह कहो कि 
ईन्द्रियों को वदा में न रखने वाला पुरुष इसपकार नष्ट होजाता 


4 / 4 शक क्र छा | || 
/ रा. कु छ्ड ऋण सु कप जु>र्णी ॥ | की. ! न व्ीज कामना | 
44 की ०७० ७ | 4 0 ० / ७» | हे & ७ «« ४ 3 की मै ओ। ह»० है # | 
/॥/] | | | लि & कै ।/ ५ है | 0... ९ / ८, “- || | न्‍ || | छह #-ीी है #ी 
| है ह रह हे ॥ 9 रे मी िज्जालि ३ 
5 ३. “कप +*«-कुई $/ कुक हे हु ते 


| 
७ 
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है जैसे दुष्ट घोडों वाले रथ-का रथी नाश «को प्राप्त होताशहै, 
इसलिये उचित है कि प्रथम जिन्ञासु शम दमादि साधन सम्पन्न 
हो जिससे किसी प्रकार के अनये को प्राप्तःन होकर अह्म- 
प्राप्ति का अधिक्रारी बन सके, ओर जो पुरुष यथाप्राप्त भोग में 
सन्तुष्ट न रहकर छोभवश् अनेक प्रकार के अनथ करते हैं उनको 
उचित है कि वह दानरूप कर्म का अनुष्ठान करें अथाव अन्याय 
5 से धनसञ्यय करना पाप समझकर जो कुछ न्याय 'से पआप्त हो. 
उतीः में सन्‍्तोष करते हुए यज्ञ, दान, तप आदि कमों के अनु- 
प्ानद्वारा अन्तःकरण को शुद्ध करके परमात्म परायण हों, ऐसे 
पुरुषों को है सब प्रकार के सुख उपलब्ध होंते हैं, ओर जो 
ऐस्ता न करते हुए मलित अन्तःकरण वाले हैं वह पापात्मा सदा 
ही. दुभख भोंगते हैं, जेसाकि ऋगश० <।॥.६॥ २२। ६। में 
वर्णन किया है कि /+: - 7702 


मोधमन्नं विन्दते5प्रचेताः सत्येत्रवीमि वध इत्स तरंये। 
नाथमणं पुष्यति नो सखाय॑ केवलछाघों भवति केवलादी॥ 

अथ-जिस पुरुष का चित्त यथाप्राप्तः भोग में सन्तुष्ट नहीं 
अरथीव्‌ जो न्यायपूवक धन सञ्यय न करता हुआ केवल स्वार्थ 
परायण होकर भोग करता है उसका अन्नर्भोग्य पदार्थ उसकी 
अपमृत्यु का हेतु होते हैं और ऐमा पुरुष केवलाघनि- 
तान्‍्त पापी होता है ॥ ३. ह 

और जो तमोशुण प्रधान असुर छोग हिंसा करते हैं उनकी 
थ्रुद्धि का एकमात्र उपाय “दया ” है, जैसांकि /#पाछि] वंणेन 
कर आये हैं अर्थात्‌ ऐसे पुरुषों का. यह कर्तव्यै-हैकि वह 


के १०२२ . उपनिषदा य्यभाष्ये 


अहिंसा को परमधम समझते हुए मांतादि अखाद्य पदार्थों 
कॉकदापि भक्षण न करें, क्‍योंकि मांसभक्षण करने वाले 
.... पुरुष का अन्तःकरण कदापि शुद्ध नहीं होसक्ता, इसीलिये 
| 'मनुजी ने वणन किया है कि ;--- 
नाझृताप्राणिनां हिंसा मांसमुत्पयते कचित्‌। 
लंच प्राणिवधःश्रयस्तस्माद्धिसां विवर्जयेत्‌ ॥ 
अथ-प्राणियों की हिसा के बिना मांध की उपलब्धि नहीं 
होती ओर/भाणियों का वध करना कल्याण का हेतु नहीं, इसलिये 
. हिंसा का सर्वथा त्याग करना ही अयसतकर है ॥ । 
४ सार यह है कि इन्द्रियों का दमन करना, दान देना 
तथा प्राणियों पर दयाहृष्टि रखना, यह तीनों कर्म अन्त/्करण 
की शुद्धि के मुख्य साधन हैं और इन्हीं के अनुष्ठान से शेष ० 
साधनों की भी माप्ति होती है; इसलिये पुरुष को उचित है कि. 
.... वह उक्त साधना के अनुष्ठानद्रारा अन्तःकरण की शुद्धि सम्पादन् 


करे, ऐसा करने वा पुरुष सदा सुख भोग्रता हुआ परमा- 
त्मपस्थ्रण होता है ॥ 


इति द्वितीय॑ ब्राह्मणं समाप्ति 5 रह. 


$ 
| 


ः . अथ ततीयं ब्राह्मण प्रारमभ्यवे 


स०-अब्र ब्रह्म को हृदयस्थान्नीय कथन करते दैं+र | 


|... एप प्रजापतियंदृ्यमेतदहोतत्सव तद 


] न्‍य है 5: ॥ /ि ८ | हट [2 (। र ्क 


॥ शी # ॥ ] (! ॥ रथ 
निजी जी 4 5 - अंडे - ७ तकक मभ 33... 5 


00 %&- _ ०-3 | 5 __४*42|- 5 |. कक ह 7 - "जाम 
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तल्यक्षर * हृदयामीते ह इत्येक्रमक्षरम- 
| #0 । त्यंस्मे आप ; हे ह 'ज#४ 
भिहरन्त्यंस्मे स्वाश्वान्ये च य॑ एवं वेद दे 
इत्येकमक्षरं ददत्यस्मेस्वाश्चान्ये च॑ ये 

५९ [0७ गमित्य जा स्वग ५० ८) 
एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वग खोक॑ 
ये एवं वेद ॥ १ ॥. 

 अर्थ-प्रजापति-सबका उत्पन्न करनवाला परमात्मा हृदय” 
है, वर्योके उपांसक लोग हृदयदेश में ही उप्तका ध्यान करते हैं) 
वही निरतिशयकल्याणगुणाकर होने के कोरण सबका 
: आश्रय “ ब्रह्म” है, है, दा, ओर इण्‌ इन तीन धातुओं 
« के हुं, द तथा य रूप त्रिविध अक्षर समुदाय से “ हुदया !? की. 
सिद्धि होती है अथोव जो हृदयान्‍्तवर्त्ती जीव के भोगाये चछ्चुरादि' 
इन्द्रिय परमात्मा की सामंथ्यं से गन्धादें विषंयोपलाब्धिरुप 
कार्य्य को सम्पादन करतें हैं यही हंदय का हृदयपन है, जो 
इमप्रकार हंंदयस्थ बुद्धि के स्वामी जीव के नियन्ता परमात्मा 
को जानेत हैं उनका सब विद्वान: मान-कंरते तथा सब छोग उनको 
उत्तम २ पदार्थ भेट देते हैं ओर उन्हीं पुरुषों को स्वग-सुखविशेष 
प्राप्त होता है अन्य को नहीं । 
इति तृतीय ब्राह्मणं समाप्त 


अथ चतुथ ब्राह्मणं प्रारम्य॑ते 


१47 --.६5०७५%०००---- 
से०-अब ब्रह्म को “ सत्य” कंथन करते हैं।--- 


० के 2. € कप 
फट २ ७ ॥0 7... उपानपदाय्यभाष्य 


लहेतदेतदेंव तदा स सत्यमेव स यो 
हैत॑ महयक्ष॑ं प्रथमजं वेद सच्तं ब्रह्माति 
जयती मा< छोकाजओित इन्न्‍्वसावसय- 
एवप्ेतन्महयक्ष॑ प्रथमजं वेद सत्य ब्रह्मेति 
सत्य < दोव ब्रह्म ॥ १॥ 


अर्थ-नि३चयक के ब्रह्म सत्यस्वरूप है, क्‍योंकि सत्यपद 

_. वाच्य पंचभूत उसी की सत्ता से जगव को उत्पन्न करते हैं ओर 
वही सत्य ब्रह्म सब से पूज्य तथा सब का आदिकारण होने से 

। “ प्रहद्रक्ष ” कहाता है, जो इस महद्यक्ष सत्यरूप परमात्मा को 
'जाऩलेता है निए्चयकरके वह सर्वोपरि होकर परमात्मा के अप- 


को 


हंत पाप्प्ादि गुर्णों के धारण करने से ब्रह्म"नब्रह्मवत्‌ पू- 


9 


| होता है । ं 
5.  इति चतुर्थ ब्राह्मणं समाप्त 


अथ पश्चमंत्राह्मणं प्रारम्यते 


- सं०-अब् ब्रह्म के वाचक हे पद का निर्वंचन करते हैं।-- 
आपएवेदमंग्र आसुस्ता आपः सत्यम 
सजन्त सत्य ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति प्रजाप॑- 

तिर्देवा * स्ते देवाः सत्यमेवोपासते ते 


ज् 


बृहदा रण्यको पनिषद्वि--पंचमप्राध्याये-पंचमं ब्राह्मणं॑ १०२५ 


तल्ज्यक्षर ० सत्यमिति स॒ इत्येकमक्षरं 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षर प्रथ॑मीत्तम 


 अक्षरे स्य॑ मंध्यतोज्ठत॑ तदेतदन्तम्त- 
भयतः सत्पेन परिशहीत <-सत्भूयमेव 


भवति नेंव॑ं विदा * समवत »हिनस्लि॥१। 
अग-र्यष्टि के पूष एक परमात्मा ही था उंसन अप्रनी आत्पभृत 
प्रकृति से सत्य-म्रह्तल को उत्पन्न क्रिया; वह महत्तत्वः सब्र से 
प्रथम उत्पन्न होने के कारण सब्र काय्यों का जनक होने से 
ब्रह्म-बड़ा है, इस प्रकार महत्तव से अहकार, अहंकार से पंश्च- 
तन्मात्र तथा दोनों कार के इन्द्रिय. उत्पन्न हुए, यह सब 
महदादि कार्य्येवर्ग सत्यस्वरूप परमात्मा की ही उपासना करते 
अर्थाव उसी के आश्रित होकर जीवों के भोगार्थ अपने सृष्टि 
रूप कांय्ये को सम्पादन करते हैं, और “स?? “पति” तथा 
७ ये” इन तीन अक्षरों के योग से. “ सत्य ” पद की. सिद्धि 
होती हैं, मथम तथा अन्तिम अक्षर “ स ” और * य ” ग्रह दोनों 


४० 


-सत्य-ससर्वाधिष्ठान- प्रर्मात्मा के! वाचक ओर अमध्यवरत्ती 


«ते ” अनृत-विनाशी कांय्येकारणरूप संघात का बाचक है, 
इस प्रकार सदा एवरस ठथा सब कार्य्यकारणात्मक जगत का 
आश्रय होने के कारण परमात्मा हीं परसार्थ सत्य है, जो इस 
प्रकार परमात्मा को सबका आक्षय जानता है उसको अनृत-- 
मिथ्याज्ञान कंदापि..हनन नहीं करता अथांतु" बह" अनित्यत में 
नित्य, अछुत्ि में छवि; दुख में सुख; अनांत्मों भें. अष्मकुद्ध 


३०२६ :,... - उपनिषदास्यमाष्ये 
रूप अविद्या के वश होकर पुन।२ जन्म मरण के 
में नहीं आता ॥ 

स०-अब उक्त ब्रह्मै को सबका नियन्ता कथन करते हैं! 


 तथत्तत्सटमसी स आदित्यों थ एप 
एतस्मिन्मण्टले पुरुषो यश्चायं दक्षिण: 
'क्षन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्राताष्ठता « 
.__ रथ्मिभिरेषोस्मिन्प्रतिश्ितः प्राणेरयमस्- 
. ष्मिन्समदोत्क्रमेष्यन्मवति शुडमेवेत- 
न्मण्ड्छु श्पात ननमंतरश्मयः प्रत्या- । 
..., यन्ति ॥ २॥ | 
अर्थ-जो सत्य ब्रह्म वही आदित्य-सय्ये--सूय्य का नियन्ता 
+ है, यहां आदेस्य पद देष पदार्थों का उपलक्षण है अर्थात्‌ पदार्थ- 
मात्र का वही नियस्ता है, जोर आदित्य मण्डलवरत्ती पुरुष तथा 
अक्षिगत पुरुष यह दोनों परस्पर प्रतिष्ठित--सखा हैं, आदित्य» 
- मण्डलगत पुरुष ही सस्ये की क्रिरणों द्वारा सबका प्रकाशक 
ओर अक्षिगत पुरुष प्राणों द्वारा चक्षुरादि इन्द्रियों का नियामक 


5 है, जो पुरुष उक्त भाव को पूर्ण प्रकार से जानता है वह सब के 
- नियन्ता/बह्म की उपासना करने से शुद्ध होजाता है, फिर उसको 
: रधप्रय/-सांसारिक चासनायें अपनी ओर नहींह# खींच सैर्ती 
या यों कहो कि ऐसा पुरुष वार २ जन्म मरण में नहीं आता। 


बैहंदारण्यकापानिषदि-पंचमाध्योय-पंचम ब्राह्मण १०२७ 


सं०-अब अलड़ार द्वारा “भू” आदि तीनों व्याहतियों 


को परमात्मा का अवयव कथन करते हैं; 

य एप एतसिन्मण्टले पुरुषस्तस्य भूरि 
[ते शेर एक * |शिर एकमंतदक्षरं श्वुव 
इति वाह दो बाह दें एते अक्षर स्वारिति. 
प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे हे एते अश्षरे तस्योप- 
निषद्हारिति हान्‍त पाप्मानं जहाति च' 
यू एव वद।॥ २) 


थ-आदित्यमण्डलवत्त। पुरुष का: भू” मूद्धोस्थानी 
४ भरुव” दोनों भुजा ऑर _ स्तर; ”-सुवः दोनों पादस्थानाय हैं, 
सी सत्यत्रह्म का अह;” नाम इसलिये उपनिषद्"गुप्त 
कहाजाता है कि जिम्रप्रकार दिन के उदय होने से अन्धकार : 
की निदात्ति होती है इसी प्रकार ओपनिषद परमात्मा के साक्षा- 
त्कार से अविद्यारुप अन्धकार की निद॑त्ति होजाती है, जो 
उपासक इस अथ को भले प्रकार जानलेता है वह पापरूप 
जविद्या के निशत्त होने से शुद्ध होजाता है। । 
सं०-अब उक्त व्याहतियों को दक्षिण अक्षिगत पुरुष का 
अवयव कथन करते हैं।-- 


यो ये दक्षिणेउ्षन्युरुपस्तस्प भ्ूरिति- 
शिर एक * शिर एकमेतदक्षरं २ इ्ति 
५ बाहू हो वाह हें एते अक्षरे स्वृरेति प्र 


9०२८ | उपनिषदार्य्य भाष्ये 
: तिष है प्रंतिष्ठे है एते अक्षर तस्योप 
। नषदहामांत हान्‍त पाप्मान जहात च 
। . ग्‌ एवं वेद ॥ ४॥ 
._ अर्थ-दक्षिणआक्षिगत पुरुष का “भू: ” मूर्दधोंस्थानीय “भुवः”” 
दोनों भुजास्थानीय ओर “ स्वर”! उ्मय पादस्थानी है, जिसे 
प्रकार स्वाभाविक पाप्मादि धर्मों से वर्जित होने के कारण | 
परमात्मा का अहर” नाम है इसी प्कार ब्रह्म की उपासना | 
से पाप्मादि मलों की निदृत्ति द्वारा जीव का नाम भी “अहर ” ॥] 


जा उपासक इस प्रकार जानता हुआ परप्ात्मस्वरूप का चिन्तन 


करता है निरिचय करके वह सबे प्रकार के मंलों से राहेंत होकर 
भरद्ध होजाता है। 


इति पंञँंमं ब्राह्मणं समाप्त 


अथ पष्ठं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


स०-अब परमात्मा को संबका आधिपति कपध्न करते हैं।-- 


ह 
मंनोमयो ये पुरुषों माः सत्यस्तस्मिन्न 
न्तहंदय यथा ब्रीहिवाँ यवो वा स एप सं्व | 
स्पेशानः सर्वेस्थाधिपतिः सं्वमिदं' प्रशाः 

स्तर यदिदं किश्व ॥ १॥ | 


3 अलार्म बी. पर न कपल. नर मी जमननल नि. 


2326350[/+ (2 ८+०३|८ “5 
| थ 5 /./१] | | | है| (+। + । ५/ ७ के आई, - ॥॒ | [5 [| ब्थ्टा ! न ॥' ( । 


क्षृददा रण्यको पनिषदि-पंचमाध्याये-पह्॑ब्राह्मणं. १०२९ 


अर्थ-यह मनोमय"-मनने का नियमन्‍्ता परमात्मा क्तोखेल 
ब्रह्माण्डरूप शरीर में एकारस व्यापक्र तथा सत्य-त्रेकाछा- 
बाध्य और प्रकाशस्त्ररूप है, वही पुरुष के हृदय में ब्रीहिः तथा 
यव से भी अतिसृक्ष्म होकर विराजमान है, वही सबका ईशान८ 
नियन्ता तथा संबका अधिपति है और जो यह चंराचर दृश्यमान 
जगत प्रतीत हो रहा हैं इस सब का प्रशोसन करने वॉला है। 
भाष्य-इस ब्राह्मण का आशय यह है कि जो मन आदि 
पदार्थों का नियन्‍्ता सत्य पद वाच्य ब्रह्म है वही सबका उपास्य 
देव है, इसी आभिप्राय से गार्गी के प्रति याज्ञवस्क्य का कथन 


है कि 


>> 


“एतस्य वाक्षरसंय प्रशासने गा: | | 
सूर्याचन्द्रमसो विश्तो तिष्ठतः? छदा० हे ८ 
अर्थ-हे गार्गि ! इसी अक्षर परमात्मा के प्रशासन में सूर्य 
तथा चन्द्रमा स्थिर हैं; और इसी अर्थ को गी० १८ | ६९ में इस 
प्रकार स्फुट किया है किः 

ईश्वरः सर्वभूतानों हृदशेःजन तिश्ञति । 
“ आमयन्सवभृतानि यन्त्रारूढ्ाने मायया ॥ 

. अर्थ-हे अजुन [ पंरमात्मो ही संब॑ जींवीं के हँदेयँ में विरो- 

मान होकर अदृष्ररूप यन्त्र में आरूद भूतों को कमोनुसार फल . 
देने के कारंण वही सबका अधिपंति है । 


इंति पं ब्राह्मण समा / कक 


| ० प # प्र £ |] 
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..._  अथ सप्रमंत्राह्मणं प्रारम्यते 


«+ हज 
| 


.. समं०-अब ब्रह्म को / विद्युत ”” रूप से कथन करते हैं।- ँ 
. विद्युदह्ेत्याहविंदानादियुट्यत्येने पा- 
प्मनो य एवं वेद विशुद्ज्ञाते विद्यु्येव | 
बी ० ब्रह्म ॥४१॥ !' ६ 
| हे .._._ अर्थ-ब्रह्मवेत्ताओं का कथन है कि जित प्रकार यह पद 


. बिल्ली चमकती हुई अन्धकार को नष्ठश्रष्ठ कर देती है इसी" 
प्रकार उपासक के पापरूप अन्धकार का विनाशक होने से पर- 


भासा का त्ञाम “ विद्युत ” है अथीत ५ वियोतत शत है हि 
विद्युत्‌ “जा प्रकाशस्वरुप हो उसको “ विद्यत्‌ » कहते है, ५ 


रस प्रकार जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा को विद्युत समान समझ | 
कर उपासना करता है वह पापरूप मल से रहित होकर शुद्ध हि 
होजाता है । । 


सु 
ज्छ 
६ 


इति सप्तम ब्राह्मण समाप्त॑ 


अथ अष्टमब्राह्नण प्रारभ्यते 


७ अज+-++ «०८65 % 


| | सं०-अब वेदरूप वाणी को “ घेनु ” कथन करते हैं:- 
वाच पनुप्तपासात तस्याश्चत्वारः/ 
स्तनाः स्वाह्यकारो वषटकारों हन्तकार 
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स्वधाकारस्तस्थै दो स्तनौ देवा उपजी- 
वन्ति स्वाह्यकारं च वषटकारं च हन्त- 


कार मनुष्याः स्वथाकारं पितरस्तस्याः 


प्राणऋषमो नमो वृत्सः॥ १ ॥ 


अध-वेदरूप वाणी धेनु5गो के समान है,जिस प्रकार गो के 


जार स्तन होते हैं इसी पकार बाणीरूप धेनु के भी स्वाहाकार, 


बषटकार, हनन्‍्तकार तथा स्वधाकर यह चार स्तन हैं जिनमें से 
स्वाहाकार तथां वषदकाररूप- दो. स्तनों: द्वारा अगम्नेोत्रादि 
कर्मानुष्नान रूप दुग्ध का दोहन करते हुए देवता--विद्वान 
जीवित रहते हैं ओर जो उक्त पेनु का हन्तकार नामक 
तीसरा स्तन है उसी के आश्रय मनुष्यों का जीवन 
है अर्थात्‌ जो अन्य वंदिक कर्मों के अनुष्ठान में क्रिसी 


- कारणग्रशात अवकाश न मिलने से कव॒छ अतिथि यज्ञ को पूण 


करते हैं उनका जीवन भी पवित्र होजाता है, ओर जो स्वधाकार 
नाम चचुथ स्तन है उसके आश्रय एितर/"केवल कर्मी छोंग अपना 
जीवन पूर्ण करते हैं अथाव्‌ जीवित पितरों के उद्देश्य से श्राद्रूप 
'पित॒यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरुष पितलोक को प्राप्त होते हैं 
और जिस प्रकार टृषभ से वत्स--बछड़ा उत्पन्न करके घेनु दुग्ध 
का ख््रण करती है वेसे ही प्राणात्मक हंषभ द्वारा मनरूप वत्स 
से वाफ्रूप पेनु पुण्यरूप दुग्ध को ख्वण करती है, क्योंकि 


- प्राण के बल से दी बाणी का उच्चारण होता ओर मनद्वारा 


संकल्प करके स्वाहाकोरादि स्तनों स॒पुण्यरूष दूध का दोहन 
किया जासक्ता है, जो इस प्रकार - वेदवाणी की घेनुरूप से 


१०३२ ह उपनिषदाय्येभ्ाष्य 


उप्रांसत्ता करते हैं उन्हीं पुरुषों को पुण्यात्मक अम्नत का लाभ 
होता है अन्यों को नहीं ! 


इति अष्टम ब्राह्मण समा 


/ |! स्ज्छ 
7! अथ नवम॑ ब्राह्मण प्रास्भयते 

| .. सं०-अब परमात्मा को " वैश्वानर ” “कथन करते हैं।- 

.. अभममिवैश्वानरो यो यमन्तः पुरुषे 

गनेदमन्न पच्यते यदिदमयते तस्थेष- 

घोषां श्रवति यमेतत्कर्णावषिधाय श्णो- 

' शलि स पदात्कामप्यन्मवांत नन व धापष 

हः श्रणीते ॥ १॥ एज 

. अथे-अग्पनि-प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही वैशवानर है, क्‍यों | 

कि जो कुछ खायाजाता है वह सब परमात्मा की सत्ता को पाकर 

ही वश्वानर-जटराश्रि द्वारा जीर्ण होता है स्वतः नहीं, और जो 

दोनों श्रोत्रों को बन्द करने से. घोषात्मक शब्द सुनाई देता है 


बह इसी वे्वानराधरि का शब्द है जिसका श्रवर्ण आप्न्नमत्यु 
: पुरुष को नहीं होता ॥ | 
. आाष्य-“ विश्वस्य नरः विश्वनरः /हनो अह्माण्ड 


(5 


का नेता हो उसका ज्ञाम “विश्वानर ” और “वि- 
स्वानरः एवं वेश्वानरःसहिश्वानर को, ही वेडवॉमरे 
कहते हैं, “ वैश्वानर !” परमात्मा का नाम इसलिये है कि ईसा 
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के बलद्वारा जठराग्नि चारो प्रकार के अन्न को: भस्म करती 
है, जेसाकि ; 


अहं वेश्वानरों भूल्वा प्राणिनां देहमास्थितः । 


प्राणापान समायक्तः पचाम्यज्न॑ चतुविध | 
गी० १५॥ २७ 


. अध-हे अर्जुन ! में ही वेश्वानर रूप से प्राणियों के देह 
में व्याप्त होकर प्राण तथा अपान सम्बन्धी क्रिया करता 
हुआ चारों प्रकार के अन्न को पाचन करता हूं अर्थात्‌ भक्ष्य- 
दातों से चवाकर खाने योग्य रोटी आदि पदांथे, भ्रोज्य-- 
चवान के विना हीं खाने योग्य दुग्धादि पदाये,. लेकय-जिह्ा 
से चाटन योग्य चटनी आदि पदार्थ और चोष्य"-चूसने योग्य 

« इक्षु आदि पदाथ, यह चतुर्विध अन्न मेरी सत्ता से ही जीणे 
होता है, इसी भाव को “ वेश्वानरः साधारणशब्दावि- 
शेषात्‌ ” त्र०्सू० ९।२। २४ में यों स्फुट किया है कि सा- 

- धारण वेशानर से विशेषता प्रायेजाने के कारण परमात्मा का 

.. नाम “वेश्वानर” है, इस भाव को “ वेदान्तास्थेभाष्य? 

४ बैश्बानराधिकरण ” में विस्तारपूर्वक स्फुट किया है, इस 
लिये यहां पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं ॥ ह 

इति नवमं ब्राह्मण समा _ 


अनन-+-ननमनम«>-मममकम पिनीविनानगगा डर जे 


अथ दश्मं ब्राह्मणं प्रारम्यतेः /> #% 


-7/<८+++:५९८००/-- 


क्र 


स०-अब उपासक पुरुष की गति कथन करते हैं;--- 
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«७ ग्रदावे पुरुषोउ्स्माछ्लोकाट्रेति सवायुमा ४ 
.. गच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा- » 
|. शथचक्रस्प ख॑ तेनस ऊध्व आक्रमत॑ ५ 
से आदित्यमागच्छति तस्में स तंत्र 
.. विजिहीते यथा लम्बरस्थ ख॑ तेने से 
... उध्व आक्रमते, स चन्द्रमसमागच्छाति 
; . तस्मेंस तत्र विजिहीते यथा हुन्दुमेःः 


खं तेन स ऊध्व आक्रमते स लोक 
मागच्छत्यशोकमहिमं, तस्मिन्वसति शा. 
श्वतीः समाः ॥ १॥ 


5 अथै-जब उपासक इस छोक से प्रयाण करता है तब प्रथम 
बॉषु को प्राप्त होता है और वायु उसके लिये रथचक्र के छि. 
की भांति अवकाश देता है जिससे वह सूख्ये छोक को 
>म्ते होता है, ए्सीमकार सूय्ये से चन्द्र लोक को चन्द्र छोक ! 
से प्रजापति लोक को प्राप्त होकर परान्तकालरू तक वहां निवास 
करता है अर्थाव्‌उपासक सुक्ति अवस्था में चन्द्रादि छोकों 
में स्वच्छन्द विचरता है उसकी गति में किसी प्रकार का 
+- निरोध नहीं होता ॥ 


इति दह्मम ब्राह्मणं समाप्त 


ली. 


. सं०-अब ज्वरादि केशों के सहन को परमतप कथन करते हैं।-- 


< परम॑ तपो य॑ प्रेतमरण्य » हरन्ति परम 


'ज्वरादिकों से किसी प्रकार की पीड़ा प्राप्त हो तो बड़ी धीरतां से _ 


केश से सन्तप्त नहीं होतां वह अपने जीवन में मत्यु के दृःख/को 


. बृहदारण्यकोपनिषदि-पंचमाध्याये-एकादर्श ब्राह्मणं १०३५ 
. अथ एकादश ब्राह्मण प्रारम्यते 


--+-६८०००-+-६८०३०-- 


एतहे परमं तपों यहयाहितस्तप्यते 
परम ण्हेव ठोके जयति य एवं वेदेतहे 


हैव ठोक॑ जयति य एवं वेदेतहे परम तपों 
य॑ँ प्रेतमग्नावभ्यादधति परम -०हैव ठोक 
जयति य एवं वेद ॥ १) द 


अर्थ-ज्वरादि रोगों से सन्तप्त होकर अनेक प्रकार के दुःख 
का भोगना “परमतप” है अर्थात्‌ मनुष्य को उचित है कि जब 


उसका सहन करे, ऐसा तितिक्षु पुरुष परमछोक--उत्तप्न .छाक का 
प्राप्त होता है, या यों कहे कि सहनशील पुरुष क्रिसी प्रकार के 


भी तुच्छ जानकर अपने धम पर हद रहता है, इसी अक्ाए फत 
पुरुष को अरण्य में लेनाना ओर बेद मन्‍्त्रों द्वारा उसका...मतक 
संस्कार करना भी “परमतप” जानना चाहिये । 

इति एकादश ब्राह्मण समार्त 


प्र 


१०३६ ० . | .. .उपनिषदाय्यभाष्ये 
अथ-हादश ब्राह्मणं प्रारम्यते 


क | पी सं०-अब॒ अन्न तथा प्राण को ब्रह्म--बड़ा कथन करते हैं।- 
अन्न अल्लेत्येक आहस्तन्न तथा पयति' 
. काजन्नमतेप्राणागणो ब्रह्मेत्येक आह- 
.. स्तन्न तथा शुष्यति वे प्राणाऋतेषन्नादेते- 
+.. हेल्वेव देवते एकथा भूयं भरूत्वा परमतां | # 
.. गल्छतस्तडस्मा55ह प्रातृदः पितरं किए 
. स्देंवेव बिहुषे साधुकुर्यों किमेवास्मा 
असाधुकुर्यामिति सहस्पाउ़ पाणिना-. 
माप्रातृद कस्लेन योरेकया भर भूखा है / 
परमता गच्छतीति तस्मा उ हेतदुवाच. 
पीलन्न॑ वैव्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूवानि 
विश्टनि रमिति प्राणो वे र प्राणे हीमानि , 
सर्वाणि मूतानि रमन्ते सवाणि हवा... 
अस्मिन्मृतानि विशन्ति सर्वाणि मतानि द 
5 रमन्ते य एवं वेद ॥ १॥ 
5 अर्थ-कई आचार्यों का कथन हैं कि “अन्न” ही ब्रह्म है 
| सो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है अर्थात्‌ 


डे 
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प्राणधारी जीबों के भोगे बिना निरथेंक पड़ा हुआ उपादेय नहीं 
रहता, ओर दूसरे आचायों का मत है कि“प्राणों ब्रह्म/त्मआण 
ही बह्म है, सो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि अन्न के बिना प्राण सूख 
जाता है;अतएवं कहा है कि“अन्ने थें प्राणिनाँ प्राणा*'- 
निश्चयक्रके जीवों का अन्न ही- प्राण: है,! इसलिये: अँच तथा 
प्राण दोनों मिलकर ही ब्रह्म कहाते हैं; ' प्रात्तद ?! नामा ऋषि ने 

5 अपने पिता के प्रति कहा कि है पिंतः ! जो अन्न तथा प्राण को 

, पृथंक्‌ २ ब्रह्म जानता है, वह पूजनीय होता है वा नहीं ! तव उसे 
के पिता ने सत्कारपूर्वक पुत्र का हाथ पकड़कर कहा कि हे पुत्र! 
जो दोनों को साथ २ ब्रह्म जानता है वही पूजनीय है अन्य नहीं, 
“वीत्यन्न॑ वे -निश्चयकरके अन्न का नाम “वी” है, क्योंकि 
सब भूत अन्न द्वारा हों जीवित रहते हें ओर प्राण का नाम २? 


इसलिये हैकि “प्राण हीमानि सवोणि भ्रतानि रमन्ते > 
प्राण के बल से ही सब प्राणी स्वच्छन्द विचरते तथा जितने बल- 
साध्य कर्म हैं उनको प्रार्ण ही की सामथ्य से करते हैं, 
जो इस प्रकार अन्न को “/ वी ”! तथा प्राण-को/र ”- समझकर 

' दोनों से ययायोग्य उपकार लेता है, यां यों कहो कि जो सबके 
प्रति यथांधिकार अन्न विभक्त करता तथा परोपकाराथ 
अपने बल को अप्पण करता है: उसके साथ सब प्राणी प्रेम: करते 
तथा उसके आश्रय होंते हैं । 


इति द्वादश ब्राह्मण समाप्त 


| 


जा ० आत 


00003; आज ६ 5 उबर 


. १०३८ द उपनिषदार्य्यभाष्ये 
अथ त्रयोदर्ं ब्राह्मण प्रारभ्यते 


. स०-अब प्राण का महत्व कथन करते हुए मथम उसको 
- उकथरूप से: वर्णन करते हैं।+ 

>उक्थं प्राणो वा उक्थ॑ं प्राणों हद * 
_ संवेप्नत्थापयत्युडास्मादुक्थ विद्दीरस्तिष्ठ 
.  त्युक्यस्य सायुज्य « स ठोकतां जयति 
की कि 0 0 मुहावाचेदल व ॥ 


है 


॥ ह अथ-निश्चयकरके प्राण ही “ उकथ ”>सबका उठाने 
. वाला है,क्योंकि सब चराचर प्राण द्वारा है अपनी २ चेष्टा करते 
हैं, जो प्राण को उकथरूप जानकर वीर्य की रक्षा करता है ह 
। उसका पुत्र वीर-पराक्रमी होता और वह प्राणविव पुरुष «४ | 
। 


सायुज्य-प्राण के समांन बल वाला होता तथा सलोकतां-लोगों | 
में प्रतिष्ठा पांता है । ह त 
| । सेल मरोण को यंजुरूप कथन करते हैं।-..-... 
यज्ः प्राणो वे यज॒ः प्राणे हीमानि स-. | 
वाणि भ्तानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्म 
... सवाणि भ्ृतानि श्रेष्ठयाय यजुषः सायुज्य «__ 
 सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २॥ 


हर शत अर्थ-निश्चयकरके प्राण ही यज्ञु्द्सरे-से सम्बन्ध. कराने 
!ः | बाला है, क्‍योंकि प्राण ही के बछ से सब भूत युक्ता हो ते,हैं,। जो 


> ४ 
+ 
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इस प्रकार प्राण को “ यज्ञु ”” समझकर सबके साथ मिलाप 
करता है उसके सुख दुःख में सब भूत सहायक होते हैं । 


स०--अब प्राण का सामरूप कथन करते 8५ 
साम प्राणों वे साम प्राणे हीमानि स- 
वाणि भृताने सम्यश्वि, सम्यश्वि हास्मे 


सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयाय कल्पन्ते साम्र 
सायज्य * स ठोकतां जयति य एवं 
वेद ॥ ३ ॥ 


अर्थ-निश्चयकरके प्राण ही साम है, क्योंकि इसी के बल 
से सब भूत मिलकर शष्ठता के; लिये उद्यत होते हैं ।(शेष पूवेबत)- 


स०-अब प्राण का क्षत्ररुूप कथन करत ३॥- 


क्षत्रे प्राणो वेक्षत्रे प्राणो हि वे क्षत्र॑ त्रा 
यते हेने प्राणः क्षणितोः प्रश्नत्रमत्र प्रा-. 
प्रोति क्षत्रस्य सायुज्य «स ठोकतां ज- 
यति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


. अप-निश्वयकरके पाण ही क्षत्र-क्षत्रियेजाति का बल है|कयों 


कि प्राण की सामथ्य से ही क्षत्रिय लोग पर्म-को रक्षा करत ६.. 


अर्थीव प्राण ही सब प्रकार की क्षति से बचाने वाला है! इस 
प्रकार जो प्राण-्वीर्य्य के महत्व को. समझकर उसकी रक्षा. के 


8//0/५/४५०४7 प्रद्ांचवा 
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. लिये यत्रवान्‌ होता है वह कदापे हताश नहीं होता । 


इति त्रयोदर्श बाह्मणं समाप्त 
अथ चतुढ्श त्राह्नमण प्रारम्पत 


--+६८०१++ ६८१+--- 


सं०-अब प्राणरक्षा के मुख्य साधन गायत्रा का. महत्व / 


कथन करते हैं।- 

._ भ्रूमिरन्तरिश्न॑_ योरित्यष्टावक्षराण्यष्ट 
क्षर *ह वा एक॑ गायच्ये पदमेतदुहवास्था 
एतत्सयावदष॒ तत्रेषु ठोकेषु तावड जयाति 

याउस्था एतंदेवं पद वेद ॥ १ ॥ 


अर्थ--जैसे भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्ौ"दियो यह जिलोकी 
वाचक तीन पद आठ अक्षरों के हैं वैसे ही गायत्नी का “तत्स- 
वितुवरेणिय ” यह प्रथम पाद आठ अक्षरों का है, इस प्रकार 


जा उपासक गायत्री के प्रथम पाद को भले प्रकार जानलेता है वह «. : 


तीनो लोकों में जय को प्राप्त होता है । 


_ऋचों यद्ध < षि सामानीत्यशवंक्षरा- 
ए्य्टाक्षर < ह वा एक॑ गायच्ये पदमेल- 


: हुहैवोस्था एतत्सयावतीयं त्रयी विद्यांतो 


'वृद्ः जयाते योस्था एतदेवं पद वेद ॥२॥ 


निषदि & ] ञे €« | प्र 
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अर्थ-जिसप्रकार ऋचः, यजूष, सामानि इन तीनों 
बेदों के वाचक तीन पदों के अक्षरों का योग करन से आठ अक्षर .. 
बनते हैं इसी प्रकार“भगोंदिवस्य पीमाहि” यह ग्रायत्री का . 
दूसरा पाद भी आठ अक्षरों का है अथात जो पुरुष गायत्री के इस्त -- 
दूसरे पाद का भलेप्रकार जप करता है वह मानो तीनों वेदों के 
अध्ययन से होनेवाले फल को उपाजन करता है.। रे 


प्राणोउ्पानोव्यान इत्यशवक्षराण्यप्- «- 

वा एक गांयज्य पदमेतदुहवास्या 
एतत्सयावदिदं प्राणितावह जयति यो5 
स्था एतदेवं पद वेदाथास्या एतदेव तुरीय॑ 

दशतं पद परोरजाय एप तपति यहे 

चतुर्थ तत्तरीयं दशते पदमिति- दहश् 

इव ट्रेषपरोरजा इति सवसुद्येवेष रज 

उपयेपरितपत्येव * हेव श्रिया यशसा 
 तपति योःस्था एतदेव पद वेद ॥३॥ 


_ अर्थ-प्राण, अपान तथा व्यान"वियान इन प्राणवाची 
आठ अक्षरों के सपान ही “ धियों यो नः प्रचोदयात्‌ ” 
यह गायत्री का तृतीयपाद भी आठ अक्षरा का है, जो गायत्री 
के तृतीयपाद सम्बन्धी महत्व को, जानता.है निश्चुय॒करके 
'बह प्राण, अपानादि की किया मे स्व॒तन्त्र होजाता ६ अथाव' 
प्राणायाम के अभ्यास द्वारा मन को अपने वश में करलेता है, 


न शुन ३ पल | ता 7 अल बहन 
3५95॥-पघ्रछो ६ 


४ | १ ४ के । / हे हू ९ | | ॥ 
न हु/० ३ #०्-१,४ का भी - ह/५५०३७ ऊण्क . /# | 4 40 ॥ै 3 है ० 4 ७ 
। 9 ७०// ९.७ ॥ ॥ ॥ ९.7 / / बज हज 'छ | ॥ के ६...॥ ॥ ६... ऐ 
७353 234 पक ंडं' 2 > प्रद्ध 
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ओर“तुर्रय दशत पदं परोरजः य एप तपति/ गायत्री 
का जो दशत>--दशैनीय तुरीय--चतुर्थ पद है वह सब लोकों से 
ऊपर है अथीव गायत्री के उक्त तीन पादों द्वारा उपासना करने 


७ व जे 


बारे पुरुष को जिस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उसका नामः 
“ तुरीय ”” पद्‌ इ्ालिय है कि इस अवस्था में मुक्त पुरुष के साथः 
किसी प्रकार के पाप का सम्बन्ध नहीं. रहता प्रत्युत परमात्मः 
सस्पन्धी सत्पप्तड्भूल्पादिकों के धारण करने से वह देदीप्यमान 
होकर जअत्मानन्द में पन्न॒ रहता है, जे| इस प्रकार गायत्री के मश्ल 
को जानता है वह श्रीमान्‌ तथा यशस्त्री होता है । 


. सं०-अब गायत्री की प्रतिष्ठा कथन करते है 

सेया गायत्य तस्मि “स्तरीये दर्शते परदे. । 

परो रजासे प्रतिष्ठिता तहे तत्सत्य प्रति-- 
ष्ठितं चल्लुवें सत्य चश्लृहिं वे सत्यं तस्मा- 

ददिदानी हो विवदमानावेयातामहम दर्श 
महमश्रोषामातेय एवं ब्रयादहमदशमितिं . 
तस्मा एव श्रदृध्यामतहे तत्सत्य बले 
प्रतिष्ठितं प्राणों वे बढ तत्पाणे प्राताष्ठित॑ > 
तस्मादाहबल ० सत्यादोगाय इत्येवम्वेषा .. 

_ गायज्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हेषा गयाह 

: स्तत्रे प्राणा वे गयास्तग्राणा & स्तत्रेत 


०००० को ॥ न ँ # आओ हर आधे सा 4 ५ एइूननमन्‍त_+ ले» लाः है जज अत चिध---7 5 आई 
>>... >ू >> टॉम पा कफ 
3 ट | 


कह ही छत त ८ जक अल 3 5: ५  उऑ" पीमनी बा मी जज न रानरनननलत 
5 । 


॥[05://.76/5५2 
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| ४५ | 
अद्या £ स्तत्रे तस्माद्रायत्री नाम स 
'यामेवामू < सावित्री मन्वाहैषेव सा से 
'यस्मा अन्याह तस्थ प्राणा * ख्रायते॥ ४॥ 
:॥  अथ्-उक्त गायत्री उम्त तुरीयद्शननामक पद में स्थिर है 
. जिप्क़ी प्रतिष्ठा सत्यपर वाच्य परमात्मा हैं अथाव जो मुक्ति पद 
गायज्ी द्वारा सुमुक्षुजनों को उपलब्ध होता है उसकी प्रतिष्ठा 
एकमात्र परमात्मा है, क्योंकि उप अवस्था में मुक्त जीव केपले 
परमात्मा के आनन्द को भोगते हैं, निशचयकरके चश्तु) ही: 
४ सत्य ” है, क्योंकि जब एक द्रष्टा दूसरा श्रोता दोनों किसी 
एक विषय में विवाद करते हुए निर्णयाथे मध्यस्थ के समीप 
“आवबे तो जिसने अपनी आंखों से देखा हो डप्ती पर विशेषतः 
विश्वांस किया जाता है इसी प्रकार समाधि अवस्था में सत्य 
परमात्मा के साक्षात्कार द्वारां योगी जिस पदाथ का अनुभव 
करते हैं वह सत्य ही होता है मिथ्या नहीं अथीव जैप्ते छोकिक 
पुरुषों के दोपरहिंत नेत्र यथाथ वस्तु के दशक होते हैं बते ही 
योगी लोग परमात्मरूप चक्षु से ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा पदाथ को 
यथार्थ रूप से उपलब्ध करते हैँ, इस अवस्था में उनका ज्ञान 
भ्रान्तिरूप नहीं होता, उक्त सत्यरूप परमात्मा बछ-न्रह्म चये में 
प्रतिष्ठित है, क्य के अहचेंयर्य के बिना परमात्ममाप्ति का होना 
सर्वथा अप्म्भव है, नि३ंचयकरके प्राण-प्राणायाम ही बल है 
इसी के द्वारा योंगी अपने ब्रह्मचय्य को स्थिर करते हुए परमात्मा 
को प्राप्त हींते हैं, इस प्रकार गायत्री को परपात्पाँ में प्रतिष्ठित 
कथन किया हैं, उसका निर्वचन इस प्रकार है के “सा हैंपां 


बल 5 उपनिषदा य्यंभाष्ये 


द 

४ गया ओ०”-निश्चयकरके प्राण-वागादि इन्द्रियों 
. का नाम “गय”,है ओर उनकी रक्षा करने वाली को “गायत्री !! 

/ कहते हैं अथीाव जो पुरुष अदर्निश गायत्री का जप करते हैं 

| उनके इन्द्रिय पापों से लिपायमान नहीं होते, और उपनयन 


; कराकर आचाय्य जिम गायत्री के एक पाद, अद्भं, सम्पूण 
| ' अथवा एक अक्षर का उपदेश करता है उप्ती को सावित्री” 
| कहते हैं, क्योंकि सविता--सव का दत्पन्न करने वाला परमात्मा 
|. हीं इसका देवता है, इस प्रकार गायत्री तथा सावित्री को एका- 


है थेवाची जानना चाहिये। 


 सं०-अब उक्त अथे में अन्य आचाय्ये का मत कथन 
द करते हैँ १4 अन्य कु 


हि तान्हैतामेके सावित्रीमन॒ष्टुममन्वाहु:: 
. वानुष्ट्वेतहाचमल॒ब्रम इते न तथा. 
। .  कुर्यद्रायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रयायदिह 
£. 


वा अथेषं विदृद्विवप्रतिग्रह्मति न हैव. | 
तहायत्रया एकं च नपदं प्रति। ५॥ 

अथ-कई एक आचारयों का कथन है कि उपनयनोत्तर 
काल में ब्रह्मचारी के प्रति अनुष्टुप्छन्द द्वारा ही सावित्री 


का उपदेश करना चाहिये,क्योंकि अनुष्टुप्‌ वाणी का स्वरूप है? 
| यह कथन इसलिय ठोक नहीं कि गायत्री सब इछन्दों में ध्मुख्य 
| 


जनक नी 


हैं. आर मुख्यामुख्य दोनों के मध्य मुख्य में- कास्यप्रतीति-का 
नियम है, इसलिय गायत्री उन्द द्वारा ही साविन्नी, का उपदेश ,...... क्‍ 


7! क 


) री | पट न 4 । है ४१ ८” / ४७ /६ 
॥॥०-४ / 0 जा / हि 
५ |] है बह 


न्क 
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करना उचित है, जो इस प्रकार गायत्री के रहस्य को जानता 
है वह बहुत प्रतिग्रह--दान लेने पर भी प्रतिग्रहजन्य दोष का भागी 
नहीं होता अर्थात्‌ शिष्य गांयन्नी के उपदेष्ठा आचार्य के प्रति 


0० जज ०५ 


कितना ही धन देवे वह एकपाद के उपदेश के लिये भी प्रयाषे 
नहीं फिर दान लेकर दोषभागी होने की तो कथा ही क्‍या । 
सं-अब उक्त अथ में और विशेषता कथन करते हैं।-- + 


: स य इमास्स्त्री  छोकान्पूणोन्यति- 
ग़्ह्ीयात सो5स्या एतम्रथम पदमाप्तुया- 
दथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्तावग्राते- 
ग्रहीयात्सोःस्था एतद्हितीयं पदमाप्लु- 
यादथमावदिदं प्राणियस्तावद्रतिगह्ाया- 
त्सोःस्था एतत्तुतीय पदमाप्लुयादथास्या 
. एतदेंव तुरीयं दशैतं पद परोरजाय एप 
_तपति नेवकन च ना55प्यं कुत उ एता- 
... वस्मतिग्रहीयात्‌ ॥६॥ 
अर्थ-र्याद गायत्री का तस्ववेत्ता आचाय्य विविध पदार्थों 
से पूर्ण त्रिलोकी को गुरुदक्षिणा में ग्रहण करे तो वह गायत्री 
के प्रथमपाद सम्बन्धी विज्ञान का फल जानना चांहिये अर्थात 


- बक्त आचार्य्य महान दान को लेकर भी संस ययावेदिते 
ऐेखरयर्य भोगता हुआ भी किसी प्रकार के पौष से-लिपायमांत्त 


१०४६ उपानिषदाय्येभाष्य 


| नहीं होता, क्योंकि व परमात्मसुख की अपेक्षा अन्य सब सुखों 
। ..._ फोतुछ जानता है, इस प्रकार गायत्री के द्वितीयपाद का अर्थ 
|. सहित चिन्तन करना तीनों वेदों के अध्ययन समान और 
क्‍ हतीयपाद का विज्ञान सम्पूर्ण जगव पर स्वर रखने के समान 
होता है परन्तु जो गायत्री का तुशीयद्शत नामक पद कर्थत 
कर आये हैं उसके .प्रत्युपकारार्थ संसार में कोई पदार्थ नहीं द 
अरथात गुरुपदेश द्वारा गायत्री के जप से शिष्य को जिप्त अम्ृत- | 
] पद्‌ का छाभ होता है उसके बदले शिष्य के पास कोई पदाथे 
नहीं होसक्ता जिसको वह भेटर करसेक, इससे सिद्ध है कि| | 
गायज्ी सर्वोपारे है ॥ । | 
« स०-अब गायत्री के अधिष्ठाता 
कथन करते हैं।-- 


तस्था उपस्थानं गायच्यस्येकपदी हिं 

पदी त्रिपदी चतृष्पद्यपद्सि न हि पद्रसे 

नमस्ते तुरीयाय दशशताय पदाय परोर- 

द ... सेश्सावदो मा प्रापदिति यहिष्यादसावस्मे ४ 

.. कामोसमरद्धीति वा नहैवास्मे स काम/स 
.... मृध्यते यस्मा एवं मुपतिष्ठते्हमदः 
 प्रापमिति वा ॥ ७॥ ३53. 


अर्थ-हे गायत्रिज्सर्व रक्षक परमात्मन ! आप ज़िलोकोरूके/ 
-प्राद से. एकपदी >एकपद हैं अर्थात्‌ यह चराचर प्राणियाँ तक 


। 
. परमात्मा का उपस्थान 


तन 


4. [3 []598 
[[2[॥ 52 


। 
ह 


) ४ 
हज 
सर | ॥॥। [] बस भा । (बु. हैहै #च्य्यू ४ / " ९९ ५ 2 ष ५ ८) हुआ: 
॥()3.//(.[[॥।0//% /29४८। 
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निवासभूत ब्रह्माण्ड आप के एकदेश में है ओर-आप ही द्विपदीर 
वेदों के प्रकाशक होने से द्विपाद्‌, जिपदी--वागादि समस्त इन्द्रियों . 
के आधिष्ठाता होने से त्रिपाद ; चतुष्पदी८सूस्यमण्डल का नि. . 
यन्‍्ता होने से चतुष्पाद ओर अपदी>स्रयप्रकाश, शुद्धस्वरूप 
से अपद>-व।स्तविक पादकल्पना रहित हैं ओर फिर आप: 
ह कैसे हैं ! “नाहि पद्यसे किसी इन्द्रिय का विषय नहीं, हे. 
. भ्वगवन्‌ ! आप के तुरीय--अम्रेतसस्‍्वरूप को नमस्कार हों, आप, 
की कृपा से यह पापरूप शत्चु कदापि उपासना में विप्न न करे. 
यही मेरी प्राथना है, इस प्रकार उपासक जिस पाप की निदत्ति' 
के लिये प्रार्थता करता है उसका वही पाप निदत्त होजाता है ॥« 

सं०-अब जनक की आख्यायिका द्वारा गायत्री को पूर्ण रूप से/ 
न जानने वाले प्रतिग्रही पुरुष के लिये दोष कथन करते हैं;-+-+ 
तडवे तज्जनको वेदेहो बुडिल्माश्व- 
राश्विम॒वाचयन्लुहो तद्ायत्री विदब्रथा! 
अथ कथश्हस्ती भ्रूतो वहसीति मुख९-« 
हास्याः सम्राइ न विदांचकारेति होवाच 
तस्या अग्रिरिव सुखे यदि ह वा अपि 
वहिवाग्रावभ्यादधति सवमेव तत्संदह- 
त्येव "हेवेवं विद्यय्यपि वहिव पाप कुरुते” 
संवेमेव तत्संप्साय शुद्ध: पूतो5जरोछ्मृत्र 
संभवति ॥ ८॥ 


हाकर मुझका क्या वाहन करता बुडि लने कहा क ह 
हस्त ं है! बुडि थ॒ 


. छसतका मनन करता है वह सब पापों से रहित होकर अम्नतपद को 


१०४८ ... उपनिषदाय्यभाष्ये 
अर्थ-आश्वतरादिव--अच्वतरा5 * के पुत्र बुडिल के प्रति 
राजा जनक ने कहां कि हे बुडिल ! तू अपने आपको गा* 


यंत्रीवित्‌ कथन करता था फिर“कथ हस्ति भृतो वासीति' 


हैं सम्राट ! में गायत्री को पूर्ण रूप से नहीं जानता अर्थात्‌ उस, 
के देवता का सुझकों पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं, तव राजा बोले कि * 
हैं ब॒ुंडल | अग्नि"प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही गायत्री का मुख> 
देवता है, जिस प्रकार अम्नि में डाला हुआ पदायथ भस्म होजाता 
हैइसी प्रकार गायत्री द्वारा उपासना कर ने वाले पुरुष के सब पाप भस्म 
होजाते हैं, सब पापों का दाह यहां अथैवाद से कथन कियागयाँ 
हैं वास्तविक बात यह है कि वह कोई पापाचरण नहीं करता,ओर 
पापों के न करने से शुद्ध हुआ पुरुष अम्नृतपद को प्राप्त होता है। 
भाष्य-इस छोंक में जनक की आखूयायिका द्वारा यह 
बोधन किया गया है कि जो पुरुष गायत्नी को भले प्रकार जानकर 


“क++23« 


* होता है, जेसाकि सुरेश्वराचार्य्य ने अपने वार्तिक में लिखा 
कि; 
यो वेदामिसुखामेतां गायत्रीमभिरेवर्सः | | 
अभिरिन्धनवत्सव दहेढिद्धान्‌ प्रतिग्रह ॥ 
« अर्थ-जों पुरुष परमात्मा को गायत्री का देवता समझंकर 
उपासना करता है वह अभि से लकड़ियों की भांति सम्पूरणण प्रतिग्रह 
जन्य दोष को दग्ध कर देता है, परन्तु नो पुरुष अनुष्ठानशील नहीं 
ओर न गॉयजन्री कों उसके देवता सहित भरे प्रकौर /जॉनता 


- है वह हस्ति; घोड़ा आदि अनेक वाहनरूप योगियों'को प्राप्त 


बृहदारण्यकोपनिषदि-पंचमाध्योये-पंचदर्श ब्राह्मण १०५४९ 
होता है, इसी आशय से अथवाद द्वारा बुडिेल का हस्ते होनों 


कथन किया गया है किसी असंभव अथ में इसका तात्पय्थ नहीं) 


इसी भाव को स्वामी सुरेखराचाय्य ने इस प्रकार स्फुट 


' किया है कि ४८. 


कार्त्स्यन विद्याद्यम्यस्ता फलायाल्मुपासितुश। 

विपयेयेणानरथाय तदेत्पतिपाद्यत ॥ 

. अर्थ-बुडिल का जो. हस्ति होता कथन किया गया है उस 
का तात्पय्य यह है कि भले प्रकार जानी हुई. विद्या उपासना 
करने वाले को पूर्ण फल देती है ओर जो उसको अन्यथा समझ्न 
कर उपासना करता है वह अनेक प्रकार के अनर्थों को प्राप्त 


होता है ॥ | 5 मपको 
इति चतुंद॒र्श आह्मणं समा... « 
अथ पंचदश ब्राह्मणं प्रारभ्यते 
सं०-अब मोहनिदात्ति के लिये परमात्मा से प्रथना करते हैं।- द 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मु 

खम्‌। तल्वंपूषन्नपारणु सत्यधर्माय ह- 
छगे। पृषन्नेकें यमसूयग्राजापत्य व्यूहर 
उमीन सहमूह। तेजो यत्ते रूप॑ कह्ँग्राणत 3 
मं तत्ते पश्यामि ॥ योज्सावसो परुषः « 


तक 
न] 


0 0७6 5 , उपानपदा य्यभाष्य 


._ राय अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि वि- 


सोज्हमास्मि | वायुरानेठममस तमथदं भस्मा- 
नन्‍तण्शरीरम |आंम क्रतो समर कृतण्स्म 


र क्रतां समर ऊंतण्सस्‍्मर। अम्ननय सुपथा 


हान। युयोध्यस्मज्जहराणमनो मूयिष्ठां 
तेनम उक्ति विधेम ॥ १॥ 


 अ्थ-सखुब्रण की भांति प्रलोभ॑न करने वाले एषण। त्रय रूप 
पात्र से सत्य-परमात्मा का स्वरूप ढका हुआ है, हे सम्पूण 
ब्रह्माण्ड के पोषक परमात्मग्‌ | आप उसको अपने सत्यस्वरूप ४ 
के दश्शनार्थ खोलदें अर्थाव्‌ ऐसी कृपा करें कि जिससे हम लोग 
उक्त एषणाओं से निटत्त होकर आपके यथार्थ स्वरूप का दशन 
कर सकें । हे. पूपत-पृष्टिका रक, एंकर्षे--सब के ज्ञाता, यमनून्सबव 
के नियन्ता, सूस्य-सर्वोत्पादक, प्राजापत्य-्सब के स्वामिन 
परमात्मन ! आप उक्त हिरिण्मय पात्र की प्रलोभनरूप रहिमयों. ४ 
का भंले प्रकार उप्रसंहार करें ताके आपका जो कल्याण दो | 

वालावैजों पय स्वरूप है उसका दशन करसकें,हे पिता ऐसी कृपा 
करो कि हम आपके ही स्वरूप में मप्र होकर आनन्द लाभ करते | 
| 


रहें ।.जब्,म्रत पुरुष-का--प्राणत्रायु बाह्यवायु को प्राप्त होता है 
तब इसका शरीर दाह योग्य होजाता है, इसालिये हे जीव ! तू 
उस परमात्मा का स्मरण कर, अपने भविष्य  का- इमरुण /कर 


* और >आप्रत्ते किये हुए-कर्मों का स्मरण कर । 


॥॥ 


॥/.78//80५3५४877?593/9/8' 


..* ऑन आओ 


बृहदा रण्यको पनिषदि-पंचमाध्याये-पैचदश ब्राह्मणं १०५१ 


हे प्रकाशस्त॒रूप दिव्यक्ञोक्ति सम्पन्न परमात्मन्‌ |! आप 
हमारे सब मानस कर्मों को जानते हुए इमकीा ऐज्वस्य प्राप्त के 
लिये शुभ मार्ग द्वारा लेचलें ओर हमारे अति कुटिल पापों को 
हम से दूर करें, हम सत्र आपकों बहुत २ नमस्कार करते हैं । 


इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिव्ध. ' 
बृहदारंण्यकास्यभाष्ये पैचंगे ४ ४ 


अध्यायः्समाप्त* 
च 
०, | 


न |है। कक कल | | है फ अं [> ४ न | 
॥005.//7.]6//0%१)89५ा- छा 


3 ५१३ ४ 02 ेग्री७ #+ कफ हे) के कि अकीक.. निकल *.$; 5 2 + | >्िीं आऑमिक हल 


| 
| 
॥९ 


॥[05:/.6/%0//8५8#/259।(9|8' 


 श्रष्ठश्व ज्येष्ठश् श्रष्ठश्र स्वानां मवत्यपि 


.ति वाग्वे वासष्ठावसिष्ठ: स्वानां भव- 
: त्यापि च येषां बुभषति य एवं वेद॥ २॥ 


: होने से श्रष्ठ है, जो इस प्रकार बाणी को श्रेष्ठा जानता है हे 
_ बाग्मी-प्रशस्त वक्ता होने के कारण प्रतिष्ठित होता है । 


ओश्म्‌ 
अथ पष्ठः अध्यायः प्रारम्यते 


स०-अब प्राणविद्या का उपदेश करते हैँ।--- 


यो हवे ज्येष्ठ॑ च॒ श्रष्ठं च वेद ज्येष्ठश्र 
श्रेष्ठश्न स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठश् 


 च येषां बुभूषांते य एवं वेद ॥ १ ॥ 
अथ-निश्चयकर के प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, जो -प्राण ४ ४ 
को भले प्रकार ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ जानता है वह अपने सम्बन्धियों 
मध्य ज्येप्ठ ओर श्रेष्ठ होकर मान पाता है अथीव्‌ जिप्तप्रकार 
प्राण सब इन्द्रियों को बल देने से श्रेष्ठ है इसीप्रकार प्राण की 
भांति सब की सहायता करन वाला पुरुष भी अपने सम्बन्धीवग 
में मान को प्राप्त होता है । 
सं०-अब वाक्‌ को वसिष्ठ-अप्ठत कथन करते हैं--.. | 


योह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां मव- 


अथ-निश्चयकरके वाकज-बाणी ही शब्दार्थ का प्रकाशंक, 


बृहदारण्यको पनिषादि-षष्ठा या ये- प्रथम ब्राह्मण. १० ५्शः 
से०-अब चक्षुः को श्रेष्ठ कथन करते हैं।-८ 
यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति स 
मे प्रतितिष्ठाति दुगें चन्लुव प्रातिष्ठा चश्लु 
पाहि समे च हुगे च॒ प्रतितिष्ठति प्राति 
तिष्ठाति स में प्रातितिष्ठति दुग ये एवं 
वेद ॥ ३॥ 


प-निश्चयकरके चक्षु ही प्रोतष्ठा-अ्रष्ठ है, क्योंकि सम 
विषम सब देश काल में पुरुष इसी द्वारा देखता हुआ प्रति 
प्लित होता हैं । 
सं०-अब श्रोत्र को संपतरूप कथन करते हैं।-- 


यो ह वे संपदं वेद सं* हास्में पयते य॑ 
काम कामयते श्रोत्रं वे संपच्छात्र हीमे 
सर्वे वेदा अभिसंपन्ना स £ हास्मे पद्मते 
ये काम कामयते य एवं वेद ॥४७॥ 


धै-निश्चयक रके श्रोत्र ही सम्पत-ऐश्वय्य देने वाला है 
क्योंकि सब वेद शास्त्र श्रोत्रद्वारा ही सुने जाते और धारण किये 
जाते हैं, जो इस प्रकार श्रोत्र की सम्पत्ति को जानता है वह 
निश्चयकरके ऐश्वय्यशाली होता है ओर ऐसा होने से जिस 
कामना को चाहता है उसी को पूर्ण. करलेताह ॥ 


सं०-अब मन को आयतनरूप कथन करते हैं 


१०५४७ उपानिषदा य्यभाष्ये 


यो ह वा आयतन वेदा यतन * स्वानां 
मंवत्यायतन जनानां मनो वा आयत 


नमॉयतंन  स्वानां भवत्यायतनं जनानां 
:. यणव॑वेद॥ ५॥ 
अथ-निश्चयकरके मन हीं आयतंन-संब इन्‍न्द्रिय. तथा 
विषयों का आअय है, क्योंकि इसी के संड्ूल्प द्वारा इन्द्रिय 
बिषयों में प्रदत्त होते हैं और इन्द्रियों से प्रकाशित हुए विषय 
: मन द्वारा ही आत्मा के भोग को सम्पादत् करते हैं, जो इस प्रकार 
मेन को जआायंतनरूप जानता है वह सब सम्बन्धी तथा अन्य 
छोगा का आश्रय होता है अर्थात्‌ जैप्ते मन इन्द्रियों का संहा- 
यक्र है इसी प्रकार सबका सहायक पुरुष पूज्य होता है। 
स?-अब्र उपस्थ को प्रजातिरूप कथन करते हैं। 


-:  योंह वे प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रजया ! 
॥ 
है| 


अशुभारता व॑ प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया 
पशाभय एवं वद ॥ &॥ 


.._ अर्थ-निश्रयकरके रेतस-उपस्थान्द्रिय ही प्रजातिजऊप्रणा | 
की उत्पत्ति का हेतु हैं, जो इसको उक्त प्रकार से जानता है । 


| वह प्ंजा तथा पशुओं से सम्पन्न होता है अथाव .जो पुरुष 
... ऋतुगामी होता है उत्ती के उत्तम प्रजा ओर बलवान होने से - 
उसी के सब प्रकार की सम्पात्ति होती है। ह 
सं०-अब॑ संब इन्द्रियों में प्राण को अ्रष्ठ  वैणने करने के | 

इन्द्रियों का परस्पर विवाद कथन करते, हैं।--- 


] | ॥ 20./7/ .]6 /> 'ध0५वधा। [2 (45 


बृहदारण्यकोपनिषदि-यषष्ठाध्याये-प्रथम॑ ब्राह्मण १०५५. 
ते हेमे प्राणा अह श्रेयसे विवदमा- 
ना ब्रह्मजग्मुस्तड्ोचुः को नो. वसिष्ठ 
इति तडोवाच यस्मिन्वउक्रान्त इृद २ 
शरीर पापीयो मन्यते सवोवसिष्ठ इंति।७ 

अर्थ-वह प्रसिद्ध इन्द्रिय अपने रक्षक ब्रह्म के निकट जाकर 
बोले कि हें भगवन ! हम में से कोन अ्रष्ठ है! प्रजापति ने उत्तर 
दिया कि तुम में से जिसके निकलजान पर शरीर पापिष्ठ- 
अमड्गल्सा द्ोजाता है वही श्रष्ठ है। | 


न 


सं ०-अब्र प्रथम वाक्‌ इन्द्रिय का उत्क्रमण कथन करते हैं।- 
वागघोच्क्रामसा संवत्सरं प्रोष्यागत्यो-. - 
वाच कथमशकतमहत जीवितुमिति ते 
होचुयैथाकला अवदन्तोवाचा प्राणन्त 
प्राणन पश्यन्तश्रक्षुपा अण्वन्तः श्रोत्रण 
 विहा *सोमनसा प्रजायमानारेतसेव म 
जीविष्मेति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८॥ . . 


अर्थ-इसके अनम्तर वागेन्द्रिय शरीर से उत्क़मण कर - 
एकपर्भपय्यैन्‍्त वाहर रहकर फिर लोट आगरा ओर आकर शेष 
इन्द्रियों से बोला कि तुम मेरे बिना केसेह जावेत रहे) 
इन्द्रियों ने कह्दा कि जैसे मूक बाणी से न बोलत हुए भी श्राणों से 


१०५२ . उपनिषदाय्यभाष्ये 


जीवित रहते, चक्ु से देखते, ओत्र से सुनते, मन से जानंत और 


, उपस्थ से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं इसी प्रकार 


हम भी जीवित रहें, यह सुनकर वागेन्द्रिय शरीरं में प्रवेश कर 
अपना व्यापार करने लगा । 


। स०-अब चन्लु) का उत्कमण कथन करते हैं।--- 


 चल्ल॒होचक्रामतत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो- 
वाच कथमशकतमदहते जीवितुमिति ते 
होचुयेथान्धा अपश्यन्तश्क्षुषा प्राणन्त 
प्राणन वदन्‍्तो वाचा श्रण्वन्तः श्रोत्रण 
विद्दा « सो मनसा प्रजायमाना रेतसैव- 
मजीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षु: ॥ ९॥ 
अर्थ-ब्राणी के प्रवेशानन्तर चल्लारिन्द्रिय शरीर से डत्क्रमण - 
कर एक वर्ष पर्य्यन्त बाहर रहकर फिर छोट आया और आकर शेष 
इन्द्रियों' से बोला कि तुम मेरे विना केसे जीवित रहे तब इन्द्रियों. 
ने कहा कि जैसे अन्धपुरुष आंखों से न देखते हुए भी प्राणों से 
जीवित रहते, बाणी से बोलते, श्रोत्र से सुनते, मने से जानते 
ओर उपच्ध द्वारा प्रजा उत्पन्न करते हुए नीवित रहते हैं -इसी 


प्रकार हम जीवित रहे, यह सुन चल्लुरिन्द्रिय शरीर में प्रवेश कर 
अपना व्यापार करने लंगा। 


* सं०-अब शआत्र का उत्क्रण कथन करते हैं 


कद आर छ ही. की 


टी ् 


॥। क्‍ | का ५0 हि | ५ ध्य . | || [_ | | [८ | । है छः 8 " ; 


। 
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श्रोत्रण्होचक्राम तत्संव॒त्सरं प्रोष्याग- 
त्योवाच्‌ कथमशकतमदहते जीवितुमिति 
ते होचुयथा बाधिरा अशण्वन्तः श्रोत्रेण 
प्राणन्त प्राणन वदन्‍तों वाचा पश्यन्त- 
श्रक्षुपा विद्या“सो मनसा प्रजायमानारे-. 
तंसेवमजीविष्मेति प्रावविश ह श्रोत्रम्‌॥१ ० 
अर्थ-चक्षु के प्रवेशानन्तर श्रोत्रेन्द्रिय शरोर से उत्क्रमण - 
कर एकवर्ष पस्यन्‍त बाहर रहकर लोट आया ओर आकर 
ध्षोष इन्द्रियों से बोला कि आप मेरे बिना केसे जीवित रहे ! 
इन्द्रियों ते कहा कि जैसे बधिर श्रोत्र से न सुनेत हुए भी प्रार्णो 
से जीवित रहते, वाणी से बोलते, चक्षु से देखते, मन से जानते 
और उपस्थ से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं) इंसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे, यह सुनकर श्रोत्र शरीर में प्रवेश कर 


अपना व्यापार करन लगा ॥ 
+. अर है 
स०-अब मन कां उत्क्रमण कथन करते ३ ८ - 


मनोचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो- 
बांच कथमशकतमहते; जीवित॒मिति ते 
होचुर्यथा मुग्धा आविद्या* सो मनसा प्रा 
णन्तः प्राणन वदन्तों वाचा; पर्य्रच्त- 
इचल्षुपा अण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना- 


| 


१०८८ -.. .. .. , उपनिषदाय्यभाष्ये 


रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मन/११ 


५ अर्थ-श्रोत्र के प्रवेशानन्तर मन शरीर से उत्क्मण कर एक 


बषे पथ्यन्‍्त बाहर रहकर फ़िर छोौट आया और आकर शेष 
इन्द्रियों से बोला कि तुम मेरे विना केसे जीवित रहे ? इन्द्रियों 


ने उत्तर दिया कि जैसे बिना मन वाले बालकादि मन से 
न जानत हुए भी प्राण से जीवित रहते, बाणी से बोलते, 


चक्ष से देखते; श्रोत्र से छुनते और उपस्थ से प्रजा उत्पत्ति की ) 
. प्रोग़्यता रखते हुए जीवित रखते हैं इसी प्रकार हम भी जीवित 
रहे,पह सुनकर मन शरीर में प्रवेश कर अपना व्यापार करने लगा ॥ 


स॒?-अब उपस्थ का उत्क्रमण कथन करते हैं।-- 
_ रेतो होबक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याग- 
")वाच कथमशकतमहते जीवित॒मिति 
ते होजुर्यथा छीवा अप्रजायमानारेतसा, 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तो वाचा पश्यन्तश्र- 


शा थवन्‍्तः श्रोत्रेण विद्य*सो 
मनरीवमजीविष्मेति प्रविवेश ह रेत:॥१ 


कक 


| अर्थ-मन के अबेशानन्तर उपस्थेन्द्रिय--प्रजननशाक्ति 
शरीर से उत्क़मण कर एकवर्ष प्रस्थन्त बाहर रहकर फिर 
छोट आई और आकर शेष इन्द्रियों से बोली 'कि तुम मेरे 


. बिना कैसे . जीवित रहे ? तब इन्द्रियों ने कहाक्रि/िस्त |नपुसक 
. इपस्थ से प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राणों से जींबिंत रहतें, 


& हक $| ४ १ ॥ $ ८5 / / ५ ९ रे 8 र््ह्/ >  ह/8 || त् " || 9 | [( धे 8१ । ६ 
5://.7१6//0५3५8/7?05393/९88' 


कक लय जीन  _ कं 


री ब्ओ, जछं ्ः 


! 
श है 
॥ 


। 


9 
कं 
"लो 
की 


| 
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बाणी से बोलते, चथ्ु से देखते; श्रोत्र से सुनते और मन से । 
जानते हुए जीवित रहेत हैं. इसी प्रकार हम भी जीवित रहे, 
यह सुनकर उपस्थेन्द्रिय शरीर में प्रवेश'कर अपना व्यापार 
करने लगा ॥ 7 #|+ 

सं०-अब प्राण का उत्क्मण कंथन करते है: 

अथ ह प्राण उल्कामष्यन्‌ यथा महा#७ 

१६ | ् ४३ कप श शड़कृन्संग्हे न क 
सृहयः सेन्धवः पड़वाशशड्कृन्संह 
>> * 5 आल न ० | 65% 
देव* हवेमान्पाणान्संववहते होचमा भः 

प्ल्य /& 5 ९५७७. भ॒ र कदर जीवित "हल 

गव उत्क्रमीनवेशक्ष्यामस्व॑ह्वत जीवित 

| 0 8 कै की | 62.4 5 5 < 
म्ति तस्यो मे वांठ कुरुतात तथात।3 २३। 
अ-उपस्थेन्द्रिय के प्रवेशानन्तर निकलते हुए प्राण ने सब 
इन्द्रियों को अपने २ स्थान से चढायमान करादिया, 
जैमे सन्धव८सिन्धु देशोद्धव बलवान घोड़ा बांधने की 
कीलों को उखाड़ देता है इसीमकार सब इन्द्रियों को उल्लॉड़ 
कर जब प्राण चलने छगा तब उस सुख्य प्राण को जाते देखकर 
सब इन्द्रिय चारों ओर से उसके समीप आकर बोल कि है 
भंगवतः | कपाकर अ,प इस्त शरीर से उत्कमण न करें, क्योंकि 


आपके बिना हम एकक्षण भी जीवित नहीं रहसक्ते तब प्राण * 
के कहा कि तुम सुझे भेट दो, इन्द्रिय बोले कि तथास्तु ॥_ 
“सं०-अंब वागादि इन्द्रिय अपने ऐशव्ये को प्राणी के अप्लीन 
; ३... 8 


कथन करते है;-: 


१,०६० 'उपॉनिषदा य्यभाष्य 


सहवाण॒वाच यहा अहं वसिष्ठास्मि 
लें तदसिष्ठोसीति यहा अहं प्रतिष्ठा 
स्मि त॑ तत्मतिष्ठोसीति चक्लुयंद्ा अहं 

सैपदस्मित्व॑ तत्सेपदसीति श्रोत्र यहा अ- * 
 हमायतनमास्म त॑ तदायतनमसीति मनो « 
यहा ऊहं प्रजातिरस्मि त॑ तत्रजातिर 
क्‍ .._ सीति रेतस्तस्थो मेकिमन्नं किंवास इति 
यदिद किचाउञ्घ्वभ्य आक्रमिम्प आ- ४ 
कीटपतड़म्यस्तत्तेन्नमापोबास इति नहवा 
»अस्यनन्नं जग्धं भवाते नानन्नं प्रतिग्रहीते 
ये एक्मेतदनस्यान्नं वेद तादिडा * सः श्रोत्रि- 
या अशिष्यन्त आचमन्त्य शित्वाचा मन्त्ये 
तमेव तदनमनग्म कुवन्तो मन्यन्ते॥१४॥ 
| । अर्थ-प्रसिद्ध वागिन्द्रिय ने कहा कि हे प्राण ! जो मैं 
|... वसिष्त-बब्दार्थ प्रकाशरूप ऐश्वये वाला हूं, उस ऐश्वर्यवाल आप 
क्‍ हों, क्योंकि आपकी शक्ति के बिना में अपने व्यापार को नहीं 
* करसक्ता,चक्षु ने कहा कि है भगवन ! जो रूपादिकों के ग्रहण करने 
( से मेरी प्रतिष्ठा है वह आपकी ही प्रतिष्ठा हे श्री क्र ने कहा कि 
. जो मेरी सम्पत्ति--श्रवण सामथ्य है वह आपकी ही महिमा है,मन 
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बृहदारण्यको पनिषदि-पष्ठाध्याय-प्रथमं ब्राह्मणं ५०६१ . 


बोला कि जो में संकल्पाविकल्पात्मक क्रिया में प्रत्त होकर रुपादि 
विषयों के लिये इन्द्रयों का सहायक होता हूं वह आपकी 
सहायता का ही फल है, उपस्थ इन्द्रिय बोला कि जो में प्रजा 
की उ्पत्ति करता हूँ वह भी आपकी हीं सामथ्य हे॥अथात 
आप ही मुख्य प्रजापति हैं, इस प्रकार ज़ब सब इन्द्रियों ने। 'निर 
भिमान होकर अपने ऐश्वर्य को प्राण के अर्पण करदिया तब . 
प्राण बोला कि “ तस्यो में किमन्न॑ कि वास इति “5 
हे इच्द्ियो! मेरे लिये अन्न तथा वस्त्र क्या होगा! इन्द्रियों नेउत्तर 
दिया कि “ यदिदं किचारव्भ्य आकृमिभ्य आकीरटप- 
तड़ेभ्यस्तत्तेशन्नमापो वास इति “नत्मह जो कीट पवक. 
तथा पशु आदि चराचर हैं वह आपका अन्न ओर वस्त्र 
जल है, क्योंकि विद्राव लोग भोजन से प्रथम तथा भोजनोत्तर 
काल में आचमन द्वारा अन्न का आच्छादन करते हैं, जो इस 
ः अ्रकार प्राण के अन्न तथा वस्त्र को जानता है वह अन्न के. दोष 
से लिपायमान नहीं होता अथाव एऐश्ता पुरुष भक्ष्याभक्ष्य के 
विवेक द्वारा युक्ताहारविहारी होने से रोगात्त तथा धर्म से च्युत 
हीं होता, इसी प्राणविद्या के भाव को पीछे “ छान्दोग्योप- 
निषद्‌ ” 5 | * में भछे प्रकार वर्णन क्रियागया है, . विशेषा- 


मभिलापी वहां देखले॥ 


इति प्रथम ब्राह्मणं समाप्त 


९3 ५२ ह श्र 
9. है 
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१०६२ उरपीनिषदा य्येभाष्ये 
अथ दिताय॑ ब्राह्मणं प्रारम्यते 


. « सं०-अब ख्तकेतु की आख्वायिका द्वारा पंचामी विद्या 
का कथन करते हूं; 


खतकतुह वा आरुणयः पश्चालाना पारप- 
दमाजगाम स आजगाम जैवलि प्रवाहणं 
परिचारयमाणं तप्नुदीक्ष्या भ्युवादकुमा रा ३ | 
इतिस मो २३इति प्रतिशुश्रावानुशिष्ठोन्वासि_ 
पिन्नत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ की 
. अथ-प्रासद्ध आरुणेय-आरुणि का पुत्र श्वतकेतु पंचाल ] 
देश की सभा में जैवलि-जीवल के पुत्र मवाहण नामक राजा के... 
समीप इस साहसपूवक आया कि इस सभा में ब्राह्मणों कों _ 


जीतकर राजा को भी पराजित करूंगा, शवतकेतु को आंता देख ह 
कर राजा बोल कि “ कुमार ३ हाते ”ल हे कुमार $ आइये, 


तब खतकेतु ने राजा को इस प्रकार सम्बोधन किया कि 
भो ३ इति ” फिर राजा ने पूछा कि तुम पिता द्वारां 


शिक्षित हो वा नहीं ! खेतकेतु ने उत्तर दिया कि “ओमिति”5_ 


- हां सुशिक्षित हूं । 


.  मं०-अब राजा: खेतकेतु से प्रश्न करता है।- ;। 
वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्य 
नता ३ इंते, नांते हावाच वत्यायथम 
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ठोक॑ पुनरापद्यन्ता ३ इति,नेति'हैवोवाच 
वेत्थो यथाञउसो ठोक एवं बहामेः पुन 
पुनः प्रयाद्धिन सपूर्यता ३ गति,नेति हेवो> 
वाच वेत्थोयतिथ्यामाहत्या * हंताया 
- मापः पुरुषवाचो भ्रूल्वा समुत्थाय वदन्ती 
३ इति, नेति हेवोवाच वेत्थो देवयानस्य' 
वा पथः प्रातिपदं,पितृयाणस्य वा यत्कृला 
देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पित- 
याणं वाउपिहि न ऋषेवेचः श्रुत है सती 
अश्वणवं पितृणामहं देवानामुत मत्यानां . - 
तामभ्यामिद विश्वमेजत्समेति यदन्तरा 
पितरं मातरं चेति, नाहमत एकेचन वे- 
देति होवाच ॥ २॥ 
अथ-ह खतकतु $ जा यहां स यह सब भजा भरकर जहा 
जाती है उसको तुम जानते हो ! खेतकेतु ने उत्तर दिया कि में 
: नहीं जानता, राजा ने फिर प्रश्न किया कि जो प्रजा घुनः छोट 
कर आती है उसको जानते हो ! श्वृतकेतु न उत्तर दिया कि 


“ सैति हेवोवाच ”>में नहीं जानता, राजी, तें फिर प्रईन 
किया किं जिस प्रकार प्रतिदिन प्राणियां के मरने पर भी पर 


१०६४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


द छोक नहीं भरता उसको जानते हो ! खेतकेतु ने कहा कि नहीं 
| «जानता, राजा ने पूछा कि जिस आहुति में जल पुरुषरूप होकर 
| घुनः वागादि व्यापार करते हैं क्या उसको जानते हो! श्वतकेतु 
द ने उत्तर दिया के नहीं जानता, राजा ने फिर पूछा कि जिम 
! 
ह 


प्रकार प्राणी देवयान तथा पित्॒याण को प्राप्त होते हैं उसको तुम 
जानते हो ! ओर क्या तुमने ऋषि-वेदवाक्य सुना है कि देव- 
यान तथा पितंयाण भेद से दो मार्ग द्यो तथा प्रथिवी लोक के 
! मध्य वत्तेमान हैं जिनके द्वारा संबर प्राणी एक स्थान से दूत्तरे 
॥ ..  स्थानका प्राप्त होते हँ अथीत्‌ एक के पश्चाव दूसरा जन 
धारण करता है ! खेतकेतु ने उत्तर दिया कि इन प्रवनों में से में 
एक भी नहीं जानता । 


क्‍ अयनं वसत्योपमन्त्रयांचक्रे नाह्य 

९ वसातें कुमारः प्रदद्राव स आजगाम पि- 

... तरं त 5 होवाचेति वाव किल नो भवा- 

....न्युराज्तुसिष्टानवोच इति कथ * सुमेध 

| इति पश्चमाप्रश्नान्राजन्यवन्धुरप्राक्षीत्ततो 

नेकंचन वेदेति कतमेत इती म इति ह प्रती- 
 कान्युदाजहार ॥ ३ ॥ ु 


अर्थ-इस प्रकार खतकेतु का जब विद्याभिमान जाता रहा 

तब उससे राजा बोले कि दे चवेतकेतु ! आर्पार्यहाँ निवास) करें 

.... >धतकेतु ने वहां रहना स्वीकार न कर तुरन्त ही अपने पिता 
४. उद्दोलंक के निर्कंट आकर बोला कि' है पितः ! आपने 


| बुंहदारण्यकोपनिषदि-पष्ठ ध्याये-द्वितीयंत्राह्मणं_ १०६५ 
समावत्तेन काल में मुझ से कहा था कि तुम सुशिक्षित हो, परन्तु 
राजा प्रवाहण ने मेरे प्राति पांच प्रश्न किये जिनमें से में एक का 
भी उत्तर न देसका, फिर उद्दालक के पूछने पर उसने 
प्रश्नों को दिव-मात्र कह सुनाया । ! 

सं०-अब गौतम खेतकेतु के प्रति कथन करते हैं।* 


स होवाच तथा नस्खे तात जानीथा 
यथा यदहं किंच वेद स्वेमहं तत्तुभ्यम 
वोच प्रेहितु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्य वत्स्याव 

: इति भवानेव गच्छलिांते स आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवलेरास तस्मा 
आसनमाहत्योदकमाहारयां चकॉराथ हा 
समा अध्ये चकार त * होवाच वर भ्ग- 

व॒ते गोतमाय दद्य इति ॥ ७ ॥ 


थै-ह पुत्र | में जो कुछ जानता था वह सब्र तेरे प्रात 

वर्णन किया, यदि में उक्त प्रश्नों में से किसी को जानता होता 

_. “लो अवब्य तेरे प्रति कथन करता, आओ हम दोनों राजो के 
समीप चलें और वहां ब्रह्मच्यंपूर्वक विद्या के लिये लिवास 

करें शवतकेतु ने कहा कि हे पितः ! “भवानव गच्छालिति'5 

आप जायें में नहीं जाता, इसके अनन्तर गातम राजा के 
निकंट आये, राजा ने सत्कारपूवक आसन देकर-उन्नकी अतिष्ठा 

की और कह्टा कि “वरं भगवते/गोतग्राय/दद्म इंति”र 

है गोतम ! में आपके लिये वर देता हूं आप यथेच्छ पदाये मांगे। 


। 
/ 


रन 5 राशि रू | 
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है रे कै *. 


स०-अब गोतम वर मांगते हैं।- 


में होवांच प्रतिज्ञातों मणष वरो यां तु कु 


मारस्पान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रहीति।५। 
अर्थ-गोतम ने कहा कि है राजन ! आपने जो कुमार के 

सल्मु् पांच प्रइन किये थे रृपाकरके उनका उत्तर कथन करें, 

मैं यही वर मांगता हूं। ह 
सै5<>अंब राजा कथन करेते हैं।--- 


हैं हीवांच देवेषु वे गोतम तद वेरेषु 
मालुषाणां ब्रहीति ॥ ६॥ 


अध-हे गोतेम ! यह वर देवताओं के लिये है आप मलुध्य 
सम्बन्धी बर मांगे अर्थात्‌ आप भोर्य पदाओं में से कोई वर मांगे 
विदव्सम्बन्धी जय पदार्व न मांगें । ् 
| शै०-अंब गौतम कथन करते हैंः+- ह 


स हीकाच विज्ञायते हास्ति हिरण्य 


_स्थाउञउपात्त गो अश्वानां दासानां प्रवाराणां 


परिधानस्य मानो भवान्‌ वहोरनन्‍्त- 
स्थापपन्तस्थाभ्यवदान्यों भूदिति स वे 
गोंतमतीर्थनेंच्छासा इत्युपेम्पह मवन्त- 
वाचाहस्मेव पूर्व उपयन्तिसहोंपाय+ 
7 नकीत्योवास॥ ७ ॥ “7: 
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बुददारण्यकोपनिषदि-पष्ठाध्योगे-द्वितायंब्राह्मणं. १०६७ 


अर्थ-हे राजन! आप जानते हैं के मेरे पाव हिरंण्य। गो॥* 
अश्व, दातियें और परिधान योग्य विविध वरुत्र इत्याकेसब 
प्रकार की सम्पात्ति उपस्थित है मुझको किसी प्रकार के मानुष्यः 
वित्त की इच्छा नहीं, फिर आप देवधम्बन्धी चरंदेने के लिये 
क्‍यों कदस्थ होते हैं ? राज; ने कहा कि यदि ऐसा है -तो शास्त्र 
मर्य्यादानुसार मरे शिष्य बृतकर विदा सीखें, सोतफ-ने|उत्तर 
दिया. कि हां में शिष्यहात्ति को भ्रल्ले प्रकार पूर्ण 0): 
: प्रप्तिद्ध हैं कि आपत्काल में विद्या की इच्छा वाले ब्राह्मणी ने 
बाणी द्वारा क्षत्रिय तथा वेच्यों की शिष्यद्त्ति की थी सेत्र। द्वारा 
हीं, इसलिये विद्या के अर्थी गोतम ने भी ऐसा ही किया। 
सं०-अब राजा गौतम से क्षमा की प्राथता करते हैं।- 


« . सहोवाच तथा नस्ल गोतम माउपरा- 
धास्तवच पितामहायथेयं वियेतः पूर्व न! 
कस्मि * श्वन ब्राह्मण उवासंतां, लहं 
तुभ्य॑ वक्ष्यामिं को हिलेब ब्रवन्तमहति 

.  प्रत्याख्यातुर्मितिं॥ <॥ 


थ-हे गोतम ! जिमप्रकार आपके पिता पिताग्रह हमारे 
बड़ों को क्षमा करत आधे हैं इसी प्रकार में भी आप से क्षमा का 
प्रार्थी हूं, आप जानते हैं कि इससे पूर्व यह विद्या किसी.ब्राह्मण 
को प्राप्त न थी किन्तु परम्परा से इस की स्थिति स्त्रियों में हीं 
ह चली आई है सो इसी मर्यादा को स्थिर रखते के लिये मैंने आप 
से कहा था कि आप देव"आध्यात्मिक वर न मांगकर - मानुथ 


॥[[05:/8.770/%99५/8४0 ०#/7७७/8॥/79 | 


५१ 3 के उपनिषदय्यभाष्ये " १.०६ ८ 


सम्पाते।का ही ग्रहण करें, अस्तु अब में आपको उक्त विद्या का 
उपदेशः करता हूं, क्‍योंकि इस प्रकार कथन करने पर कोन 


इनकार करसकता है । 


5 सं०-ुअब् राजा ग़ोतम के प्रति पश्चाम्रे विद्या का उपदेश 
करते हैं।+- - 


“असो वे ठोकोउग्निगोंतम तस्यादित्य 
एवं सैमिद्र्मयों धूमो हराचेंदिशो 5ड्रारा 


अवान्तरादशा वस्फालेड्रास्तस्मिन्नेत- 


स्मिन्नग्नो देवाः श्रद्ां जुहाति तसया आ- 


हत्ये सोमो राजा सभवति ॥ ९ ॥ 

।अर्थ-हैं गोतम॑ निश्चयक्रके प्रसिद्ध च्युलोंक ही आहँवनी 
यान हैआदित्य साम्रेधायें, रक्धिपयें घूम; दिन ज्वाला, दिशायें 
अड्भार और अवान्तर दिश्ञायें चिनगारे हैं, इस आश्न में देव- 


प्राकृतशाक्तियें श्रद्धां-परमाणुरूप द्रव्यों का हवन करती हैं फिर _ 


. उसे आहूतें से. सोम--वाध्परूप जल उत्पन्न होते हैं । 


भाष्य-पूर्वोक्त पांच प्रइव जो राजा प्रवाहण ने कुपार » 


शतकेतु के प्रति किये थे उनमें से प्रथम चतुर्थ प्रइन का उत्तर 
से छोक मेंइस अभिप्राय से दिया गया है कि शेष प्रद्नों का 
निंणय इस प्रदन के अधीन हैं, क्योंकि इसमें पांचवी आहुति 


: द्वारो जीव की उत्पत्ति का प्रकार कथन किया गया है,इसी भाव 


को स्फुट करने के लिये द्युलोकादिकों को, अग्स्यादि रूप से 


. वर्णन किया है, इस पंचामि विद्या के भाव को पीछ“छान्दोग्य! 


५ ५208. «दे 


बुहदारण्यकोपनिषदि-प्चाध्याये-द्वितीयब्राह्मणं. १०६९ 
में भले प्रकार दर्शा आये हैं, इस्तलिये यहां विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 

सं०-अब द्वितीयाभि का कथन करते हैं:- | 

पर्जन्यो वा अंँग्नेगोतम तस्य संवत्सेर 

. एवं समिदश्राणि धूमो विद्युदर्चिरशनिर- 

ड्गरान्हादुनयों विस्फुलिक्ञस्तस्मिन्नेत- 

स्मिन्नम़ों देवाः सोम * राजाने जदहँति 

तस्या आहसत्े टाष्टि: सभवाते ॥ १० ॥ < 

अर्थ-हे गोतम ! निश्चयकरके पजन्य-मेघ ही अग्ने है, 

सम्बत्सर समिधायें, अश्र-अवबर धूम, विजुली ज्वॉला, अशनि 
अड्रार और गर्जन हीं विस्फुल्लिड़ हैं, इस पजन्य रूप आग्रि में. 


देवता सोम की आहति देते हैं जिससे वर्षा होती है। 
स०-अब तृतीयाभपि का कथन करते हैंः- 


अग वे ठोको उग्निगोंतम तस्थ एथिव्येव 
समिदमभ्िध्वमो रातिरचिश्चन्द्रमा अक्रा 
नंक्षत्राणि विस्फुलिज्ञस्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो 
देवा दृष्टि जहाते तस्था आहत्या अन्न* 
संभवाति ॥ ११ ॥ ष 


अध-हे गौतम निश्चयंकरके यह प्रसिद्ध भूलोक.. ही अंग्ने 
है, उसकी प्रथिवी समिधायें, अप्नि धूप, रात्रि ज्वाला, चन्द्रमा 


॥[05:/.70/589890४979998/९9।8' 


. ०७० ै उपनिषदा य्यभाष्ये 


अंदड्ञारःओर नक्षत्र विस्फुछिड् हैं, इसमें देवता दृष्टिरुप आइुति 
देते हैं जिससे ब्रीहि आदि विविध अन्न उसपन्न होते हैं । 
अब चतुथाग्न का कथन करते हैं।- 
४घुरुषा वा आम्रगातम तस्य व्यात्तमत्र 
समिद्राणो ध्रूमो वागर्चिश्चश्षुरक्ष- 
राः श्रात्र विस्फूलिड्स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्मी ' 
.. दवा अन्न जह्वांत तस्य आहत्ये रत 
5) | रे सभवात ॥ १२ ॥ । 
. अर्थ-हे गौतम ! निश्चयकरके यह पुरुष ही आगे हैं, उस 
कैंप खुला हुआ मुख सामेधायें, प्राण धूप, जिह्ा ज्वाला, चक्तु 
. अक्लार ओर श्रात्र विस्फुछिड़ हैं, इस आम में देव--आध्यात्मिक 


वागाद इन्द्रिय अन्न का होम करते हैं जिससे वीर्य उत्पन्न होता है । 
स०-अब पांचर्वी आग्ने कथन करते हैं;--- 


ज्योषा वा अग्नेर्गोत्तम तस्यथा उपस्थ एव 
सामेछोमानि . धूमो यो निरचिंयंदन्तः 
... वरोति तेहक्ारा अभिनन्दा विस्फालिक्ञ- 
... स्तसिन्नेतसिमन्नग्रो देवा रेता जहति तस्या 
 आहत्ये पुरुष: संभवति स जीवाति याव-._ 
जीव॑त्यथ यदा म्रियते ॥१३॥ 


| 
अर्थ-है गौतम ! निःचयकरके यह प्रकृति.ही आम्मि है क्‍ 


5! 


॥[[05.//.6////3५8/१?ए७७४8 ५29 


बृहदारण्यकोपनिषद्-पष्ठाध्याये-द्विताय ब्राह्मण १०७१ 


उसका सद्गरूप आसंक्ति ही सामेधा, जो रजोगुण के भ्ों से 
अपनी ओर खींचना है वही घूम, कारणंता ज्वाला, नो अपने 
भीतर पुरुष को आसक्त. करना है वही अड्भार और प्राकृत 
आनन्द ही विस्फुछिड्न हैं, इस अग्नि में देवता वीय्य की आंडृति 
देते हैं जिप्तसे पुरुष उत्पन्न होता है ओर वह अपने कर्मफल 


चंय्येन्त उपभाग करक पश्चात्‌ मृत्यु का प्राप्त हाता हू । 
अथेनममग्नये हरान्ति तस्या ग्रिरेवाग्रिभवति 
समित्समिडमो घूमो5र्चिरचिरद्ञरा अड्ञ 
रा विस्फूलिज़ा विस्फुलिद्ञस्तरिमिन्नगो 
देवाः पुरुष जुहति तस्या आहत्य पुरुषे 

भास्वरवणः संमव॒ति ॥ १४ ॥ 


अर्थ-तब उप्तके सम्बन्धी दाह करने के लिये उसको बाहर 
लेजाते हैं वहां उसके लिये यह भोतिकराम्ने ही आग्ने, संमिपाये 
हीं समिधाये, घूम ही घूम, ज्वालां ही ज्वालों, अज्ञर ही अड्भार 
और विस्फुछिज़ ही विस्फुछिड़ होते हैं, इस अग्नि में ऋत्विक्‌ 
लोग वैदिक मन्त्रों द्वारा पुरुष का हवन करते हैं. जिससे वह 
गर्भाधान से लेकर अन्त्यष्टि संस्कार पय्येन्‍्त कर्मों द्वारा संस्कृत 
होने के कारण देदीप्यमान होता है । ; 

सं०-अब प्रथम तथा पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हुए देवयान 
मार्ग को कथन करते हैः+- 


तेय एवमेतहिद्र्येचामी अरण्ये श्रद्धा ७ 
सत्यसुपासते तेडर्चिरमिसंभवंन्त्य चिफो& 


॥[05:/.776//098909॥क्ल&/(8/90 


३०७२ उर्पानिषदा य्यभाष्ये 


हरन्ह आपूर्थभाणपश्षमाप्‌थमाणपंक्षाद्रा- 
न पण्मासानुदडडगादत्य णत मासभ्या 
देवठोक॑ देवठोकादादेत्यमादित्यादेयुतं. 

. तानवेजुतान्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मठो कान 
गमयति ते तेषु ब्रह्मठेकेषु पराःपरावतो 

बसान्त तेषां न पुनराद्मत्तिः ॥ १५॥ 

« >अथ-हे गोतम !जो लोग उक्त विद्या को जानेत हैं वह 
बन में श्रद्धापूवंक तितिक्षा करत हुए उपासना द्वारा आर्चिरादि 
मांगे को प्राप्त होते हैं अथीत्‌ अग्ने की अआ्चि के समान प्रक्राशरूप 
अवस्था का प्राप्त होते हैं, इतप्ती प्रकार - अचि से दिन को, दिन से 
शक्लपक्ष, श॒ुक्रपक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण से देवछोक को, 


देवछोक से आदित्य को, आदित्य से वेद्युत छोक को प्राप्त होते 
ओर फिर ब्रह्मलोक का प्राप्त होकर परानतकाल तक वहीं 


.. “स्थिर रहते हैं। 


हर 


। - स॒०>-अब [द्गताय तथा तृताय प्रश्न का उत्तर दृत हुए 
पितयाण मार्ग का कथन करंत हैं/-- 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाज- 
यन्ति ते धूममंभिसंमवन्ति धूमाद्रात्रि* 
रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपश्षी यमाणः हपक्षा- 
गान पण्मासान्दक्षिणांदित्य एति मौसे- 


॥05/6॥/0/ 58 (5 ० 


बृंहंदारण्यकोपनिषदि-पह् याये-द्वितीयं ब्राह्मण ०७३ 


पितृलोकांचन्द्र 


भ्यः पिंतलोक पितलोकॉर्चन्दते चुने 

प्राप्यान्न॑ भवन्ति ता »स्तत्र देवा। बथा 

सोम » राजानमाप्याय स्वापश्षीयरवेस्पेव-..| 

मेंना ० स्तंत्र मक्षेयन्ति तेषाँ यैदी तप... 

यवेत्यथममेवाकाशमभिनिष्पक्चन्तल आ 
द 
द 
| 


' काशाहायु वायोद्टि इष्टेः एथिवी 
नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाओं इंयन्तें तंतो 
योषाग्रो जायन्ते'लेकाञत्युत्थायिनस्त 

'एबमेवालुपंरिवर्तन्तेंड्य ये एंतो पंन्थॉनों 

न बिहुस्ते. कीटाः,पतड़ा., यग्रदिद, दन्‍्द 

| ट शुकम ॥ ६ ॥ हक (ह छाल्‍छ७ 


अर्थ-जों यज्ञ, दान तथा तप >का अनुष्ठान: करते हैं ह्ह 
'घूम को! प्राप्त होते हैं; धूम से रात्रि'को, रात्रि सेक्ृष्णापक्षणकों, | 
कृष्णपक्ष” से दक्षिणायन/ को, दंक्षिणायरन से” आदित्युतुको ह 
आदिंत्य से पितुछोक को, पिठ्लोक से चस्द्रढ़ोक़ को पक दोकर । 
देवताओं का अल्न ज़नते हैं अथोव- जिप्प्रकार चन्द्रमा कभी | 
क्षीण और कभी टद्धि को प्राप्त होता है इसी प्रकार वह पुण्य | 
के क्षीण होने से आकाश को, आकाश से वायु को, वा से दृष्टि | 
. को, दृष्टि से प्थित्री तथा अन्न को प्राप्त होकर ऐपुरुषरूप अआग्ने ह 
में आहुतिरूप होकर स्त्रीरूप आमने से पुनः इस छोक को प्राप्त 


०७५४ .... 77557 - जपनिषदाय्यभाष्ये .. 22002 

22 कस य मागों को नहीं ज़ानेत वुदुड्स _ तीसरे 
पुनः २ कीट पेवड्रदि 'योनियों 

बने ह एक छाउउ | ६0] 
एआप्प्त्सहदेखफ़न तथा प्रितुयाण-मार्ग का कत्पय्त ज्यह 

व्मपरायण , आरण्य में 80 

है! +ह हे करते हैं वंह अथि के समान तीन 
होकेई पुर अंहदेरिय के तुलंपमंकादा की भात्त | होते हैं; | एवं 
बहुरोधर! सेफिकर (प्रकाशकों! पाक: सुक्ति को|भासत- हो 


कप हे कल्प में पुन- 


का पचफ़ कला त्वाइले हैं वह सथम सूप | जेपी अवस्था [को, 


माढिनावस्था कोआप्न 
॥3॥ 2343 ॥/ होकर कीट पैतड्रादि बोनियों मेज 


भाव भह हैकि परमात्म विषयक उपास्तनादि साधनीं न्‍जो 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होवि हँ उसकी साँग्रो “देवयान ? ओआर जा 
ग्रक्गादिकों। ट्राशाएलासारिक भोग की प्राप्ति -को हीं-सुरूप मानते... 
प्यास्म्यार जन्म मश्ण को आध्म होतेः हैं; /इसका। न 
?है, यह प्यागेः प्रितुलोकक्रेत्ल: जन्म। क़ाट्ही 
शॉफहिंवाफसबे स्पटे है। | 7 %ऋझछि ए) + # छा 
४ ह 777 हे द्वितीय ब्राह्मण समाप्त 7 


शाफ्‌ु छए. शक्रए छह के पाप छठ ह क्‍ 
होड़ की कुतार । के पा ॥ कैकिंता_ (कि 5 कवर # ही ! 
गिरे हल क्यो) शीश्कि ३7 ५) रू ज: 380 # 

हाए कि क्राछ' ३४१ :#7 | हे 


॥05:॥/.76////3५987259|:8| 2] 


बृहदारण्यकोपानिषाद-पष्ो “यॉये-तैतीयं ब्राह्मण. १९७६: 


के अर्थ ॥/04, 2 युत्री्ि ॥। ४५ रण. प्ररेयूर्त के कि 
डे यु ५ 


मा 
क्रतें हैं:-- तार क्षय! 
सि.यःकामग्रतमहट्यालुयामियुदायत्र 

: आपूर्यमाणपक्षसुयः: एण्याहे/ स्‍ हादशाहफु-ः 


पसंद ब्ंती मत्वीदुग्बरे 
परकियों फलानीति नीति संभ्र 


पर पं ! न वाहा ॥। ६ 
दि. को मात होने बडे पुरुष केक हे 
कि 34] 3000 । के किसी पवित्र) दिन में 

दि तंकी सपत्षदों' को अत करें अश्वीवा न दितते* केत्रल। कुक 


तथा दुग्धमिश्रित पदार्थों का ही सेवनकरे ओर गरूछर अथवा 


॥[[05://.7१6//59/8५9॥स्षकआ/9/(७98| 


१७७६८ हार # डिपानिषदाय्येभाष्ये | 
कांसे के का में [सब ओपृधियां तथा सब॒ फलों को 


लीप अग्न्याधान करे, तदनेन्तर वेदि 
के पड ओर कुशा विछाकर परत का संस्कार कर शुभ नक्षत्र 
हे करे, ३ इसमें हवन की सब सामग्री तथा ओषधियोें पृथक २ 


गप भायना करे कि हे-जातव॒द परमात्मन्‌ ! 
की काौमनाओं को हनन करती हैं 


उनआऔलिग्रहम आहते देते हैं कि वह अनुकूल होकर हमारी तृप्ति * ॥॒ 
काह सा पर [ बनें उत्त सब को हम-घृत-की-घारा ससंयुक्तहबन्तसे 


करे, तब 0 पन > हमारा यहविचार शुभ हो.॥ 
स० अब इन्द्रियों की शुद्धि के उद्देश्य से-हवन करते हैं।- 


थ्थाह] 

ही गा 5 लोहा अ्रष्टाय स्वृहित्यग्नी 
हल भन्‍थ से 5 सवमवनयतिं प्राणाय 
जहा तीसश्ठाय स्वाहेत्यग्नो हत्वा मंन्‍्थ 
न: संवमवनयाति वांचे स्वाहा प्रंतिष्ठाये 


 मंन्ये से 5 खंवमव पा ; 


। 2545 ज-..75 
ते रा हा 80 लक सवा तय 
हत्वो मेन्थ से < संवर्मबनयतिं श्रोत्र 
क्रम पंतनाय स्वाहैत्य॑ग्नों हंत्वा मन्ये 
स्किन भववर्नयाति मनस स्वाहा प्रजापृत्ये 
 ऋव्ाहित्यग्नी हत्ा-मन्थे स ४ खवमेवनयति 


#" पकपपए हि ॥# कफ 7) 


॥[[05://.7786//॥/४/39५४8/[स्‍2058/९8 ! 


प ) 


बृहदारण्पकोपनिषद्धिनप्ष्ठाश्याग्रेताक्ष्ती यं बाह्मणं.._ १०७३७ « 


भू: स्वहिंत्यर्नोः हल्ला मस्ये सर खवंमल 


55 वनयाति॥।२३॥ छाएजाछाः 
अथे-जो सब से [बड़ा-तथा| अष्ठ माण हैः 


मड़लूपद हो ओर जो साधारण प्राण पा 


डलकारी हों) वाणी, प्रतिष्ठा / चक्छ, सम्पत 

- यह-संक् हहफारे लिये मड्रलकारी हों; इस उं्िंदियासे 
सवाहो / एहर पर में ज़ह दे! ओर ।बेए गण 

डाले एवं “आणाय स्वाहा | पछुकर आइति दे भर शफ्जए 


मन्थ में डाल । 


क्र 


खवमवनयत्ति सोमाय स्व॒हित्यग्रो हत्वा मन्श्रे, 
स०-सव॒मवनयांत भूः स्वाहत्यम्नाहुला। : 
मन्‍्थे सण्खवमवनयातरे स्ुवः स्वाहेत्य- : 


ग्नो हलवा मन्‍्थेःस ” खवमवनयातिः खुव॒र 


स्वृहित्यग्री हंत्वा मन्यें संरसेंवर्मवर्नयतिं' 
स्व स्वेहित्यग्तों हंखा मन्ये से संवेस्व्॒न-.. 


भर्भवः स्वः स्वाहेत्यग्नो हत्वाध्मन्थे 
*सवमंवनयतित्रह्नणे स्वहित्यग्नो हवा 
खवमवनयाति क्षत्राय स्वाहत्य 


॥ ।8॥ ! [) १८६४" / ||] ३ 
[25://.7१8//0/५/3५0॥[रयक्नक्लं3/(9।9॥ 


१७७७ * ॥॥३। 5 9 झपनिषदे य्सनापये फज्ाणाह्रएण्सार 


,.ग्यमोहत्वा मब्येसःसवमवनयति शृतार 
.. यस्वाहेदयग्नो हल्ा!मन्धे खेर सवमवन- 
। यतिं भविष्यते हे स्वाहेत्यग्नों हतवाँ व, मन्थे 
ससुवभवनयति.. विश्वाय, स्वाहेत्फनों., 
हुत्वास्मन्थेःसःसवमवनयति सर्वाय स्वा-5 . _ 
हेत्थपनो” ह॒त्वा  मन्थें'स* संवमवनथाति: 
प्रंजॉपतये स्वाहित्यग्नों हवा मन्‍्थे)स सर 


हम त्‌. ३-।। 92: 
बर्ष- आग पा है हृति दें और ४ 
भाग मस्बे # हाछि। ४ सोमाय स्वोरडी  हते द्वीस। ओईकिी ७ 
देका शिक्षा मन्‍्य में :डालि3 “ भ्र: रवीहाँ ” पढ़कर आहत 
दे और जोकृफा मुन्यं: में ढाले। |? |मुंबः सवाहों ” पढ़कर 
भेपश्राग|ग्रद्मामें ड़ाके, / स्व: स्वाहा 75 कक, 


2 १३३ 322 री है 2० सुशःफछि 
आ ड्‌ पी ह 
स्व पांदिकों के हद्देश्य में आईवि' दे जे सेकार्म 


मन्पूकेललाहत 5 ॥ऋ7रूठीक़न फ़ फुछ फा 
सनम सठस इसे कपरमात्या के ना छ रे; बुरा ण्‌, 


| 2/527/8 प्रा कल दूर. करने वाला, रव-सुखस्व द 
कवि लिये नैड्लेगक को मय श्र 


॥05.॥॥76////3५3245[9/08।8. 


शुंददा रण्यको पतिप्रदि-प्रष्ठाध्यायर-ततीयं ब्राह्मण. १०७९ 


ज्ान्तस्त्ररुप्,, सोम शाल्तिस्बरूप जो, प्ररमात्मा, है, जह मारे लिये 
मड़लकारी हो ताकि हमारा -श्षतरर्श्षाजपर्त, . भृतज्सब आएगी, 
“विश्व रू सब देश. और प्रजापति रूसज़ा,: इन सबके ,डिस़े 


मड़ूल हो ॥ _ शक पके आओ ऋण हक किन 
स०-अब उक्त मन्‍्थ का महत्व कथन करत तह 5: पप 


. अथनमभिम्शाते श्रमदसि ज्वलद्सि 228 
पृणमंसि प्रध्वस्तेमंस्येंक संसमसि 
क़तमसि-हिं: कियसाणमस्युद्रीक मेस्यु 
दीयमानमसिे श्रावितमक्ति फल :अ्रक्ति- 
तमस्म्राद़रें संदीप्तमसि विश्वास प्रेमनर 
प्रभ्रस्यन्ननसि ज्योतिरसि 'निधनमसि 
8! सवेगोसीति ॥४9॥ :... _ ,- 
अथ-हे मेस्थ ! व्‌ बायु'के समान श्रप्रण करने बोली, ओपे 
के समान तेमवास्य त्तथाःअहा ८ वेद के समान सब यज्ञों में 
“आकाश के समान स्थिर और एथिब्री के समीन क्यो 
का आधोरे | हैं, हूं मरस्तोतों से 22230 525:55423 
ग याज्यता और अध्यग्लन: ए्े|-खज़ायाः ज़ाक झैत् तर सर 
ना किया 382 ] शा त्त्‌ 
भूंतों की प्राणनद होने के कारण अल गप ं 
के-लिपे | सत्यु है; जंपिफ कुक सु संत्रगे समझे उतर जब 
3० बाहर १. # 444% | पर छाए 


॥[05://.व76//098५9॥॥:29७#8/03|9॥ 


299४ रणशाफ #॥१ उपनिषंदीय्यभाष्ये ह १०८० ७ 


99 म्लोष्य-इस होक में मन्‍्थ की प्रशंसा इस अभिप्राय से 
कौगई हैं कि वह यज्ञ का शेष होने से उत्तम पदार्थ है, जो 
'गुरुष यज्ञ करता है वही इस उत्तम पदाथ को पाता हैं अन्य 
नहीं , इसलिय प्रयेक पुरुष को उचित है कि वह यज्ञ द्वारा 
| इस उत्तम पदाथ की उपलब्ध कर अपने जीवन को 
पाफि बनाई) [53 

के से पे 328: स्तुतिपूर्वक सन्थ पाजे का-उठाना है 


अगनमुबन्छत्याम * स्याम * हितेमहि 
संहिः राजेश नोधिपतिः समा * राजिंशों 
हेएनो5धिषां ति। था 5 
पूर्वाक्त:परमात्मा ज़िंसका व्याहातियों ।में+बु्णेन 
१8068 वह हम सब का राजा;३ शान <₹ शासनक त्ती ओर आधि- 
पाति ८ स्त्राभ्ी है वह हमको भी उक्त गुणों से भूषित करे, इस 
द प्रक्रार परमात्मा की स्तुति करके मन्‍्थपात्र को उठावे॥ 
/ फं४7अब् मन्य द्रव्य का आचसन करते समय परमात्मा 
की. स्तुति, करते हैं: ४६ > 


न प है: कि, 0 (7 कैड || 


*ै 


# 68 7७ 38 


...मांध्वर्निः संन्तवोषधी:ः भू: स्वाहों । भगों- 
... देवस्यधीमहि मधुनक्तमुतोषसो/ मधुमे 
तप्पार्थिव ० रजः मधुद्ोरस्तुनः पिता भ्रुवः 


| 


+९ ८7] | ] | 


/ (री 
हा हि 


. होकर बहें ओर ओषधियें मंधु समान हों,/इस प्रकारु-पावित्र 


कथन करेने तोली हैं।उंनसिब्ी के इस शैमर्क पौंठ करे तथा 


बृहदारण्यको पनिषदि-षष्ठाध्योये-त्र्तायं ब्राह्मण १०८१ 
स्वाहा | घियो योनः प्रयोदयत:मंर्ुमौः 
न्नो वनस्पतिमंध॒मां अस्त सूर्य: 8022] 
ग्रावो सवन्तुनः स्ः स्वाहांत सकी, बा 
सावित्री मन्‍्वाह सवीश्र मधुमतीर॑हमे पेदरे 
संवै भयास्त॑ सभ्ुवः स्वः स्वहित्य॑- 


पुण्टरीक भृयासमिति । पा तय जघ 
नागनिमासीनो व शैं जपँति ॥ ६ | 


.. अधै-सबोत्पादक परमात्मा जो सब से कफ लकी 
कृपा से हमारे लिये वायु मधु समान! हो ज्लोदियें असुलमरान 


माँस्म देव की हम उपासना कर ताकि ५ (8३5 / 
ऊंपाकाल / मधुसमाम हों/आऑधिक क्या हैं 

वहँ सब | हमारे लिये मधु पंयानत्श' और गोफ़े रफसलिक जा | 
दुग्ध दें, यह आप से माथनां है; 


करता हुआ “ तत्सवितुवरेण्यं 


मंत्र को जप करे और जी 30%." 90... /, »/९ 


॥[[05: ॥.7७//9" 20८2] 8॥ छह है १३० ९०॥2| 


(६०८२ (ए०ण्गा उपनिषद्ा य्यभाष्ये 
अस्त में. भू व्‌ः्त्सः ?,पढ़कर मन्थ के सम्पूर्ण: द्रव्य [का 
शा कर पात्र... को -प्रक्षाहन करके रंख दे, --फिर.- हयनाप्ि 


सरल बैठकर यह प्राथना करे कि हे परमात्मन्‌.! में सब 
नर सेब मनुष्यों में फूले हुए कमल के समान होंऊं, 


| 
७ "और उसी अश्रि कि सत्मुख बह्मवेताओं के बेश का स्परंण करें॥ ॥ 
| े 3728 उक्त द्रव्य का प्रभाव वर्णन करते हुएस्याज्ञिक ५ 
४ गे उपदेश परम्परा कथन करते हैं।-- 
|] । 


०हैतमुद्दालक आरुगिरवाजसनेयांग्र "| 
जवल्क्यायान्ते वासिन उत्कोवाचापि 
एन शुष्के स्थाणी निषिश्चजायेरत्छी 
बा प्ररोहेयु: पंछाशानीति ॥ ७ ॥ *ु 


| 
न ! 
__ एत॑महेब वाजसनेयों याज्ञवल्क्यों मधु | 


“क्राय पेड्यायान्तेवासिन उत्कोवाचापि 
बथरटएन ४ शुष्के स्थाणों निषिश्चेजायर- 


: . “चय“न्तेवासिन उत्कोवाचापि य एन* .. 
"अष्कस्थ 2५ णी निषिज्चेजायेरूछाखो:) प्र... 
७ # >गहे,युः पढाशानीति ॥ ५ .॥ 
का 


[)5:// ॥8///8५ 2 59५8 $ 


बरृहदारण्यकोपनिषदि+पष्ठा ध्याये-तृतीयं ब्राह्मण. १०४३९ 


एतमुहिव चूठोमागवित्तिजॉनकर्यः ४! है 
यस्थृणायान्तेवासिन उत्कीवाचीप मै... 
एन.« श॒प्के.स्थाणो निषिश्चेजाग्रझूछा 
खाः प्ररोहेयुः पलाशानीति' ॥४ %० ॥हहै७ 
एतमुंहेव जनकिरायस्थृणः सत्यकॉर्मीय 
जावालायान्तेवासित् उत्कोव्नान्नापि-्य् 
एन: शुप्केस्थाणो निषिश्वेज्जागेरन्छा:: 


षिश्चेज्जाप्रेर्छाखा: प्ररोहेयु:प्रला॥- 
, शानीति तमेत नांपुत्रायवाउननतेवासिने 
5॥& 7 वाब्रयात्‌ ॥ १२ ॥४ (७४७४ 
अर्थ-आरंणि ८ उंद्ालक ने अपने शिष्य वॉजसनेय  यह- 
वर््य के प्रति कथन किया कि यदि उक्त द्रव्य को शुष्क ले 
... कड़ी के ऊपर डाल दियाजाय तो उसमें शा फूटकर 'क्ते 
है निकल आवेंगे,यही रहस्य याज्ञवल्‍्कय ने अपने शिष्य मुघपेडेय 
... क्के प्रति कथन किया, मंघुपदंस्ये ने चूलभागवितति के प्रति, चूल- 
भांगवित्ति ने जानकीआयस्थूण के- प्रति, जानकीआयस्थूण ने 
|| हर हे 


॥[05.//.776//9/8५98॥/9७8।९8|85 


लक ७ 3 जा 3 कील 3 लकी की ..क + शक शक कक के कु. 


प्र 


१७८४४ ७फाए >उपत्िंपदा स्येभाष्ये 


प्रति ओर सत्यक्राम-. जाबाछ,ने-अपने ॥ । 
जार _ का. प्रभाव कथन करके कहा कि यह रहस्य 
8 ॥॥ ये से मिंन्न अन्य किसी के प्रति कथन ने 
अति इस रहस्य को अधिकारी के प्रति ही कथन/करे..._ 
! अनंधिकाँगी <्के! पति नहीं, उक्त भाव मन्थः द्रृव॒वः की स्तुति के 
४. 
! 


 /।:0५७॥ मन्थ कर्म के द्रव्यों का कथन करते हैं।-- 


चैतरीदम्बरी मंवत्योदृम्बरः खवओं 


खजछ 


दर्मव्श्मसें आदम्वर इध्म औदम्बर्यो 
उपमंन्यन्यों दशग्राम्याणि धान्‍्यानि म- 
वन्चिंब्रीहियेवास्तिलमांपा अणप्रियंड्वों. ... 


गॉषूमोश्रमंप्राश्वखल्वाश्वखलेकुलांश 
ताम/पिशन्दधनि मधुनि घृत उपसिंः 
#अत्याज्यस्य ऊंहोति ॥ १३॥ ४... 
अर्थ-इस कर्म मेग्यहर का खत्राए उप्तीका चमसा, उसी & 
की प्रप्तिधायें:और-उस्ती-की उप्रमाश्थियें - होती हैं और ब्रीडि, जो 
ह माप. कुजरा, गेहूं, मदर, ऊल्थ,, खल्वाड़ा तमूग ओर... 
। खल्ूकुश >ूचने, यह दुंप्रकार.का अन्न पीसकर घृत में संस्कार... 


। ४ करके, मर् दरव्य , बनाया. जाता, है॥... आज कमी क्‍ 
है हह ,होए डतिःतृतीयंःआंह्मणं समापे 0:./॥ 7 | 
है. ' 76 7 फशार्ागाह जिनका लत] ॥५५ । 


॥[05.///78///५898/[2059॥(8]97 


|] 4 *्ति ह +. !॒ ह- 
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“7अथः्चत॒थ बाह्नण प्रारम्यवेः | 


एपां वे-भ्रतानां एथिवी रसः प्रथिव्या 
. आपोडपाम्रोषधय. ओपषधीकनों पुष्पाणे 
. पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुष 


स्य रेतः॥ १॥ 


अथे>सब' भूतों। को. रस प्रथिवी, पृथिवी का रस'जल| जहों: 
का ओषधियें,ओषधियों का रस पुष्प|पुष्पों का फल,फलों का।रस 
नुष्य शरीर और मनुष्य शरीर का रस वीस्ये है ॥ 


सःह प्रजापति रीक्षां चक्रें हन्तास्मे 
.. प्रतिष्ठां कह्पयानीति स स्त्रिय७» - ससजे 
:. ताह्सब्राधाउपास्ततस्मात्स्रियमधउ॒पा: 
>सीक सा एत॑ प्राज्चे ग्रावाणमात्मन एक... 
समुद्रपास्यत्तेननामम्यसजत ॥ २ ॥ 


अथ-प्रेजापात परमात्मा नो सन्‍्तत्ति-उत्पन्न-करंन> के: लिये « 
स्‍त्री को रचा ॥ 


तस्थावेदिरुपस्थो लोमानि' (वहिश्च 
माधिष्वणों समिडो मध्यतस्तों मुष्को 


. सं०-अब गर्भाधान के लिये सब भूतों का सार कथन करते ह*- 
। 


([205://.700/2४५/809#/|यह्रांल/(७।/७ 


॥ हे 


956 2 उपनिषद व्यभाष्ये 


४ स यावान्हः वे वाजपेयेन यजमानस्य 


 लोको मवतिं तावानस्य लोकों भवति 
. यणवं विहानधोपहासंचरत्या सरस्त्रीणार 


3 मुकेतं बडक्तेठथ यइदमविद्दानधोप 
।.चरत्य5स्य स्त्रियः सुकृत दते ॥३॥ 


|... से शुभ सन्‍्तान उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार सन्तानोत्पत्ति का 


.. रखसकूता है ॥ 


एतहूस्म वे. तदिहालुद्दालक आरुणि- 
राहितडस्म वे तहिहान नाको मौदहल्य 
“ आहितडस्म वेतदिदहान्कुमारहारित आह 


|. कृतो&स्माह्ठोकात्मयन्ति ये. इृदम विहार 
._' सोथ्धोपहासं चरन्तीते बहवा इद* सुप्त 
है : *.._  अर्थ-आरुण-उद्दालक, नाकमौद्रल्य तथा कुमार हारीत 


पे 
.. का कथन: है कि बहुत से मंतुष्य जो नाममात्र ब्राह्मण हैं 


]क्‍[057///.6/5%9/3४8/[?058/<8 |8' 


उद्देइय समझकर वीययेदान देता है वह वाजपय यज्ञ के फल" 
का भागी होता है, ओर ऐसा पुरुष ही स्त्री को स्वाधीन: 


वहवोमया ब्राह्मणायनानिरिन्द्रियाविसु- ७. 


स्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति॥ ४॥ 


अथ-स्त्री एक प्रकार की वेंदी है जिसमें वीयर्यरूप आहुति _ 


>च्क्ज 
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. बह सन्‍्तानोत्पत्ति के रहस्य को न जानकर पशुमाग समान/ अश्लो 
पहा स का आचरण करते हैं. वह इसलाक से नष्ट होजाते हैँ अथाव 
जाग्रव तथा स्वप्रावस्था में वीय्य को हथा नष्ठ करन के कारण 

' उनकी अल्पायु होती है॥ ह 

स०-अब वीर्य को व्यय खोने वाले के लिये प्रो्योश्वित्त 
कथन करते हैं +-- 


तदमिमशेदलुवामन्त्रयेत यन्मेघरेत 
प्रथिवीं मस्कान्त्सोयदोषधीरप्यसरबदपः 
इंदमह तद्रेत आददे पुनमामेत्िन्द्रियं पुन 
स्तेजः पुन भगः पुनरम्रिधिष्ण्यां यथास्थान 
... कल्पन्तामित्यनामिकाइप्टाभ्यामादायान्त- ५ 


रेणस्तनो वा श्रुवी वा निमज्यात्‌ ॥७॥, .., 


अथ-अवकी णी->्वीय्ये को नंष्ठ करने वाला पश्चात्ताप - #ै ! 

. करे कि जो मेरे से उक्त पाप हुआ हैँ उसको शुद्धि का उपाय | 

यहाँ है कि में फिर तेज तथा ऐश्वय्ये को सम्पादन करू ताकि 

फिर पूर्वबत तेजस्वी हाऊं॥ 7 हि 

- |. सं०-अंब गर्भाधान कर्त्ता परमात्मा से प्रार्यत्रों करतों हैः- # 
अथ यद्र॒दक आत्मानं पश्येत्ततामिम- « 
*.न्त्रयते मयि तेज इन्द्रियं शो द्रविणस्युक्क.. ७ 
-« तमिति श्रीहंवा एपा सरुत्नाणां यन्मठोहया- .... 


[0 


है लक न्‍्ज 6९ ** > नह 


४ ०८८  उपनिषदार्स्यमाष्ये 

. _: सास्तस्मान्मलोहाससं यशास्विनीमभि- 
ह क्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ ह 
अथ-फिर जल अथवा आदश में अपना मुख देखकर 
है परमात्मत्‌ ! अपनी कृपा से आप सुझको तेज, बलवान | 


इन्द्रिय, शुभकर्म तथा धन दें ओर स्त्री को श्री, तथा शुद्धवस्त्र #' ! 
रखने का स्वभाव दें ॥ ४ 


साचेदस्मे न दद्यात्काममनामवकत्रणी 
यांत्साचेदस्मे नेव दंयात्काममेनां यंष्टयों- . 
द . वा पाणिनावोपहत्यातैक्रामेदिन्द्रयेण ते 

: यशसा यश आददइत्ययशा एवं मबवाति।७ 

अर्थ-यदि स्त्री उक्त शोभा कों धारण न करे अथीव * 
स्वृश्राव से "ही पलिन रे और पुरुष के | अलुकूल नहो 
तो उप्को विक्षा तथा,यथायोग्य दण्ड से श्री तथा श॒द्ध है 


व्त्रों के स्भाववाली बनावे,और यदि स्त्री उक्त पुरुष को... 
स्वीकार न करे तो उसको पुरुष यथायोग्य शिक्षा है || 


| साचदस्मे दद्यादिन्द्रिमेण ते मशसायश ९८ 
्् ; 
क्‍ 


आदधामीति यशस्विनावव मवत/॥॥ < ॥ 
अथै-जब स्त्री पुरुष को स्त्रीक्ार करते: तव पुछुष उसके 

प्रात यह कथन! करे क्रि में तुम में यश धारण करन-के_. लिये 
उपस्थित हुआ हूँ, 'सन्तानोस्पात्ति द्वारा हम दोनों सदर छीभ करे ॥ 


है, संयामिच्छेत्कामयेतमेति तंस्था मंर्थ 
॥[5://.76/5//8905/7?॥53/0888% 
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निष्टाय म्ुखेन मुख संधाग्रोपस्थ्रमस्या 
आमैेमश्य जपेदड़ादड्ात्समवर्सि »हंढ्या 
... दधिजायसे सलमडकपायो5सिं किंधावि 
ं डामिप्रमास्यप्रामप्ं मग्नीतिओ ५१६ 
। ह ->इसके अनन्तर पुरुष इस-मरत्र पफमओ' 
* दह्जत्समभव्सि ““हंगर अहर नाइक 
से यह-वीस्यरूप्री-रस उत्पन्न होता है| इसलिये हेस जो हफताऩो 


स्पत्ति के! उपयोग में ही लाता ० पर 
उज्ित नहीं, हसालिय- तुम शुभ स 
कक ते] ४४६, # फाणाणा!।। 


अथ यामिच्छेन्न गर्म 240० क्‍ 
मथ निष्ठाय शा निकियशी मुखन ' घुर 


5230 रेता एव मंवंतिं॥ कै ५०४९० /2 00 .] 
दंद इत्यरत ॥॥4० 
जॉज़ाएनक़ाड|न्रिष 


.। | अथे+एवदंध मुख से! मुंख।मिलॉकर 
करके स्नी।-पुरुष -रति करें| _ > कस 


प्राय मुखन छः सता 
:... न्यादिन्द्रयेण ते रेतसा, रेत आदपामी|ते 
१ कि दगता क्रि 


क्र 


द 


| 


ही ण्फ | || है. 
| ॥ | ) । || / 3 ४ (3 | ५ ध्ते ॥ | । | | 6 ॥ | ९ 


बडी 6432: 2१79) 26200: /? >> 35 >> ओड2 ५ 


2५०४.  एणमधाछ ॥%9- 7 ।05] एए ८ हू छाए 
१०९० उपनिषदाय्यभाष्य 
॥995४53 शंस्वाजसार पति करने से स्त्री निश्चित गर्म 
कफझेती के. 5 7:| 


वध की दृढता क जारकम की 
॥॥2+8% 7 ४ 79 द ह 


 अथ  यंस्‍्थ जायायेजारः स्पाल चेद्‌ 
-दिंध्याद्मामंपात्रे 5ग्रिप्तपंसमाधौय प्रतिंसोम 
'श्रव॒हिः्तील्वी: तस्मिन्नेताः शरश्वष्टीः प्र 
गा सर्पिषाक्ता जहयान्मम समिडे 
पी प्राणापानोत आददे5सांविंति मम 


।समिडेब्होंपीः पुत्र; पशालुस्त-आ कसा 
वितिम्रम्त समिरेहोषीरष सुक्ृते त.आ 


इग्स पा 


त आददेज्सावरितिःस- वा 40772 
'विसुक्रतोज्स्माछोकत्मेति ये मेवे विद्ाह्मण: 
बापति वस्मादेवं विच्छोत्रियस्थ दारेंण नी 
*- ग %६०६५५७९८ 

र्थ-जिस स्त्री का कोई उपपति हो तो उसे 
23 के आये: के कन क्राइबिषेस्क इकुज्प्कार 


। कि अरूग्राधौन करंके कृशा-क क्रय छल पं उल्लेख सर कँण्ड व्िछाकर 


हवन करे, और उस समय यह कथन करे कि .किसी कोभी. 


सह 
» | 
के के 


हद साव ममसमिडे5होपीराशापरा/[ हु | 


व॑ वित्परों मवति।१२॥ « 
त्परा भव आर 


4 

हु 
|। 
| 


बृहदारण्यकोपनिषदि -पष्ठाध्याये-चतुर्य ब्राह्मणं. १०९१ 


. ऐसा निन्दित कम करना कफ रात प्रकार 
कमर करगा वह 
- नष्ट होजावेंगे, इसलिये प्ररंदारोगमत करता प्रपुकत है, पह कथन 


उपलक्षणरूप से है अथाव सत्नी, भी, परपुरुष ग़म्नन: न करे ॥.. 
/सं०-अबा स्तस्त्री के साथ /ऋतुकांलाशिगामी॥ शोक क़ाः> 


कर्मृत़ःकरतें हल्ला 9 ४5 हाफ को शरोह कि फ॥ीएफ हि $ 
'अथ' यस्प जाया सना कट मातंवें विन्देत्‌ ब्यहं ८ 
“सेन पिवदहतवास खान 
पर त्रिरात्रान्त आप्ट्स बः 


जा ९ | त्‌ी ०१ :7 | 

आधे जिपकी सी ऋतुगती हो वे सी तीन दिज तक केरियि 
* तात्र में पीनीश्नापीज्रे ओर न ज्संकोकोर गलिन ज़ी कु फ़ंलिन 
पुरुष स्पश करे, फिर स्नान करन के अनन्त॒र बह सुन्दर । 
पहन, धानों-. को छड़े, जिसका आशय ये 


को यादि कोई मलिन स्त्री स्पृश करेगी तो ४ 
बारीर में दुर्गेन्थित परमाणु मविष्ट होकर उसको. 
३६ इसलिये उस समय किसी मलिन द्रव्य अथवा बंस्त्र 
उपयोग में न लागे उप प्रताप 
'स?-अंब' उत्तम पुओत्पल करते के रिय स्त्री धुरुके का 
आहार जे पते राग 5 फिउातातहर्ीहि बा 
।सय इच्छेर | 8, 


हैं"... नव सवमागंरियादिति रो पाः 


छा 


१ 


हक हि 


#9०९  (शज़ाहफः ) 
०९२ उपॉनिषदा य्यभा ष्ये 


अमिता. संर्पिष्म॑न्तम भीयातामी धरी 


छह # जजैमयितवे ॥१४ ॥ 

अये- जिनकी यहें ईंछ हो कि हमार गोरवंण, ऐके मेंदं 
को जानने वाले।)' पूण सौवर्ष आयु का श्ोगने वाला पुत्र उत्पन्न 
हो तो दम्प्ती को चाहिये कि वह दूध में चावल रींध उनमे 
प्रवहुलूकर सायं; ; ऐवविप आहार से पह उक्त मकार का 
पे समप होते हैं । 
(72 “९९ मे कपिल पिड्िटों 

बीत सवमायरियादि 
तिद्धध्मोदनं पाचायतला सर्पिष्मन्तमश्नी 
जबातांमीशवरो जनयितंवे ॥ १५॥ 


27 अवे>जिनकी यह इच्छा हो कि हमारे कपिल वर्ण, भूरे ४ 
ने वाट दी वेदीं का ज्ञाता ओर पूण आयु भोगने वालो 
तोँ वह दम्पती चावल पका उनमें दधि और घी डाले 


कर शनन हे रे ऐसा करन से वह उक्त पुत्र के उत्पन्न करने ्‌ 


अकबर) 


७ अश्च गे इच्छेत्पुत्रो मे श्यामा ठोहिताक्षो 


_जायेत त्रीन्वेदानलुब्रवीत सवमायुमिदित्य- 


दौदरने सैपिष्मन्तम श्रीयोता 
7 +अींथरों मनेपितवे | १६ | 
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थ-जिनकी यंह इच्छा हो कि हमार व्याम वर्ण, रक्त 

(बाला, तीन वेदों का ज्ञाता और पूण आँयु मम बाद: 
पुत्र हो तो वह चावल पकाकर पघ्रृत सेचन करके खाये तो बह 
उक्त पुत्र उत्पन्न करने में समथ होंगे । दक ' 


अथयइच्छेतदुहिताम पण्डिवा जायेत 


सर्वमायुरियादिति तिरोदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमंश्रीयातामी धरी  ज॑नंयि 
] तब; ॥। ४ # ० 
अ-जिनकी यह इच्छा हो कि हँगारी कन्या फण्डिता 
पूर्णआयु को भोगने वाली हो, वह तिल मिश्रेत चावल रीधकर घृत 
केसाथ खाय। ऐसा करन से वह उक्त प्रकार की दुह्वितां उत्पन्न 
करने में सम होते हैं| +। । 
अँथ ये इच्छेत्पुत्रों मे पण्डितो विगीतः 
मितिंगमः झश्रूषितां वां भाषिता 
- जायेत सवीन्वेदानल॒ब्॒वीत स्वमायुरि 
भॉदिति मा : सौदन पारचयिला सर्पिष्म 
>तमश्षीयातामीश्वरी जनयित वा ओः 


क्षेण वा55प्रमेण वा ॥ १८ ॥ 
अधर-और जिनकी यह इच्छा हो कि&मारा पुत्र पेण्डित 


सेशन विख्यात, विद्वानों की समा में नाने योर॑य, संर्वधिय 


' । [) ९ ८5४७० / पु ३ ८6 0 7९ / द 
॥[25.// ६. ।8//%0 /घधश्वा [?६59/९9/9% 


ह 
ह 
| 


१6९७४ :- उपनिषदा य्यभाष्ये 
ल्‍्श् 


एच] 


वक्ता, सुब्‌ वेद का ज(नन वालछा ओर पूर्ण आयु -का भोगने 
बाला हो तो बह दम्पती मांस-मन की हृद्धि करने- वाला रप 
जो उक्षा तथा ऋषभ .ओषधियों से निकाला हुआ हो, उस रस 
के साथ घृतप्रयुक्त चात्रलों को खाय॑ तो बह उक्त प्रकार का 
पुत्र उत्पन्न करने में समथ होंगे। 
भाष्य-उत्त हक में सब वेदों का कथन करने से स्प द 
है क्रिवेद तीन नहीं किन्तु चार हैं, क्योंकि इससे प्रथप २ वें. :.. 
ह023 बंदाँ का कथन किये जाने से इस “छोक में 
£ सर्वे चारो वेदों के लिये आया हैं, और जो लोग 
मांस ?! शब्द के अथे यहां पशुमास करके सद्धान्त | 
ठहरात हूं: उनकी अत्यन्त भूल हूं, क्योंकि जब उपक्रम ५ 
अन्न तथा कुष्र घृत के भोजन! का कथन है तो यहां उपमहार 
मेंभी वही होना चाहिये अन्यथा उपक्रम उपसंहार की एकता 
नह हापक्ती, दूधरी तर्क यह है कि जब १७ वें छोके में पण्डिता 
दुद्दिता उत्पन्न:करने के लिये केत्रछ-तिल ओदनरूप भोज का पे 
कथन कियागया है तो फिर क्या कारण कि पुत्रोत्पत्ति, के लिये 
मासपिए्ड की भोजन हा, तीक्वरी तक यह है कि जब“ उक्ला ?? शब्द 
के: झये-वीय्पे बद्ध॑क औषधि के: हैं तो फिर इसके ज्थ “ 
पशु के क्यों लिये जांय, ! एवं ऋषभ के अर्थ जब राजनिर्धप्ट 
में ऑपधिविशेष के हैं तो यहां पशु के क्यों क्विये जाये. ? चौथी 
तक यहें है कि जब माँत शब्द के अर्थ मांसच्छदा, मांस हिणीं तथा 
मांसि आदि ओषधियों के भी हैं तो: फिर उयहांः पशुमांस 
के .अथ करना केसे सड़त होसक्ते हैं ! इत्यादिषतओं से हंपहे हैं 
क़िल्पद्ं “मरांत्त ?- शब्द के, अथ पशथ्ुमांस नहीं किन्तु 


२२ -मन्‍म्ममाकई, 
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बृहदारण्यककॉपोनपदि-पे्ठाध्याये चतुर्थ, ब्राह्मण ०१०९५ 
ऑपेधिविशेष के हें || | ४9765 प्र १5. «3 ए ६] फ्क्रा क्‍ 
:£ और जो अपने गुरुओं की उक्त भूले को मॉजन करने केलिये 
फई प्रकार से समाधान करते हैं? सो वह! समाधान |इमौरे 
मत के पोषक हैँ, जैसाकि स्त्रा शड़राच्ारयय के: शिष्य आनर््द- 
गिरि का कथन:है कि.“ देशविशेषापेक्षया क्ालविशे- 
बापेक्षया वा मांस ननियमः किसी काल, तथा कि 
देश में पुत्रोत्पत्ति के लिये मांसमक्षण का (ज्रियम है| सं्रेज़् नहीं 
अथवा विकल्प है कि जिप्तकी इच्छा चाह ख़ाय और. जिसकी 
इच्छा न चाहे न खाय; | बुहृद(रण्यक, के हततिकार पुरुषोत्तमा- 
श्रम मांस कीं यह व्यवस्था करते हैं कि नि हु देश 
दिविषयमत्र निषिद्धतात्तत्थानेधत्र शगादे' हे 
ऋीलाा ग्राद्य॑ ”-परँसमक्षण यहां किसी देशकाल के ंमि- 
प्रॉय से था यह निषिद्ध॑ है इसलिये इंसके थी में क्गादिकों 
का मास मोल लेकर ग्रहण करना चाहिये;ओर स्वामी-शेड्टर 
सम्प्रदा्यालेयायी_ एक पण्डित इसके. यह, अर्थ करे ॥2॥ कि 
* व वीय्न वर्क हिमा विष प्रसिद्ध ९ 
* बल वीय्ये वद्धक आन पा द्‌ 
2 सिंग ; ऋद विशेषरूप | चत ण्श एक 

के सिंग संदेश केंदविशेषरुप अथ की भहण हे, 
और औक्षण. मांस अरु आकषभ' मांस शब्दकर 
नंबीन वो प्ररातन उक्त केंद के रंद्दे का भ्रहण हेड 
इस प्रकार स्वरा शड्स्‍राचा््यनी के अनुयागियों “ने भी! यहां 
; पॉकिभक्षण से अत्यन्त थुणों प्रकट की है। (१ ४5 /४** 
| ॥+: * ज्ञात होंता हैं कि जिंस समय उक्त वाक्य क्रेअँथमांसभैक्षण 


[[05://.6//0५/9५9॥२६४७8/९8895 
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926६ १० उपनिषदाय्यभा ष्य 
किये गये हैं. उस समय घोर वाममार्ग का अचार, था, इसलिये 
केबल इसी वाक्य के अर्थों का अनथ नहीं क्रियागया किन्तु 
मांस तु ःसबनीयानां चोदनादवविशेषात्त्‌?, मीमां" 
१॥४ ।४२ ४ जंत्रबणीद्व ” सीमां० ९६। २। ५६४ इत्परादि 
अनेक मीमासा के सूत्र तथा वेद वाक्यों के भी घोर अन॑थ करके 
यज्ञों में मांस का विधान कियागग्ना है; ज़िसका समाधान|। हमने 
“म्ीमांसास्थेभाष्य ? में भछे प्रकार किया है, विश्वेषाति 
लापी वहाँ देखंलें । 
् घर | क्लि मिंप्रा मा स्थालीपाकाढता55जयं 
>चैशित्वां स्थालीपाकस्पोपघात जहोत्य 
अर्य रवाहाईतुमतये स्वाहा देवाय साबवेत्रे 
सत्यप्रसवाय स्वाह्ृत हल्ाडूत्य प्राश्ना 
ति श्राश्येतरस्पाः प्रयच्छेति प्रश्नाल्य 
पाणी उदपात्र पूरयित्वा तेनेनां त्रिस्म्यु 
श्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसी5न्यामिच्छ प्रपू- « 
जव्यी से जायां पत्या सहेंति ॥ १९ ॥ 


उड्य-स्रात/काल  स्थालीपक-की- विधि से. आज्य-का 
सेस्कार; करके चरूसाहित पघ्रृत; द्वारा इस वाकयों. से. हवन _ करे 
94.66 


“अमये स्वाहा” “अजुमतेयस्वाहा ४ द्वेवायसत्ित्रे..। 
हसत्य-मंसवाय- स्वाहा ?यह.तीन | आइति-देकर- फिर स्विं्ट- ५ 


की 


१ 


| 


५५४ जि $, ०० ४ 
टेप पका निषाद व्याये चुत ब्राह्मण 95९9५ 
करत आहंति द्वू 9॥44 कट | बी गण 
प्रधम पति खाय ओर परेचाव पत्री 


तथा|शद्ध जज से भाजपन्‌ करके| जदृकपातु:प्रएठ अकेज़ी 


के ऊपर तीन-बार, 28020 9/400. शुर्षग करे कि 


है परमात्मन्‌ ! आप हम दोतज्ां को प्रसन्न रखें । 


सं० अब उक्ते दम्पती को 'मीण बागादिवन वैल्कय 
कथ्थन॑कंरते हें ।7 595 ॥9% उप्र 


अंथेनाममिपयतेउ्मोहिंस स्मिसल्विः 
सात्वमस्पः मोऊह॑ सामाहंमंस्मिं ऋकत्न 
बोरह: एथिवीत्व। तवेहि। सम्सओवहे 
सह रेतों दधावहें पुंससेपुत्रोया वित्तिये 
४05 एणझवि।ए»ाशिाक तक 
अध-तत्पश्वात पति पत्नी <कों बह फर्क 
कि हे प्रिये ! में आ ओर] रा के साम जर ते कक 
प्लो;ओर तूपए क्र परैक्ाएकणी तप्ीज्ञा्ी भी 
शो है ली कार त मेरे अधीन है, जिम्रप्रकार साम के 
अधीन होता है इसीप्रकार में तरे अधीन हूं ४३ 
दो: ज़ग्रटष्ठि > से प्रथिंत्री! को- हम फ़रताउ हे: इ्ीएककेारुउमें 
भोगादि- पदार्थों, से तर्ई हू इगा, -औभो-हसद़ोनों म्रिलकर 


_पुत्रीत्पत्ति के लिये गर्भाधान करें ॥ 
 स०-अब दोनों मिलकर गर्भाधान करते है; 


08 ॥ की 


॥[05://.व776//0५93५9/[295७8/९8/8: 
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9 १०९८ . उपनिषदा य्यभाष्ये 


अथास्था उऊरू विहापयति विजिही 
थ ब्ावा प्रथिवी इति तस्पामर्थ निष्ठाय 
झुखेन- मुख* संधाय त्रिरिनामलुलोमा- 
मलमाि विष्णुयोनिं कल्पयतु ला 


रूपाणि पि*शतु, आसिश्वतु प्रजापति- : द 


धांता गर्म दधातु ते गर्भ पेहि सिनी 
बाकिगर्म घेहिः एरथुष्टुके गम ते आ- 
छिनो: देवा वाधत्तां पुष्काखजो ॥२१॥ 
इफहिरण्मसयी अरणीयाम्यां निर्मन्‍्थता 


प्रशितो;तं-ते गर्म हवामहे दशमे मासि 


सूतये, यथाग्रिगर्मा एथिवी यथा योरि- 


#द्रेण गशिणी: वायुर्दिशां यथा गर्भ एवं | 


मम दर्धामि-तेंस्साविति ॥२२॥ / 


““सोष्यन्तीमद्िसम्यक्षति, यथा वायुः 
पर्करिंणी समिञ्यति संवेतःएवा तेग: 
अं एजतु सहावेत॒ जरायुणा; इन्द्रस्थायं 


जज: कंतः सागल:ः स परिश्रयः, तंमिन्द्र 
निजहि गर्मेण सावरा: सहोति ॥ २३.॥ 


॥[[25://.0/77978५3॥772058/<8| है, 


: गर्भाधान करता हूँ।ओ र प्रंस॒व्‌ समय पुरुष स्त्री प्र [जह॒ [छिडूकुक़र 


 गृहे अस्योपसन्यां माच्छेत्सीत्यजया, चर. 
“ पशुभिश्च स्वाहा, माय प्राणा * स्त्वायि 


बूहदारण्यकोर्पानिषदि-षष्ठाध्याये-चतुर्थ ब्राह्मण... २१०९९ 


अर्थ-गर्भाधानान्तर पाति पत्नी से | कथन “करे कि! 
है भिये! वह परमात्मा तुम्हें गर्भ - धारण कराये) जिसमैकारं 
ज्योतिर्मयी . अरणि 'मथन करते स॑ तेजस्वी 7 अग्रिकों उत्पर्णष 
करती है. इसीशकार तुम्हारा पुत्र तेजस्वी/ हो, जैसे प्रथिकी! 
आम से गर्भवती है, जिसम्रकार दो सय्ये ।से गभवती है ओर 
जिसप्रकार दिश्ञाओं- का। वायु गर्भ है इसीपकार!में 'तुककेंए 


परमात्मा से प्राथना करे कि है मर रस ! 
तालाब के जल की चारो ओर से चलौतो 
समय गर्भ हिलकरुविना आायास जरायुःके साध बॉहिए जे 


सं5+अंबं प्रसव समय हत्रन का विधान केनो के रतेह।+++ 


जातेग्रिमुपसमाधायाई ऑधार्य कैंस्से 
प्रधदाज्य* सनीय' प्रषदाज्यस्योपधात 
जुहोत्यस्मिन्सेहर्स पृष्यासमेधमानः स्व 


मंनसा जुहोमि स्वाहा, यंत्कमेणाण्त्यरी 

रिच यदहानूनमिहाकरम, अग्निशस्स्विप्ठ 

कंटिदानेस्विष्ट * सेहत करोते नी 
होति॥ २७॥ “74४४८ 


आओ 


११०० उपनिषदा य्यभाष्ये 

१४० अध-ईस शह में पुत्र के साथ रद्धि को प्राप्त होकर में 
सहश्लों मलुु्यों + क्राः पोषकोबस इस मेरे।घुत्र की -सन्‍्तति रूप 
प्रजा: तधा-प्रणरूप: श्री क़भी: भी: विच्छेद को-माप्त न हो; इत्यादि 
प्रफेक्रा कके/ कि (फें आंडिति दे; सुझ में जो प्राण हैं। वह मेरे 
पुक्ामेंहों 5 बह .पढ़करेःआहुति दे और अन्त में यह कथन करें 
किएममैंसें ग्रह: क्रम कियो है इसमें जो न्यूनता रहंगई हो 'उसकों 
पहुमात्पा ।पूर्ण करें) इसके अनन्तरं स्विष्ठ्व आहूँति दे ॥ 


दक्षिण कंममिनिधांय वा 
2008 ति जिरथंदपिमंध॒घृत ९ संनीयान- 

न जात्तरूपेण प्राशर्यति भ्रस्त द 
पा खुवस्ते द्धामि, स्वस्ते दधामि, .._ 
मूपकः स््॒।-सु्वे लि दघामीति॥ रक्षा... 
जप्मशा खिष्टकव कर्म के अनन्तर पिता बालक के दक्षिण! 
कं) ।20/५ करम,उपासना तथा-ज्ञानरूप बेदी -की बा णी 
तुम वाक्य को 'तीनवार पट दधि, मधु तथा परत 
मिल्क रा हकेण की संलाईट्से बलिक की चेंटाया और चंटीता हुआ 
यह हएज़ोले कि (्स्ते दध्राममि ल्‍में उप्र बेंपाणा घारण! 
करतकुः -अब॒स्ते दृधामि ' र्में कु में अपोनंधारण करता हू; 


> मैं, तेरे में व्यान-कां धारण कराता हूँ;औरी.._* ; 
* |; त््यि झुधाम ”'में तुम] में सब प्राणों भ 
| है # 2७: #« ३३...) 


«७ || 


॥[05://.70//8५983५8॥7059/<8! हू, 
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७ थू. 9 ९ है 
सं९-अब पिता बालक का नाम धरता है 


« अथास्य नाम करोति वेदोसीतिं ते 


॥ 0९] | 
दस्य तद्णुह्यगमव नाम, भत्रात,॥२६॥ 
अथ-हे पुत्र ! “ वेदो5सिं ”-ठ वेद है, यह) बालक़-कों 
गुप्त ताम है. अर्थाव तेरा उद्देश्य बेद पढ़ना तथा बेदिकपमे 
की री है ती 270 
7 भाष्यें-मायावादी इसके यह अर्थ करते हैं कि त्‌ वद-+अनु- 
भवस्व॒रूप है अर्थात्‌ सब का निजरूप जो परमात्मा है बहा त्‌ कै 
सो ठोक नहीं, क्योकि याद वेद सि” १22 
का यह भाव होता ती सीधा ही तत्त्व सि्‌ ” नाम रख 
; | 
जिससे ईनरकी मनमानी जीव जह्म॑ की एकता सिद्ध हो जात है 
उक्त नाम धरना व्यर्थ था। क्योंकि इससे जीव ब्रह्म 
* एकता का भाव नहीं निकलता, इससे सिद्ध हैं कि मायावादियों 
का उक्त अथ ठीक नहीं ॥ ४५४४ 
सं०-अब पिता पुत्र के स्तनपान विषयक परमात्मा से 
प्राथना करता है 


अयथेन मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छाति 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूरयों.. रत्न 
धावसुविय: सुदत्र/येन विश्वीं पष्यपसि वा 

णि सरस्वाति तमिह धातवेष्कारोति।२७ 


है स्वसस्वती-परमात्मन ! जो यह स्तन सुखरूप तथा 
के देने वालो) मैतुष्यादि' रत्नों का पोषक पैन का 


([05://.70]6//09४39५8/।2]$98/९88% 
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दाता तथा कल्याण के देने बाला है, इसकों आप मेरे पुत्र 
के लियदे। 


सं०-अंब अन्त में पति स्त्री कों आशीर्वाद देता है।+- 
>अथास्थ मातरममिमन्त्रयते,इटा5सि- 
मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत,सा लत वी- 
रवती भव याउस्मान्वीरवतो5करदिति त॑ 

वा 'एतमाहरतिपितावताभूरातीपितामहों 


 शसा ब्रह्मनचसन य एवंविदो ब्राह्मण 
स्य पुत्रों जायत इति ॥ २८ ॥ 


अर्थे-हे मियें ! तैनेइस बीर पुत्र को उत्पन्न किया है, इसलिये 
तू बीरता स जीवित रहकर अनेक बीर पुत्रों को उत्पन्न कर 


ओर यह पुत्र पिता पितामह से भी श्रीं, यश तथा ब्रह्मतेज 
में बदकर हो | 


5 -  इति चत॒थ ब्राह्मण समाप 


“ अथ पंचमं बइह्मण प्रारभ्यते 


वा 


सं०-+अब उक्त विद्या के ज्ञाताओं का वंश,बणन्-क रले-है ८: 


अथ वश्शः पोतिमाषीपुत्रः -कात्या- : 


॥[05://.78//॥५98५8॥क्‍72[59/<8/८ । ल्‍ 
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यनीपुत्रात्कात्यायर्नापृत्रो .. गौतमापुत्रा 
द्ीतमीपुत्री मारहाजीप॒त्राद्भारदाजीपत्र 
पाराशरीप॒त्रात्पाराशरीप॒त्र ओपस्वस्ती 
पत्रादोपस्वस्ती पत्रः पाराशरी पत्रात्पारा 
शरी पृत्र कात्यायनीप॒त्रनात्कात्यायनापि 
_ब्रःकोशिकीपुत्रात्कीशिकीपुत्र आलम्बी 
पुत्राच् वेयाप्रपदीपत्राच् वेयाप्रपर्दाषत्रः 
काण्वीप॒त्राच कापीपुत्राच कापी पुत्र: ॥ १॥ 


अर्थ-पौतीमाषी के पुत्र ने कात्यायनी के पुन्न से, कात्यायनी 
के पुत्र ने गोतभी पुत्र से, गोतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से,भा रद्राजी 
पुत्र न पाराशरी पुत्र से, पराशरी पुत्र न ऑपस्वस्ती के पुत्र से, 
आपस्वस्ती के पुत्र न पाराशरी पुत्रसे; पाराशरी पुत्र ने कात्याय 
नी पुत्र से, कात्यायनी के पुत्र ने काशिकी पुत्र से," काशिकी 

के पुत्र ने आलूम्बी तथा त्रैयाप्रपदी के पुत्र से, वेयाप्रंपदी के 
पुत्र ने काण्यी तथा कांपी के पुत्र से अध्ययन किया। 


आत्रेगीपुत्रादात्रयीषुत्रो - गौतमीपु 
त्राह्रोतमीपत्रों भारहाजीपृत्रा्भारहाजी- 
पुत्र: पाराशरीपत्रात्पाराशरीपत्री वा 
त्सीपुत्राहत्सीपत्रः पाराशरीपंत्रीत्पारो- 
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शेप वारकरुणीपत्राहाकोरुणीपत्री 
वाकारुणीप॑त्रीद्ाकरुणीपत्र आंर्तमागी 
पन्नादातंभागीपत्रः शोड़ीपत्राच्छोड़ी- 
पत्रः सांकृतीपत्रात्सांकतीपत्र। अऑँले- 5 


नकल 


दालम्बॉयनीपत्र ऑटेम्बी 
पंत्रेदोलम्बीपत्रो - जोयन्तीपत्राउ्जयि 


। 
गद | 
न्तीपत्रो मांहकायनीपत्रांन्माप्डकायनी 
पत्रा: माण्डूकीपत्रान्माण्ड्कीपत्रः शान 
छाण्टिटीपत्री राथीतरीप- : 

: बांद्राथीतरीपत्रों मालकीपत्रा्ालकी 
पत्रः क्रीख्िकीपन्ना भ्यां क्रोज्चिकीपत्नों वेद 

भ्वतीपत्रादेदशतीपंत्रः का्शकेयी पत्रा त्का- 

शैकेगीपत्रः प्राचीनयोगीपत्रौरत्पाचीनयों- 

गीपत्र: साजीवीपंत्रात्सोजीवीपुन्र: [प्रीए | 
औीपबत्रोदीसरिवो्सिनः प्रो भ्रीपत्र आसुरा .... 


9 


| ॥ १॥ 6 / (९ 7९ / 23 जे ३/०-॥ ७“ पर | । | 
॥ [ (. /->2.//(- ॥ | | /// ।४८॥ ए ४ 
दर - जय. ७६८६७ डक अल 
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यणादासुरायण आसरेशसरि:/॥7%॥ 


- अथ-कापीपुत्र से आत्रियी के पुत्न से; भजियी के पुकने 


गौतमी पुत्र से, गोतमी के पुत्र 30॥: 8224 
भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी के पुत्र से, 


के पुत्र से, वात्सी के पुत्र ने पाराशरी के पुत्र / से) पारावशिशक्ते 


पुत्र ने वाकौरुणी के पुत्र से, वार्कारुणी के घुत्नुज्ने पाफरुणी 


के पुत्र से, वाकारुणी के पुत्र ने आत्तभागी के. पुन्न. 
भागी के पुत्र ने शोड़ी के पुत्र से, शोड़ी के पुत्र ने' ४४:६4 


पुत्र से, सांऊती के घुत्र ने आलम्बायती के पुत्र से आलम्बी 
यनीं के पुत्र ने आलूम्बी के पुत्र से, आरूम्बी के पुत्र ते जायन्ती 


के पुत्र से, जायन्ती के पुत्र ने माण्डक्रायनी के पुत्र से, माण्ड- 
कायनी के पुत्र ने माण्ड्क्ी के पुत्र से, माण्डकी के पुत्र ने शञा- .. 


ण्डिली के पुत्र से, शाण्डिली के पुत्र ने राथीतरी के पुत्री से 
राथीवरी के पुत्र ने भालकी के पुत्र से,मालुकी के पुत्र ने क्रोखि: 
कीके दोनों पुत्रों से,क्ौशिकी के दोनों पुत्रों ने बेद शती के चुत्र से 


“बैदभती के पुत्र ने काशकेयी घुजरसे,कार्शकेयी के पुत्र ने आर्चीनेर 


योगी के पुत्र से, प्राचीनयोगी के पुत्र ने सांजीवी के पुत्र से; 
सांजाबी के पुत्र ने प्राश्नी के पुत्र आस्ुखिसी से; प्रोश्नी के 


पुन्न ने आसुरायण से ओर असुरायण ने आसुरिसे/अध्य+ 


यन किया ॥ 


याज्ञवल्क्याद्रान्नवल्क्य उद्दालकाहझेलुकों5 


रुणांदरुण -उपवेश्ेरुपवाशीः .कुश्नेः कुल . 
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वा्जश्रवसी वाजश्रवा जिहावतो वाध्यो 
गाजिहावान्वाध्योगो5सितादहापगणाद 
सिंतो वार्षगणों हरितात्कश्याडरितः के 
.. -अयपः शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः कश्यपः 
. कश्यपन्निध्र॒ुवेः कश्यपो नेध्रुविर्वाचों वागः 
। म्मिण्या अम्भिष्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्वनि यजशषे वाजसनेयेन याज्ञव 
लक्‍्येना55ख्यायन्ते ॥ ३॥ 
. अर्थ-आपुरि ने याज्ञवल्कय से, याज्ञवस्क्य ने उद्दालक से, 


उद्ालक ने अरुण से, अरुण ने उपवेशि से, उपवाशि ने कुंश्रे से 
| कुश्र ने वाजस्रवां से,वाजस्रवा ने ।जिह्वान्‌ वाध्ययोगं से,जिह्ना- 
। वान वाध्ययोग ने अपित वार्षषण से, असित वार्षगंण ने 
. हरित कश्पप से; हरित कश्यप ने शिल्प कश्यप से, शिल्प कंह्यप 
... नेकश्यप से, कश्यप ने नेध्रुवी से, नेश्रुवि ने वाक्‌ से, वाक ने 
# . अम्भिणी से ओर अंम्भ्रिणी ने आदित्य से अध्ययन किया, 
श्वलिये यह आदित्य द्वारा प्राप्त हुए शुक॒पजुश वाजसनेय या 
बलल्‍कक्‍य न कथन किये॥ 


समानमासां जीवीपंत्रात्साजीवीप॑त्रो 
“*माण्ड्रकायनेमांण्ड्कायनिमण्डव्यान्मों 


ल्‍ 
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ण्डव्यः कोत्सात्कोत्सो' माहित्येमीहित्यि 
वॉमकक्षायणाहामकक्षायणः' शाण्टिल्याः 
च्छाण्डिल्यो वात्स्थाह्त्स्यःकुश्रेः कुश्रि 
: यैज्ञवचसो राजस्तम्बायनायज्ञवचा राजस्त 
म्बायनस्तुरात्कावषयात्तुरः कावषय प्रजा: 
पतेः प्रजापतित्रेह्णो ब्रह्म स्वयंस ब्रह्मणे 
नमः ॥ ७॥ 
अर्थ-यह वेश परम्परा साझीबी पुत्र तक समान है,सां भावी 
' पुत्र ने माण्डक(यनी से, माण्डकायनी ने /माण्डव्य से, माण्डव्य 
मे कौत्स से, कौत्स ने माहित्थि से, माहित्थि ने बामक॒क्षायण से, 
बामकक्ष/यण ने शाण्डिल्य से,शाण्डिल्य ने वात्स्पप्ते,वात्स्य ने कुश्रि. 


* से, कुश्रि ने यह्वचा राजस्तम्बायन से, यज्ञवचा राजस्तस्वायन ने 


हलुर-काषेय से) तुर-कावपेय ने. अजापाती से, प्रजापति ने भह्मा 
से अध्ययन किया .॥ | द 

अब उपानैषत्कार ऋषि ग्रन्थ की समाप्ति मेंबहझ को « 
नमस्कार करते हैं किः-८ । 


स्वयम्भु ऋह्मण नमः. 


ह->-+-3.६02.३५.५५०८२५+++ 
का ५ ; 


उपनिषदा य्यभाष्ये 


उपनिष्त्सु विद्येयं, बह्म विद्येति भण्यते । 
स्वयम्भवे तस्मात्‌, याज्ञवक्येन य ॥ 


आजमा 


| विद्यानामित्याह भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
मादस्याः कृत भाष्यं, मुनिनाचास्येसम्मतम्‌॥ ' 


. इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिवर् 


73 
$ . वेदाल्ताय्यमाष्य-हितीयादत्ति 
| ५ ८ ; डे मब सब्जनों को विदित होकि उक्त भाष्य को द्ितोयावर्त्ति छप 


० बहा है और अनुमान है कि नवस्वर के अन्त तक क्पकर तेयार हो 


.. जायंगी: अब को बाग इस ग्रत्थ की बहुत विस्तारपूर्वक सरल भाषा 


+ ./॥ प्र क्ापागयां है; -प्रथमाहत्ति में जो सूत्रों का पदार्थ तथ! 
5 ५  साध्यका अधिक विस्तार नहों किया था जिसप्ते पांठज्नों को कई 
5 प्रकार के सन्देह्न रहजाते थे वह सब प्रक्रार की च्टियें इस आद्वत्ति 

जप कर भाष्य को ऐसा स्पष्ट करदिया है कि पाउकों को बेदान्त 


१ 3 का रहस्य जानने में कोई कठिनाई न होगी, भौर साथ ही इसकी “ 


गा ५; मं-“जो २४० एछ के लगभग है? विवाद्रग्रस्त स्थलों प्र 


श् अर भाषा करके पयात्‌ उनको विस्तारपूवक समीक्ता को 

«गई है जिसने पाठकों को हतवाद में. कोई सन्दे्ह न रेहे, यह भाष्य 

१००० शष् के लगभग होगा जो मोटे सफेद काग्रज़ और सोटे बब्बई 
-- टाइप मे कृपरहा है, जिसका मूल्य ३) रु० रखागय।-है, जो मचहाशय 
अक्टूबर के अन्त तक पेशगी रु० भेजेंगे उनकी २॥)२९० में दिया जायगा॥ 

श्री पं० आय्रमुनिजी कृत ग्रत्य | यो स्वामी इरिप्रसोदजी कृत 

.. : उंपनिषदायेसाय . .... ७)| :- संस्कत ग्रस्थ :- 

/... मोमांसाक्भाष्य . ... ८) | न्यायसूतर वैदिकहत्ति :.: २॥/) 

..  चैशेषिका्भाष्य ..... २॥) | वशेषिकसज् वेदिकब्ेत्ति १॥४/) 


02 7 0 ह .... 5... १॥४) | सांख्यसूत्र वंदिकर्हात्ति ७. ६) 
सांख्याश्स ध्य ... 09 | बेदान्तचत्र वे दिकर्तात्ति ऋपकर 
गोतायोगपटी पार भाष्य शीघ्र तैयार होनवाली है ५) 
अिरशा 2५५ चिता? हि? ३5७२5 श्री जला 2. दांसंजों कत «>> 
७ / श्रा्मन्तव्यप्रकोश दोनो भाग १) | पद पदार्थ सच्चित सरंल 
भीष्मपतामह का जीवनचरित्र //) | भाषा में “ऋ्कश्रिद्विन॒त्” ४3, 


ः है * हे अल के) * ह सजैम्म  । ( 

48% 686 | 5 पं० देवदसशैम्म ४ 
८ ह२ ८, ! , शाहअल्सी दवोाज़ा... ; |...) 
५४ /032 22९ 75% का -«+ स्ही २ 


मो गंदर।चाय्य तथा खासो सस/नुज के पूर्ण भाव्य संसक्षत में 


«» « २॥) | ये.गंसूब वोदिकल्नत्त .. «॥) 


